2208 
OP) 


A 


र 


2 \ 0422020 0 
3 SE ५ ` > ८८ 
७, TALE , (५1 


न 


क द्र 


चन्दे ना 


१ 
RASN: 
2ES. TA 


( चतुदेश भाग ) 


पुराण ` ११श लिङ्गपुराण । 

पूर्व भागर्मे- १ सूत और नैमिषका संवाद, २ सूतका 
संश्षैपमें छिङ्गपुराणप्रतिपाद्य वणन, ३ प्राकृत सग, ब्रह्माएड- 
का उत्पत्तिक्रथन, 8 युगादि परिमाणकथन, ५ त्रह्मकृता- 
विद्यादि ब्रह्मास्डसगकथन, ६ वहिपित-रुद्रकतसखष्टिकथन, 
७ शिवके अनुग्रहसे निवृ त्तिकथन, ८ योगमाग द्वारा 
शिवाराधनाविधि, अधाङ्ग-साधनक्रम कंथन, § यो गियोंका 
विंप्त, उपसगविधिकथन, अष्टविध पश्वयलाभकथन, १० 


` महेशप्रसादपाल कथन, लिङ्गपूजाद्किथन, ११ श्वेतलोहित 


-कल्पप्रसङ्गमें सजात और तच्छिप्यसम्मवकथन, १२ 
रक्तकल्पप्रसड्ठमें वामदेव और तच्छिष्यसम्भववर्णन, १३ 
पीतवांसकहपप्रसङ्गम तत्‌ पुरुष गायलीसम्भववणन; १४ 
असितकप्पप्रसङ्गमै अघोरोक्भवकथन, १५ अघोरमन्त 
विधिकथन, १६ विश्वरूपकव्पप्रसडूमें ईशानसम्भव, पञ्च- 

ब्रंह्मात्मंकस्तोल, गायंत्रीका विचिल महिमा-वणन, १७ 
संद्यआद्दूशुत महिमवणन, ब्रह्मा और विष्णुके विवाद 
_भजञ्ञनाथ लिङ्गोत्पत्ति, १८ विष्णुरुत शिवस्तोल, उसका 
कलश्र तिकथन, १६ ब्रह्मा विष्णुसे वर पा कर आहादित 


महेश्वरका मोहनाशवणन, २१ पाझकल्पप्रसङ्गमें विष्णुके 
नाभिकमलसै ब्रह्माको उत्पत्ति और रुद्रदशन, २१ ब्रह्मा 
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और चिष्णुंकत शिवस्तव, २२ ब्रह्मा और. विष्णुको: 'महे- 
श्वरसे वरप्राप्ति, सपरुद्रसम्मव, २३ श्वेतकउपप्रसङ्गमे 
ब्रह्माके प्रश्षानुरोधसे शिवको सद्यआद्य तपत्ति और गायली- 
महिमकथन, २४ ब्रह्माके निकट शिवका योगाचार्यांवतार, 
विभिन्न द्वापरमें उनका शिष्य विभिन्न व्यास और भविष्य 
व्यासादिका कथन, २५ ऋषिगणकतू क जिज्ञासित हों कर 
सूतको संक्षेपर्ने स्तानविधि और क्रमकथन, २६ . सन्ध्या 
और पञ्च॑यज्ञादि विधकथन, २७ लिङ्गाचनविधिकथन, 


`२८ मानसशिवपूजादिकथन; २६ देवदारुवंनवासो 


ऋषियोंके चरित्रवणनप्रसड्रमें खुदशन उपाख्यान, ३० 
शङ्करकी आराधनासे श्वेतकी सृत्युग्राससे सुक्ति,. ३१ 
ब्रह्माके कथितविधानमें तापसी ऋषियोंका शिवका 
साक्षात्‌, ३९ ऋषिगणकत क शिवका स्तव, ३३ शिवः 
कतक स्तव और शैवमाहात्म्यवणन, ३४ ऋषियोंके प्रश्ना- 
चुसार शिवकथित भस्मस्नानादि-निरूपण, ३७ क्षप- 


ताडित द्धीचिकत क शिवके प्रसादसे वज्नास्थि पाक - 


क्षपका सुर्डताडन, ३६ क्षुपकत्‌ क विष्णुका ख्तव,- देव- 
गणके साथ विष्णु और दधीचिका पराभव, ३७ सनत- 
कुमारसे जिज्ञासित हो कर नन्दिको उत्पत्तिविवरणकथा, 
३८ विघाताके समीप विष्णु और शिवका माहात्म्यः 
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: पुराण ( थिँङ्ग ) 


वणेन, सश्प्रिकरण, ३६ युगधम, पुराणक्रमादि कथन, ४० 
कलिधम , सत्ययुगका आरम्भ, कत्पमन्वन्तरादि कीत्त न, 
४१ ब्रह्माका देवोपुवत्वकथन, लिमूत्ति का परस्पर उत्पा- 
दकत्वकथन, ४२ तपःप्रोत महादेवके अनुग्रहसे 
शिलादका पुत्रलाभ, ४३ नन्दौका मजुप्याकारलाभ और 
महादेवका महाप्रसाद प्रासिकथन, 8४ नन्दीका शिवकृत- 
गाणपत्याभिगेक और विवाह, ४५ ऋषियोंके समीप 
सूतका शिवरूपसमष्टिवण न, अधस्तलादि कथन, ४६ 
पृथिवी-द्वीप-सागरकथन, प्रियत्रतःपुलक्ा . पृथिवीका 
आधिपत्यकीत्त न, ४७ जम्वृद्धीपके अन्तर्गत नववष कथन, 
आनी भ्रचंशवण न, ४८ सुमेरुमान और सूर्यष्टकादि कथन, 
४६ जम्बूद्वीपमान, वर्णपव तादि कथन, ५० मितान्तशिख- 
रादिके शक्रादिका पुण्यायतनकोत्त न, ५१ शिवके प्रधान 
चतुःस्थानका कीत न, ५२ गङ्गोद्भवादि कथन, ५३ झक्ष- 
` द्वीपादिकथन, ऊ३४्वेलोक और नरकादिकीत्त न, ५३ सूय 
का गतिनिरूपण, भू वादिकथन, ५५ शिवरूपी सूर्यका 
सैतादि मासकप्रसे दादशभेदकथन, ५६ सोमरथादिच णन, 
५७ बुधादि रथग्रहमएडपमानादि कोत्त न, ५८ सूर्य प्रश्ति 
ग्रहॉके आधिपत्य पर शिवका अभिष चन, ५६ त्रिविध 
वहि और सूयरश्मिसहस-कार्यादे कथन, ६० ग्रहप्रकृत्यादि 
कथन, ६१ गृहादि स्थानाभिमानिदेवकथन, ६२ भू व- 
चरित्र, ६३ दक्षदेव-वशिष्ठादि सगकथन, ६४ वशिष्ठका पुत्र- 
शोक, पराशरकी उत्पत्ति, राक्षसगणदाहन, ६५ चन्द्रसूर्य- 
चंशबण नप्रसडूमें तरिडकोक्त शिवका सहसुनामकोत्त न, 
६६ लिधन्वादि सूर्यवंशीय ययाति पर्यन्त चन्द्रवंशीय 
राजगणवण न, ६७ ययातिचरित, ६८ सात्वत और युः 
वंशकोत्त न, ६९ रुष्णाचतारकथा, ७० शिवकृत आदि 
सगकथन, ७१ त्रिपुरवुत्तान्त, उसके नाशमें देवताओंका 
यल, ७२ लिपुरनाशके लिये ईश्वरका अभिप्राय, ७३ देव 
ताओंके प्रति त्रह्माका लिड्राचंनविधिकथन, ७४ लिङ्गमेद 
और. लिङ्ग स्थापनफ़लकथन, ७५ ` निगु'ण शिवका 
योगागम्यत्वकधन, ७६ विविध शिवमूत्ति प्रतिष्ठाका 
फलकथन, ७७ शिवालय-निर्माणफल, शिवक्षेतरमानादि- 
कथन, ७८ वस्त्रपूत जल द्वारा कार्यकरणका उपदेश, 
अहिसाभक्तिफककथन, ७६ उच्छिष्टादे गणछत शिव- 


पूजा, दीपदान प्रभ्नतिका फलकथन, ८०: शिवदेचगण- 


संवाद, देवताओंका पशुत्वमोचन, ८१ पाशुपंतत्रंतकथन, 
८२ व्यपोहनस्तवकथन, ८३ विविधशिवत्रतकथन; ८४ 
उभामहेश्वरवंतकथन, ८५ पञ्चाक्षरविधिकथन, ८६ सच- 
दुःखनिवारक-शिवकथित ध्यानादि कथन, ८७ शिवके 
अनुप्रहसे सनत्कुमार प्रभ्नतिकी मायासे सुक्ति, ८८ अणि- 
माद्याष्टसिद्धि, लिगुण-संसारादि कथन, 4६ योगिसदाचार, 
द्रव्यशुद्धि, ख्रीधम निरूपण, ६० शिवोक्त यतिप्रायश्चित्त- 
विधि, ६१ झत्युचिह, प्रणवमाहात्म्य और शिवोपासनादि 
कथन, ६२ वाराणसीमाहात्म्यकथन, ६३ अंस्धकासुरनिम्रह, 
बलराम-गाणपत्यप्राप्ति, ६४ वराहकतृ क' हिरण्याक्षवध 
और उद्धार, ६५ नृसिंहका हिरण्यकशिपुवश्च, ६६ नृसिंह- 
वोरभद्रस वाद, नृसिंहपराजय, ६७ जळन्धरवधादि कथन, 
६८ शिवका सहस्रनाम सुन कर निज नेत्रकमलप्रदानपूवक 
पूजा द्वारा विष्णुका सुदशनचक्रलाभ, ६६ देवीका शिव- 
वामाङ्गत्व और दक्ष-हिमालयसम्भवत्व-कथनप्रसज्भ, १०० 
दक्षयज्ञवंस, १०१ पावंतीकी तपस्या, सद्नभस्म, १०२ 
देवीका शङ्करप्रसादलाभ, १०३ शिवचिवाह और पुत्रउत्पा 
दन, १०४ गणेशको सष्टिके लिये. सव देवताओंका शिव- - 
स्तव, १०५ गणेशकी उत्पत्ति, १०६ शिवके नृत्यारस्भ- 
प्रसद्धूमें कालीका उद्धव, १०७ भक्त उपमन्युके प्रति शिव- 
का प्रसाद,१०८ उपमन्युके निकट श्रीकृष्णका शैवदीक्षा- 


. महण । 


उपरिमागमे-१ माकण्डेयास्वरीषसंघादमै कौशिक- 
वृत्तान्वकथन, २ विप्णुमाहात्म्यकीत्त न, ३ नारदका गोत- 
वाद्यलाभ, ४ विष्णुभक्तलक्षण और उसका माहात्म्यय ण॑न, 
५ अम्वरोषचरित, ६ अलक्ष्मी समुत्पत्यादिकथन, ७ 
अलक्ष्मीनिराकरण, लक्ष्मीप्राप्तिका उपायकथन, ८ धौन्धु- 
सूकचरित, ६ पशुनिरूपण, पाशकथन, शिवको पशुपतिनाम- 
निरुक्ति, १० शिवके सामने सवसृष्टिकथन, ११ शिवका 


, विभूतिकथन, लिद्भपूजामाहात्म्य, १२ अ रसूत्तिकथन, 


१३ अश्य्मूत्तिको पृथक्‌ पृथक्‌ संज्ञा, सतरीपुत्रकथन,. १४ 
शिवका ९ 

शिवका पञ्चत्रह्वारूपवर्णन, १५ शिवके रूपनिरूपण 

ऋषियोंका मत, १६ शिवका नानाविध .नामरूपकोत्त न, ' 


` १७ सगुणरुद्रचिग्रहमे विश्वका उत्पत्तिकथन, १८ ब्रह्मादि- 


छत. शिवका स्तव, १६ मण्डलमें शिवपूजाविधि, २० 
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पुराण (लिड्र ) . डे 


शिवपूजानिथपादि कथन, २९ सौरख्तानादि निरूपण, २३ | 
मानसशिवपूजा, २४ शिवपूजाको विशेष उक्ति, २५ शिव- | 
कथित अग्निकार्यकथन, २६ अघोरपूजाकथन, २७ जया- | 
भिगेककथन, २८ तुळादानकथन, २६ हिरण्यगभविधि, ३० 
तिळपर्वत-दानचिधि, ३१ स्वदपतिलपवंत-दानविधि, ३२ | 
. खुचणमेदिनो-दानविधि, ३३ कल्पपादप-दानविश्रि, ३४ | 
गणेशदानविधि, ३५ हेमधेनुदानविधि, ३६ लक्ष्मीदान- 
विधि, ३७ तिलधेनुदानविधि, ३८ गोसहसुप्रदानविधि, 
३६ हिरण्याश्वदानविधि, ४० कन्यादानक्रथन, ४१ हिरण्य- | 
व,षदानयिधि, ४२ गजदानविधि, ४३ अध्य्लोकपाळदान- | 
विधि, ४४ श्रे प्ठदानकथन, ४५ जोवश्राद्धकथन, ४६ 
ऋषियोंका प्रतिष्ठाविषयक प्रश्न, ४७ 'लिङ्गस्थापन, ४८ 
सूर्यादि देवतास्थापनविधि, ४६ अधोरेशप्रतिष्ठाकथन, ५० 
शल्‌ निग्रहध्रकार्‌कथन, ५१ वज़्वाहनिका विद्याकथन, ५२ | 
तद्विनियोगप्रकार, ५३ रुृत्यक्षयविधिकथन, ५४ लियम्वक- 
मन्त्र द्वारा शियपूजाकथन, ५ योगकथन, छिङ्गपुराण- | 
| 
| 
| 
1 
F 
i 
| 
| 
| 
1 


पार, श्रवण और. श्रवणफलकथन । 
अव प्रश्न यह है, कि उक्त लिङ्गको प्रकृत-पुराणके मध्य 
गिन सकते हैं चा नहीं ? मत्स्यपुराणके मतसे-- 
“यद्गाग्निळिङ्गमध्यस्थः प्राह देवो महेश्वरः । 
घर्माथकामरमोक्षाथमाग्नेयमधिङत्य च ॥ ` 
कदपान्तं लेङ्गमित्युक्त पुराणं ब्रह्मणा स्वयम्‌ । 
तदेकादशसाहस्र' फाल्गुन्याँ यः प्रयच्छति ॥ 
( ५३।३७ ) 
__ जिस ग्रन्थमें देव महेश्वरने अग्निलिङ्गमध्यख्थ हो | 
कर अग्निकदपान्तमें धर्म, अथ, काम और मोक्षाथकथा ' 
प्रकाशित की थी, पकादशसहसयुक्त वही पुराण ब्रह्मा- 
कतु क लिङ्ग नामसे वणित हुआ हे । 
फिर चारदपुराणमें ढँङ्गपुराणकी अनुक्रमणिका इस 
प्रकार मिळती है-- ... 
. "णु पुन प्रयक्ष्यामिः पुराणं लिडुसंशितम्‌ । 
पठतां श्रण्वताञ्चेष भक्तिसुक्तिप्रदायकम्‌॥ . 
यच्च लिंड्राभिध॑ तिष्ठन्‌ वह्विलिङ्गे हरोऽभ्यधात्‌। 
- मह्य घर्मादिसिध्यन्तं अग्निकदपकथाश्च यम्‌॥ 
. तदेव ` व्यासदेवेन भागद्यसमाचितम्‌ 
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तदेकादशसाहस हरमाहाल्म्यसूचकम्‌ । 

परं सचपुराणानां सारभूतं जगदये ॥ 
पुराणोपक्रमे प्रश्नसष्टि संक्षेपतः पुरा। 
योगाख्यानं ततः प्रोक्त कल्पाख्यानं ततः परम्‌ ॥ 
लिङ्गोङ्गवस्तदुर्चा च फीत्तिता हि ततःपरम्‌ 
सनत्कुपारशेलादिसिंचादश्चाथ पावनः ॥ 
ततो दधीचिचरितं युगधर्शनिरूपणम्‌। 
ततो भुवनकोषाख्यो सूयसोमान्ववस्ततः ॥ 
ततश्च विस्तरात्‌ सग स्न्रिपुराख्यानकं तथा | 
लिङ्गप्रतिष्ठा च ततः पशुपाशविमोक्षणम्‌ ॥ 
शिवत्रतानि च तथा सदाचारनिरूपणम्‌। 
प्रायश्चित्तान्परिशनि काशोश्रीशैलचणनम्‌॥ 
अन्धकाख्यानकं पश्चाद्वाराहचरितं पुनः । 
नृसिंहचरितं पश्चाजालन्धरचघस्ततः ॥ 
शैचे सहसनामाथ दक्षयज्ञविनाशनम्‌ | 
कामस्य ददनं पश्चात्‌ गिरिजायाः करग्रहः ॥ 
ततो विनायक्ाख्यानं नृत्याख्यानं शिवस्य च । 
उपमन्युकथा चापि पूर्वभाग इतीरितः ॥ 
विः्णुमाहात्म्यकथनमस्वरीषकथा ततः। 
सनतूकुमारनन्दीशसंवादश्च पुनसु ने ॥ 
शिवमाद्दात्म्यस युक्त्तानयागादिकि ततः | 
सूयपूजाचिधिश्चेच शिवपूजा च सुक्तिदा ॥ 
दानानि चहुधोक्तानि श्राद्धभकरणन्ततः । 
प्रतिष्ठा तल गदिता ततोऽघोरख्य कीत्त नम्‌॥ 
त्रजेश्वरी महाविद्या गायत्रीमहिमा ततः 
लन यम्बकस्य च माहात्म्य पुराणश्रवणख्य च ॥ 
पततस्योपरिभागस्ते लेङ्गस्य कथितो मया। | 
व्यासेन हि निवद्ध्य रुद्रमाहात्म्यसूचिनः ॥ 


(हे पुत्र खुनो, अव लिड्भपुराण कहता हूं। भग- 


वान्‌ हरने वहिळिङ्गमध्यस्थ रह कर सुरसे घर्मादि सिद्धि 


के निमित्त जो अग्निकल्पकथा्रय लिङ्गपुराण कहा था, 


ब्यासदेवने उसीको दो भागोंमें विभक्त किया है। यह 


लिङ्गपुराण अग्निके आख्यानसे चित्रित हुआ है। यह 
हरमाहात्म्यसूचक एकादश सहस स्लोकॉर्मे परिपूर्ण है 
और तीनों जगतमें सव पुराणॉका सारखरूप है। इसमें . 


` प्रथमतः पुराणोपक्रम प्रश्न और संक्षेपमें सष्टिचणन हे। 


इसके पूवभागमें योगाख्यान,. कल्पाख्यान, लिङ्गोत्पत्ति 
और उसकी अचना, सनत्कुमार और शैलादिका पवित्र 
संवाद, दधीचि-चरित, युगधम निरूपण, भुवनकोषा- 
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ख्यान, लिङ्गप्ति्ठा, पशुपाशबिमोक्षण, समुद्यशिवतत 
सदाचारनिरूपण, संविधग्रायश्चित और अरिष्ट, काशी 
तथा श्रीशैळवर्णन, अन्धकाख्यान, वाराइचरित, नृसिंह 
रित. जळन्धरवथ, शिवसहसनाम, दक्षयन्ञविनाश, 
मदनमोहन, गिरिजाका' पाणिग्रहण, विनायकाख्यान, 
शिवका नृत्याख्यान और उपमन्युकथा, आदिका वणन है। 
मुने ! इसके उत्तरभागमें ये सब विषय वर्णित 
हे--विष्णुमाहात्म्य, अस्वरीषकथा, सनत्कुमार और 
नन्दोश-संवाद, शिवमाहात्म्यसंयुक्त ख्जानयागादि, सूय- 
पूजाविधि, मुक्तिदायिनी शिवपूजा, वु प्रकार दान, श्राद्ध- 
प्रकरण, प्रतिष्ठा, अघोरकीत्त न, चञ्जैश्वरी महाविद्या 
और गायत्रोकी महिमा, - ल्‌यम्बकमाहात्म्य और पुराण- 
श्रवणमाहात्म्य । ) 
फिर शैवपुराणके उत्तरखण्डमें लिखा है -- 
“लिङ्गल्य चरितोक्तत्वात्‌ पुराणं लिङ्गमुच्यते ।” 
लिङ्गका चरित वर्णित रहनेके कारण लिङ्गपुराण नाम 
पड़ा है । विभिन्न पुराणोंसे लिङ्गपुराणके जो लक्षण उद त 
हुए हे, प्रचलित लिङ्गपुराणमें उनका अभाव नहीं है । 
के प्रचलित लिङ्गपुणणमें ही लिखा हे, ' 
` “इशानकदपवुतान्तम्रधिक्ृत्य महात्मना । 
ग्रहणा कल्पित पूर्व पुराणं ढैङ्गमुतमम्‌ ॥” (२१) 
ईशानकव्पवत्तान्तप्रंसड्भमें पूचकालमें; महात्मा ब्रह्मा- 
कतृ क जो पुराण कल्पित हुआ था, उसका नाम ढैङ्ग दै । 


|| 


किन्तु पहले ही कहा जा चुका है, कि मात्स्य और नारदीय- 


के मतसे अग्निकल्पप्रसङ्गमें लैड्रपुराण और इशानकल्प- 
्रसङ्गमें अग्निपुराण वर्णित हुआ है। (मत्ख्यपु० ५३ अ०) 
इस हिसावसे इशानकल्पाश्रयी लैङ्ग और अग्निकल्पाश्रयी 
लङ्ग एक है. वा नद १ अधिक सम्भव है, कि बौद्धप्रभावके 
खव और ब्रह्मण्य प्रभावके अम्युद्यके साथ जव पुराणोंका 
पुनः संस्कार होता था, उसी समय आग्नेयपुराणोक्त 

. इशानकल्पको कथाओंका ढैङ्गपुराणमै समावेश हुआ और 
अग्निकल्पके प्रसड्ठको,सम्मवतः आग्नेयपुराणके विषयोभूत 

सममकर पौराणिकोंने लैडटके मध्य अग्निकल्पको कथाका 
स्पष्ट उल्लेख नद्दो किया । किन्तु लिङ्गपुराणकी प्रतिपाद्य 
और सभी कथाएं, यहाँ तक कि अग्निमय 


लिङ्गपुराणकी अधिकांश कथाएं हैं । परन्तु परवतींकालमें 
कट्टर शैबोंके हाथमें पड़ जानेसे बीच वीचमें शिवको और 
विष्णुको निन्दाकी कथा भी निवेशित हुई हैं। आदिपुराण 
किसोविशेष सम्प्रदायकी वस्तु होने पर भी उसमें सम्प- 
दाय वा देवताविशेषकी निन्दाकी कथा थी, ऐसा प्रतोत 
नहीं होता । सम्प्रदायकी द्व षा्ठे षोसे पुराणके मध्य ऐसी 
विद्वेषसूचक श्छोकावली बहुत पोछे प्रविष्ट हुई है । इस 
हिसावसे सामान्य प्रक्षित श्लोकोंको अछग, कर देनेसे 


इस लिङ्गपुराणको एक अति प्राचीन पुराण मान : 


सकते हे । 


रामसहरनाम, रुद्राक्षमाहात्स्य भार सरस्वतीस्तोल 


इत्यादि नामधेय कुछ छोटे छोटे ग्रन्थ लिङ्गपुराणके "` 
अन्तर्गत माने गये हैं । एतञ्चिक् वाशिष्ठ-लैङ्ग नामधेय एक" 


उपपुराण भो मिलता है। हळायुधके घ्राहमण-सवस्वमें 
वृह्दलिङ्गपुराणसे वचन उद्ध,त हुए हैं, पर अभी वह पुराण 
देखनेमें नहों आता | 


“रा पराहपुराण । ` 
१ मङ्गलाचरण, सूतकृत प्रस्तावना, पृथिवाका प्रश्न, 


पृथिवीकृत परमेश्वरख्तुति, २ सूतोक्ति, वराहकत्‌ क पुराण- 


लक्षण कथनपूर्वक सृष्टिकथा, आदिसर्ग, पृथिवीका प्रश्न, 
२ ९ 6 

बराहकत्‌ क विस्तृत रूपसे आदिसग वर्ण न, . वराह- 

कतक रुद्र, सनत्कुमार और मरीचि प्रभृतिकी 


उत्पत्तिकथा, प्रियत्रतकथा और प्रियव्॒त-नारद्स चाद, ., 


३ नारद्कत्‌ क. ब्रह्मपारकथन, ४ वराहकतृ क . दशा- 
वतारकथनपूचक नार[यणका रूपवणन, अश्वशिराका 
उपाख्यान, ५ अश्वशिरा और कपिलका स वाद्‌, रैम्यडपा- 
ख्यान, यज्ञतचुस्तोत्र, ६ पुण्डरीकाक्ष-पारस्तोल और घम - 
व्याध उपाख्यान, ७ रेभ्य तथा सनत्कुमारस वाद्‌, रैभ्य 
कतृ क पितृद्शन, रेम्यकृत गदाधरस्तोल्, '८ धर्म व्याध- 
का उपाख्यान, धम व्याघकृत पुरुषोत्तमाख्यस्तोल, ६ 
आदिकृत युगव्‌.त्तान्त, १० विराटरूप दर्शन और सुप्रतीक 
उपाख्यान, ११ गौरमुख उपाख्यान, १२ दुजयकृत नारायण- 
का स्तो, १३ गौरसुख-माकण्डेयस वाद, भ्राद्धकाल 


भी विवृत हुई हे । जो कुछ हो, ईस लेड मध्य आदि“ पिरती (१४ औडभीजनयोज व्यक्तियोंके नाम, आदम 


अर्णाचळमाहात्म्य, गोरीकल्यान,- पञ्चाक्षरमाहात्म्य, :- 


® 
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वजनीयगणके नाम, 
का पूव जन्मवृत्तान्त, गौरमुखक्कत नारायणका स्तोल, १६ 
ढुजयकत खग जय, १७ प्रजागणका चरित्र, १८ अग्निको 
उत्पत्तिकथा, १६ तिथिमाहात्म्यकथा, २० अश्विनोकुमार- 
की जन्मकथा, ढितीयाक्कत्य, २१ गौरी-प्राडुर्भावकथा, 
दक्षयज्ञकथा, रुद्रसग , २२ दक्षयज्ञविनाश, रुद्रस्तोल, रुद्र- 
प्रसाद, पाव तीजन्मकथा, हरपाव तोका विवाह, तृतीया- 
कृत्य, २३ गणेशजन्मकथा, गणेशके प्रति महादेवका शाप, 
गणेशका स्तोत्र, चतुर्थीकृत्य, २४ नागोत्पत्तिकथा, 
पश्चमीकृत्य, २५ कात्ति केयकी उत्पत्तिकथा, देवगणकृत 
महादेवका स्तोत्र, २६ षष्टीमाहात्म्य, आदित्योत्पत्तिकथा, 
सत्तमीछत्य, २७ अन्धकासुरवधकथा, मातृगणोत्पत्ति- 
कथन, अष्टमीकृत्य, २८ कात्यायनीको उत्पत्तिकथा, वेल्ला- 
खुरवृत्तान्त, महेश्वरक्तत कात्यायनीका स्तोत्र, नवमीझ्त्य, 
` २६ दिशुत्पत्तिकथा, दशमीङृत्य, ३० कुवेरोत्पत्तिकथा, 
पकाद्शीङत्य, ३१ नारायणङ्कत मनुरूपश्रहण, द्वादशीछत्य, 
३२ धर्मोत्पत्तिकथा, त्रयोद्शीकृत्य, ३३ रुद्रकी उत्पत्ति- 
कथा, देवगणक्कत रुद्रस्तोत्र, रुद्रपशुपतिकथा, चतुदंशी- 
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काय, ३४ पितृसम्भवकथा, अभावस्या-काय; ३५ चन्द्रके | 


प्रति दक्षका शाप, पौण मासीछत्य, ३६ मणिजनूपति- 
गणका वृत्तान्त, प्रजापालरत गोविन्दका स्तोत्र, विष्णु- 
का आराधनाप्रकार, ३७ आरुणिकवत्तान्त, ३८ सत्यतपो- 
नाम व्याधका वत्तान्त, ३६ पृथिवोीकृत ब्रतोपाख्यान, ४० 
पौषशुक्क द्शमीत्रतकथा; ४१ माघणुक्कद्वादशोत्रतकथा, 
४२ फाल्युनशुछ एकादशीव्रतकथा, ४३ चेत्शुक्षद्वादशी- 
व्रतकथा, ४४ वैशाखशुकुद्वादशीकृत्य जामदर्न्यत्रतकथा, 
४५ ज्यैष्ठमासीय रामद्वादशीव्रतकथा, ४६ आषाढमासीय 
कृष्णद्वाद्शीवतकथा, ४७ श्रावणमासीय बुद्धद्वादशीत्रत 
कथा, ४८ भाद्रमासीय कल्किद्वादशोत्रतकथा, ४६ 
आश्विनमासीय पद्मनाभद्वादशीवतकथा, ५० कात्तिक- 
द्वादशीव्रतकथा, ५१ अगस्त्यगीतारम्म, उत्तम भत्त, लाभ- 
व्रतकथा, शुभ्रवतकथा, वत्सप्रीनृपंझ्त नारायणका 
स्तोत्र, ५६ धन्यत्रतकथा, ५७ कान्तित्रतकथा, ५६ विघ्न- 
हरत्रतकथा, ६० शान्तित्रतकथा, ६१ कामत्रतकथा, ६२ 
आरोग्यत्रतकथा, ६३ पुल्रप्राप्तिवतकथा, ६४ शौयेत्रतकथा, 
६५ साव भोमत्रतकथा, 
Vol. AIT. 2 


श्राद्वानुष्ठान-पद्धति, गौरसुख- | 


६७ अहोरात्र चन्द्रसूयांद्की. रहस्यकथा, ६८ युगभेदसे 
धम भेदकथा, गस्यागस्यानिरूपणकथा, अगम्यागमनके 
लिये प्रायश्चित्तविधि, ६६ अगस्त्यशरीरवृत्तान्त, ७० 
अगस्त्यका अवदान, ७२ ढिदैवामेदप्रसङ्गमै रुद्रोपदेश, 
गौतम, मारीच और शाण्डिल्य प्रभृतिका संवाद, काल- 
भेदसे त्रह्मादि. तीन. देवताओंका प्राधान्यनिरूपण, ७३ 
रुद्कर्त क नारायणका माहात्म्यकीत्त न, रुद्रकठ क नारा- 
यणका स्तोत्र, ७४ भूसिप्रमाणादिकथन, जस्वूद्धीपप्रमा- 
णादिकथा, ७५-७६ अप्ररावतीवर्ण न, . सुरोचनी-प्रमुख 
स्थानवर्ण न, ७9 सेरुमूलवर्ण न, ७८ चैत्ररथादि शैलचतु- 
प्यको वर्ण ना, ७६ पव तान्त पर देवताओंका अवकाश- 
वर्णन, निषधाचलूपश्चिमवत्तीं पवतादिकी वण ना, 
भारतवर्ष वर्णना, शाकद्वीपवण ना, कुशद्धीपवण ना, 
क्रौञ्चढीपवर्ण ना, शाल्मल प्रथ्वति द्वीपकी वण ना, ब्रह्मादि 
तीन देवताओंका परापरत्वविवेक, अन्धकासुरकथा, ६१ 
वैष्णचोंकी उत्पत्तिकथा,, ऋह्मझत शक्तिका स्तोत, ६२ 
वैब्णवीचरित, ६३ वैष्णवी प्रहणके लिये महिषासुरके निज 
मन्त्रियोंकी अभिमन्त्रणा, वैष्णवी ग्रहणके लिये महिषा- 
सुरका सेरुपव तकी ओर प्रस्थानवण न, वैष्णवी ओर 
महिषासुरके समक्ष दूतका सवाद, ६४. महिषासुरवघ- 
वृत्तान्त, देवगणकृत वैश्णवीस्तोत्र, ६५ रौद्रीचरित, रुरु 


दैत्यका उपाख्यान, ६६ रुरुदैत्यवध,. रुद्रकृ॒त काळरालि- 


स्तोत्र, चासुएडामेद्कथन, ६७ रुद्रका कपालित्व, रुद्रकृत- 

कापालिकत्रतका अनुष्ठान, रुद्रका कपालमोचन, कपालवत 
९ 

का फलवणन, ६८ सत्यतपाकी सिद्धि, ६६ चेल्रासुरकथा, 

पञ्चपातकनाशका उपायकथन, विशेष प्रकारसे चिष्णु- 

पूजाका वर्णन, वराहपुराण श्रवणका फल, तिळधेनुदान- 


. का फल, १०० जलधेनुदानका फल, १०१ रसभेचुदान- 


का फल, १०२ गुड्घेचुदानका फळ, १०३ शर्कराधेनुदानः 
फल, १०४ मधुधेनुदानफल, १०५ क्षीरघेनुदानफल, १०६ 


- द्धिधेरुदातफल, १०७ नवनीतधेनुदानफल, १०८ लवण 


धेजुदानफल, १०६ कार्पासधेनुदानका फल, ११० धान्य- 
घेजुदानका फळ, १११ कपिलाधेनुदानका फल, ११२ उसय- 
सुखीधेनुदानका फल, .वराहपुराणका प्रचारक्रम, पुराण- 
समष्टिकी नामस ख्या, ११३ पृथिवी और सनतूकुमारका 


६ नारद्‌ ओरे०'चिष्णुसँादः|°°'संचीद्‌' ११४ धृथिधीै प्रति नारायणका प्रसाद, ११५- 


र | ॒ पुराण ( वराह * 


छ्यान, लिड्ठप्रतिष्ठा, पशुपाशविमोक्षण, समुद्यशिवत्रत, 
सदाचारनिरूपण, सर्वविधप्रायश्चित्त और अरिष्ट, काशी 
तथा भ्रीशैळवर्णन, अन्धकाख्यान, वाराहचरित, नृसिंह- 
चरित, जलन्धरवध, शिवसहसुनाम, दक्षयज्ञविनाश, 
मदनमोहन, गिरिजाका' पाणिग्रहण, विनायकास्यान, 
शिवका नृत्याख्यान और उपमन्युकथा, आदिका वणन है । 
हे सुने | इसके उत्तरभागमें थे सव विषय वणित 
हैं--विष्णुमाहात्म्य,, अम्वरीषकथा, सनत्कुमार और 
नन्दीश-संवाद, शिवमाहात्म्यसंयुक्त स्रानयागादि, सूय 
षूजाविधि, मुक्तिदायिनी शिवपूजा, वहु प्रकार दान, राद्धः 
प्रकरण, प्रतिष्ठा, अधोरकीत्तन, चञ्जौभ्वरी महाविद्या |. 
और गायलीकी महिमा, - ल॒यम्बकमाहात्म्य और पुराण- 
श्रवणमाहात्म्य । ) 
फिर शेवपुराणके उत्तरखण्डमें लिखा है -- 
“लिङ्गस्य चरितोक्तत्वात्‌ पुराणं लिङ्गमुच्यते ।” 
ढिङ्गका चरित वर्णित रहनेके कारण लिङ्गपुराण नाम |. 
पड़ा है । विभिन्न पुराणोसे लिङ्गपुराणके जो लक्षण उद्ध,त | 
हुए हैं, प्रचलित लिङ्गपुराणमें उनका अभाव नहीं है। 
_ प्रचलित छिङ्गषुराणमें हो लिखा है ` | 
`  “इशानकहपवृतान्तमधिकृत्य मद्दात्मना । | 
, त्रह्मणा कहिपतं पूर्व पुराणं ढैङ्गमुत्तमम्‌ रै ( २१) | 
| 


ईशानकल्पवृत्तन्तप्रसङ्गमे पूर्वकालमै महात्मा ब्रह्मा- 
कर्तृक जो पुराण कल्पित हुआ था, उसका नाम ढैङ्ग है। 
किन्तु पदले ही कहा जा चुका है, कि मात्स्य और नारदीय- 
के मतसे अग्निकळ्पप्रसङ्गमें छैङ्गपुराण और ईशानकरप- | 
प्रसङ्गमें अग्निपुराण चणित हुआ है। (मत्स्यपु० ५३ अ०) 
इस हिसावसे इशानकल्पाश्रयी लैङ्ग और अग्निकल्पाश्रयी | 
लेड़ एक है.वा नही १ अधिक सम्भव है, कि वौद्धप्रभावके | 
खब और ब्रह्मण्य प्रभावके अभ्युद्यके साथ जव पुराणोंका 
पुनः संस्कार होता था, उसी समय आग्नेयपुराणोक्त 
' इशानकल्पको कथाओंका लैङ्गपुराणमें समावेश हुआ और 
` अग्निकल्पके प्रसङ्गको,सम्भवतः आग्नेयपुराणके विषयीभूत 
सममकर पौराणिकोने लैङ्गके मध्य अग्निकल्पकी कथाका 
 रूपंष्ट उल्लेख नहीं किया । किन्तु लिङ्गपुराणकी प्रतिपाद्य 
और सभी कथाएं, यहां तक कि अम्तिमय लिङ्गको कथा | 


भी चिवुत हुई है।. जो कुछ हो, ईसे सकि भय आदि" पतीचा १४ 


लिङ्गपुराणकी अधिकांश कथाएं हैं । परन्तु परवर्तीकालमें 
कट्टर शैबोंके हाथमें पड़ जानेसे बीच वीचमें शिवको और 
विष्णुकी निन्दाकी कथा भी निवेशित हुई हैं। आदिपुराण 
किसीविशेष सम्प्रदायकी वस्तु होने पर भी उसमें सम्प्र- 
दाय वा देवताविशेषकी निन्दाको कथा थी, ऐसा प्रतोत 
नहीं होता । सम्प्रदायको ढे षा षोसे पुराणके मध्य ऐसी 
विद्वेषसूचक श्लोकावली वहुत. पीछे प्रविष्ट हुई है । इस 
हिसावसे सामान्य प्रक्षिप्त श्कोकोंको अलग, कर देनेसे 
इस लिङ्गपुराणको पक .अति प्राचीन पुराण मान 
सकते हैं| 

` अहणाचळमाहात्म्य, गौरीकल्यान,. पञ्चाक्षरमाहात्म्य, 
रामसहस्जनाम, रुद्राक्षमाहात्थ्य और सरस्वतीस्तोल्र 
इत्यादि नामधेय कुछ छोटे छोटे ग्रन्थ लिङ्गपुराणके 
अन्तर्गत माने गये हैं पर्ताद्भन्न वाशिष्ठ-लैङ्ग नामधेय एक 
उपपुराण भो मिलता है। हळायुधके घ्रामण-सचस्बमें 
वृह्लङ्गपुराणसे वचन उद्ध,त हुए है, पर अभी वह पुराण 
देखनेमें नहीं आता | 


बश पराहपुराण । ` 


१ मङ्गलाचरण, सूतक्कत प्रस्तावना, पृथिवोका प्रश्न, 
पृथिवाकृत परमेश्वरस्तुंति, २ सूतोक्ति, वराहकत्‌ क पुराण- 
लक्षण कथनपूवक सृष्टिकथा, आदिसग, पृथियीका प्रश्न, 
बराहकत्‌ क विस्तृत रूपसे आदिसग वर्णन, . बराह- 
कतक रुद्र, सनत्कुमार और मरीचि प्रभ्नतिकी 
उत्पत्तिकथा, प्रियत्रतकथा और प्रियत्रत-नारद्स बाद, - 
३ नारद्कत्‌ क. व्रहापारकथन, ४ वराहफर्तृक -दशा- 
वतारकथनपूवक नारायणका रूपवर्णन, अश्वशिराका 
उपाख्यान, ५ अश्वशिरा और कपिलका स'चाद, रैभ्यउपा- 
ख्यान, यज्षतनुस्तोल, ६ पुण्डरीकाक्ष-पारस्तोल्र और घम - 
व्याध उपाख्यान, ७ रेम्य तथा सनतकुमारस वाद, रेम्य- 
कत्‌ क पितृद्शन, . रैम्यकुत गदाघरख्तोत्र, '८ धर्म व्याधः 
का उपाख्यान, घम व्याध पुरुषोत्तमाख्यस्तोल, ६ 
आदिछत युगव्‌ त्तान्त, १० विराररूप दर्शन और सुप्रतीक 
अपाया, ११ गौरमुख उपाख्यान, १२ दुजयकृत नारायण- 
का स्तोत्र, १३, गौरसुख-माकण्डेयस'थाद, श्राद्वकाळ, 

'व्यक्तियोंके नाम, श्राद्धमे 


पुराण ( बराह ) १ 


चजनीयगणके नाम, श्राद्धानुष्टान-पद्धति, गौरमुख- | 
का पूय जन्मवृत्तान्त, गौरमुखक्कत नारायणका स्तोल, १६ | 
दुजयचत खग जय, १७ प्रजागणका चरित्र, १८ अग्निको 
उत्पत्तिकथा, १६ तिथिमाहात्म्यकथा, २० अश्चिनोकुमार- 
की जन्मकथा, द्वितीयाकृत्य, २१ गौरी-प्रादुर्भावकथा, 
दक्षयज्ञकथा, रुद्रसग , २२ दक्षयज्ञविनाश, रुद्रस्तोल, रुद्र- 
प्रसाद्‌, पाव तीजन्मकथा, हरपाव तोका विवाह, तृतीया- 
कृत्य, २३ गणेशजन्मकथा, गणेशके प्रति महादेवका शाप, 
गणेशका स्तोल, चतुर्थीकृत्य, २४ नागोत्पत्तिकथा, 
पञ्चमीकुत्य, २५ कात्ति केयकी उत्पत्तिकथा, देवगणकृत 
महादेवका स्तोत्र, २६ षष्टीमाहात्म्य, आदित्योत्पत्तिकथा; 
सप्तमीकृत्य, २७ अन्धकाखुरवघकथा, मातृगणोत्पत्ति- 
कथन, अष्टमीकृत्य, २८ कात्यायनीको उत्पत्तिकथा, वेल्ला- 
खुरवृत्तान्त, महेश्वरकृत कात्यायनीका स्तोत्र; नवमीछृत्य, 
` २६ दिगुत्पत्तिकथा, द्शमीकृत्य, ३० कुवेरोत्पत्तिकथा, 
एकाद्शीकृत्य, ३१ नारायणकृत मनुरूपग्रहण, छाद्शीकृत्य, 
३२ धर्मोत्पत्तिकथा, ब्रयोद्शीकृत्य, ३३ रुद्रकी उत्पत्ति- 
कथा, देवगणकूत रुद्रस्तोल, रुद्रपशुपतिकथा, चतुदंशी- 
कार्य, ३४ पितृसम्मवकथा, अभावस्या-कार्य; ३५ चन्द्रके 
प्रति दक्षका शाप, पौण मासीकृत्य, ३६ मणिजनृपति- । 
गणका वृत्तान्त, प्रजापालकृत गोविन्दका स्तोत्र, विष्णु- 
का आराधनाप्रकार, ३७ आरुणिकवृत्तान्त, ३८ सत्यतपो- 
नाम व्याधका वृत्तान्त, ३६ पृथिवोकृत व्रतोपाख्यान, ४० 
पौषशुक्क दशमीव्रतकथा, ४१ माघशुक्कढादशोत्रतकथा, 
४२ फाल्णुनशुक्त एकादशीवतकथा, ४३ चैलशुक्कढादशी- 
व्रतकथा, ४४ चैशाखशुक्कुद्वाद्शीकृत्य जामदग्न्यत्ततकथा, 
४५ ज्यैष्ठमासीय रामद्वादशीव्रतकथा, ४६ आषाढ़मासीय 
कण्णद्वादृशीत्रतकथा, ४७ अ्रावणमासीय बुद्धद्वादशीत्रत 
कथा, ४८ भाद्रमासीय कल्किद्वाद्शीत्रतकथा, ४६ 
आश्विनमासीय पद्मनाभद्वादशीवतकथा, ५० कात्तिकः 
द्वादशीत्रतकथा, ५१ अगस्त्यगीतारम्भ, उत्तम भत्त, लाभ- 
व्रतकथा, शुभ्रवतकथा, चत्सप्रीनूपंइत नारायणका 
स्तोत्र, ५६ धन्यत्रतकथा, ५७ कान्तित्रतकथा, ५६ विषघ्न 
हरत्रतकथा, ६० शान्तित्रतकथा, ६१ कामत्रतकथा, ६२ 
आरोग्यत्रतकथा, ६३ पुलप्राप्तितवतकथा, ६४ शौयेत्रतकथा, 


६७ अहोरात्र चन्द्रसूर्यादिकी रहस्यकथा, ६८ युगमेदसे 
धर्म मेदूकथा, गस्यागम्यानिरूपणकथा, अगम्यागमनके 
लिये प्रायश्चित्तविधि, ६६ अगस्त्यशरीरयुत्तान्त, ७० 
अगस्त्यका अवदान, ७२ लिदेवामेदप्रसङ्गमें रुट्रोपदेश, 
गौतम, मारीच और शाणिडल्य प्रश्तिका संवाद, कालः 
भेदसे ब्रह्मादि तीन. देवताओंका प्राधान्यनिरूपण, ७३ 
रद्रकर्त क नारायणका माहात्म्यकीत्त न, रुद्रकठ क नारा- 
यणका स्तोत्र, ७४ भूसिप्रमाणादिक्थन, जस्वूद्धीपप्रमा- 
णादिकथा, ७५-७६ अप्ररावतीवर्ण न, . सुरोचनी-प्रमुख 
स्थानवर्ण न, ७9 मेरुमूलवण'न, ७८ चैल्रथादि शैलचतु- 
एयको चण ना, ७६ पथ तान्त पर देवताओंका अवकाशः 
वर्णन, निषधाचलपश्चिमवत्ती पर्वतादिकी वण ना, 
भारतवर्ष वर्णना, शाकद्वीपवण ना, कुशद्वीपृवण ना, 
क्रौञ्चढीपवर्ण ना, शाल्मल प्रशृति द्वीपकी वण ना, ब्रह्मादि 
तीन देवताओंका परापरत्वयिचेक, अन्धकासुरकथा, ६१ 
दैण्णर्योकी उत्पत्तिकथा,. ब्रह्मत शक्तिका स्तोत्र, ६२ 
घेष्णवीचरित, ६३ वैष्णवी प्रहणके लिये महिषासुरके निज 
मन्तियोंकी अभिमन्त्रणा, वैष्णवी ग्रहणके लिये महिषा- 
सुरका मेरुपव तकी ओर प्रस्थानचण न, वैष्णवी और 
महिषाखुरके समक्ष दूतका स वाद,. ६४ महिषासुरवध- 
वृत्तान्त, देवगणछूत वेष्णवीस्तोत्र, ६५ रोद्रीचरित, रुरु 


. द्वैत्यका उपाख्यान, ६६ रुरूदैत्यवध, रुद्रक॒त काळरालि- 


स्तोत्र, चासुण्डाभेद्कथन, .६७ रुद्रका कपालित्व, रुद्रकृत- 
कापालिकत्रतका अनुष्ठान, रुद्रका कपाळमोचन, कपालबत 
का फळचणेन, ६८ सत्यतपाकी सिद्धि, ६६ चेल्राखुरकथा, 
पञ्चपातकनाशका उपायकथन, विशेष प्रकारसे विष्णु- 
पूजाका वर्णन, चराहपुराण श्रवणका फल, तिळभेचुदान- 
का फल, १०० जळघेनुदानका फल, १०१ रसधेनुदान- 
का फल, १०२ गुड़घेचुदानका फळ, १०३ शर्कराधेचुदान- 
फल, १०४ मधुधेचुदानफळ, १०५ क्षीरघेचुदानफळ, १०६ 


. दुघिघेचुदातफल,. १०७ नवनीतघेचुदानफळ, १०८ लवण- 


घेचुदानफल, १०६ कार्पासधेचुदानका फल, ११० धान्य- 
धेजुदानक्रा फल, १११ कपिलाधेचुदानका फल, ११२ उभय- 
सुखीधेनुदानका फल, -वराहपुराणका प्रचारक्रम, पुराण- 
समष्टिकी नामस ख्या, ११३ पृथिवी और सनतूकुमारका 


६५ साव भौमनतकथा, ६६ नारदे ०औरए०विशुसँचौर्द? °०'संचोद्‌ १९४ 'फथियीके प्रति नारायणका प्रसाद्‌, ११५- 
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११८ नारायण और पृथिवीका संवाद, ११६ विष्णुका 
आराधनाप्रकारवर्णन, सुखदुःखमेद्कथा, वाईस प्रकारके | 
अपराधको कथा, भक्तखरूपकथा, अपराधभञ्ञन-प्राय- | 
श्चित्त, प्रापण-निर्वाण-विधान, १२० लिसन्ध्यविष्णु- | 


पासनाविधि, १९१ पुनजन्मबारणकम विधि, १२२ सना- | 


योनिपतनवारणकम विधि, कोड्ढामुखझेलप्रशंसा, १२३- 
१२४ गन्धपुष्पविशेषमें दानमाहात्म्य, ऋतूपक्रणदानका 
फळ, १२५ मायाखरूपकथन, १२६ कुव्जञात्रकमाहात्म्य, 
१२७ 'सारमोक्षकप्र कथन, १२८-१२६ क्षत्रियगणकों 
दीक्षाविधि, वैश्यगणको दोक्षाविधि, शूद्रगणको दोक्षा- 
विधि, दीक्षितगणकी कत्त व्यविधि, दोक्षितगणकी विष्णु- 
पूजाविधि, १३०-१३६ अपराधप्रायश्चित्तविधि, दन्तकाष्ट- 


माहात्म्य, कपिलचरित, १६४ गोवद्ध नमाहात्म्यबण न, 
१६५ मथुरामण्डलमें कूपमाहात्म्यचण न, १६६ असि- 
कुएडमाहात्म्ययण न, १६७ विश्ान्तिक्षेत्, १६८.क्षेतपाल- 
गण, १६६ अद्ध चन्द्रसे्, १७० मथुरामण्डलमें गोकण - 
माहात्म्यवर्ण न, शुकेश्वरमाहात्म्यवण न, महानसप्र त- 
संवाद, १७१ सरखती-यमुनासङ्गमपर विष्णपूजाको 
फळकथा, कष्णगङ्गाका माहात्म्यवण न, पाञ्चाल ब्राह्मणों- 
का इतिहासवण न, शाम्बका उपाख्यान, १७८ रामतीर्थमें 
द्वादशीवतमाहात्म्यफरल, १७६ पायश्चित्तनिरूपणविधि, 
१८० सेतिहास भ.बतीर्थेका माहात्म्यवण न, १८१ काष्ट- 
प्रतिमास्थापनचिधि,. १८२ शेळप्रातमास्थापनविधि, १८३ 
सुण्मयप्रतिमास्थापनंविधि, १८४ ता ब्रप्रतिमास्थापनचिधि, 
१८५ काँस्यग्रतिमास्थापनविधि, १८७-१६० रजतप्रतिमा- ` 


स्थापनचिधि, श्राद्धका उत्पत्तिवण न, अशौचनिरूपणविधिः 


भक्षणके लिये प्रायश्चित्तविधि, स॒तल्पशके कारण प्राय- 
मेघातीथिपित्‌संवाद, पिएडसङ्कस्पप्रकार, १६१ मधुपर्कोनरू- 


तनधर्म खरूपकथन, गर्भोत्पत्तिवारणकम विधि, तियंग- 
' श्वित्तविधि, विष्ठात्यागके लिये प्रायश्चित्तविधि, दुष्कर्म 


प्रायश्चित्तविधि, १३७ प्रायश्चित्तकम का सूत्र, १३८ 
सौकरक्षेत्रका माहात्म्यवणन, ग्रध़ और शएगाळीका इति- 
हास, वैचखततीथका माहात्म्यवर्णन, खञ्जरीद्‌ उपाख्यान, 
सौकरकृत कम फलकथन, गोमयलेपनादिफिलकथन, 
चाण्डाल -्रह्मराक्षस-संवाद्‌, १४० कोकासुखका श्रे षठत्ध- 
निरूपण, १४१ वद्रिकाश्रमका माहात्म्य, १४२ 
रजखलाकत्त व्य गुह्यकम का आख्यान,१४३ मधुराद्षेल- 
माहात्म्यवण न, १४४ शालग्रामका माहात्म्यवण न, 
१४५ शालङ्कायनक उपाख्यान, १४६ रुरुका उपा- 
ख्यान और रुरुक्षेतका माहात्म्यवण न, १४७ इघोकेश- 
माहात्म्यवण न, गोनिप्कमणमाहात्म्यवर्णन, १४८ स्तुत- 
खामीतीथंका माहात्म्यवर्णन, १४६ द्वारवतीमाहात्स्य- 
बण न, १५० सानन्दूरमाहात्म्यवण न, १५२ लोहार्गल- | 
माहात्स्यवण न, पश्चसरःक्षेत्रमाहात्म्यचण न, १५३-१५४ 
मथुरामरडलमाहात्म्यवण न, १५५ मथुरामण्डलमे अकर र- | 
तीथका माहात्म्यवर्णन, १५६ मथुरामर्डलमें वत्सक्रीडन- | 
तीथका माहात्म्यवण न, १५७ मथुरामण्डलमें मलयार्जुन- | 
तीथमाहात्म्यवण न, १५८ मथुरापरिक्रमण-फल, १५६ ¦ 
विश्रान्तितीथका माहात्म्यफल, १६० देवचनःग्रभाववर्णन, ' 


करनेके कारण प्रायश्चित्त, जालपादाद्य भक्षणके कारण 


पगविधि, मधुपकदानप्रकारकथन, १६३-१६६ यमाळ्यादि- 
खरूपकथन, नाचिकेतका यमाल्यसे प्रत्यागमनवृत्तान्त, 
१६७ यमनगरका प्रमांणादिकथन, १६८ यमकी सभावण ना, 
१६६ पापियाकी गतिवर्ण ना, २०० नरकवण ना, २०१ 
यमदूतोंकी खरूपचण' ना, २०२ चित्रभुप्तकी प्रभाववर्णना, 
२०३ चित्रगुप्तकत्‌ क पायश्चित्तनिर्देश, २०४ चित्रगुत्त- 
कत्‌'क दूतप्रे रणचुत्तान्त, यम और चिलगुप्तका संवाद, 
२०५-२०६ चित्रगुप्तकत क शुभाशुभ कम का फळनिर्देश, 
२०७ नारद्सन्दिष्ट-पुरुषविलोभनशुण, २०८ पतित्रतो- 
पाख्यान, २०६ यमनारद्संवाद्‌, २१० भास्करकत क- 
घम उपदेश, २११-२१२ प्रे वोधिनीमाहात्म्यकथन, २१३ 
गोकर्ण श्वरमाहात्म्यवण न, २१४ नन्दिकेश्वर-वरप्रदान, 
२१५ जलेश्वरका माहात्म्य, २१६ यङ्ग श्वरका माहात्म्य- 
वण न, २१७ फलश्रू तिवर्ण न, २१८ विषयाजुक्रमणी । 
ऊपरमें जिस वराहपुराणकी सूची दी गई है, 
अभो वही प्रचलित और मुद्रित देखी जाती है । यह 
गौड़सम्मत वराह है। अलावा इसके दाक्षिणात्यमें एक 
और वराह पाया जाता है। एक विषयक होने पर भी 
गौड़ीय रामायण और दाक्षिणात्य रामायणमें जिस 
प्रकार बहुपाठान्तर और अध्यायान्तरः देखा जाता है उक्त 
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पुराण ( वराह ) 


एकविषयकवर्ण नामें. अनेक जगह ऐसे भिन्नरूपके स्थोक | 
मिळते हैं, कि जिन्हें देखनेसे मालूम होता है; कि वे भिन्न | 
श्रे णीके ग्रन्थ हैं और भिन्न हाथके लिखे हुए हैं । वालिन- | 
के राजपुस्तकाळयकी तालिकामें भी इस पुस्तकका नाम | 
आया है । दोनों ही पुस्तकमें अध्यायस'ख्या और ! 
पाठका मेळ नहीं होने पर भी पक ही विषयकी आलो- | 
चना है । 


` अव यह प्रश्न होता है, कि उपरोक्त विवरणमूलक वराहको | 
आदि-वराह-पुराणके मध्य गण्य कर सकते हैं वा नहीं १ | 
पुराणका सस्कार होनेके बाद नारदपुराणमें वराहको | 


अनुक्रमणिका इस प्रकार दो गई है-- 


“णु वत्स प्रवक्ष्यामि चराहं वै पुराणकम्‌ । | 
भागहययुत॑ शश्वद्वि-णुमाहात्म्यसूचकम्‌ ॥ 
मानवस्य तु कल्पस्य प्रसङ्ग मतछूतं पुरा । | 
निववन्ध पुराणेऽस्मिशचर्ताचंशसहस्‌ के ॥ 

व्यासो हि चिदुषां श्र ष्ट साक्षा्ारायणो भुवि । 
तत्रादौ शुभस'वादः रूठतों भूमिवराहयोः॥ 
अथादिक्ततव त्तान्ते रैभ्यस्य चरितं ततः । 

दुजयाय च ततपश्चाच्छाद्धकद्प उदीरितः॥ 
महातपस आख्यानं गौय्यु त्पत्तिस्ततः परम्‌ । 
विनायकस्य नागानां सेनान्यादित्ययोरपि ॥ 
राणानाञ्च तथा देव्या धनदस्य च. षस्य च | | 
आख्यानं सत्यतपसो बताख्यानसमन्वितम्‌॥ 
आगस्त्यङ्गिरा तत्‌ पश्चात्रुद्रगीता प्रकीत्तिता । | 
महिषासुरविधवंसे माह्दात्म्यञ्च लिशक्तिजम्‌॥ 
पर्वांध्यायस्ततः श्व तोपाख्यानं गोप्रदानिकम्‌ । | 
इत्यादिछृतवुत्तान्त प्रथमोई शनामकम्‌ ॥ | 
भयवद्धम के पश्चात्‌ ्रततीथकथानकम्‌ । | 
द्वातिशदपराधानां प्रायश्चित्त शरीरकम्‌ ॥ 
तीर्थानाञ्चापि सर्वेषां माहात्म्य पृथगीरितम्‌ । | 
मथरायां विशेषेण श्राद्वादीनां विधिख्ततः॥ 

वण नं यमलोकस्य ऋषिपुल्प्रसङ्गतः । 

विपाकः कम णाञ्चव विष्णुबतनिरूपणम्‌॥ 

गोकर्ण स्य च माहात्म्य' कीत्तितँ पापनाशनम्‌ । 
इत्येष पूच॒भागोऽस्य पुराणस्य निरूपितः ॥ 

उत्तरे प्रविभागे तु पुलस्त्यकुरुराजयोः | | 
संबादे सवतीर्थानां माहात्म्य' विस्तरात्‌ पृथक ॥ | 
अशेषधर्माश्चाख्याताः पौष्करं पुण्यपच च। 

इत्थेचं तव वाराहं प्रोक्त पापविनाशनम्‌ ॥ | 


9 


दो भागोंमें विभक्त है और सवदा विष्णमाहात्स्यसूचक _ 
है। मानवकल्पका जो कुछ प्रसङ्ग पहले सुकसे बणित 
हुए हैं, साक्षात्‌ नारायणस्वरूप विद्याप्रवर व्यासने उन्हे 
इस चौवीस हजार स्छौकपूण पुराणमें ग्रथित किये हैं । 
इसके आरम्भमें ही भूमि और वराहका शुभस चाद, आदि 
ुत्तान्तमें रेम्यचरित, श्राद्धकरप, महातपाका आख्यान, 
गौरीको उत्पत्ति, विनायक, नागगण, सेनानो (कात्तिकेयर) 
आदित्य, गणसमुदाय, देबी, घनद और वुषका आख्यान: 
सत्यतपाका ब्रत, अगस्त्यगीता, रुद्र्गीता, महिषासुरः 
धव समाहात्स्प, पर्वाध्याय, श्वेतोपाख्यान इत्यादि वृत्तान्त 
और पीछे भगवद्धम में त्रततीथकथा, डातिशत्‌ अपराधका 
शारीरिक प्रायश्‍्चित्तससुदाय, तीथका पृथक पथक 
माहात्म्य, मथुरामें विशेषरूपसे श्राद्धादिकी विधि, कृषि- 
पुलप्रसङ्गमें यमलोकवण न, कम विपाक, विष्णुत्रतनिरू- 
पण और गोकण माहात्म्य, ये सव वृत्तान्त इसके पूव - 
भागमें निरूपित हुए हैं । 

उत्तरसागमें पुलस्त्य और कुरुराजके स वादमें . 
विस्तृतरूपसे सव तीथका पृथक पृथक्‌ माहात्म्य, अशेष 


धर्माख्यान और पौष्कर नामक पुण्यपच वणित हैं। ) 


मत्ख्यपुराणके मतसे- 
“महावराहस्य पुनर्माहात्म्यमधिक्कत्य च | 
विष्णुनाभिहितं क्षौण्यै तद्वाराहमिहोच्यते ॥ 
मानवस्य प्रसङ्गेन कल्पस्य मुनिसत्तमाः । 
चतुवि शत्सहस्राणि तत्‌पुराणमिहोच्यते ॥” . 
जिस प्रन्थके मानवकब्प-प्रसङ्गसँ विष्णुकत क पृथिवी- 
के सामने महावराहका माहात्म्य विचुत हुआ है, वही 
२४००० स्छोकयुक्त पुराण वाराह' नामसे प्रसिद्ध है । 
नारदीयके लक्षणोंके साथं प्रचलित वाराहका बहुत 
कुछ सादृश्य रहने पर भी मानवकव्पप्रसडूमें महावराह- 
माहात्म्य वर्णित नहीं है, अथवा अभी जिस प्रकार 
वाराहमें वहुस ख्यक ब्रतादिका उल्लेख है, प्राचीन वराह-. 
में अथवा नारदीयपुराणके सङ्कलनकालमें जो वराह 
प्रचलित था, उसमें वे सव विषय थे वा नहीं, सन्देह 
है । आज कलका वराह भविष्योत्तरके जेसा नाना पुराणां 
से सङ्कलित है, यह घराहपुराण पढ़नेसे ही मालूम होता 


( हे वत्स ! सुनो, वराहपुराण कहता.'?. यहपपुराण॥ ॥०। दै; ०घथाममुसमाहर्सम्यने'त- 


कक " । पुराण (स्कन्द | 


“शास्ब्प्रस्याततीर्थ' तु. तत्र वान्तरघीयत्‌ । 
शाम्बस्तु सह सूर्येण रथस्थेन दिवानिशम्‌॥” (५०) 
रवि पप्रच्छ धर्मात्मा पुराण सूर्यमाषितम्‌ । 
भविष्यपुराणमिति ख्यातं छत्वा पुननेवम्‌॥” 
9 ( वराह० १७७ अ० ) 
इस पुराणमें बुद्धदादशीका प्रसङ्ग है । इससे भी वोध 
होता है, कि बुद्धदेव हिन्दुसमाजमें अवतारके वाद वराहने 
| वत्तमान-रूप धारण किया है । ` यह वराहपुराण एशिया- 
“रिक सौसाइरीसै मुद्रित हुआ है । इसकी स्छोकस ख्या 
प्रायः १०५०० है । किन्तु नारदपुराणकी वराहाचुक्रमणि- 
का पढ़नेसे यह मुद्रित वराह भी असम्पूण के जैसा प्रतीत 
होता है। इसके अनुसार केवल पूव भाग मुद्रित हुआ 
है। उत्तरभागके पुलस्त्य-कुरुराज-संवादमें सभी तीर्थोंका 
विस्तृतभावसे पृथक्‌ पृथक्‌ माहात्म्य, नानाविध धर्मा- 
ख्यान और पौष्करपव इत्यादि मुद्रित पुराणमें नहीं हें । 
सुप्रसिद्ध हेमाद्रिने १३वों शताब्दीमें चतुवगंचिन्ता- 
मणिके मध्य वराहोक्त वुद्धढादशीका उल्लेख और १२वीं 
शताब्दीमे गौडाधिप वल्लालसेनने दानसागरमें इस 
वराहसे स्छोक उद्ध,त किये हैं। इस हिसावसे भी इस 
वराहको १०वीं वा ११वीं शताब्दीका ग्रन्थ खीकार करने- 
में कोई उत्पत्ति नहीं रहती । 
चातुर्मास्यमाहात्म्य, तःम्बकमाददात्म्य, भगवद्गीता- 
माहात्म्य, खुत्तिकाशौचविधान, विमानमाहात्म्य, वेङ्कट- 
गिरिमाहातम्य, व्यतिपातमाहात्‌म्य और श्रीमुष्णमाहात्‌म्य 
घे सव छोटे छोटे प्रन्थ चराहपुराणके अन्तर्गत माने 
गये हें। : दे 
१३श स्कन्द-पुराण। 


अभी स्कन्दपुराण नामका कोई पक स्वतन्त प्रन्थ नहीं 
मिलता । नाना स हिता, नाना खण्ड और. वहुस ख्यक 
माहात्म्य जो प्रचलित हैं वे इसी ल्कन्दपुराणके अन्तगत 
माने गये हैं| यहो सव स हिता, खरड और माहात्म्य ले 
कर यह प्रचलित स्कन्दयुराण शेष हुआ है। किन्तु उन 
सव खणडादिमेंसे कौन खरड पहले और कौन खण्ड पीछे 


होगा तथा कौन माहात्म्य किस खण्ड वा संहिताके | 
९ सकळा 
अन्तगत है, यह सहजमें स्थिर नहौं८किस०आ// (0! ection. Digitized by eGangotri 


सुतरां स्कन्दपुराणकी विषयानुक्रमणिका देनेके पहले उनं 
सव खण्डादिका पाररुपय-निणय करना आवश्यक है। 
स्कन्द्पुराणीय शङ्करस दिताके दालाख्यमाहातम्यमें 
लिखा है--. 
“स्कान्द्मद्यापि वक्ष्यामि पुराण' अ,तिसारजम ॥६२ 
षडू_विघं स हितामेदैः पञ्चाशतलण्डमणिडतम्‌। 
आद्या सनत्‌ कुमारोक्ता द्वितीया सूतस हिता ॥ ६३ 
तृतीया शाङ्कुरी प्रोक्ता चतुर्था वैष्णवी तथा । 
पञ्चमी स हिता वाह्यो षष्ठो सा सौरस हिता ॥” 
| (१६४) 
वेदके सारखे सङ्कलित स्कन्दपुराण ६ स हिताओं 
और ५० खरडोंमें विभक्त है। इसको आदि स हिताका 
नाम सनत्कुमार, द्वितीयका सूतस हिता, तृतीयका शङ्कर- 
स'हिता, चतुथेका वैष्णवस हिता, पञ्चमका त्रह्मस'हिता 
और षष्ठस हिताका नाम सौरस दिता दै । 
सूतस हितामें भी उक्त छः स'हिताओंका .उल्लख है 
तथा प्रत्येक स द्विताकी श्रन्थस'ख्या भी इस प्रकार निर्दिष्ट 
हुई दे, 
्रन्थतश्चैव षर्लिंशत्‌ सहसे णोपलक्षिता । 
आद्या तु स हिता विप्रा ! द्वितीया षट सहस्थिका ॥ 
तृतीया प्रन्थतर्त्रिशत्‌सहस्न णोपलक्षिता । 
तृतीया संहिता पञ्चसहस्ने णाभिनिमिता ॥ 


ततोऽन्या लिसहस्ने ण ग्रन्थेनैव विनिम्मिता । 
अन्या सहस्रतः सृष्टा ग्रन्थतः पणिडितोत्तमाः ॥” 
( १।२२।२४ ) 
सनत्कुमार-स' हिताकी प्रन्थस ख्या ३६००० 
सूतस हिता ् 7) ६००० 
शङ्करस हिता ~ ३०००० 
चैष्णवस' हिता ».. , ७५००० 
ब्राह्मस हिता हु. टी _ ३००० 
सौरस'हिता 25) १००० 


स्कन्द्पुरांणीय प्रचलित प्रभासखण्डके मतसे-- 
“पुरा कैलासशिखरे व्रहझादीनाञ्च सन्निधौ । 
स्कान्दं पुराणः कथितं पाचत्यश्नो पिणाकिना | 
पावत्या षण्मुखस्याग्रे तेन नन्दीगणाय.वै । 
नन्दिनालिकुमाराय तेन व्यासाय धोमते ॥ 
ब्यासेन तु समाख्यातं भवद्भ्योऽहं प्रकोत्ति ये ॥ 

Se) 


पुराण ; स्कन्द्‌ ) 


उसके वादके अध्यायमें लिखा है-- 
«स्कान्दन्तु सप्तधा भिन्न वेदव्यासेन धोमता । 
एकाशीतिसहस्लाणि शतं चैकं च स ख्पया ॥ 
तख्यादिमो चिभागन्तु स्कन्द्माहात्म्यस युतः | 
माहेशवरसमाख्यातो ढितीयो वैष्णवस्य च॥ 
तृतीयो ब्रह्मणः प्रोक्तः सिसि क्षेपसूचकः । 
` काशीमाहात्म्यस युक्तश्वतुथ;ः परिपञ्चते । 
रेवायां पञ्चमो भाग उज्जयिन्याः प्रकी!त्त तः ॥ 
पष्ठः कस्पाञ्च नं विश्व तापोमादात्म्यसूचकः । 
सप्तमो5थ विभागोऽयं स्मृतः प्रभासिको द्विजाः । 
सर्च द्वादश साह्न विभागाः साधिका; स्मरताः ॥" 
(प्रभासख०) 
पुराकालमें कैछासशिखर पर ब्ह्मादिके समक्ष 
पिणाकीने पार्वतीको स्कन्दपुराण कहा था । पीछे पावती- 
ते पडानन कात्ति केयको, कात्ति कैयने नन्दोको, नन्दीने 
अढ्विकुमारझो, अलिकुपारने व्यासको और व्यासदेचने 
सुरे ( सूतको ) सुनाया । 
स्कन्दपुराण वेदव्याससे सात भागोंमें विभक्त 
किया गया है। इसमें कुल ८११०० स्छोक हैं। इसके 
आदि भागका नाम स्कन्दमाहात्म्यस युत 'माहेश्वर' 
खणड, द्वितीयका 'वैःणब' खण्ड, ठृतोयका स क्षेपमें सृष्टि- 
चण नासूचक 'त्रह्म' खण्ड, चतुथंका काशीमाहात्म्य युक्त 
काशी' खण्ड, पञ्चमका उलद्धयिनीका कथायुक्त रेवा' 
खण्ड, षष्ट कह्पपूजा, विश्वकथा और तापीमाहात्म्य 
सूचक 'तापी' खण्ड और सप्तम भागका नाम प्रभास- 
कथायुक्त प्रभास! खण्ड है। इन सव खण्डॉमें बारह 
हजारसे अधिक विभाग निर्दिष्ट हैं । 
फिर नारदपुराणकी स्कन्दोपक्रमणिकासे परिचय 
मिळता है, चह इस प्रकार है 
नारद्पुराणकी स्कन्दोपक्रमणिकासे पुनः इस प्रकार 
परिचय मिळता है, - ् 
«णु वक्ष्ये मरीचे च पुराण .स्कन्द्स (शतम्‌ । 
यस्मिन प्रतिपद्‌ साक्षान्महादेवो व्यवस्थितः ॥ 
पुराणे शतकोरौहु यच्छौवः वर्णितं मया । 
लक्षितस्याथंजातस्य सारो व्यासेन कोत्तितः ॥ 
स्कन्दाईयस्तल् खण्डाः सःतैय परिकल्पिताः 
पकाशीतिसहस्नन्तु स्कान्डं सर्वाघरून्तनम्‌ ॥ 
यः श्टगोति पठेद्वापि स तु साक्षाच्छिवः स्थितः । 


00 चः 


कए्पे तत्पुरुषे वुत्ताः सव सिद्धिविधायक्राः। 
तुव माहेश्वरश्चाग्रः खण्डः पापप्रणाशनः ॥ 
be ऋसाहस्नो वहुपुण्यो चहत्‌कथः । 
खुच क्तः स्कन्दमाहात्म्यसूचकः ॥ 
यत्न केदारमाहात्स्ये पुराणोपक्रमः पुरा । 
दक्षयज्ञकथापश्चाच्छिवलिङ्गाचने फलम्‌ ॥ 
समु इमथनाख्यानं देवेन्द्रचरित तत 

पाव त्याः समुपाख्यानं चिवाहर्तद्नन्तरम्‌॥ 
कुमारोत्पत्तिकथनं ततस्तारकसङ्कव 

ततः पाशुपतास्यानं चण्ड्याख्यानसमाचितम्‌ ॥ 
दूतप्रवत्तनाख्यानं नारदेन समागमः । 

ततः कुम्रारमाहातम्ये पञ्चतीथकथानकम्‌॥ 
श्म मे-नुपाख्यानं नदीसागरकीत्तितम्‌ 


इन्द्यू स्कथा पश्चान्ना डीजंघकथाचिता ॥ 


प्राटुसांचस्ततो मह्याः कथा दमनकस्य च | 
महीसागरस योगः कुमारेशकथा ततः॥ 
ततस्तारकयुद्ध'च नानाख्यान-समाहितम्‌ । 
वधसख्य तारकस्याथ पञ्च लिङ्गनिष वणत्‌ ॥ 
द्वोपाख्यानं ततः पुण्यं ऊघुवळोकव्यवस्थितिः । 
त्रह्माण्डस्थितिमानंच वकरेशकथानकम्‌ ॥ 
महाकालससुद्भ तिः कथा चाख्य महाद्ध ता । 
चा दुदेवस्य माहातम्यं कोटितीथ ततः परम्‌॥ 
नानातीर्थसमाख्यानं गुप्तक्षेत्र प्रकोत्तितम 
पाण्डवानां कथा पुण्या महाविद्या प्रसाधनम्‌॥ 
तोर्थयाब्वासमाप्तिश्च कौमारमिद्मरू तम्‌ । 
अहणाचलमाहात्स्ये सनकब्रह्मस कथा ॥ 
गौरोतपःसमाख्यानं ततस्तीथनिरूपणम्‌ । 
महिबासुरजाख्याने वधश्चास्य महादूभुतः ॥ 
शोणाचले शिवास्थानं नित्यदा परिकीत्तितम्‌ । 
इत्येष कथितः स्कान्दे खण्डे माहेश्वरोऽद्व.तः ॥ 


(श्य) द्वितीयो वैष्णवो खण्डस्तस्याख्यानानि मे श्उणु । 


प्रथम भूमिवाराहं समाख्यानं प्रकीत्तितम्‌॥ 
यत्न रोचककुधस्य माहात्यं पापनाशनम्‌ । 
कमलायाः कथा पुण्या ्रीनिवासस्थितिस्ततः ॥ 
कुलालाख्यानक यल सुच णसुखरीकथा । 
नानाख्यानसमायुक्ता भरद्वाजकथाद्ध ता ॥ 
तंगाअनल वादः कीत्तितः पापनाशनः | 
पुरुषोत्तममाहात्म्ये कीत्तितं चोतृकले ततः ॥ 
मा३ण्डेयसमाख्यानमम्वरीषस्य भूपतेः । 
इन्द्रय सरस्य चाख्यानं विद्यापतिकथा शुभा ॥ 
जैमिनेः ससुपाख्यानं नारदस्यापि वाड़वः । 
नीलकण्डसमाख्यानं नारसिहोपचण नम्‌॥ 
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पुराण (स्कन्द्‌ ) 


रथयालाविधिः पश्चाजपस्नानविधिस्तथा ॥ 
दक्षिणामूत्त याख्यानं गुण्डिचाल्यानक ततः । 
रथरक्षाविधानश्च शयनोत्‌सवकोत्त नम ॥ 
श्वेतोपाख्यानम लोक्त' वहन्युत्सव-निरूपणम्‌ । 
दोळोत्सवो भगवतो ब्रतं साम्वत्सराभिधम्‌ । 
पूजा च कामिभिविष्णो रुद्दालकनियोगकः 
मोक्षसाधनमन्लोक्त नानायोगनिरूपणप्‌ ॥ 
दशावतारकथन' स्नानादि-परिकीत्तितम्‌। 
ततो वद्रिकायाश्च माहात्म्यं पापनाशनम्‌ ॥ 


` अ न्यांदितीथमाहात्म्यं वैनतेयशिलासबस्‌ । 


ल्ग भगवद्वासे तीर्थं कापालमोचनम्‌॥ 
प्त्राराभिधं तीर्थ मेरुस स्थापने तथा । 


ततः कातिकमाहात्स्ये माहात्म्य मदनाळसम्‌॥ 


घूष्रकोशसमाख्यान' दिनङृत्यानि कार्तिके । 
पञ्चभीप्मन्रताख्यान' कौत्तिदं भक्तिसुक्तिदम्‌॥ 
तद्ब्रतस्य च माहात्म्ये विधान खानजं तथा । 
पुण्डादिकोत्त न॑ चाल मालाधारणपुण्यकम्‌॥ 
पञ्चासृतस्जानयुण्यं घण्टानादादिज ` फलम्‌ । 
नानापुष्पाचनफळं .तुलसीदळज फलम्‌ ॥ 
नैवेद्यस्य च माहात्म्यं हरिवासरकीत्त नम्‌ । 
अंखण्डैकाद्शी पुण्या तथा जागरणस्य च ॥ 
मत्स्योत्सवविधानञ्च नाममाहात्स्यकीत्तिनम्‌। 
धानादिपुण्यकथन' माहात्म्यं मथुराभचम्‌॥ 
मथुरातीथमाहात्म्य पृथगुक्त ततः परम । 
चनानां डादशानाञ्च माहात्म्यं कोत्तितं ततः॥ 
भ्रीमक्भागवतस्यात्र माहात्म्य कीत्तित' परम्‌ । 
बञ्चशाण्डिल्यस वाद अन्तळीलाप्रकाशकः ॥ 
ततो .माघस्य माहात्म्य ख्नानदानजपोङ्गवम्‌ । 
नानाख्यानसमायुक्त दशाध्याये निरूपितम्‌ ॥ 
ततो वेशाखमाद्दात्म्ये शय्यादानादिज' फलम्‌ । 
जळदानादिविषयः कामाख्यानमतः परम्‌ | 

श्रू तदेवस्य चरित व्याधोपाख्यानमदु सुतम्‌ । 
तथाक्षयतृतीयादेविशेषात्‌ पुप्यक्ीत्त नम्‌ ॥ 
ततस्त्वयोध्यामाहात्म्ये चक्रत्रह्माहतोथ के | 
नऋऋणपापचिम्रोक्षाख्थे तथा घारसहसरूकम्‌ ॥ 
स्रगद्वार चन्द्रहरिधमहयु प चणनम्‌ । 
खणवुष्टेरुपाख्यान' तिलोदा सरशूयुतिः ॥ 
सीताकुण्ड' गुप्तहरिः सरयूघघराहयः। 
गोप्रचारश्च दुःधोद' गुरुकुण्डादि प॒चकम्‌ ॥ 
घोपार्कादीनि तीर्थानि लयोदश ततः परम्‌ । 
गयाकूपस्य माहात्म्य सर्वाङ्गविनिवत्त क्रम्‌ ॥ 
माण्डच्याश्रमपूर्वाणि तीर्थानि तदन्तर' 


अजितादिमानसादि तीर्थांनि गदितीनि शी Math 


| 


इत्येष वैष्णवः खण्डो द्वितीयः परिकीत्तितः॥ 


(इय) अतःपरं ब्रह्मखण्ड मराचे शृणु पुण्यदम्‌ | 


यत्र वै सेतुमाहात्म्ये फर जानेक्षणोद्ववम्‌ ॥ 


; गालवख्य तपश्चया राक्षसाख्यानक तत; । 


चक्रतीथादिमाहात्म्य देवीतपनस युतम्‌ ॥ 


_ घेतालतीर्थमहिसा पापनाशादिकीत नभ्‌ । 


मङ्गलादिकमाहात्म्य त्रह्मकुण्डादिवेजनमू ॥ 
हनूसत्‌कुण्डमहिमागस्त्यदीथभवं फळभ्‌ । 


' रामतीथोदिकथन' लद्ष्मीतीथनिरूपणम्‌ ॥ 


शंखादितीथमहिमा तथा साध्यासुताद्कः । 
घजुप्कोट्यादिमादात्य्य क्षीस्कुएडादिज तथा ॥ 
गायलादिकितोर्थानां माहात्स्य' चाल कत्ति तम्‌ ॥ 
रामनाथस्य महिमा तत्त्दज्ञानोपदेशनम्‌ । 
याल्राविधानकथन सेतौ मुक्तिप्रदं नृणाम्‌ ॥ 
धमीरण्यख्य भाहात्स्य' ततः परसुदीरितम्‌ । 
स्थाजुः स्काय भगवान्‌ यल तत्त्वसुपादिशत्‌ ॥ 
घमारण्यसुसंभूतिस्तत्पुण्यपरिकीत्त नम्‌ । 
कमसिद्ध। समाख्यानं अपिघंशनिरूपणम्‌ ॥ 
अप्सरातीथे सुख्यानां माहात्म्य' यत्र कीत्ति तम्‌ । 
चणनामाञ्रमानांच धमतत्त्वनिरूपणभ्‌ ॥ 
देवस्थानविभागश्च वकुछाककथा शुभा । 
छल्ला नन्दा तथा शान्ता श्रीमाता च मतंगिनो ॥ 
पुण्यदालप्र, समाख्याता यल देव्यः समास्थिताः । 
इन्द्रेश्वरादिमाहात्म्य ङारकादिनिरूपणम्‌ ॥ 


` लाहासुरसमाख्यान गंगाकूपनिरूपणम्‌ । 


श्रीरामचरितं चैव सत्यमन्द्रिव णनम््‌ ॥ 
जीर्णोद्धारख्य कथनं शासनग्रतिपादनम्‌ | 
जातिमेद्प्रकथनं स्घतिधमनिरूपणम्‌। 
ततस्नु वैष्णवा धमाः नानाख्यानैरुदीरिताः । 
चातुर्मास्ये ततः पुण्ये सवधमनिरूपणम्‌। 
दानप्रशंसा तत्पश्चाद्व तस्य महिमा ततः 
तपसश्चैव पूजाया सच्छिद्रकथनं ततः ॥ 
प्रक्ृतोनां मिदाख्यानां शालग्रामनिरूपणम्‌। 
तारकस्य वघोपायस्त्राक्षाचांमहिमा तथा ॥ 
विष्णोः शापश्च वृक्षत्वं पाचंत्याचुनयस्ततः 
हरस्य ताएडचं नृत्य रामनामनिरूपणम्‌ ॥ 
हरख्य छिगपूजनं कथाये जवनस्य च-। 
पाचतीजन्मचरितं तारकस्य वधोऽदसुतः॥ - 
प्रणवेश्‍वयंकथनं तारकाचरिंतं पुनः । 
दक्षयज्ञसमापिशच द्वाद्शाक्षररूपणम्‌ ॥ 
ज्ञानयोंगसमाख्यानं महिमा द्वादशाकुजः। 


द्‌ शमद्‌ नृणाम्‌ ॥ 


Ilection uss eGn थारी 1000 महि 
गे शिवस्य महिमाद्ध तः 


पुराण ( स्कन्द ) 


पञ्चाक्षरस्य महिमा गोकण महिमा ततः ॥ 
शिवराल एच महिमा प्रदोबत्रतकोत्त नम्‌ । 
सोमवारत्रतं चापि सीमन्तिन्याः कथानकम्‌ ॥ 
भद्रायुतपत्तिकथनं सदाचारनिरूपणम्‌ । 
शिवधसंससुद्द शो भन्राथुद्वाहवणनम्‌ ॥ 
भद्रायुमहिमा चापि भस्ममाहातम्यकीत्त नम्‌ । 
शवराख्यानकर्् व उमामाहेश्वरत्रतम्‌ ॥ 
रुद्राक्षस्य च माहात्स्य' रुद्राध्यायस्य पुण्यकम्‌ । 
श्रवणादिकपुण्यं च ब्रह्मखएडोंयमीरितः ॥ 


-४थ) अतः परं चतुर्थ च काशोखण्डमडुत्तमम्‌ । 


विन्ध्यनारद्थोयल संवाद परिकोत्तितः ॥ 
सत्यलोकप्रभावश्चागस्त्यावासे झुरागमः । 
प्रतित्रताचरित्र' च तीथचयांप्रशंसनम्‌॥ 
ततश्च सपदुर्ष्याख्या स यंभिन्यानिरूपणम्‌ । 
ब्रह्मस्य च तथेन्ट्रोग्न्योळोकास्तिः शिवशम णः ॥ 
अग्नेः ससुद्भवश्चैव कऋष्यादरुणसस्भवः । 
गन्धयत्यळकापुर्योरीश्वर्याएच समुद्धवः॥ 
चन्द्रोडुघुघलोकानां कुञेज्याकसुवां क्रमात्‌ 
सप्तपीणां £ चस्यापि तपोळोकस्य वणनं ॥ 
भ्र चलोककथा पुण्या सत्यलोकनिरीक्षणम्‌। 
स्कन्दायस्त्यसमालापो मणिकर्णोसमुहूचः ॥ 
प्रभाअश्चापि गङ्गाया गंगानामसहस्रकम्‌ । 
चाराणसीप्रशंसा च भैरयाचिर्भवस्ततः॥ 
दण्डपाणिछानवाप्योरङ्गवः समनन्तरम्‌ । 
ततः कलाचत्याख्यानं सदाचारनिरूपणम्‌॥ 
त्रझचारिसमाख्यानं ततः स्त्रीलक्षणानि च | 
-कृत्याङत्ययिनिर्देशो द्यविमुक्त शबणनम्‌। 
शुहरूथयोगिनो धर्माः कालज्ञानं ततः परम्‌। 
दिवोदासकथा पुण्या काशीचण नमेच  च.॥ 
योगिचर्या च लोळाकोत्तरशास्वाकजा कथा | 
दुपदार्कस्य ता्ष्यांख्यारुणाकस्योद्यास्ततः ॥ 
द्शाश्वमेघतीर्थाल्यो मन्द्रा्च गमागमः | 
-पिंशाचमोचंनाख्यानं गणेशप्र षणन्ततः ॥ 
मायाग णपतेश्वंथ झुचि प्रादुभवस्ततः । 
विष्णुमाया प्रपञ्चोऽथ दिवोदासविमोक्षणम्‌ ॥ 
ततः पञ्चनदोत्पत्तितिन्दुमाधवसम्भवः। 
'ततो वेः्गवतीर्थाख्या शूलिनः कोशिकागमः ॥ 
जेगोषव्येन स यादों ज्येष्ठे शाख्या महेशे तु । 
झेत्राख्यानं कन्दुकेशब्यात्र शवरसमुञ्ऋवः ॥ 
:शेलेशरलेवरयोः इत्तिचासस्य चोङ्गवः । 
'देवतानासधि्ानं दुगासुरपराक्रमः॥ 
दुर्गाया विज्ञयश्चाथ ऑंकारेशस्य चणनम्‌। 


| 
| 
| 


- विश्वकर्म शमहिमा 


केदाराख्या च धर्म शकथा विश्वभुजोद्धवा । 
चीरेश्वरसमाख्यानं ग गामाहात्म्यकोत्त नम्‌ ॥ 
दक्षयज्ञोङ्गवस्तथा । 
सतोशस्याम्यवतेशादेभु जस्तम्भः पराशरे॥ 
क्षेब्रतीथकदस्वश्च मुक्तिसण्डपस कथा । 
विश्वेशयिभवश्चाथ ततो यात्रापरिक्रमः ॥ 


(ण्म) अतः पर त्ववन्त्याख्य श्टणु खणडञ्च पञ्चकम्‌ । 


महाकाळवनाख्यानं व्रह्मशीष च्छिदा ततः॥ 
प्रायश्चित्तविधिश्चागमेरुत्पत्तिश्च सुरागमः 
देघदोक्षा शियस्तोल नानापातकनाशनम्‌॥ 
कपाळलमोचनाख्यानं महाकालघनस्थितिः 
तीर्थ कलकलेशाख्य सच पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
कुर्‌उमप्सरस ज्ञश्च सग रुद्रस्य पुण्यदम्‌ । 
कुट्स्वेशञ्च विरूप-ककटेश्वरतीथ्रस्‌ ॥ 
दुग द्वारं चतुःसिन्छुतीर्थं शङ्करचापिका । 


सकरा कंगन्धनतीतीथ "पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
. दशाश्वमेध्रैकानंशतीथश्च हरिसिद्धिदम्‌। 
. पिशाचकादियाल्वा च हनुमत्कयमेश्वरौ ॥ 


महाकालेशयाला च चल्मीकेश्दरतीथंकम्‌। 

शुक्र शमेशोपाख्यान' कुशस्थल्याः प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
अक्र रमन्दाकिन्यङ्कुपाद्चन्ट्राकवेभवम्‌ । 
करमेशकुक्ङटेश-लडडकेशादितीथकम्‌ ॥ 
माकण्ड श॑ यज्ञबापी सोमेश नरकान्तकम्‌ । 
केदारेशदररामेश-सौभारयेशनराककम्‌ ॥ 
केशाई शक्तिमेदंच सर्णाक्षरसुखानि च । 
ऑँकारेशादितीर्थानि अन्धकस्तुतिकीत्त नम्‌॥ 
कालारण्ये लिङ्गस ख्या खण श्छङ्कासिधान्‌कम्‌ । 
पद्यावतीकुमुङत्यमरावतीति नामकम्‌ ॥ 
चिशाळाप्रतिकद्पाभिधाने च ज्वरशान्तिकम्‌ | 
शिप्रास्तानादिकफलं नागोन्मीता (१) शिचस्तुतिः ॥ 
हिरण्याक्षवधाख्यानं तीथ सुन्द्रकुएडकम्‌ | 
नीळगङ्गापु कराख्य' जिन्ध्याचासनतीर्थकम्‌ ॥ 
पुरुषोत्तमाधिमास' तततीथञ्चाघनाशनम्‌ । 
गोमतोयामने कुण्डे विप्णोनांमसहस्रकम्‌ ॥ 
चीरेश्वरसरः काळभैरवस्य च तीर्थके । . 
महिमा नागपञ्चस्यां नृसिंहस्य जयन्तिका ॥ 
कुटुस्व श्वर्याला च देवसाधककोत्त नम्‌। 
ककराजाख्यतीथञ्च चिञ्च शादिरुरोहणभ्‌॥ 
रूद्रकुण्डघश्रतिश्जु बहुतीर्थनिरूपणम्‌। 
याल्राएतीर्थजा पुण्या रेचामाहात्म्यसुच्यते | 
धमपुत्रस्य वैरा.ये माकण्ड थेन सङ्गमः । 
प्राग्ळयानुभवाख्यानं अस्रतापरिकोत्त नम्‌॥ 


पुनरोड्भाय्माहात्स्य लिलोचनसपमुक्तछ्:४१॥४०० Math‘Collection फळएेठक होश एध्यळलाम नर्सदायाः प्रकोत्तितम्‌ ॥ 
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पुराण ( स्कन्द ) 


स्तवमाष' नामंदञ्च कालरालिकथा ततः ॥ 
महादेवस्तुतिः पश्चात्‌ प॒थक्कपक्रथाद्ध ता । 
चिशल्याख्यानक पश्चाजालेशवरकथा तथा ॥ 
गौरीबतसमाख्यानं लिपुरज्वालनं ततः । 
देहपातविधानञ्च कावेरोसङ्गमस्ततः॥ 
दारुतोर्थ त्रह्मावत्त यत्रे शयरकथानकम्‌ | 
अग्नितोर्थं रघितीथ मेघनादं श्रोदादकम्‌ ॥ 
देवतोर्थ नमदेशं ` कपिलाक्षं करक्षकम्‌ । 
कुण्डळेशं पिप्पछाईं विमलेशश्च शूलभित्‌॥ 
शचोहरणमाख्यातमन्धकरूय वधस्ततः । 
शूलोभेदोद्भयो यत्र दारघमाः पृथग्विधाः ॥ 


52 आख्यान दीर्घतपस क्रप्यश्टङ्गकथा ततः । 


BN 


चित्सेनकथापुण्या काशिराजस्य मोक्षणम्‌ ॥ 
ततो देवशिळाख्यानं शवरीचरिताचितम्‌। 
व्याधाख्यानं ततः पुण्यं पुष्करिण्यकतोथकम्‌॥ 
आदित्येशवरतोथ ञ्च शक्रतीर्थं करोरिकम्‌ । 
कुमारेशमगस्त्येशं च्यवनेशञ्च मातृजम्‌॥ 
लोकेशं धनदेशञ्च म गलेशंच कामजम्‌ | 
नागेशंचापि गोपारं गौतम शडुःचूडजम्‌ ॥ 
नारदेशं नन्दिकेशं व रुणेशवरतीर्थकम्‌। 
दधिस्कनदादितीथानि हनूमन्तेशवरस्ततः ॥ 
रामेशवरादितीर्थांनि सोमेशं पिङ्गछेश्वरम्‌ । 
ऋणमोक्षे कपिळेशं पूतिकेशं जलेशयम्‌॥ 
चण्डाकयमतोर्थञ्च कहोड़ीशंच नान्द्किम। 
नारायणञ्च कोरिशं व्यासतीर्थं प्रभासिकम्‌॥ 
नागेशं शड्भूष णकं मन्मथेश्वरतीर्थकम्‌ । 
एरणडीसङ्गम' पुण्यं सुवर्णाशिलतीथकम्‌ ॥ 
करंजं कामहं तीर्थं भाएडीरं रोहिणीभवम्‌ । 
चक्रतोर्थ घौतपापं स्कान्द्माङ्गीरसाहृयम्‌॥ 
कोरितीथमयोन्याख्यम गाराख्यं लिलोचनम्‌ । 
इन्द्रश कम्बुकेशंच सोमेशं कोहलेशकम्‌॥ 
नाम द॑ चाकमाग्न यं भागवेश्वरसत्तमम्‌ । 
ब्राह्म देवश्च भागेशमादिचारोहण' रबे(१) ॥ 
रामेशमथ सिद्ध शमाहल्य- कडूटेश्वरम्‌। 
शाक्र सौम च नान्द शं तापेशं रुक्मिणीभचम्‌॥ 
योजनेशंं वराहेशं द्वाद्शीशिवतोर्थके। | 
सिद्ध श॑ मङ्गलेशंच .लिंगवाराहतीथकप्र ॥ 
कुण्ड शं श्वेतवाराहँ भागवेशं रवीश्वरम्‌। 
शुक्कादीनि च तोर्थानि हुंकारस्वामितीर्थकम्‌॥ 
सङ्गमेशं नारकेश मोक्ष सापंच गोपकम्‌। 
नागं शाम्वञ्च सिद्ध शां मार्कणडाक्र रतीथके ॥ 
कामोद्शलारोपाख्ये माएडच्यं गोपकेश्वरम्‌ | 


कपिलेशं पिङ्गछेशं भूतेशं गांग्गतम्रे |, ५०० Math ction. Digi 


अश्वमेधं सूगुकच्छ' केदारेशंच पापचुत्‌ । 
कनखलेश जालेश शालग्राम वराहकम्‌ ॥ 
चन्द्रप्रभासमादित्य' थ्रोपत्याख्यञ्च हंसकम ।: 
सूलस्थानश्च शूलेशमाग्न यं चिलदेवकम्‌॥ 
शिखोशं कोरितीर्थच दशकन्य सुवण कम्‌ |. 
ऋणमोक्षं भारभूतिरलास्ते पु खमुण्डितम्‌ ॥ 
आमलेशं कपालेशं शङ्गे रए्डीभच' ततः । 
कोटीतीथ लोंटनेशं फलस्तुतिरतः परम्‌ ॥ 
क्रमिजङ्गलमाहात्म्ये रोहिताश्वकथा ततः । 
धुन्धुमारसमाख्यानं वधोपायस्ततोऽस्य च ॥ 
वधो घुन्घोस्ततः पश्चात्‌ ततश्‍चित्रवहोद्धवः । 
महिमास्थ ततश्चएडीशप्रभावों रतीश्वरः ॥ 
केदारेशं लक्षतोर्थ ततो विष्णुपदीभवम्‌ । 
मुखारं च्यवनान्धाख्यं ब्रह्मणश्च सरस्ततः ॥ 
चक्राख्यं ललिताख्य़ानं तीथ ञ्च वहुगोमखम्‌ |. 
सुद्रावत्त श्च मार्कण्ड' तोथ पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
राबणेशं शुद्धपरं छवान्धुप्रे ततीथ कम्‌ । 
जिहोदतीथ सम्भूतिः शिवोङ्ख दै फलश्र्‌तिः ॥ 
एष खणडो हावन्त्याख्पः श्रण्वताँ पापनाशनः ।' 


(दृष्ठ) अतःपरं नागराख्यः खण्डः पष्ठो;मिघोयते ॥ 


ढिङ्गोतपत्तिसमाख्यानः हरिश्चन्द्रकथा शुभा ।: 
विश्वामिलस्य माहात्म्य' लिशंकुस्वगतिस्तथा ॥: 
हाटकेशवरमाहात्म्ये वल्लासुरवधस्तथा । 
नागविलं शङ्कतीथ मचलेश्वरवण नम्‌ ॥ 


चमत्कारपुराख्पानं चमत्कारकरं परम्‌ । 


. गयशीष वाळशाख्यं वालमण्ड' सगाह्वयम्‌ ।: 


चिष्णुपादं च गो कर्ण युगरूपं समाश्रयः । 
सिद्ध शवरं नागसरः सपर्यं ह्यगस्त्यकम्‌ ॥ 
भ्र'णगत्त नलेशंच भीप्म-दूर्वेरमकंकम्‌ । 

शामि छ शोभनाथ'च दौग मानत्त केश्वरम्‌ ॥: 
जमद्ग्नियधाख्यानं नेःक्षत्रियकथानकम्‌ | 
रामहदं नागपरं जड़लिङ्ग'च यज्ञभूः॥ 
सुण्डीरादिल्रिकाक श्च सतीपरिणयर्तथा । 
चालखिल्य'च योगेशं वाळखिल्य'च गारुडम्‌ ॥- 
लक्ष्मोशापः साप्तविःशः सोमप्रसाद्मेव च | 
अम्बावुद्ध पाडुकाख्य आग्ने यं त्रह्मकुएंडकम ॥; 
गोमुख्यं लोहयष्ट याख्यमजापालेश्वरी तथा । 
शानेश्चरं राजचापो रामेशो छत्त्मणेशवरः॥ 
कुरेशाख्यं रवेशाख्यं लिङ्ग' सर्वोत्तमोत्तमम्‌ । 
अष्टषष्टिसमाख्यानं दमयन्त्याखिज्ञातकम्‌ ॥ 
तो मारवती चाल भट्टिकातीथ सम्भवम्‌ । 

सम करो च केदारं शुक्षतीथ' सुखारकम्‌॥ 
सत्पलन्धेशवगाख्याने तथा कर्णोत्पला कथा ।: 


पुराण ( स्कन्द । 


अरेश्वर॑ याज्ञवल्क्य गौरयं गणेशमेव च ॥ 
ततो वास्तुपदाख्याने अजागहकथानकम्‌ । 
मिष्टानदेशवराख्यानं गाणपत्यत्रयं ततः ॥ 
जावालिचरितं चैव वारकेशकथा ततः । ` 
कालेश्वय न्घकाख्यानं कुण्डमाप्सरस' तथा ॥ 
पुव्यादित्यं रोहिताश्व' नगरोत्पत्तिकीत्त नम्‌ । 
भागव' चरितं चैव वैश्वामित्रं ततः परम्‌ ॥ 
सारस्वतं पैप्पलादं क'सारीशञ्च पैण्डिकम्‌ | 
ब्रह्मणो यज्ञचरितं साविल्प्राख्यानस युतम्‌ ॥ 
रैचतं भत्‌ यज्ञाख्य' मुख्यतीथनिरीक्षणम्‌ । 
कौरव हारकेशाख्य' प्रभास क्षेत्रकत्यय्‌ ॥ 
पौःकर' नैमिष' धाममरण्यत्रितयस्छतम्‌ । 


वाराणसोद्दारकाख्यावन्त्याख्येति पुरीलयत्‌ ॥ . ` 


चुन्दावन' खाण्डवाख्यमद्धे कास्य वनलयम्‌। 
कल्पः शाळस्तथा नन्दो ग्रामत्रयमचुत्तमम्‌॥ 
असिशुक्का पिठूस ज्ञ' तोर्थेलयमुदाहृतम्‌। 
आगू दो रैवतश्चैव पर्वेतलयमुत्तमम्‌ ॥ 
नदीनां लितय गङ्गा नमदा च सरखती । 
साद कोडिलयफछमेकैक चैडु कीत्तितम्‌ ॥ . 
कूपिका शङ्कतीर्थश्चामरक' वाळमएडनम्‌ । 
हारकेशक्षेलफलप्रद' प्रोक्त चतुष्टयम्‌ ॥ 


शाम्बादित्यः आद्वकल्पः यौधिष्ठरमथान्धकम्‌। ` 


जळशायि-चतुर्मासामशून्यशयनत्रतम्‌ ॥ 

... मडूणेशः शिवरालिस्तुळापुरुषदानकम्‌ | 
पृथ्वीदान' वाणकेश' कपालमोचनेश्वरम्‌ ॥ 
पापपिण्ड' साघतळेंग' युगमानादिकोत्त नम्‌ । 
निए्वेश-शाकम्मर्याख्या रुद्रेकादशकोत्त नम्‌ ॥ 
दानमाहात्म्यकथन' द्वादशादित्यकीत्त नम्‌ । 
इत्येष नागरः खण्डः प्रभासाख्योऽधुनोच्यते ॥ 


(ऽप) सोमेशो यत्र विश्वेशोऽकस्थळः पुण्यदो महत्‌ । 


सिङ श्वरादिकाख्यान' पृथगत्र प्रकीत्तितम्‌॥ 
अग्नितीर्थं कपदीश' केदारेश' गतिप्रदम्‌ । 
भोमभैरवखएडीश-भास्कराङ्गारकेश्वराः ॥ 

_ चुधेज्यसृगुसौरन्दु-शिखीशा हरविग्रहाः । 


सिद्ध श्वराद्याः पञ्चान्ये रुद्रास्तल् व्यवस्थिताः॥ 


बरारोहा झजापाला मङ्गला ललितेश्अरी । 
लक्ष्मीशो वाडवेशश्चाधघीशः' कामेश्वरस्तथा ॥ 
गौरोशवरुणेशाख्यसुषोशश्च गणेश्वरम्‌ । | 

` कुपारेशञ्च शाकल्य नकुलोतड्डगौतमम्‌ ॥ 

` द्दैत्यध्नेश' चक्रतीथं सन्िहत्याहय तथा । 

. सूतेशादीनि लिङ्गानि आदिनारायणाह्ृयम्‌॥ ` 
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कपालीश्वरकोरीश-चाळव्रह्माहसत्कथा | 
नरकेशसम्वत्त श-निधीश्वरकथा ततः ॥ 
वलभद्रेश्वरस्यार्थे (१) गङ्गाया गणपरुय च। 
जास्ववत्याख्यसरितः पाण्डुकूपस्य सत्कथा ॥ 
शतमेधळक्षमेधकोरिमेधकथा ततः । 

दुर्वासा कयदुस्थानहिरण्यस' गमोत्कथा ॥ 
नगरार्कस्य कृष्णस्य सडूष णससुद्र्योः । 
कुमार्या क्षेत्रपालस्य ब्रह्म शस्य कथा पृथक्‌ ॥ 
पिङ्गला सङ्गमेशस्य शडूराकघटेशयोः । 
ऋषितीर्थसः नन्दा कत्रितकूपस्य कीत्त नम्‌ ॥ 
शशोपानस्य पर्णाकन्य'कुमत्योः कथादुभुता । 
वराहस्वामिवृत्तान्त छायाळिङ्गाख्यगुर्फयोः ॥ 
कथा कनकनन्दायाः कुन्तोगङ्ग शयोस्तथा । 
चमसोद्भे दविदुरतिलोकेशकथा ततः॥ : 
म'कणेशल पुरेशबण्डतीथेकथा तथा । .- 
सूयप्राचोत्रोक्षद्वयोरुमानाथकथा. .तथा ॥ ., 
भूद्धारशलस्थलयोश्च्यचना केशयोस्तथा । 
अज्ञापालेशंवाळारककुवेरस्थलजा कथा ॥ : 
ऋषितोया कथा पुण्या स गांलेश्वरकीत्त नप । 
नारदादित्यकथन नारायणनिरूपणम्‌॥ 
तप्तकुएडरुय माहात्म्य सूलचण्डोशवणनम्‌ 1 
चतुचकल्नगणाध्यक्षकळम्बेश्वरयोः कथा ॥ 
गोपाळस्वामियकुलस्वामीनोमेरुती कथा । 
क्वेमाकोजतविञ्नेशजलखामिकथा ततः॥ . 
काळमेश्रस्य रुक्मिण्या उ्ेशीश्वरभद्र्योः । 
शङ्कावत्त मोक्षतोथंगो ष्पदाच्युतसघनाम्‌ ॥ 
मालेश्वरख्य हुंकारकूपचए्डीशयोः कथा | 
आशापुरख्तविघ्नेशकलाकुण्डकथादुसुता ॥ 
कपिलेशसग च कथा जरद्ववशिवसा च | 
नळफकोटिश्वरयोहाटकेश्‍वरजा कथा ॥ 
नारदेशमन्लभूती दुर्याकूरगणेशजा । 
सुपर्णेलाख्य भैरध्योभल्तीथंभवा कथा ॥ 
कीत्तन' कदंमाळसग्र युत्तसोमेश्‍वरसा च । 
वहुख गेश->ङ्गे श-कोरीश्वरकथा ततः ॥ 
माङण्डेशवर-कोरीश-दामोद्रगहोत्कथा । 
खणरेखा ब्रह्मकुएड' कुन्तीभीमेश्वरौ तथा ॥ 
सगीकुण्डक्ष सचख क्षेत्रे वस्रापथे ख्मुतम्‌। 
दुर्गा चिज्वेश-गङ्गे श-रैवतानां कथाहुभुता ॥ 
ततोऽत्र दे शुप्रकथा अचेलेश्वरकीत्तिनम्‌। `` 
नांगतीर्थसप् च कथा वशिष्ाअमवणनम्‌॥ `= 
भद्रकणेसा माहात्म्य लिनेत्सः.ततः परम्‌ 1... 


ततश्चक्रधराख्यान शाम्वादित्यकथानकम्‌ । - : केदारसा च माहात्स्य तीर्थागमनकीत्तनम्‌॥.] 
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सिद्ध शशुक्रे श्चरयोमणिकणीशकीत्त नम्‌ ॥ 
प'गुतीथयंमतीथवाराहीतीथ-वणनम्‌ । 
चन्द्रप्रभासपिएंडोद्श्रीमाता शुक्कतीथ जम्‌ ॥ 

'क्वात्यायन्याशच माहात्म्य ततः पिण्डारकसप च । 
ततः कनखलसप्राथ चक्रमाचुषतीथयोः ॥ 
कपिलाग्नितीथकथा तथा रक्ताचुव घजा । 
गणेश-पारेश्‍वरयोर्याबाया सुदलसा च ॥ ` 
चण्डीस्थानं नागभवशिरः कुण्डमहेशजा । 
कामैश्वरसप्र माकण्ड योत्पत्त शच कथा ततः ॥ 
उद्दाळकेशं-सिद्धे श-गत्ट तीथंकथा पृथक । 

' श्रीदेवमतोत्पत्तिश्व व्यासगौतमतीथयोः ॥ 
कुलूसन्तारंमाहात्म्य' रामकोस्याहतीथयोः 
चन्दरोङ्ग देशानलिङ्गत्रहास्थानोञ्चवोहनम्‌ ॥ 
लिपुष्कर रुद्रहद गुहेश्‍वरकथा शुभा । 
अविसुक्तंस माहात्म्यसुमामाहेश्वरसग च ॥ 
महौजसः प्रमावसः जम्बूतीथंसंय वर्णनम्‌। 
ग्धरमिलकयोः कथा चार्थं फलस्तुतिः ॥ 
द्वारकायाश्च माहात्म्ये चन्द्र शमकथानकम्‌ । 

` जागराद्याख्यत्रतञ्च त्रतमेकादशीभवम्‌ । 
महाद्वादशिकाख्यान' प्रहादषिसमागमः 

` दुर्वांसस उपाख्यांन यालोपक्रमकोत्त नम्‌ ॥ 
गोमत्युत्पत्तिकथन' तसग्रां स्नानादिज' फलम्‌ । 
चक्रतीथसप्र माहात्म्य" गोमत्युदधिस गमः ॥ 
सनकादिहुंदाख्यान बृगतीथकथा ततः । 
गोप्रचारकथा पुण्या गोपीनां द्वारकागमः ॥ 
गोपीश्वर' समाख्यान' ब्रह्मतीर्थादिकीत्त नम्‌ । 
पञ्चनद्योगमाख्यान -नानाख्यानसमाचितम्‌॥ 
'शिवलिङ्गमहातीर्थ इष्णपूजादिकीत्त नम्‌ । 


लिविक्रमंसगर सूतताख्या दुर्वासः छष्णसत्कंथा ॥ : 


| 
| 
: | 
:| 


“( हे मरोचे ! सुनो, अब स्कन्द नामक पुराण कहता 1 


कुशदैत्यवधोऽचाख्या विशेषाचनज' फलम। 
गोमत्यां डारकायाँ च तीथांगमनकीत्त नम्‌ ॥ 
कृष्णमन्द्रिस प्र क्ष द्वौरवत्याभिणेचनम्‌ । 

तत्र तोथेवासकथा द्वारकापुण्यकोत्त नम्‌ ॥ 
इत्येष सप्तम प्रोक्त खण्ड' प्राभासिको द्विजः । 
स्कान्दे सर्वोत्तरकथा शिवमाद्दात्म्यचर्णने ॥” 


इं । इसके प्रतिपदमें साक्षात्‌ महादेव वत्त मान हे । मैंने 
शतकोटि पुराणोंमें जो शैव बण न किया है, उन लक्षित 
अथॉका सार व्यासने कीत्तन किया है। यह स्कन्द 
नामक पुराण सात खण्डोमे विभक्त है। इसमें इकासी 
इजीर जोक हैं जो सभी पापनाशक है । जो 


पुराण ( स्कन्द्‌) 


स्थान करते इसमें पण्मुखे कतृ क त॑त्‌ पुरुषकल्पमे 
सव सिंद्धिविधायक माहेश्वर भरेम प्रकाशिते हुए है । 

( रमं माहेश्‍वरख डगें)-घुहतकथायुक माहेशवरखण्ड | 
ही इस पुराणका आदि - और सव.पापनाशक है। यह 
माहेशवरखणड पुण्यजनक है और. इसमें - वारह हजारसे 
कुछ कम स्छॉक हैं। यह खण्ड: स्कन्दमाहात्म्यसूचक है। 
इसके केदास्माहात्म्यमें पहले पुराणोपक्राम है, पीछे दक्ष- 
यज्ञकथा, शिवलिङ्गाचनमें फळ, ससुद्रमथनाख्यान, 
देवेन्द्रचरित, पाच तीका उपाख्यान और विवाह, कुमारो- 
त्पत्ति, तारकयुद्ध, पशुपतिका आख्यान, चण्डीका 
आख्यान, दूंतप्रवत्त नाख्यान, नारदका समागम, कुमार 
माहात्म्यमें पश्चतीथ कथा धम वम -नृंपाल्यान, महो 
सागरकोत्त, न, इन्द्रययू रनकथा, नाडीजद्भुकथा, महीय़ादु- 
भव, दमनफकथा, - महीसागर-संयोग, कुमारेशकथा 
तारफयुद्ध, तारकवध, पञ्चलिङ्गनिवेशन, - द्वीपाख्यान, 
ब्रह्माएडस्थितिमान, वर्क रेशकथा, वासुदेव-माहात्म्य 
कोरितीथ, नानातीथ समाख्यान,- पाण्डचोंकी कथा 
महाविद्याप्रसाधन, . तोथ यात्रासमासि, अरुणाचल 
माहात्म्य, सनकब्रहसंवाद, . गौरीतपोवुत्तान्त. और उन 
सव तीर्थोका निरूपण, महिषासुरजपाख्यान और वध तथा 
शोणाचळमें शिवावस्थान वर्णित हुए है। 

न २य.वेष्णवख डमं )-इसके प्रथममें भूमिवराहसमा- 
ख्यांन, रोचककुध्रका माहात्म्य, कमलाकी कथा और 
थोनिवासस्थिति, पीछे कुलाल-आख्यान, सुवण मुखरी- 
कथा, नानाख्यानयुक्त भरद्वाजकथा, मतङ्गाञ्जनखंचाद 
पुरुषोत्तममाहात्स्य, माक एड य और. अम्बरीष- प्रभ्नतिका 
समाख्यान, इन्द्रद्य क्नाख्यान, विद्यापतिकथा, जैमिनीका 
उपाख्यान, नारदोपाख्यान, नारसिंह-उपवर्ण न अश्वमेध- 
कथा, ब्रह्मलोकगति, . रथयात्राविधि, जन्मस्थानविधि, 
दक्षिणामूत्तिका उपाख्यान, गुरिडचा-आख्यान रथर्‌क्षा- 


` विधान, वह युत्सवनिरूपण, भगवान्‌का दोळोत्सव, 


सस्बत्सर नामक त्रत, कामि नियोंकी विष्णुपूजा, उद्दालक- 
नियोग, मोक्षसाधन, नानायोगनिरूपण, दृशावतारकथन. 
स्रानादिकीत्त न, पापनाशन. वद्रिकामाहात्म्य. अम्ति- 
प्रभृति तीथ माहात्म्य, बैनतेयःशिलासव, भगवद्वा तका 


D कंपाळेमीचनतौथि G 
का श्रवण वा पाठ करते है, वे साति शिंवरूपर्मे अव कारण, कपालमोचनतीथ, पञ्चधारा नामक.तीथ , मेरु- 


Na 


पुराण ( स्कन्द ) 


संस्थापन, मदनालसंमाहात्म्य, भ्र प्रकोश समाख्यान, , 
कार्सिकमासीय दिनहत्यं, पश्चभीप्म-चताख्यान और व्रत- 
न्‍ माहात्य्यमें ्रानविधि, पुण्ड्रादिकोत्त न, मालाधारण,. 
: पुण्यपञ्चाग्ठतजानपुण्य, घण्टानाद्‌ आद्कि फल, नाना- 
पुंप और तुलसीद्ळाचन फल, नेचेद्यमाहात्म्य, हरि; 


वासरकीद्त न, अखण्डेकाद्‌ शीपुण्य, जागरणपुण्य, मत्स्यो- 
त्सवविधान, नाममाहात्म्यकीत्त न, ध्यानादि पुण्यकथा, 
मथुरामाहात्म्य, मथुरातीथमाहात्म्य, द्वादश वनमाहात्म्य, 
'श्रीमद्धागवर्तमाहात्म्य, वज्रशाण्डिब्यमाहात्म्य, स्नानदान 
और जपजन्य फल, जलूदानादि विषय, कामाख्यान, श्र्‌.त- 
देवचरित, व्याधोपाख्यान, अक्षयानृतीयादिकी कथा आर 
विशेषयुण्यकीत्त न, चन्द्रहरि और घम हरि-वणन; खरे 
वष्टिका उपाख्यान, तिलोदा सरयूसङ्ग पर सीताकुण्ड 
गुप्तहरि, गोप्रचार, दुग्योद, गुरुकुणडादि पञ्चक, घोषा- 
कादि लयोद्शतोथ, सवपापनाशक `मयाकूपमाद्त्म्य, 
माएडव्याश्रमंप्रमुल तीथ और मासादितीथ इस सवका 


` चण न है । 


(उप ब्रह्मखंडमें ) हे मरीचे | पुण्यप्रद व्रहाखण्ड 


सुनो । इसके सेतुमाहात्म्यमें ज्ञान और दृश न फरनेका . 


फळ, गाळवका तपश्चय , रासक्षाख्यान चक्रतीर्थादि: 


माहात्म्य, वेताळतीथ महिमा, मङ्लादिमाहात्म्य, त्रह्म- 


` कुण्डादिवण न, हनूमत्कुण्डमहिमा, अगस्त्यतीथ फल, 


रामतीर्थादिकथन, लक्ष्मीतीथ निरूपण, ` शङ्कादितीथ - 


महिमा, धनुष्कोट्यादिमाहात्म्य क्षीरकुए्डादिको महिमा 
गायत्र यादि तीथ माहात्म्य, तत्त्वज्ञानोपदेशं, यात्रा 
विधान, धर्मारण्यमाहात्म्य, धमारण्यससुझ्ू्र, कम- 
सिद्धिसमाख्यान, 
माहात्म्य, वर्ण और आश्रमका धम निरूपण, देवस्थान- 
“विभाग, वकुछाक कथा, इन्द्रेशवरादिमाहात्म्य, द्वारः 
कादिनिरूपण, लोहाखुरका आख्यात, गङ्गाकूपनिरूपण, 
श्रीरामचरित, सत्यमन्द्रिवण न, जीर्णोद्धारकथन, शासन 


` "प्रतिपादन, जातिमेद्कथन, स्ट्तिधम निरूपण, चैत्णव- 


१ 


०0 ी दानप्रशंसा. 
“चर्म कथन, चातुर्मास, सव धम निरूपण, 


` त्रतमहिमा, तपल्या और पूजाका सच्छिद्रकथन,' प्रकतिका 


` अैभन्नाल्यान, शालप्रामनिरूपण, तारकवधोंपाय, लप्रक्षरा 


ऋषिव'शनिरूपण, अप्सरातीथ का 


१५ 


नग्न, हरका  ताए्डवनृत्य, रामंनामनिरूपण, जवनकथाके 


- निमित्त हरका लिङ्गपतन, पावतीका' जन्म; तारकाचरित 
'दक्षयज्ञसमात्ति, द्वादशाक्षरनिरूपण, जन्मयोग ` समाख्यांन 
` और श्रवणादि पुण्य आदि विषय वर्णित हैं | 


ब्रह्मंडके उत्तर भार में --शिवम्रहिमा, पञ्चाक्षरमहिमा, 


'गोकणमांहात्म्य, शिवरालिमंहिमा, प्रदोषवत कीत्त न, 
` समाचारत्रत, सीमन्तिनीकथा, भद्रायुतपत्तिकथन, सदा- 


चारनिरूपण, शिववमसमुद्द श, भद्रायुका चिचाहवणन 
भद्रायुमहिंमा, भस्ममाहात्म्यकीत्त नः शचराख्यान, उमाः 


, माहेशवरवत, रुद्राक्षमाहात्म्य, रुद्राध्याय ओर श्रवणादिक 


पुण्य आदि कोत्तित हुए हैं । 

अव अनुत्तम चतुथ काशीखंण्डका विषय कहा जाता 
है। इसमें पहले विन्ध्य और नारदका संवांद्र, सत्य- 
लोकप्रभाव, अगस्त्यावासमें .सुरागमन, पति्रताचरित 
और तीर्थचय प्रशंसा, पीछे सप्षपुरी, संयमिनीनिरूपण, 
शिवशमकी सूर, चन्द्र और अग्निळोकमासि, अग्निको 
उत्पत्ति, वरुणोत्पति, गन्धवती, अलकापुरी और इश्वरी: 
के समुत्पत्तिक्रमसे चन्द्र, बुध, कुज, वृहस्पति और ` सूय 
लोक तथा संप्तषि भूच और तपोलोकका वर्णन, पवित्र 
भू चछोंक कथा, सत्यलोकवण न, स्कन्द्‌ और अंग- 
सत्यका आलापन, - मणिकणिसमुद्धव, -गङ्गाका प्रभाव, 
गङ्गाका सहस्रनाम, ` वाराणसीप्रशांसा, भैरवाचिभ व; 
ब्रहचारी दण्डपाणि ओर ज्ञानाचापीका 
कलावतीका आख्यान, सदाचारनिरूपण ` आख्यात, 
स्रीलक्षण, छत्याकृत्यनिर्देश, अविमुक्तश्व रडण ना, 


` गृहस्थ और योगियोंका धम कालशान, दिवोदास 


कथा, काशीवण न, योगीचय , छोलाक और खल्वांक , 


९ 
` को कथा, दुपदाक, तार्क््यांख्य, अरुणाक का उद्य- 


दुशाश्वमेघतीथ ख्यान, मन्द्रसे यातायात, पिशाच मोचना- 
ख्यान, गणेशप्रेरण, मायागणपतिकां पृथिवी पर बाढः 
भाच विष्णु मायाप्रपञ्च, दिवोदासविभोक्षण, पञ्चनदो- 
त्पत्ति, विन्दुमाधवसम्मव, वैष्णवतीर्थोख्यान, शङ्कि और 
कौशिकागम, ज्येष्ठेश, जैगीषव्यके साथ संवाद, क्षेवा- 
ख्यान, कुन्दकेश और व्याघ्र श्वरोत्पत्ति, शैलेश, रत्नैश 
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शद पुराण ( स्कन्द ) 


ओंकारमाहात्म्य, त्रिलोचनसमुद्धव, केदाराख्यान, धर्मेश 
कथा, विल्वभुजकथा, वीरेश्वरसमाख्यान, गङ्गामाहाटम्य- 
कीत्त न, सत्येश और अछतेशादि, पाराशरका भुजस्तम्म 
क्षेत्रतोथंसमूह, मुक्तिमण्डपकथा, विश्वेशविभव ओर 
यात्रा ये सव विषय निरूपित हुए है । 
अनन्तर अवन्तो नामक पञ्चम खरडम ये सव [वषय 
वर्णित हैं,--महाकालाख्यान, त्रह्मशीष च्छ द, प्रायश्चित्त 
विधि, अविकी उत्पत्ति, सुरागमन, देवीदीक्षा, शिवस्तोल 
कपालमोचनाख्यान, महाकालवनस्थिति, कलकलेशतीथं, 
अप्सरा नामक कुण्ड, मकटेश्बरतीर्थ, खगद्वार, चतुः- 
सिन्धुतीर्थ, शङ्करवापिका, . सकराकंगन्धवतोतोथ, 
दशाश्वमेधतीथं, पिशाचकादि यात्रा, महाकालेशयात्रा, 
वब्मीकेश्‍वरतीथं, . शुकेश और. नक्षत्र शका उपाख्यान, 


कुशस्थलोप्रदक्षिण, . अक रमन्दाकिनो, अक्षपाद, चन्द्र 


. और सूर्यका वैभत्र, करमेश, कुक देश, और लड्डुकेश 
रति तीर्थ, माकण्ड येश, यज्ञवापी, सोमेश, नरका- 
न्तक, केदारेश्वर, रामेश, सौभाग्येश, नराक, केशाक, 
और शक्तिमेद प्रभति तीथ, अन्धकस्तुतिकीत्त न, शिप्रा- 
ज्ञानादि फल, शिवस्तुति, हिरण्याक्षवधाख्यान, सुन्द्र- 


कुण्ड, अधनाशन, पुरुषोत्तमतीथ, विष्णुका सहस्ननाम- 


वीरेश्वर, सरोवर, .काळमैरवतीथं, नागपञ्चमी महिमा, 
नृसिंह; जयन्तिका, मुकुटेश्वरयात्रा, देवसाधनकीत्त न, 
ककराजतीथ , रुद्रकुएड _ प्रश्रतिमें वहुतीथनिरूपण, 
रेवामाहात्म्य, धर्मपुण्यका माकण्डेयके साथ मिलन, 
पूचळ्यानुभवाख्यान, अमृतकीत्त न, कल्प कल्पमें नमंदा 
के तामका पृथकत्व, ऋषि और नम दाका स्तव, काल- 
रालिकथा, महादेवस्तुति, पृथक्‌ कएपकला, विशल्या- 
ख्यान, लियुरदृहन, देदपातचिधान, कावेरासङ्गम, दारु- 
तोथ, अग्नितीर्थ, ,रचितीथ, नमंदेश प्रभृति, शचीहरण, 
अन्धकासुरवघ, शूलभेदोद्धव, भिन्न भिन्न दानधम, 
दोघ तपाका आख्यान, ऋष्यशड्रकथा, चैत्सेनकथा, 
काशिराजका मोक्षण, देवशिळाख्यान, शवरी- 
चरित, -व्याधाख्यान, पुप्करिण्यक तीथ, आदित्येश्वर- 
तीथ, शक्र्‌ तीर्थ, करोरिक, कुमारेश, अगस्त्येश, च्यव- 
.नेश, मातृज, लोकेश, धनदेश, मङ्गलेश, कामज, नार 
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दितीथ, रामेश्‍वरादितीथ, सोमेश, पिङ्गछेश्वर, ऋण- 
मोक्ष, कपिलेश, पूतिकेश, जखेशय और चणए्डाक तीथ ,. 
कहोड़ीश, नन्दिक, नारायण, कोटीश और व्यासतीथ, 
व्यासतीर्थं, प्रमासिक, नागेश, सडूष णक, और मन्म- 
थेश्‍वरतीथ, णरण्डीसङ्गम, सुवर्णंशिला, ` करञ्ज और 
कामद्तीथ, भाणडीरतीर्थ, चक्रतीथे, स्कान्द्‌, आङ्गिरस, 
अङ्गाराख्य, लिलोचन, इन्द्रेश, कम्बुकेश, सोमेश, कोह- 
लेश, नामंद, देवभागेश, आदिवाराह, रामेश, सिद्धेश, 
आहल्य, कङ्कुटेशवर, शाक, सौम, नान्देश, तापेश, 
रुक्मिणीभव, योजनेश, वराहेश, सिद्धेश; मङ्गलेश और 
लिङ्गवाराह प्रथ्ति तोथ, कुण्ड श, श्वेतवराह, भागचेश, 


'रबीश्वर और शुक प्रथृति तीर्थ, हङ्कारखामितीथ, सङ्ग 


मेश, नारकेश, मोक्ष, साप, गोप, नाग, शाम्ब, सिद्धे श,. 
माक एड और. अक्र र प्रश्नृति तीर्थ, कामोद, शूलारोप, 
माण्डव्य, गोपकेश्वर, कपिलेश, पिङ्गेश, भूतेश, गाङ्ग- 
गौतम, अश्वमेध, भृगुकच्छ, केदारेश, कनखळेश, जालेश,. 
शाळग्राम, चाराह, चन्द्रप्रभा, श्रोपत्याख्य, इंसक, मूल-: 
स्थान, शूखेश, चित्रदैवक, शिव्पोश, कोटितीर्थ, दश- 
कन्य, सुवण क, ऋणमोक्ष प्रश्रति तीथ, कृमिजङ्क-. 
माहात्म्य, रोहिताश्वकथा, भुन्धुमार-समाख्यान, धुन्धु- 
मार-वधोपाख्यान, _ चिल्रवहोङ्गव, चण्डीशप्रभाव एवं 


. केदारेश, लक्षतोर्थ, विष्णुपदीतीर्थ, च्यवन-अन्धाख्य,, 


्र्सरोबर, चकराख्य, छलिताख्यान, वहुगोमय, रुद्रा- 
वत्त, माक एड य, रावणेश, शुद्धपर, देवान्धु, प्रेततीर्थ,: 


. जिहोद, ती्थोङ्गव और शिवोद्धव प्रश्नति तीः थे सब 


विषय श्रवण करनेसे सभी पाप नष्ट होते हैं। 

(द्‌ नारगर्ख डमें) इसमें लिङ्गोत्पत्ति, हरिश्चन्द्रकथा" 
विश्वामित्रमाहात्म्य, लिशंकुकी खग गति, हारकेश्वर- 
माहात्म्य, चुबाखुरवध, नागविळ, शंखती्थ, अचलेश्वर 
चण न, . चमत्कारपुराख्यान, गयशीष, यालशाख्य, 
वाळमएड, स्॒गाहय, विष्णुपाद, युगरूप, सिद्ध दर, नाग- 
सरः, सप्ताषेय, अगस्त्यकथा, भ्र णगत, नलेश, शासिष्ठ 
शोभनाथ, और जमदग्निवधो पाख्यान, , निःक्षत्रियकथा, 
रामहृद, नागपुर जडलिङ्ग, मुण्डीरादि लिकाक, 
सतीपरिणय, वालखिब्य, योगेश, गारुड लक्ष्मी- 


य, ब्रह्म 
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कुण्ड, गोमुख्य, लोहयष्टाख्य, अजापालेश्वरी, शानैशचर, 
राजवापी, रामेश, ठंक्मेणेश, कुशेश और लवेशलिड्र, 
सवती प्रथृति तीथ, सत्यसन्धेश्वराख्यान, कणात्पलाकथा, 
अटेश्वर, याज्ञवल्क्य, गौयं, गणेश और वास्तुसमाख्यान, 
अज्ञागहकथा, मिम्टाक्षदेश्वराख्यान और गाणपत्यलय, 
वाजिलचरित, मकरेशकथा, कालेश्वरी, अन्धकाख्यान, 
` अप्सराकुएड, पुःवादित्य, रोहिताश्व और नंगरोत्पत्ति- 
कोत्तन, भार्गव और विश्वामिलचरित, सारस्वत, पैप्पलाद, 
कंसारोश, पैणिडक और ब्रह्माको यज्ञकथा, सावित्री 
उपाख्यान, रैवत, भठ यज्ञ, सुख्यतोथ निरूपण, कौरव, 
हाउकेश और प्रभासक्षेल, पौव्कर, नेमिष और धर्मारण्य, 
वाराणसी, द्वारका और अवन्त्याख्य, पुत्रीय, वुन्दाचन, 
खाणडच और अदे काख्यवनलय, कल्पशाळ और नन्दाख्य 
ग्राबलय, असि, शुक्ला और पित्स'झ तोथंत्रय, श्रो, अचु द 
और रैबत नामक पवंतलय, गङ्गा; नमंदा और सरखती 
नामक नदोलय, कूपिका, शङ्खुतीथ, अवरक और वाल- 
सण्डनतीर्थ, शाम्वादित्य, श्राद्वकंद्प, यौधिष्ठिरखंचाद, 
अन्धक, जळशायी, चातुर्मास्य, अझून्यशयनत्रतं, मङ्कणेश, 
शिवरात्रि, तुळापुरुषदान, पृथ्वीदान, वाळकेश, कपाल- 


मोचनेश्वर,. पापपिरड, साप्तलिंड् और युगमानादि- 
कोर्स न, शाकम्भ्य्याख्यान, एंकादशर्द्रकीत्त न, दान- | 


माहात्म्यकथन और द्वादशादित्यकात्त न ये सव वणित 
इप , 

(७प्र प्रभाइखणडमे)-इसमें सोमेश, विश्वेश, अक- 
“स्थल, सिद्ध श्वरादिका आख्यान, अग्नितीथ, कंपद्दीश, 
केदारेशतीथ, भीम; भैरव, चक्रीश, भांस्कर और अङ्गार- 
केश्वर प्रभृति हरविग्रह, वहाँ सिद्ध श्वरादि दूसरे और भी 
पञ्जरुद्रकां अबस्थान, वरारोहा, अजपाळा, -मङ्गला और 
रूंळितेश्वरी, लक्ष्मीश, वाड्वेश, अध्यंश, कामेश्वर; गोरीश, 
बरुणेश, गणेश्वर, कुभारेश, साकल्य, शकुन, उतङ्कु 
गौतम, दैत्यघ्नेश और चक्रतीथ , भूतेशादिलिङ्ग, आदि 
नारायण, चक्धराख्यानं, शाम्वादित्यकथा, कण्टकः 
शोधिनीकथा, महिषघ्नीकी कथा, कपॉलीशवर, कोटिश 
और वालत्रझ नामक कथा, नरकेश, सम्पत्त शं और 
निधोश्वरकथा, वलभद्वेश्वरकथों, गङ्गा, गणपति, जास्वचती 
नामक नदी और पोण्ड्कूपको कथा, शत, लक्षम 
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और कोरिमेधकथा, दुर्धासादिके कथा, नगराक, कर्ण, 
सङ्कष ण, समुद्र, कुमारी, मोक्षपाल और ब्रह्म शकी कथा, 


'पिङ्गला, सङ्गमेश; शङ्कराक, घटेश ऋषितीथ और 


नन्दाक, लितकूपकीत्त न, शाशोपान, पर्णाक और न्यंकु 
मतीकी कथा, वाराहस्रामि-वुतान्तं, छायालिज्गाल्य और 
गुट्फकथा, कनकनन्दी, कुन्ती और गङ्ग शंकंथा, चमसो 
द्वेद, विदुर और लिलोकेशकथा, मङ्कणेश, लिपुरेश और 
बएडतीथ कथा; . सूर्य, प्राची, लीक्षण और उमांनाथंकथा, 
शृङ्गार, शूलस्थल, च्यवनं और अर्कशकी कथा, अंज्ञा- 
पालेश, वाळाक' और कुवेररुथलकथा, पंवित्र ऋषितोया- 
कथा, सड्ठमेश्‍वरकोत्त न, नारदादित्यकथन, नारायणः 
निरूपण, तत्तकुर्डमाहात्म्य, मूलचण्डीशवर्णन, चतुर- 
वंक्द्रगणाध्यक्ष और कलस्वेश्वंरकथा, गोपालखामी और 
बकुलखामो, मरुतीकथा,' क्षेमाक, विघ्नेश और जेंले- 
खामीकथा, कालमेघं, रुक्मिणी, उंवशीश्वर, भंद्र, शङ्का 
वत्त, मोक्षतीथ , गोष्पदे, अच्चुतग्रेह, मालेश्वर, हुङ्कार और 
कूपचण्डोशकथा, कापिलेंशंकथा, जरदववशिवकथा, नल, 
कक टेश्वर और हारकेश्वर, जरद्ववेश प्रथतिकी कथा, . 
सुपण'श, भैरवी और भल्लतोथकथा, कद्‌ माल ओर युप्त- 

सोमेश्वरका कीत्त न, वहुखण'श, श्टङ्गे श और कोंरोशवर- 
कथा, माक ण्डेश, कोटीशं, दामोदरकथा, स्वर्णरेखा, ब्रह्म- 
कुण्ड, कुन्तीश, ` भीमेश, सृगीकुण्ड, सचेत, छता- 
विल्वेश, गङ्ग श-रेवतादिकी कथा, स्वंभ्रकथा, अचलेश्वरे- 
कोत्त न, नागतीथ कथा, वशिष्ठाश्रमवणन, कणमाहात्म्य, 
लिनेबरमाहात्म्य, केदारमाहात्म्यं, तीर्थ गंमंनःकीत्तं न, 
कोटीश्वर; रूपतीथ, हृषिकेशकथा; सिद्धेश; शुक्रेश और 
मणिकर्णीश कोत्त न, पंगुतीर्थ, यमतीथ और वाराहीतीथ 
वण न, चन्द्रप्रभा, सपिण्डोद, स्त्रीमाहात्म्य और शुक्क- 
तीथ माहात्म्य, कात्यायनोमाहात्म्य, पिएडारक, कनखल- 


` चक्र, मचु य और कपिलाग्नितीथ कथा, चणडीस्थानादिक( 


कथा, कामेश्वर और माकण्डेयोत्पत्तिकथा, उद्दालकेश 
और सिद्ध शतीथ कथा, श्रोदेवमाताकी उत्पत्ति, व्यास 
और गौतमतोथ की कथा, कुलसंम्भाका माहात्म्य; चन्द्रो 

दाद्किथा, काशीक्षेत, उमा और महेश्वरका माहात्म्य, 
महौजाका प्रभाव, जम्बूतीय वर्ण न, गङ्गाधर और मिश्रक 
व्या 1 द्वारका मे हि ल्म्य, कथा, ज्ञागरायाख्य 


ह 
/ 
- ब्रत, एकादशोव्रत, महाद्वादशोका आख्यान, प्रहादषिसमा- 
- गम, दुर्वासाका उपाख्यान, यात्रोपक्रमफीत्त न, गोमतीका 
` उत्पत्तिकीत्त न,, चक्रतीथ माहात्म्य, गोमतीका समुद्र- 
- सङ्गम, सनकादि हृदाख्यान, नृपतीथ कथा, गोप्रचारकथा, 
गोपियोंका द्वारका गमन, गोपोश्वरसमागम, ब्रह्मतीथांदि- 
कोत्त न, पञ्चनद्यागमाख्यान, शिवलिङ्ग महातीथ और 
- छृष्णपूजादिकोत्त न, लिविक्रममूत्त्पाख्यान, दुर्वांसा और 
कृष्णकथा, कुशदैत्यवध, विशेषाचनमें फल, गोमती 
और द्वारकामें तीथंगमनकीत्त न, कृष्णमन्दिरसंप्र क्षण, 
द्वारवत्यभिषेचन, वहाँ तीथ वासकथा और. द्वारका 
पुण्यकोत्त न । 
ऊपरमें जो सब पुराण उड त हुए हैं उनसे स्कन्द 
* षुराणको प्रधानतः संहिता और खण्ड इन्हीं दो प्रधान 
. भागोंमें विभक्त किया जा सकता है। इनमेंसे संहिता ६ 
और खण्ड ७ हैं। संहिता और खरडमेंसे भी फिर कोई 
- कोई नाना भागोंमें : विभक्त है। स्कन्दपुराण ८१००० 
- हजार सछोकोंमें ग्रथित होने पर भी उन सब संहिताओं 
ओर खरडोंको एकत्र करने पर लाखसे अधिक स्छोक हो 
जाते हैं । 
संहिताओमें अनेक शेचदाशनिक मत और शैव- 
सम्प्रदायके आचार-व्यवहार और अनुष्ठानादिके परिचय 
हैं। उक्त छः संहिताओंके मध्य सनत्कुमार, सूत, शङ्कर 
और सौरसंहिताके वहुत- कुछ अंश पाये गये है। चिष्णु 
. और ब्रह्मसंहिता रीकाके साथ उत्तर-पश्चिमाञ्चलमें विरल 
“प्रचार है, किन्तु इस .देशमें पाया नहीं जाता । 
जिन सव संहिताओंका पता लगा नोचे उनकी 
विषयानुक्रमणिका दो जाती है:--- 


शम सनतकुप्रार-संहिता । 


: १ विश्वेशवरगणाचुवणेन, २ काश्यपवर्णन, ३ मोक्षो 
यायनिरूपण, 8 विशवेशवरलिङ्गाविर्भाचकथन ५ पापः 
इरणोपायवणन, ६ भवानीवणन, ७ यात्रावणंन और | 
अशंसा, ८ देवताओंका अविमुक्तक्षेत्र प्रवेशवर्णन, ६ 
तीथवळी-परिचुत भागीरथीप्रवेशवणन, १० शिवनृत्य- 
कथा, ११ हिरण्यप्रशंसा, १२ प्रभाकरका काशीप्रवेश 


१३ पाशुप्तवतोपदेश, १४ प्रमाकरका0. काशीयासपदीमे | 


“पुराण (स्कन्द ) 


१५ गरुडेश्वर यालावणनं, १६ कलिव्याकुल व्यासका 
. चाराणसीप्रवेशकथन, १७ .व्यासभिक्षारटनवणन, १८ 
_ व्यासक्षेतकथा,-. १६ अदाभ्येश्‍वरमाहात्म्यवणन, २० 
काशीधर्मनिरूपण, २१ व्यासचरिलवण न-। 1 
२१ सूतसंहिता | 
१म दिवमाहात्म्पख'डमे--१ ग्रन्थाचत!र, . २: पाशुपत- 
ब्रत, ३ नन्दीश्वरविष्णुसंवादमें ईश्वरप्रतिपाद्न, ४ ईश्वर- 
'पूजाविधान और. ततपूजाफलकथन, ५ -शक्तिपूजाविधि, 
६ शिवभक्तपूजा, ७ मुक्तिसाधन, ८ कारूपरिमाण, तद- 
नवच्छिनखरूप-कथन, . ६ पृथिवीका उद्धरण, १० ब्रह्मा- 
कतृ क सष्टिकथन, ११-:हिरण्यगर्भादिविशेष सृष्टि, १२ 
जातिनिणय, १३ तीथमाहात्म्य । 
२य ज्ञानयोग ख'डमे--१ ज्ञानयोग सम्प्रदाय-परस्परा 
२ आत्मसष्टि, ३अहाचर्याश्रमाविधि, ४ ग्रहाश्रमविश्रि,५ 
वानप्रस्थाश्रमचिधि, ७ प्रायश्चित्तकथा, ८  दानधमफरु, 
६ पापकमफल,- १० पिण्डोत्पत्ति, ११ नाड्ीचन्द्र, १० 
_नाडीशुद्धि, १३ अश्टाङ्गयोगरमे बमविधि; १४ नियमरयिधि, 
१५ आसनविधान, १६ प्राणायामविधि, १७ प्रत्याहार 
विधान, .१८ धारणाविधि, १६ ध्यानविधि, २० समाधि | 
३य'शुक्तिख इमे--१ मुक्ति, सुक्तिउपाय, मोचक -और 
सुक्तिमद चतुविधप्रक्ष, २ मुक्तिमेदकथन, ३ मुक्तिउपाय | 
कथन, ४ भोचनकथन, . ५ भोचनप्रदकथन, ६ ज्ञानोत्पात्त- 
कथन, ७ गुरुप्रसादन और शुश्र षणमहिमा, ८ ्या्घधुरमें 
देवताओंका उपदेश: & ईश्वरका नृत्यद्शन | 
उ  यशवैभवखणडमें अधोमागमें --१ वेदार्थप्रश्न 
२ परापरवेदाथविचार; ३ कमयक्षवैधव, ४ वाचिकयक्ष 
५ प्रणवविचार, ६ गायल्रीप्रपश्च, ७ आत्ममन्ल, ८ षडक्षर 
विचार, ६ ध्यानयज्ञ, १० ज्ञानयज्ञ, ११-१५ ज्ञानयज्ञविशे 
, षादि, - १६ ज्ञानोत्पत्तिकारण १७ वैराग्यविचार, १८ 
अनित्यचस्तुविचार, १६ नित्यवस्तुविचार, २० विशिष्ट- 


: - धमविचार, २१ मुक्तिसाधनबिचार, २२ मागप्रामाण्य 


२३ शङ्करमसाद, २४ २५ प्रसादवैभव, २६ शिवभक्तिः 
विचार, २७ परपद्खरूपविचार, .२८ शिवलिङ्गखरूप 
कथन, २६ शिवस्थानविचार, ३० भस्मधारणवैभव 


शिवप्रीतिकर अह्मकयविज्ञान, ३२ भक्तसाचकारण, ३३ 


lle परतर्त्वनांमविचार eGangotri 
र्ति ४ महादेवप्रसादकारण, ३५ सम्प्र 


पुराण ( स्कन्द ) 


-दाय-परम्पराचिचार, ३६ सद्योसुक्तिकर क्षेत्रमहिमा, ३७ 
'मुक्तिउपायविचार, ३८ मुक्तिसाधनत्रिचार, ३६ वेदादिका 
अविरोध, ४० सर्व सिद्धिकर कर्मचिचार, ४१ पातक- 
. विचार, ४२ प्रायश्चित्तविचार, ४३ पापशुद्धिउपाय, ४४ 
द्रव्यशुद्धिउपाय, ४५ अमक्ष्यनिचुत्ति, ४६ स्यत्युसूचक, ४७ 
अवशिष्ट पापस्वरूपकथन । ु 
 उपरिमागर्म--१ ब्रह्मगीता, 
'साक्षिखरूपकथन, ४ साक्ष्यस्तित्वकथन, ५ आदेशकथन, 
६ उद्रोपासन, ७ वस्तुखरूप विचार, ८ तत्त्ववेद्विधि, 
६ आनन्दखरूप कथन, १० आत्माका ब्रह्मतत्त्वप्रतिपादन, 


२ वेदाथ विचार, ३ 


_प्रत्ययाश्रयत्व, १३ सूतगोता, १8 आत्माकतृ क सृष्टि, 
१५ सामान्यसृष्टि, १६ विशेषद्धष्टि, १७ आत्मखरूपकथन, 
१८ . सवेशास्त्राथ संग्रह, १६ रहस्यविचार, २० सच- 

'चेदान्तसंप्रह 1 

जय शक्रसहिता । 
यह. शङ्करसंहिता फिर- नाना खर्डोमें विभक्त है 
. जिनमेंसे शिवरहस्यखरड ही प्रधान हे । इस शिवरहसप्र- 
-खरडमें लिखा है-- | 
“तत्न या संहिताप्रोक्ता शाडूरी वेद्सम्मिता । 
लिंशत्सहस्त्र ग्र न्थानां विस्तरेण सुविस्दृता ॥ (६०) 
- आदौ शिवरहसप्राख्य' खण्डमद्य चदामि वः | 
तल्ल योदशसाहस्त्रे : सप्तकाण्डेरलंकतम्‌॥ (६१) 
सूचेः सम्मबरकारडाख्यो द्वितीयस्त्वासुरः स्मृतः । 
माहेन्द्रस्तु तृतीयो हि ग्रुद्धकाएडल्ततः स्मृतः ॥ (६२ 
. पञ्चमो देवकाण्डाख्यो दक्षकार्डस्ततः परम्‌) 
सप्तमस्तु मुनिश्र छो उपदेश इति स्स्मृतः ॥” (६३) 
इस स्कन्दपुराणमें वेदसरिमित शङ्करसंहिता ३०००० 

. अन्थोमे सविस्तर वणित हुई है । इसके प्रथम खण्डका 

नाम है शिवरहसा । इसकी म्छोकसंख्या १३००० हैँ और 

. यह सात काण्डोमें विभक्त है। यथा-सम्भचकाण्ड, 
आसुरकाण्ड, माहेन्द्रकारड, युद्धकारड, :देवकाएड; दक्ष- 

"काण्ड और उपदेशकाण्ड । 

, श्म सम्भवषाडसे-१ . सूतशौनकसंवाद, शिवके 

. आदेशसे विष्णुका व्यासरूपमें अवतार और अष्टादश- 

पुराणसङ्लन, जिस जिस पुराणमें अ्रह्मादि' देवताओं 


` ११ ब्रह्माके सवशरोरमें स्थितिकथा, १२ शिवका अहं 


द्‌ 


अन्यतमका माहात्मा दिया गया है, उस उस पुराणका 
नामकीत्त न, २ स्कन्दपुराणान्तगत षट्संहिताका नामकथन; 
३ दाक्षायणीका शिवनिन्दा सुन कर निज .देहतग्राग और 
मायामयी हिमालयकन्याके रूपमै आविर्भाव, ४ शूरपझ 
प्रसृति असुरोके उपद्रवसे पीड़ित इन्द्रादि देवताओंकी 
ब्रह्माके समीप गमनकथा, ५ ब्रह्माके निकट शूरपञ्म 


 सिंहवक्‍ल और तारकासुर प्रथ्वतिका पराक्रम और 


इन्द्रादिका क्लेशविज्ञापन, ६ इन्द्रादि देवताओंके साथ 


ब्रह्माका वैकुण्ठ गमन और विष्णुके निकट अखुरोंका उप ` 


द्रचकथन, ७ ब्रह्मादिके साथ नारायणका केळास-गमन 
और शिवके. निकट अखु॒रकतठ क देवप्राभव-वणन, ८ 
कात्तिकको उत्पादन . कर असुरका संहार करू गा, 
इतप्राद्रि-वाक्यांसे विष्णु आदिको आश्वासन दे 'शिवका 
समाधि-अवलम्वन, ८-१० शिवकी समाधि भङ्ग करनेके 
लिये देवताके आदेशसे मद्नका कैलासगमन और समाधि 
भङ्गका उपायचिन्तन, ११ शिवका. समाधिभङ्ग और 
मदनभस्स, मदनके . पुनजीचनके लिये रतिकी प्राथना 

पार्वतीको छलनेके लिये बुद्धद्राह्मणके रूपमें शिवका 
हिमालय-गमन, १३-१४ वुद्धाह्मणरूपी शिवको पावतीके 
समीप शिवनिन्दा, उसे सुन कर पावतीका क्रोध और 
उन्हे' सन्तुन्ट करके शिवका केलास आगमन, १५ महा- 
देवका सप्तर्षि स्परण और पावतीका विवाह करनेके लिये 
उन्हे' हिमालयके निकट प्र रण, १६ सप्तषि-हिमालय- 
संवाद, १७ सपली हिमालयकी गौरीदानमें -सस्मति 

सप्तषिका शिवके निकर आगमन, १८-२२ हरपाव तोक 
“विवाहाङ्ग कमका अनुष्ठान और हरपावतीका मिलन, 
२३ पावतोके साथ शिवका कैलासगमन, २४-२६ गणेश 

का उत्प त्त-विवरण, २७ वीरचाडु, वीरकेशरो, वीरमहेन्द्र, 
वोरचन्द्र, वीरमात्त एड, चीरान्तक और वीर नामक 
शिवयुत्रोंका जन्मवुत्तान्त, २८ शरवनमें कात्तिकेयका जन्म 
और उन्हे' केलास लाना, २६ क्रोडाच्छलमें कांत्तिकेयका 
विक्रमचणन, ३० इन्द्रादि देवताओंका कात्तिकेयके साथ 
युद्ध और इन्द्रादिका पराभव, ३१ चुहस्पतिको प्राथ नासे 
कात्तिकेयकर्तक देवताओंका पुनर्जीवन और आत्माका 
विश्वात्मेक रूपप्रदशेन, ३२ - कात्तिकेयका देव-सेना- 


th ८००पृतित्व १२ अभिकः भीरदाजष्ठित यज्ञमें प्राप्त पश्वङ्ग- 


२० 


सम्भूत एक छाग द्वारा ल्रिलोकव्याकुलीकरण और उस 
छागको कार्सिकेयके वाहनत्व पर वरण, ३३ कात्तिकेय 
कतक प्रह्माका कारागाररोधकथन, ३४ शिवकत क 
ब्रह्माका कारारोधमोचन, ३५-३६ कात्तिकेयका रूप, वोग 
और विभूतिकथन, ३७ शूरपद्य प्रभति अखुरोंका विनाश 
करनेके लिये कात्तिकेय और वोरवाहु आदिकी युद्धयाला, 
३८-३६ तारकाछुरके साथ बोरवाहु आदिका युद्धवणन, 
४० वीरवाहुको पराजय, ४१-४३ कात्तिकेय और तारका- 
सुरका युद्धवणेन, ४४ क्रौञ्च और तारकासुरका वधकथन, 
४५ क्रौञ्चतारकासुरवधके दिन ब्रह्माविष्णु प्रभ्नति देवः 
ताओंके साथ कात्तिकेयका हिमालय-पचंत पर अव- 


सुरके पुत्र असुरेन्द्रके पिताको अन्त्येष्टिक्रिया समाप्त 
करके पिठ्व्य श्रपद्मके निकट आगमन और कात्तिकेयके 
हाथसे पिंतूवधवृत्तान्तकथन, ४७ कात्तिकेयका वल- 
विक्रमादि जाननेके लिये उनके निकर शूरप्मासुरकत क 
_गुप्तचरप्रे रण, ४८-५० कात्तिकेयादि देवताओंका चारा- 
णसी-तीथांद्गिमनचृत्तान्त । । 

२५. अध्वरकांडमै--१ शूरपन्म-सिहास7-तारक-गज- 
वफ्त्रादिका उत्पत्तिकथन, २ शूरपद्म, सिंहवक्‍्त्र और तार- 
कासुरका तपसप्राकथन, ३ महादेवके निकर उनकी वर- 
प्राप्ति, ४-७ शूरपझ्यादि अखुरकत्‌ क देवताओंको पराजय, 
८ इन्द्रादिकत्‌ कु शूरपद्यका राज्याभिगेकचणेन, ६ शूर- 
पद्मादिका विवाह और वंशविस्तारकथन, १० शूरपझका 
दौरात्म्यवणन, ११ विन्घ्यपवतका पतन और वातापि- 
वध, . १२ श्रपद्यके भयसे श्रीकोषानगरमें शची समेत 
इन्द्रका पलायन और देवताओंका उनके समीप आगमन, 
१३ गणडकोकी उत्पत्ति, महाकारूकत्‌ क शूरपझभगिनी- 
का हस्तच्छ द, १४ शूरपद्मके समीप अजवफ्लकत क 
अपना हस्तच्छ दविवरण, १५ इन्द्रपुत्त जयन्त्यादि देव- 
ताओ तथा शूरपञ्चलुत भाचुकोपाख्यान, असुरादिका 
युद्ध वृत्तान्त . 

उप वौ-कॉइमें-१-७ शूरपझासुरके वछचीर्यादि 
देखनेके लिये वीरवाइका प्रत्यागमन, वोरबाहुके मुखसे 
. शूरपद्दाका, वलवीय सुन कर युद्धके .लिये कात्तिकेयका 

` रङ्कागमन । 


शया... 
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8१ युद्धकांडमैं--१-३५ कात्तिकेय वीरवाहु आदिके. 
साथ शूरपद्य भाजुकोपादिका सविस्तार युद्धवुत्तान्त, 
श्रपद्मभाचुकोपादिका निधनकीत्त न । 

णम देवशंडमें--१-७ कात्तिकेयका विवाहचर्णन, 
मुचुकुन्द॒नृपतिके चरिताख्यान प्रसङ्गमें कात्तिकेयका 
माहात्म्य कीत्त न । 

दक्ष खं&में--१-४ त्रह्मादक्ष संवादमें शम्भुका जगत्‌- 


कारणत्वकथन, शिवका सर्वव्यापित्वादिनिरूपण, जगत्‌- 


का ब्रह्मात्मकस्वकथन, शिवका पतित्व और ब्रह्मादि 
यावतीय जोबोंका पशुत्वकथन, शिवाराधनाके लिये 


` दक्षका मानसरोवरादिगिमनवृत्तान्त, शिवका वर पाः 
स्थितिकथन, ४६ तारकासुरकी पलिथोंका विलाप, तारका] . कर 


दक्षका पुरीनिर्माणचिवरण, दक्षपुत्रोंकी खब्ृत्वप्ातिकी ' 
इच्छासे मानससरोवरमें तपसप्रादि, सारद्समागममें 
विवेकोदयके हेतु उनका मोक्षाभिलाषादिचिवरण; यह 
वार्ता सुन कर दक्षकी पुनर्वार शतपुत्रसष्टि, सोक्षकी 
कामनासे शतपुलकी नारदोपदेशसे तपश्चारण, दक्षका 
क्रोध और लयोविंशलि कन्यासृष्टि, वशिष्ठालि प्रमुख ऋषि 

गणको कन्यासम्प्रदान, पुनर्वांर सप्तविशति कन्यासृष्टि 
और चन्द्रको सम्प्रदान, कृत्तिकाके प्रति निरन्तर अन्नु- 
रक्तिके कारण दक्षकठ्‌ क चन्द्रको अभिशाप और चन्द्रके 
क्षयरोगकी प्रा्तिकथा, चन्द्रका शिवाराधनादिचत्तान्त' 

५-६ हरपाव तीसंवादमें जगत्कारणादिकिथा, शिवके.. 
उपदेशसे देवीका कन्यारूपमें पदाबनमें अवस्थान दक्ष- 
कतृ क कन्यात्वमें उनका ग्रहण, पशुपतिको पतिरूपमें 
पानेकी आशासे गौरीचे दक्षग्रहमे रह कर तपश्चर्य्या 

वुद्धत्राह्मणके चेशमें शिवका तपोरता गौरीके समीप 
आगमन, शिवदुगका विवाहोत्सववणंन. अन्धकरियुरके 

अकस्मात्‌ अन्तर्धान पर देवीकी पुनर्वार तपसप्रा शिव- 
समागमचणन, दुद्दितुजामात्‌ देखनेकी अभिलाषासे 


दक्षका कैलासगिरि आगमन शिवनिन्‍्दादिवुत्तान्त, ब्रह्मा 
कतृ क यज्ञानुष्ठानविवरण, नन्दीके साथ दृक्षका विवाह: 


 चणन, १०-१४ दक्षयज्ञ, यज्ञसभामें शिवभक्तोंके नहीं 


आनेकी दक्षकी चेष्टा, दक्षदधीचिसंयाट 
शिवका परद्रह्मत्वकीत्त न, रुद्रन 
शिवचरित्र. पर दोषारोपण, महादेवके 


उसके प्रसङ्गमें 


१ देक्षकतक 
दिगम्बरत्वका 
मोहिनीवेशमें 
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श्रीधरका और योगीचेशमें महेश्वरका दारुकवन-प्रवेश, 
व्याघचरमांदि और परणशुख्गादि भगवद्भूषणधारणका ¦ 
कारणनिर्देश, १५-२० विधाताका वर पा कर गज्ञासुर- 
कतक देवताओका दुरवस्थावणन, विरूपाक्षकत क 
गजनिपात और तञ्चम-धारणादि वृत्तान्त, वराहरूपमें 
विष्णुकत्‌ क हिरण्याक्षनाश और दन्ताघातसे चराचर- 
विनाश, ब्रह्मादिक्नो प्राथ नासे महादेवकत क तइन्तो- 
त्पादन और स्वंकरमें धारण विवरण, समुदमन्थनक्ालमें 
शिवकत क मन्द्राधातसै चश्चलङूमेका पृष्रास्थिप्रह गादि- 
विवरण, विधाग्निरःध विश्णुका ङष्णत्य कथन, शिव- 
कतृ क विषपान, देवगणकृत नीलकण्ठस्तोब्, शिवकी 
भिक्षावृत्तिका कारण-निर्देश, पद्मननाभ और ब्रह्माका जगत्‌- 
कतू त्य ले कर परस्परमें विवाद और शिवके समीप 
आविर्भावादि, काळमैरवोत्पत्ति, ततकत क ्रह्माका शिर- 
इछेद्न, विष्णु प्र्तिका रुथिरग्रहणचुत्तान्त, २१-२५ 
घुषरूपघारी हरिका हरवाहनत्वप्राप्तिकारण, शिवका 


उत्पत्तिकथा, तदुपद्रुत केशवादि देवताओंकी प्राथ नासे 
महादेवकद क जाळन्धरवध-चृत्तान्तकथन, जाळन्धरः- 
कामिनी चन्दाके प्रति कामयमान विष्णुकतु क जालन्धर- 
के सूत शरीरमें प्रवेश और युन्दाके साथ सम्मोगादि, 
त्रह्ममाक्यसे वुन्दाचीजसे श्मशानोषरभूमिमें उत्पन्न 
तुळसंका आधिक्यविधरण, पाव तोके करतलजात- 
स्वेद्सलिलसे गङ्गाका उत्पत्तिवृत्तान्त, २६-३४ शुक्रा- 
चार्योपदिश मतसेनके आदेशसे मागधारूययोंगिवरकरे 
मोहनाथ विभूति नाज्नी असुरकामिनीका मेरुप्रवेशमें 
गमन, करिणीरूपधारिणी विभूतिके साथ करिरूपधारी 
मागधका विहार, गज़मुखदैत्यका उत्पत्तिकथन, पावंती- 
परमेश्वरको अक्षक्रीड़ामें विष्णुका साक्षिरूपमें अवस्थान- 
कथन, पावतीके शापसे विष्णुकी अज्ञगररूपप्राप्ति और 
वरद्वीपमें अवस्थान, गणेशके साथ गजमुखमित्र मतसेन- 
का युद्ध, गणेशवाणविद्ध गजसुखका मूषिकरूपग्रहण- 
` विवरण, गणेशकतृ क उसे चाहनत्वमें ग्रहण और तदा- 
रोहणादिकीत्त न, शुक्राचायं-तसेन प्रश्नुतिका पक्षिरूपमें 
_ पलायन, गणेशको देख कर अजगररूपो हरिकी खरूपत्व- 


कपाळभस्मघारणादि विवरण, हररोषानलसे जाळन्धरकी 0 
| 


उत्पन्न होते न देख दधोचिका प्रस्थान, नारदके मुखसे 
पित॒ग्रह्मे यज्ञानुष्टानका संवाद सुन शिवके आदेशसे 
दाक्षायणीका पितृभवन-गमन, दक्षके मुखसे शिव- 
निन्दा खुन कर विमान पर चढ़ देवीका फिरसे कैलास- 
गमन और शिवके समीप तदुवृत्तान्तकथन, शिव और 
शिवाके क्रोघसे भद्रकाली और वीरभद्रका आविर्भाव- 
प्रस्ताव, शिवको आज्ञासे डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी- 
प्रशतिके साथ वीरभद्वादिका दक्षालय-गमन, दक्षका 
शिरश्छेद्‌, वीरभद्रकृत ब्रह्मा और इन्द्रादिकी दुरवस्था, 
विष्णुके साथ उनका समरसम्मव, विष्णुकृत तत्स्तोत, 
देवताओंको जीवनप्राप्ति,. दक्षका पुनरुज्जीवन, दक्षके 
समीप त्रह्माकत क शिवमाहात्म्यकीत्त न, पृथिवीस्थाप- 
नादिकथन, भूगोलकथन । 

७ उपदेशकांडमे--१-२ कैलासवणन, ३-५ अ दुरादि- 
का दु षोत्पत्ति-कारणनिर्देश, ६७ अजसुखका आसुर- 
देहोत्पत्ति हेतु और पूव जन्मकम कथन, ६-१२ भस्म 
माहात्म्यकोत्त न, १३-१६ रुद्राक्षमाहात्म्यकीत्त न, २०२६ 
शिवनाममाहात्म्यकथन; २७ सोमवारवतविधि और 
तन्मादात्म्यकोत्त न, २८ आद्रांबतविधि, २६-३० उमामाहे- 
श्वरत्रतविधि, ३१ केदारततविधि, ३२ कल्याणत्रतचिधि, 
३३ शूलब्रतविधि, ३४ ऋषभवतचिधि, ३५ शुक्रवारचत- 
विधि, ३६ वित्वे श्वरत्रतविधि, ३७ कत्तिकादिन्नतमाहात्न्य 
कथन, ३८ माघमासके प्रथम दिवसमें और चैत्राश्चिन- 
मासके भरणोनक्षब्रमें शिवनतचिधान, ३६-४७ शिवभक्तके 
ळक्षणादि, ४८ शिवपुराणश्रवणफल, ४६-५७ शिवद्रोह- 
फलकोत्त न; ५८-६० शिवनिन्दादिफिलकीत्त न, ६१-८१ 
शिवपूजामाहात्म्यकथन, ८२ शिवयोगकथन, ८३-८४ 
शिवकज्ञानकथन, ८५ शिवका पश्चविशतिमूत्तिकथन । 

६४ सोरसंहिता । ` 

१ सूतके साथ ऋषियोंके संचादमें अष्टादशपुराण- 
कौत्त न, उपपुराणकथन, व्यासकृत शिवाराधन-विवरण 
कथन, ततकतक वेदविभाग कथन, ऋग्वेदको इक्कोस 
शाखाओंका विवरण, यज़ुर्वेदकी सौ शाखाओंका विव- 
रण, स्पामवेदकी हजार शाखाओंका विवरण, विभांग- 
पूर्वक जैमिनिप्रश्टतिकों चेददान-विवरण कथन, मुनियोँ- 


प्राप्ति, ३५४० शिंवमाहात्म्यश्नवण- घर/०ब॒क्षक्रे ०सछुमति० । पा परत्रह्मका रूपवर्ण न, उनका 
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शिच-शम्सु-महादेवादि नामकथन, धमका , चोदनालक्ष- ` 
णत्वकथन, चोद्ना-प्रामाण्यनिरूपण, पुराणलक्षणकथन, । 


२-५ याज्षवल्क्यकृत सूय का उपासनाविवरणकथन, 
उसे सूर्यका तत्वज्ञानोपदेश कथन, अभेद्वादकथन, 
जगत्सृष्टि कथन, हिरण्यगभका उपाधिभेदसे सप्तपाताल- 
का खरूपकथन, खगका संस्थानादिकथन, वर्षादि स्थान- 
निर्देशपू्व क जम्पूद्वीप संस्थानादिकथन, झक्षद्वीपका 
निरूपण, आवह-प्रवदादि सप्त वायु, नेमिनिरूपण, नक्षद॒- 
मण्डऊ, सप्तबिमएडळ, भू.घमर्डल और सुरत्वादि कथन, 
सूर्य चन्द्रमण्डक आदिका मण्डलविस्तारादि परिमाण- 


कथन, सदाशिवलोकसंस्थानकथनपूचक विस्ट्तरूपमें 
_ सदाशिवरूपथर्णन, जगत्कारण-निरुपण प्रसङ्गमें माया- 


वाद-निरूपण, वेदान्तप्ररांसा, प्रह्कारणतावाद्क्ा अभ्य- 
'दितत्त्व कथन, आहत, वौद्ध, पाञ्चरात, विनायक आदि 


_ तन्लॉका निन्दाकीत्तन, ६१० भस्म लिपुण्डादि धारण- 


माहात्म्यकथन, शापक्ष्योपायकथन, अधिमुक्तमाहात्म्य- 


कथन, विश्व श्दरमहिमा, चाराणसीवणेन, गङ्गादि नाना- 
तीथमाहात्म्यकथन, अध्यारोपादि खरूपनिरूपण, अज्ञान- 
' लक्षणादिकिथन, आत्मखरूपादिकथन, परमात्मा और 


'जीचात्माका उपाधिमेदनिरूपण, विज्ञानमाहात्म्य कथन, 
उसका उपाय कीत्त न, उसका स्वरूप-कथन, ज्ञान-कारण- 


... निरूपण, ११-१६ सत्त्ब-रज-तमोगुणादिका प्रछतिनिरू- 


पण, जीवखरूपविवेचना, निगु ण आत्माका वन्धहेतुनिरू 
पण, देह इन्द्रिय मन प्राण विज्ञान और शून्यादिका आत्म- 


` कत्ववाद-कथन,  मोक्षोपायकथन, मोक्षखरूपनिरूपण, 
, _श्रुतिकल्पनायोग्य विषय-निरूपण, याज्ञवल्क्यकत क सूय- 
_ स्तोदकोत्तन | 


प्रभासखण्ड और नारदपुराणमें जिस प्रकार सप्त 
खण्डौंका एक दूसरेके वाद विचरण किया हे, उसी प्रकार 
यहां भी सप्तखण्डोकी सूची दी जाती है । 
१प श्रम्चिकाखण्ठ । 
१ कात्तिकेयका जन्म, २ अनुक्रमणिका, ३ नैमिपा- 


._ रण्यका उत्पत्तिविवरण, ४ व्रह्याका प्राजापत्याभिष क, 


रूद्रका जन्म, ६ बह्माका शिरश्छेद, ७ कपालसंख्थापन 


१ पुराण ( स्कन्द ) 


कतृ क वालमोक्षण, १३ उमाका विवाह, १४ उभाविचाह- 
स्तव, १५ वशिष्ठवरप्रदान, १६ शक्ति नामक वशिष्टपुलो- 
त्पत्तिकथा, १७ कल्मापपादशापविवरण, १८ राक्षससत- 
निरूपण, १६ विश्वामित्रकत्‌ क वशिष्ठके प्रति यैरःनिव- 
त्तेन, २० नन्दीका तपस्याप्रचेश, २१ नन्दीकक्‌ क महादेव- 
की स्तुति, २२ जप्येश्वरक्षेवमाहात्म्यकथन, २३ नन्दीश्वरः 
के अभिष कार्थ महादेवका इन्द्रादि: देवताह्वान, २४ नन्दी- 
श्वराभिष क स्दुति-कथन, २५ नन्दीश्वर-विचाहकथन, २६ 
मेनकाकथित पतिनिन्दाश्रवण पर दुःखिता पाथ तीका 
शिवके समीप आगमनवृत्तान्त, २७ शिवको गो-हरिश्यादि 
दानफल, २८ शिवपूजाविधि, २६ ङुवेरपञ्चचूड़ावरप्रदान, 
३० घाराणसीमाहात्य्य, ३१ द्धीचमाहात्म्य, ३२ दक्षयज्ञ 


_ चिनाशवर्णन, ३३ चुषोत्पत्ति-्बणन, ३४ उपमन्युवर- 


प्रदान, ३५ सुकेशवरप्रदान, ३६ पितुप्रक्ष, ३७ नरकसंख्या- 


कीत्तन, नरकभीतियर्णन, ३८ शाल्मळीनामक नरक- 


वर्णन, ३६ कालसूलक नरककथन, ४० कुम्मीपाकनरक- 
वणन, ४१ असिपलवनाख्य नरकचण न, ४२ दैतरणी- 
नरक-वण न, ४३ अप्रोघनरकवण न, ४४ पद्माख्यनरक- 
वणेन, ४५ महापझाख्यनरकथणन, ४६ महारौरवनरक 


. खणन, ४७ तमोनाम नरकयणन, ४८ तमस्तमोनाम 


नरकवणन, ४६ यमगीताकथन, ५० संसारपरिवत्तन- 
कथन, ५१ सुकेशमाहात्म्य, ५२ काष्टकूरकथा, ५३ दुर्गा- 
तपःवणन, ५४ ब्रह्मप्रयाण वृत्तान्त, ५५ ब्रह्मागमनवुत्तान्त, 
५६ दुगांवरपदान, ५७ सप्तव्याधोपाख्यान, ५८ ब्रह्मदत्त 
राजाका -उपाख्यान, ५६ कोशिकोसस्भयः युत्तान्त, ६० 
कौशिकोका विन्ध्यगिरिगमनवृत्तान्त, ६१ दैत्यीद्रोगवर्णन 
६२ सुन्द्रदैत्यवधवणन, ६३ अरुरविजय-वणन, ६४ 
असुरोद्यगवणन, ६५-६६ देवी कौशिकीके साथ असुरोंका 
युद्धवुत्तान्त, ६७ फौशिकीका अभिष चन, ६८ कौशिको- 
देहसम्भवा देवियोंका देश और नगरादिमें अवस्थान 
चुत्तान्त, ६६ पाच तोके साथ हरका मन्द्रगम्रन ७०-७१ 
नरसिंहफत्‌ क हिरण्यकशिपुवधवुत्तान्त, ७२ स्कन्दोत्पत्ति 
वणन, ७३ अन्धकोत्पत्ति-विवरण, ७४ अन्धकवरपरदान 
७५ हिरण्याक्षका खपुरग्रवेशवृत्तान्त, ७६ हिर्याक्षका 


- ८ देवगणकठ क र्ददशनवृत्तान्त, ,६ खुवणाक्षोतूपत्ति |. सभाझतेशवृत्तात्त,..३७ अखुरयोगवणन, ७८-१०६ देवा- 


चणन, १० दक्षशापकथा, ११ उमातपस्वावणन, १२ प्राह- 


सुरयुद्धवणन, १०७ वराहोत्सव-चणन, १०८ वराह- 
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प्रयाणवत्तान्त, १०६ महादेवका खुमेरूगमन, ११० दानः 
फलनिरूपण, १११ उमासाविल्लीसंवादमें रुच्छादि-वत- 
फलकथन, ११२ खीधमनिरूपण, ११३ अस्ताक्षेपवणेन 
११४ अग्ततमन्थनप्रसङ्गमै नोलकण्ठोपाख्यान, ११५ 
विष्णुकत्‌ क अग्ुतापद्दरण और देवाखुरयुद्ध, ११६-११७ 
चामन्मादुर्भाव, ११८ शुकवासवस चाद, ११६ १२१ 
चाळनपादुर्माचमें दीर्थयालावणन, १२२ सैदिकियवध 
वर्णन, १२३ हरिश्चन्द्रनिर्देश, १२४ महादेवके समीप 
परशुरामकी वरप्राति, १२५ वसुधाप्रतिष्टावणन, १२६- 
१२८ गङ्गावतरणवुत्तान्त, १२६-१४८ अन्धकादि अखुर- 
पराजय कीत्त न, १४६-१५१ पावतीकतृ क. अशोकतरु- 
का पुव्वत्व-परिग्रहण, १५२ शूळीकतु क 
१५३ विषहेतु महादेवके कण्ठमें नीलत्व-कथन, १५४ 
पार्वतीकर्वाक भस्मरजसादिका विलेपत्वप्रक्ष और महा- 
देवका तदुत्तरदान, १५५ जगदप्रसुके श्मशानवासित्व 
सम्बन्धमें पाचंतीका प्रश्न और शिवोत्तर, १५६ सुगन्ध 
-जळादि द्वारा शिवखानका फल, १५७-१५६ पुण्यायतन 
फळ, १६० मैरवोत्सवकथा, १६१ विनायकोत्पत्ति, १६२ 
स्कन्दोत्पस्ति, १६३ स्कन्द-द्शनाथ देयगणका आगमन, 
१६४ स्कन्द-चिनाशाथ इन्दरकत क मातुगणका प्र रण, 
१६५ स्कन्दके साथ इन्द्रयुदवृत्तान्त, १६६-१६७ स्कन्दका 
.देवसेनापतित्व-कथन, १६८-१६६ स्कन्दासिगेकवणन 
१७०-१७३ तारकासुरवधविचरण, १७४ ख्कन्द्के प्रति 
इन्द्रवाक्‍्य, १७५ महिषासुरवध, १७६ महेश्वर-नामकथन, 
-१७७ महेश्वरस्तुति, १७८ श कुकणकत क यमदूत- 
गणका प्रत्याख्यान, १७६ काल्ज्ञरायतनवृत्तान्त, १८२ 
-देचायतनोदद श, १८३ भद्रेश्वराख्यान, १८४ देवदारुवनमें 
महादेवस्थानमाहात्म्य, १८५ आयतन-वणन, १८६ मयचरः 
, दान, १८७ लिपुरवणन, १८८-१६५ लिपुरवधवृत्तान्त, १६६ 
-क्रौञ्चचध, १६७ ऋरौञ्चसञ्गयन, १६८-१६६ प्रह्मद्युद्ध, २०० 
प्रहादविजय, २०१ दिमयत्सम्भाषण, २०२ गिरिचाक्य, 
_ २०३२०३ गिरिपक्षच्छ दवुत्तान्त, २०५ मेघोत्पत्ति, २०६ 
पक्षच्छेद्नश्रवणफल, २०७-२०८ नारायणके साथ प्रहाद- 
का युद्धोद्योर, २०६ अनुहादवध, २१० नारायण-कतु क 
चक्रसष्टि, २११ प्रहमदामरसङ्गम, २१२ परमदैवतवचन, 


अझुरम्रयाणोत्पातविचरण, 
इन्ट्रागमन । 


२१६ परहणाद-नारायण-युद्धमें 


१ माहेश्वरखरड | | 

केदारखण्डमें--१ लोमश-शौनकादि संवाद, २-३ 
दक्षका शिवरहित यशाजुष्टान, सतीदेहत्याग और वौीर- 
भडकत क दक्षयज्ञ विनाश, ४-५ वीरभद्रके साथ इनदरो 
पेन्द्रादि देवताओंका युद्धवणन, दक्षकी छागसुरडप्राशि, 
शिवपूजा और शिवालय-निर्माणफल, लिपुण्ड और 
विभूतिमाहात्म्य, इन्द्रसेन राजाका उपाख्यान, अदन्तीपुर- 
वासी नन्दि नामक चैश्यका उपाख्यान और नन्द्‌ तथा 
किरातका शिवलोग-गमन, ६७ ऋषिके शापसे शिवको 
षण्डत्वप्राप्ति और ठिङ्गपतन, तत्खरूपकथन तथा अचन 
माहात्म्य कीत्तन, पाशुपतधमंकोत्तन और काशीराज- 
दुहिता सुन्द्रीके साथ उद्दालक ऋषिका सपर्याकरण, ८ 
रल्लसुक्ताताश्रमयादि लिङ्गपूजाकथन, गोकर्ण पचत पर 
रावणको लिङ्गपूजा, नन्दिके साथ रावणका विरोध और 
शापप्राप्ति, देवताओंका वानर रूपमें जन्मग्रहण, रामाचतार- 
कथन, ६-११ वलिकतृ क शुक्र श्वय हरण, ससुद्रमन्थन, 
काळकूरोत्पत्ति, तद्द्वारा ब्रह्मार्ड-भस्म, गणेशको उत्पत्ति 
और पूजार्चिध, समुद्रमन्थनमें चन्द्रादिका उद्धव और 
नानारलरोत्पत्ति, रक्ष्मी और अस्रतोत्पत्ति, विष्णुका 
मोहिनोरूपधारण, १३ देवाछुरयुद्ध, १४ बलिसुख सच 
दैत्यापर्यापन, दैत्यका जयलाभ, राहुके. भयसे चन्द्रका 
शिवके समीप गमन, विष्णुकत्‌ क काळनेमिदध, इन्द्र 
चुहस्पतिका विरोध, इन्द्रकव क विश्वकमखुत चिश्वरूप- 
का मख्तकछेद, विश्वरूपके मुखसे कपिञ्चलको उत्पत्ति, 
१५ नहुष और ययातिराजका उपाख्यान, १६ वुल्लासुरका 
जन्म, दधीचिका उपाख्यान, पिप्पलादको उत्पत्ति, १७ 
चुलासुरवघ, १८ चलिफत्‌ क अमराचतोरोध ओर इन्द्रादि 
देंवताओंका मयूरादिरूपमें पलायन, वामनावतार-कथन, 
चलिका यज्ञ, १६ वामनरूपो विष्णुक्ले छलना, लिपाद- 
भूमिभिक्षा और वलिका पाताल-गमन, १० गिरिजोत्पत्ति, 
२१ गिरिजाको शिवशुश्रुषा और मदनदाहनादि उपाख्यान, 
२२ पाव तोतपः्फलकथन, २३-२५ शिवविवाहवणन 
और चण्डीकी आविर्भावकथा, २६ गन्धमाद्न पवत पर 


-२१३ देवदानवयुद्ध, २१४ प्रहादर्का तपरश्चेरेणें, २९९ १० शिविरं विरि, अग्निका हंसरूपमें वहां गमक नारद 


२१: 


वाक््यसे वाल खिल्पका जन्म, २७ कातिकेग्रकी जन्मकथा, 
और सेनापतित्वमें वरण, कात्तिकेयका तारकासुरयुद्ध 
वृत्तान्त, २६ तारकासुरसंग्राम, ३० तारकासुरवध और 
कात्तिकेयका माहात्म्य कथन, ३१ यमकर्तृक शिवको 
ज्ञानयोगखरूप जिज्ञासा और अध्यात्मनिरूपण, ३२ 
शरे तराजोपाख्यान, ३३ शिवरालित्रतमाहात्प्य और पुक्कस 
९ 

वृत्तान्त-कथन, ३४ तिथ्यादिनिरूपण, शिवपावतीकी | 
द्य तक्रीडा, पराजित शिवक्रा कौपीनग्रहणरहस्य, पीछे | 
कैलासत्याग और वनगमन, ३५ पाव तीका शवरोरूपमें | 
शिवके समीप गमन | | 

कुम .रिकाखं इमे-उग्रश्रवा-सुनिगण-संवादमें दक्षिणा- 
णव-तोरवत्ती कुप्रारेश, स्तम्मेश, चकरेश्वर, महाकाल 
और सिद्धेश आदि पञ्च शिवतीथमाहात्म्य और ख्रानादि 
फळकथन, सौभद्रमासादि तीथमाहात्म्यन णंन, धनञ्जयक्त 
तोथेग्रमणप्रसङ्गमें खानकाळ जलसे ग्राहका उत्तोलन, 
दोर्नोका युद्ध और ग्राह-विरुईरण, कल्याणी नारीका 
आविर्भाव, जलचारिणी कामिन,का पूचंशाप और अप्सरा 
जन्मादि कथन, हंसतीथं और काकादि तीर्थप्रसङ्ग, अप्सरा- 
को शापसुक्ति और खगलोकमें गमन, २ अःसराप्रुक्ष पर 
अञ्चु नका नारदके समीप गमन, द्वादश वार्विकी महा- 
यात्रा-कथा, फाब्गुन तोथयात्रामाहात्म्य-कथा, सरखतो- 
के किनारे कात्यायन मुनोके प्रश्न पर सारस्वत मुनि- 
कतृ क सारखतधर्मकथाप्रसङ्घमे चुषभवाहन महादेव-पूजा- 
का श्रेष्ठत्वकथन, दानमाहातम्यक्ीत्त न, काशोपसि प्रत- 
द नकी दाननिष्टा, त्राह्मणको दान करनेसे रुद्रलांकगति, 
३-४ पार्थकतृक वहु देश-नगरादि पर्यटन और कल्प- | 
स्मरावरा रेवातोका समागम, तदुत्तरतीरवत्ती सगमुनिका 
आश्रम-समाख्यान, खुगाश्रममें ख्णुसमागम, सगुकऋतक | 
विग्रयोज् स्थान कथन, यगु-नारदसंवाद, महोनदोतरवत्तो । 
तीथसमाख्यान और महोसागरसङ्गममाहाटम्यकथा, | 
देवशर्मा और सुभद्रमुनोसंवाद, ५ सविस्तरमें महोसागर- | 
सद्ठुनमाहात्म्य कथन, दानमाहात्म्य कथनग्रसङ्गमें द्वौपा- | 
कदान, चतुर्दा वैदिकदान, गृदादिदान, अन्न और हय- | 
बाहनादि-दानफलकोत्त न, अजु न-नारदसंवादमें त्राहण | 
स्थानप्रतिष्टाकथन, संसारवर्णन, कलापग्राममाहात्म्य- | 
कोन न; ब्राह्मणप्रशंसा, ऑकाररवर्णनी; खिम स्वारॉ- | 


पुराण ( स्कन्द ) 


चिषादि चतुईश मच, आदित्य और रुद्रादि कथन, शुक्र- 
शोणितसङ्गमसे जीवोत्पत्ति कारण और गर्भावस्थादि 
निर्देश, लळोभनिन्दा, व्राझणका ओलियत्वकथन, 
मासादिक्रमसे भास्करपूञ्य पुण्यद्र «स णय, ६ नारद्‌- 
शातातप-संवादमें स्तम्मतोथ-प्रशंसा, कलापग्रामकथा, 
कोलम्बाकूप, दानप्रसङ्ग, पि उ और मातृमाहात्म्य, ७ मही- 
सागरमाहात्म्यप्रसङ्गमें इन्द्र य्‌ स्र-राजाख्यान, ८ इन्द्र स्त- 
नाड्ोजङ्कसंचाद, 8 उद्धकको निशाचरत्व प्रापिका, १०. 
शिवका दमनकोत्सच और शिवका दोलयात्राकथन,. 
अग्निवेश्याकन्याक्का आख्बान, ११ इन्उद्य ज्ञ और देवदूत- 
संवाद, १२ इन्द्रच म-कूमंसंवादमें शाण्डिल्य-विप्राज्यान, 
शिवपूजा-माहात्प्यकथन, दशयोजन विस्तृत कूर्मोत्पत्ति 
कथा, १३ इन्द्रद्य स और लोमश-संवादमें वैप्णची माया: 
कथन, शरोरक्षयकथन, लोमशका शूद्ररूप पूर्वजन्माख्यान 
और शिवपूजाके प्रभावसे उनका जातिस्मरत्वकथन, 
शिवभक्तिप्रशंसा, १४ वक-ग्र घ्र-कच्छप-उळूक और इन्द्र- 
यू स्लका लोमशके निकर शिवदीक्षाविधानमें लिङ्गपूजा 
कथन, सम्वत्त-माकण्डेय-संवाद, माळवदेशमें महीनदोकी 
उत्पत्ति और उसमें सव तोर्थॉका प्रादुर्भावकथन, मही- 
सागरसङ्गम पर शिवपूजामाहात्म्य, कपिल वाछुकादि 
अनेक लिङ्गनामकथन, १५ कुमारेश्वरमाहात्म्यप्रसङ्गमें 
काश्यपीयसग, मारुतोत्पत्ति, वज्राङ्गोत्पत्ति, १६-१८ 
वराङ्गी और वञ्राङ्गसंचाद, तारकाख्यान, तारकासुरके 
साथ इन्द्रादिका संग्राम, १६ देवताओंका विष्णुके निकर 
आगमन और साहाय्यप्रार्थना, २० इन्द्रकर्त क जम्भासुर- 
वध, तारकके युद्धमें देवताओंकी पराजय, देवताओंकी 
रक्षाके लिये विःणुका मर्करूप धारण और दैत्यपुरमें 
गमन, २१ देवताओंका मकररूप धारण फर ब्रह्मलोक- 
शमन और देवगणकनृ क ब्रह्मस्तव, पार्वतीगर्भमें 
कुभारोत्पत्तिप्रसङ्घ, २२ तारकप्रभाचव गन, २३ हरगौरी- 
को विरहलीला, २४ हरपार्वतीका विहार, वोरनामक 
पुत्रजन्म, २५ दैत्यराजका पावंतीरूपमें शिवके निकट 
आगमन, शिवका क्रोध, 'शिला हो जा” इस प्रकार माता- 


के प्रति गणेशका अभिशाप, कौशिकोका सिहवाहिनीरूप- 


मिल्क ° परोत्तरशतनाम 
) di Math 00० म विश्ा सिल्क] क शियके डर >>> के कुपा- 


रोत्पत्ति, २६ कात्तिकेबरका देवसेनापतित्व पर अभिषेक 
क 


पुराण ( स्कन्द ) 


महोसागरःस्तानफलळ और कात्तिकेयके पाय दोंक्रा व 
२७ दैत्यलेनापति और तारका घुरके साथ कातिकेयका 
युद्ध, तारकवध, २८ लिड्भनामनिरुक्ति, लिङ्गस्थापनफछ, 
कपालेश और छिद्रमाहात्म्प, २६ कुमारेश्वरमाहात्म्प, ३० 
स्तम्सेश्वरमाहात्म्य, ३१ पञ्चळिङ्गोपाख्यान, ३२ शतम्टङ्ग 
नृपात्मजा कुवारोके चरितप्रसद्धमें सप्तद्वोपादि . वणन, 
३३ सूयेमरडलादि व्योमलोककथन ३४ सत्तपातालव गन, 
३५ णतन्टङ्गराजकन्या, कुमारीचरित, भारतलण्डका 
कुळाचल और नदनद्यादिका विवरण, ३६ चवरेश्वर- 
माहात्म्य, ३७ सह!कालप्रादुभाच, ३८ अष्टादश पुराणनाम, 
बराहकल्पमें घर्मशास्रकार व्यासगणके नाम, विक्रपाद्ति 
शूद्रक, वुद्ध प्रवृति आवि ्भांबकाळनि णय, युगव्यवस्था, 
३६ करन्धम-महाकालसंवादमे पापकायनिर्णय, लिङ्गपूजा 
और पूजामन्त्रादि कथन, महाकाळमाहात्म्य, ४० खत्युकथन 
वाछुदेवमन्त्, वासुदेवमाहात्म्य, ४१ आदित्यमाहातम्य, 
४२ दिव्यवण'न, ४३ कपिलेश्वस्पतिष्ठा, स्मम्मतीथमें 
कासिक्तेग्रकतूक कुमारेशलिङ्गस्थापन कथा, ४४ वहूदक- 
कुएड और नन्दभद्राडित्यमाहातम्प, ४५ देव्युपाख्यान, 
४६ सोमनाथोत्पत्ति, 8७ महोनगरस्थ जयादित्यादि तोथ- 
` कथन, ४८ झेल और क्षे, परलोकादिनिण य, ४६ कर्म- 
फळनिण य, कमठकृत जयादित्य-स्थोत, ५० ववरोका- 
ख्यान, ५१ प्रागञ्योतिषप्रसङ्गमें घटोत्कचके साथ भग- 
दत्त कन्या विवाह, वब रोक-नाम-निरुक्ति, ५२ घटोत्कच 
और उनके पुलकी द्वारका यात्रा, श्रोकृष्णकठ क वणधघम 
और महाविद्यासाधन, ` ५३ क्षेत्रनाथमाहात्म्यप्रसड्रमें 
कालिकाचरित, ५४ घटोत्कचके पुत्र वच रोकाख्यानमें 
अपराजितस्तोल, अङ्गसिद्धिकथन, ५५ भीमेश्वरमाहात्म्य, 
५९ पद्माक्षीस्तोल, देवीका नन्दगोपकन्यारूपमें आविर्भाव 
प्रसङ्ग, देवोकत क निज भावी अवतारकथन, कोलेश्वरो- 
वत्सैश्वरी और गयल्राड़ामाहात्म्य, ५६ गुप्तश्ेल्माहात्म्य, 
०८ कपिलमाहात्स्य । 

नारदयुराणके मतसे महेश्वएखएडका शेषांग अरुणा- 
चलमाहात्म्य है, पर अभी वह माहात्म्य द्रष्टिगोचर नहीं 
होता । 


२५ 


नारदीय विवरणके अनुसार भूमिंखण्ड, उत्कळखंड, चद्‌- 
रिकामाहात्म्य, कात्तिकमाहात्म्प, मथुरामाहात्म्य, माघ- 
माहात्म्य, चेशाखमाहात्म्य, अयोध्यामाहात्म्य और गया- 
कूपमाहात्म्य बेण्णवखंडमें बिवुत हुए हैं | ये सव उप- 
खंड स्वतन्त्र मिलते हैं । उत्कळखंड छोड़ कर और कोई 
भो उपखंड वैष्णवखंडके अन्तगत नहीं हे । यहां तक कि 
वद्रिकाभाहात्म्प और कात्तिकमाहात्म्य स्कन्दपुराणोय 
सनतकुपारसंहिताके अन्तर्गत हैं, यह प्रत्येक प्रन्थमें 
निर्देश हुआ हे । इसी कारण केवल उत्कलखंडकी 
अध्यायक्रमाचुसार सूची दो जाती है। 

उत्कर्खंडमें--१ अमिनिप्रश्नति सुनिगणसंचादमें 
जगन्नाथप्रसङ्ग, ब्रह्मा-विष्णुसंचाद, सागरके उत्तर और 
महानदोके दक्षिण भगवत्क्षेवनिणय, २ नीलमाधवा- 
ख्यान, यमक क नीळमाधवस्तच, ३ मा रुण्डेयआख्यान, 
४ यरमेंश्वर-नीलकणएठ-कामाख्पा-विमला-नुसिंह-अशशक्ति 
और अएलिङ्गमाद्दात्म्य, इन्द्रयू आख्यान, इच्ट्र सका 
नोलाचलमाहात्म्यश्रवण और त्राह्मणप्ररण, ५ ब्राह्मण- 
क्षल्लियका नीलाचळद्शेन, पुण्डरीककर्तक पुरुषोत्तमः 
स्तोत्र, अभ्वरोषकत क स्तव, भगवानका विभूतिवणन, 
६ उत्कलप्रशंसा, ७ इन्द्र रका आख्यान आरम्भ, इन्द्र- 
यू स्षका नोलगिरिका माहात्म्यश्रवण, ततकत क नोलाचळ- 
पर निज पुरोहितप्र रण, विश्वावस्‌ शवर और पुरोहित- 
संवाद, ८ शवरकत्‌ क रोहिण्यादि तोथंप्रदर्शन, पुरोहित- 
का अवन्तिपुरमें इन्ट्रद्य स्के निकट आगमन, ६ पुरोहितके 
मुखसे इन्द्रयुख्चका नीलपाघव-वणन, इन्द्र सरकत क 
नोलप्ताधवादिका स्तव, विद्यापति कतक नोळमाधवका 
रूपवर्णन, १० विद्यापतिकत क क्षेत्र और देवताका मानः 
कथन, इन्द्रयू ख-नार्दसंवाद, नारदकतक विष्णुभक्तिः 
कथन, ११ नारदके साथ इन्द्रयू स्का नीलाचलयाला- 
प्रसङ्ग, इन्दद्य रका नोलाचल पर आगमन और 
उत्कलाधिपतिके साथ सम्माषण, १२ नारदकत क 
एकाम्रकाननमाहात्म्यकथन, १३ इन्द्र न्न और नारदका 
एकाप्नचनमें आगमन, विन्दुतीथमें तान और लिङ्गादि- 
दर्शन, १४ कपोतेशस्थली और विल्वेशमाहात्म्य, १५ 


८.१ अस्तर्दान £ 
र्व ष्णवखण्ड, ड) Jangamwadi Math Co विद्या पतिके,, सुखसे ,नीलमाधवका खुन कर 


नारद्चणित वेष्णवखएड स्तन्न नहीं मिलता। 
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इन्द्रु स्का मोह, नारदका आश्वास, श्वेतद्वीपसे नारद 


२६ 


का मूत्ति आनयनप्रसड़, १६ इन्दद्यूखकूत पुरुषो त्तमस्तय, 
१७ राजञाभिप्रायसे विश्वकम कतुं क नरसिंहप्रासाद- 
निर्माण, इन्द्रयू स्नकत्‌ क नरसिंहस्तव और नरसिंहझेल- 
माहात्म्य, १८ इन्द्रद्य क्नका अश्वमेध, सहस्र अश्वमेधके 
वाद्‌ ध्यानमें इन्द्रयू के पुरुपोत्तमादि सूत्तिदशन और 
ततकत क स्तोत्र, १६ समुद्रको किनारे महावृक्ष देख कर 
राजाके प्रति सेवकका निवेदन, नारदकतृ क श्वेतद्वीपस्थ 
चिष्णुके रोमसे वृक्षीत्पत्ति कथन, इन्द्रु्तका चतुभु ज- 
रूप वुक्षद्शीन और महीत्सवपूर्वक वेदी पर छा कर 
स्थापन, वुद्धद्राह्मण वेशमें विष्णुका सूत्ति निर्साणाथ आग- 
मन, जगन्नाथ, वळराम, सुभद्रा और सुदर्शका मूत्तिव णेन, 
२० इन्द्र स्‍्नक्कत स्तव, नारद्के उपदेशसे इन्द्रद्य म्नकी 
वासुदेव, वलभद्र और सुभद्राको पूजा, २१ नारद्कत्‌ क 
तारक ब्रह्मको अपौरुषेय मूत्ति और श्रुतिप्रमाणताकथन, 
इनद म्नकत्‌ क जगन्नाथका प्रासादनिर्माण और प्रासाद- 
को प्रतिष्ठा करनेके लिये त्रह्मलोकमें गमनोद्योग, २२ 
इन्द्रद्यु म्नका त्रह्मलोकगमन, २३ नारद्के साथ इन्द्रयू म्न- 
का ब्रह्मदर्शन और दारूत्रह्मकी प्रतिष्ठा करनेके लिये राजा- 
का निवेदन, देवगणकतृ क ब्रह्माके निकर नीळमाधवके 
दारत्रह्मरूत्वको कारणजिज्ञासा, २४ देवगण और इन्द्र- 
द्य म्नसंवाद्‌, २५ रथलयनिमांण, विभिन्न रथलक्षण और 
रथप्रति्ठाविधि, २६ गाल नामक राजा और ततकत क 
माधवका प्रस्तरमय प्रासाद्‌-निर्माणकथन, गाल और 
इन्द्र म्नका सम्माष, २७ वासुदेवादिकी रथयात्रा और 
मूत्तित्रयका स्तव, भरद्वाजकत्‌ क प्रासादमें देवप्रतिष्ठा, 
२८ ब्रह्कत क नृसिंहस्तोत्र, ब्रह्माकत क नृसिह-प्रशंसा, 
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२६ दारुत्रहकत्‌ क नीळाचलक्षेत्में अवस्थानकाल और 
गुण्डिचादि महायाला-कथन, ३० भगवानकी ज्यैष्ठ स्रान- 
विधि, ३१ नरसिंह-स्तानविधि, ख्रानयात्राफल, ३२ 
दक्षिणामूत्त विधि, ३३ विभिन्न रथप्रतिष्टाविधि, ३४ अश्व- 
मेधसरोमाहात्म्य., महावेदीमाहात्म्य, ३५ रथरक्षाविधि, 
३६ शयनोत्सव, दक्षिणायनचिधि, श्वे तराजोपाख्यान, 
३७ भगवानका निर्माल्यमाहात्म्य, ३८ युगधम, ३६ यात्रा- 
न्तर फळ निण य, ४० प्राचरणोत्सव, उत्तरायणोत्सय, 
४१ वैष्णव अग्निसंस्कारचिधि, ४२ दोलारोहणचिधि. 


CC-0. Jangamwadi १३, 
` साम्वत्सरत्रतकथन, ४४ दमनभञ्जिका, अक्षययात्रा, दक्षा- 
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ख्यान, दक्षत जगन्नाथर्तव, ४५ भगवान्को भूति और 
महाभूतिका उपायनिण य, ४६ क्षेत्रमाहात्म्य, ४७ मोक्ष- 
खरूपनिण य, ४८ मुक्तिद्वारमाहात्म्य, ४६ दुर्वासाका 
क्लेत्रगमन, ५६ दुर्वासाका विस्मय, ५१ नाम और स्मान- 
माहात्म्य, ५२ महामाघीस्रानविधि, ५३ महामाघीस््रान- 
माहात्म्य, ५४ कत्तु नामक मुनिको कथा, महादेवोक्त 
अद्धोद्य और महादानमाहात्म्य, ५५ स्कन्दमहादेवसंवाद- 
में दशाचतारमाहात्म्य, इन्द्रादिकी अवतार कथा । 
३ ब्रह्मखण्ड । 

२१ घर्मारण्यमाइात्म्थ्में-१ धर्मारण्यकथनविपयक 
खूतनारदादि प्रसङ्ग, घर्मारण्यकथाप्रसङ्गगाद्धाटन, २ धर्मा- 
रण्यवर्णन, तन्माहात्म्य और नामार्थकथन, ३ धमीरण्य- 
में धमराजकी तपश्चर्या, धमाराजतपोभीत £ह्ादि देव- 
कृत महादेवस्तुलि, धर्मराजके तपमें वाधा डाळनेके (लिये 
इन्द्रकत्‌ क अप्सराप्रे रण, नाना भूषणोंसे भूषिता वद्ध नी 
अप्सराका हाथमे वीणा लिये धम राजके समीप गमन, 
ख्रीमाहात्म्यवर्णनादि, ४ वद्ध नी अप्सरायम-संवाद, 
घमेराजका पुनस्तपः, महादेवसे धमेराजको वरप्रास्ति, 
धम कृत महादेवस्तुति, धमारण्यमाहात्म्यादि, ५ घमी- 
रण्य निवासिजनकत्तव्य, धमंवापीमे श्वाद्दकी कत्त. 
व्यता, युगधमंकथनादि, ७ ब्रह्माको उत्पत्ति, ततकूत 
सृष्टि, ८ विष्णुके साथ देचतासंवाद, आले य-वशिष्ट 
कौशकादिका गोल और प्रवरादिकी उक्ति, ६ विश्वावस- 
गन्धवकन्याओका धमोरण्यस्थ वणिकोंके साथ लिला] 
१० लोलजिहाख्य राक्षसका घमोरण्यमें उपद्रव, विष्णुझत 
तच्छान्ति, वहांके सत्यमन्दिरमें धर्मेश्वर-ख्थापनवुत्तान्त. 
११,सत्यमन्द्रिको रक्षाके लिये दक्षिण द्वार पर राणेश- 
स्थापन, १२ सत्यमन्द्रिके पश्चिम वकुर्ास्थापन और 
रविकुएडोत्पत्ति १३ हयश्रीवदेवका हयमुखकी रमणीयता 
सस्पादनाथ धमारण्यमें तपश्चरण, हयमुखोत्पत्ति कथन, 
१४ हयप्रीवोपाख्यान, १५ राक्षसादिका भय दूर करनेके 
लिये आनन्दादेवीस्थापन, १६ श्रोमातृदेबोीमाहात्न्यकथन. 
१७ कर्णारक नामक दैत्योपाख्यान, १८ इन्द्रेश्वर क 
श्वरमहिमादि वर्णन, १६ धमारण्यस्थ शिवतीर्थ धरा- 


=ीततीथादि, (जन, ०३ भट्टारिका-ऊत्ताम्त्रिकादि कुल- 


देवियोंका गोलप्रवरकथन, २१ धमारण्यद्ग्देवतास्थापन; 
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२२ देवाखुरयुद्ध, देवपराजय, धमारण्यस्थ ब्राह्मणादिका  तुलसीपलदानकी अनावश्यकता, शिवस्तोत्रकीत्तन, डिज- 
पलायन, धमारण्यमें ळोहास्तुरादि दैत्योंका प्रवेशकथन, २३ | नन्दन और राजनन्दनका निधानकलसपघ्रासिकथन, गन्धं 
रामचरितचर्णन, २४ रामकी तीथ यात्रा, उन सव तोथोमें | कुमारीके साथ धमंगुप्त नामक राजकुमारका विवाहादिकथन, 
स्नानादि करनेका फलकथन, २५ धर्मारण्यस्थ देवमन्दि- | उपोप्य सोमवारमें शिवपूजाफलश्चुति, चित्रवमदुहिता- 
रादि जोर्णोद्वारकरणाथे रामके प्रति देघीका आदेश, २६ | के साथ नलपौत्र चिब्वाङ्गदका विवाहवणन, सोमचारबत- 
ताम्रपल्ल पर धर्मशासनपत्रलिखनादि, २७ धर्मारण्यमें | माहात्म्य, नौकारोहण पर चन्द्राङ्गदेचका नौकाविहार, राजा 
रामकठ क दानयज्ञादि करण, २८ कठिश्वर्मकथन, रामदत्त | का जलनिगमन और नागराजके साथ साक्षात्कार, ६-११ 
व्रह्ाखहरणोद्यत कुमारपालराजके साथ विप्रसम्भाषण, | विदर्भवासी सामविद और वेदवित्‌ नामक ब्राह्मणकुमार- 
सेतुचन्धमें विप्रका गमन, वहां हनुमानका समागस, हयकी घनळाभाथ दस्पतिवेशमे निषध्रराजपलीके समीप 
हचुमान्‌के साथ क्विजका कथोपकथन; २६ ब्राह्मणवुत्तिके | उपस्थिति और एकका स्त्रीत्वभाशिविवरण, सीमन्तिनीका 
उद्धाराथं हनुमानका उपाय, ३० त्राह्मणवृत्तिप्रासि, ३१ | प्रस्तावकीत्तन, पिङ्गलानाञ्ी चेश्यामें अनुरक्त नन्दन 
रामदत्त बृत्तिमोगो ब्राह्मणोंका परस्पर विरोधोत्पत्ति-कथः | नामक छिजतनयका उपाख्यान, भद्रायु उपाख्यानः 
नादि, ३२, उन द्विजोंके अतोतवुतान्त-कथन, पतदुग्रन्थ- | चन्द्राङ्कको कन्यारूपमें पिङ्गलाका जन्मग्रहणवृतान्त, 
श्रचणादिफलकथन । १२-१६ शिवचिन्तन-प्रकारकथन, शिवकवचकीत्तन, ऋषभ- 
इय ब्रह्मोत्तरखंडमें--१ सूत और ऋषिगण-संघादमें | कत्‌ क भद्रायुको शङ्खादि दान, भद्रायुके साथ मगधोंका 
शिवमाहात्म्यकीत्त न, शिवपञ्चाक्षरमन्त, रिरंसकी सह- | युद्ध, कीत्तिमालिनीके साथ उनका विवाह, भद्रायुका 
धमिणो कलावतीके प्रार्थनाकारी दनोहमादक यादवके | जन्मवृत्तान्त, उनका माहात्म्यकीत्तन, वामदेवमुनिका 
उपाख्यानप्रसङ्गमें शेवमन्लमाहात्म्य कथन, शान्तचतुर्दशो- | क्रौश्चारण्यप्रवेशवुत्तान्त, वामदेव-ब्रह्मराक्षससंवादमें मस्म- 
के शिवारचनमाहातम्यकथनप्रसङ्कमें इक्ष्वाकुकुलज मित्र | माहात्म्यकीत्त न, सनत्‌कुमारके सामने शिवका लिपुण्डु- 
समेत राजाका उपाख्यान, नरमांसदानहेतु वशिष्ठका कोप, | धारणविधिकथन और तीन रेखाओंमेंसे प्रत्येकका नारब- 
उनके शापके प्रभावसे राजाकी राक्षसयोनित्वप्राप्ति, | दत्ताकथन, १७-१६ अभ्यहितत्वकथन, सिंहकेतु-कठ क 
खस्थानगमनकथन, राजाका कल्माषपाद्त्वप्रासिकथन, | वनके मध्य जोणदेवाळ्यदर्शन और उसके अभ्यन्तर- 
ततकृत मुनिकिशोरभक्षणादि चुत्तान्त, ३४ गोकणमाहात्म्य-| प्रविष्ट ग्रहीत शिवलिङ्ग, शवरराजसंवादमें शिवपूजाविधि- 
कीत्त न, गोकणसे प्रत्यावत्तनकालमें महर्षि शौनककतृक | कथन, उमामाहेश्बरवतविधान; सपदर्शनसे खुतभत्‌ का 
कुष्ठरोगिणी काञ्चनचण्डाली दृशन और तह्विवरणकथन, | देवरथ-दुहिता शवरदाके साथ अन्धसुनिसंवादादि कथन, 
शिवपूजामाहात्म्य, विमष ण राजाका उपाख्यान और | पार्वतीक्रत क उसे वरदान, २०-२२ रुद्राक्षमाहात्म्य, अङ्गः 
उनकी स्त्रीके सामने पूचजन्ममें निजका सारमैयत्व | विशेषमें रुद्राक्षघारणमाहात्म्य, एकचक्ल्रादि रुद्राक्षमेद- 
विवरणकथन तथा राज्ञीका भी पूवजन्ममें कपो- | कथन, काश्मीरस्थ सुधमतारक नामक राजा सत्यकुमार- 
तीत्वचुतान्तकीत्तन, ०-६. उञ्जयिनीदेशस्थ महाकाल- | उपाख्यान, शिवत्रत वैश्यका उपाख्यान, रुद्राध्यायपाहात्ध्य 
शिवलिङ्गका माहात्म्य, उञ्जयिनीनाथ चन्द्रसेन नृपतिके | काश्मीर-नृपतिका उपाख्यान, शिवमाहात्म्यप्रधान पुराए 
राज्यमें मणिळुव्धप्रतिकूल राजाओंका युद्धाथ आगमन- | श्रवणमाहात्म्य, पुराणज्ञको प्रशांसा, पुराणकी निन्दाकरने- 
वृत्तान्त, शिवभक्त पक्चवर्षांय गोपाल चालकका विवरण, | से दोषकथन, पुराणदानमाहात्म्यकथन, विदुर नामक 
प्रदोषकालमें गिरिशाचनमाहात्म्य, विदर्भाधिपति सत्यरथ- | ब्राह्मण वेश्यापतिका उपाख्यान, तुम्बुरुपिशाचका संवाद, 
का उपाख्यान, समरसंरम्भमें पुत्रप्रसवान्तर सत्यरथपल्ली | ब्रह्माएडखण्डमाहात्म्यकथन, पुराणश्रवणकफलाचुव णन । 


'चिह्टुताका जळपानाथ जलावतरण झर, आहोवरमें, मचे- 1 'काशी-खगड । 
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पुराण ( स्कन्द ) 


चिन्ध्यवद्ध न, २ सूयगतिरोध और देवगणका सत्यलोकः | मन्द्रपचंतसे विश्वेश्वरका काशोमें आगमन और वुपभ- 
में गमन, ३ अगस्त्यके आधश्रममें देवताओका आगमन | धूवजमाहात्स्थकथन, ६३ अैगीषव्यसंचाद और ज्येष्ठेशा- 


और आश्रमवणेन, ४ पतिन्रताख्यान, ५ काशीसे अगस्त्य- 
का प्रस्थान, ६ तोथप्रशांसा, ७ शिवशर्मा नामक व्राह्मण- 
का' उत्पत्ति कथन, और सप्तपुरीवणेन, ८ यमलोक- 
बर्णन, ६ अप्सरा और सूयेलोकवर्णन, १० इन्द्र और 
अग्निलोकवणेन, ११ वैश्वानरका उत्पत्तिकथन, १२ 
निक ति और वरुणलोकवर्णन; १३ वायु और अछका- 
पुरोवणन, १४ चन्द्रलोकवणेन, १५ नक्षत्र और चुध- 
लोकयणन, १६ शुक्रछोकवर्णन, १७ मङ्ग, गुरु और 
शनिलोकवर्णन, १८ सप्तविलोकवर्णन, १६ श्र वोपदेश- 
कथन, २० छू वोपाख्यान और ध्र वका भगवद्दश न, २१ 

भूवस्हुति, २२ काशीप्रशंसा, २३ चतुसु जाभिधेककथन, 

२४ शिवशर्माकी निर्वाणप्राप्ति, २५ स्कन्द्‌ और अगस्त्य- 

का दर्शन, २६ मणिकर्णिकाख्यानकथन, २७ गङ्गामहिमा- 

वर्णन और दशहरास्तोत्र, २८ गङ्गामहिमा, २६ गङ्गाका- 
सहस्रनाम, ३० वाराणसीमहिमा, ३१ कालमैरघप्रादुर्भाच, 

३२ दए्डपाणिप्राडुर्भाव, ३३ ज्ञानवापीवर्णन, ३४ ज्ञान- 
चापीप्रशंसा, ३५ सदाचारकथन, ३६ सदाचारनिरूपण, 

३७ ख्री-लक्षणवण न, ३८ सदाचारग्रसङ्गमें विवाहादि 
कथन, ३६ अविमुक्तेश्वर धम वर्ण और ग्रुहरुथधमंकथन, 

४०-४१ योगकथन, ४२ मृत्युलक्षण कथन, ४३ दिवोदास 
नूपतिका प्रतापचण न, ४४ योगिनीप्रयाण, ४५ काशीमें 
चतुःपष्टियोगिनीका आगमन, ४६ लोळार्कवर्णन, ४७ 
उत्तराकवणंन, .४८ शाम्वादित्यमाहात्मःकथन, ४६ द्रौप- 
दादित्य और मयूखादित्यवर्ण न, ५० गरुड श्वर और 
खखोल्कादित्यवणन। | 

पराद्धमे--५१ अरुणादित्य, चुद्धादित्य, केशवा दित्य, 

विमलादित्य, गङ्गादित्य और समादित्यव णन, ५२ दशाश्च- 
मेधवणन, ५३ वाराणसीवणन और काशीमें गणप्रे पण, 

५४ पिशाचमोचनमाहात्म्यकीत्तन, ५५ काशवणन 
अर गणेशप्रे षण, ५६ गणेशमायाकथन, ५७ दुण्डि-विना- 
यक-प्रादुर्भाव, ५८ विष्णुमाया और दिवोदास नृपतिका 
निवांणप्राप्तिकथन, ५६ पञ्चनदोत्पत्तिकथन, ६० विन्दुः 
माधवप्रादुर्भावकथन, ६१ विन्दुमाधवाचिर्भाव और माध- 
वाग्निविन्दुसंचाद्‌ तथा वैष्णवर्तीथ 


0. Jangamwadi Math Collegtion 


माहात्म्यकथन, ६२ । अमरेश्वरतीथ, ३० चतुःसङ्गम, ३१ पञ्चलिङ्गतीथ -३२ 


ख्यानकथन, ६४ वाराणसोक्षेत्र-रहसाकथन, ६५ पराशरे- 
श्वरादि लिङ्ग और कन्दुकेश तथा व्याघ्रे श्वरलिङ्गकथन, 
६६ शिलेश्बरलिङ्गकथन, ६७ रत्नेश्वरलिङ्गकथन; ६८ 
कृत्तिवाससमुद्भव, ६६ ` अश्षष्टि आयतनसमागमकथन, 
७० वाराणसीमें देवताओंका अधिष्ठान, ७१ दुर्ग नामक 
अघुरका पराक्रम, ७२ दु्गविजयकथन, ७३ ओड्कारेश्बर- 
महिमावण न, ७४ ओङ्कारेश्वरलिङ्गमाहात्म्य कथन, ७५ 
ल्विलोचनमाहात्म्य कथन, ७६ लिलोचनप्रादुर्भाच कथन, 
७3 केदारेश्वरमाहात्म्य कथन, ७८ धर्मेश्वरमहिमा कथन, . 
७६ धर्मेश्वरकथाप्रसङ्गमें पक्षिगणकी कथा, ८० मनोरथ- 
तृतीयाब्रताख्यान, ८१ दुद मका धर्मेश्वर आगमन और 
घर्पेश्वरलिङ्ग कथन, ८२ वोरेश्वराविर्भावमें अमित्रजित- 
पराक्रमकथन, ८३ वीरेश्वराविभाचकथन, ८४ वोरेश्वर- 
महिमाकथन, ८५ डुर्वासा वरःप्रदानकथन, ८६ विश्व 
कमेंश्वर-प्रादुभाव कथन, ८७ दक्षयज्ञप्रादुर्ाचकथन, ८८ 
सतीदेहचिसजनकथन, ८६ दश्चेश्वरप्रादुर्भाच कथन, 
६० पाच तीभ्वरवण न, ६१ गङ्ेश्वरमहिमा, ६२ नर्म- 
देश्वराख्यान, ६३ सतीश्वराचिरभाचकथन, ६४ अम्मृते- 
शादिलिङ्गाइमाव कथन, ९५ व्यासदेवका भुजस्तम्म- 
कथन, ६६ व्यासदेवका शापविमोक्षण, ६७ क्षेत्रतीथ - 
वण न, ६८ विश्वेश्वरका मुक्तिमएडपमें गमन, ६६ विश्वे- 
श्वरलिडु-महिमाख्यान, १०० अनुक्रमणिकाख्यान और 
पञ्चतीथादि यात्राकथन । 
५ रेवाखणड । 1 

१ कथारम्म, आदिकल्प .३-५ अवतारवण न,. ६ 
नम दामाहात्म्य कथन, ७ अश्वतोथ, ८ लिपुरी, ६ 
मक रोतीथ , १०-११ मतङ्ग ( ऋषि ) व्याख्यान, १२ गङ्गा 
जलतीथ , १३ मत्स्येश्वरतीथ , १४ शुप्कतापी १५ कात्त- 
वीयोपाख्यान, १६-१७ नागेश्वरतीथ, १८ जनकयज्ञ, १६ 
सप्तसारखत-तीथ कथा, २७ ब्रह्महत्यापरिच्छेद्‌, २१ 
कुब्जा, २२ विल्चाम्नकोत्पत्ति, २३ हरिकेशकथन, २४ 
रेवाकुब्जासङ्गम, २५ माहेश्वरतीथ २६ गद्‌ भेश्वरतीथ 
कर्म श्वरतीथ, २८ मान्धाताका उपाख्यान, २६ 


पुराण ( स्कन्द ) 


जावालो त्राह्मणका सस्त्रोक श्वर्गरोहण, ३३ पातालेश्वर, 
.३४ इन्द्र म्नयज्ञमें नोळगङ्गावतार, ३५ वैदुय्यपर्वत, ३६ 
कपिलावतार, ३७ कंड्पान्तदर्शन, ३८ चक्रखामिचर्णन, 
३६ विमलेश्वरतीथ, ४० सूलयागवर्ण न, ४१ कावेरी- 
माहात्म्य, ४२ चण्डवेगामाहात्म्य, ४३ परण्डोसङ्गम, ४४ 
दुर्बांसाचरित, ४५ शल्योविशल्यानदा, ४६ खरणुपतन, ४७ 
ओडुगरमहिमाकथन, ४८ पश्चप्रह्मात्मकल्तव, ४६ वाराह- 
खर्गरोहण, ५० कपिलछासड्भममें धुन्धुमारोपाख्यान, ५१ 
मुचुकुन्द कुवळ्या*व प्रसूतिका स्वर्गारोहण, ५२ नरक- 
वर्णन, ५३ नरकलक्षण, ५४ यप्रकत् क कर्म गतिवणना, 
७५५ गोंदानमहिमा, ५६ मतङ्गाश्चमतोर्थ, ५७ नर्मदा- 
माहात्म्य, ५८ शिवलोकवर्णन, ५६ शिवमहिमाकी तन, 
६० यानरहेमदेह, ६१ रन्तिदेव-राजोपाख्यान, ६२ मातृ- 
स्तुति, ६३ कुव्जकानथ, ६४ विष्णुकीर्तन, ६५ नर्मदा- 


माहात्मः, ६६ अशोकवनिका, ६७ वागोश्वरपुर, ६८ वाराह- 


महिमा, ६६ शम्भुख्तुति, ७० ययातिशुक्कतीर्थ, ७१ डोपे. 
श्वरतोर्थ, ७२ विष्णुस्तुति, ७३ मेघनादलिङ्ग, ७४ दारु 
तौर्थ, ७५ देवतीर्थ, ७६ दारुवचनश्रसङ्गमें नर्म देश्वर- 
माहात्म्यकीर्तन, ७9 करज्जेश्‍वरतोर्थ, ७८ कुए्डलेश्वर- 
वर्थ, ७६ पिप्पलेश्वरतोर्थ, ८० गुद्यावतोर्थ, ८१ पश्च- 
लिङ्गमहिमा, ८२ सूकण्डाश्रम, ८३ हरिणेश्वर, वाणेश्वर, 
लुब्धकेश्वर, घनुरोश्वर और रामेश्वर पञ्चलिङ्ग महिमा- 
कथन, ८४ अन्धकवध, ८५ अन्धकबध वरप्रदान, ८६ शूल 
भेदोत्पक्ति, ८७ शूळभेदमहिमा, ८८ दोधेतपाऋषिचरित- 
वर्णन, ८६ चित्रसेनमाहात्म्य, नन्दिगणकथा, ६० शवर- 
स्वर्गारोहण, ६१ भानुमतीका स्वर्गारोहण, ६२ अर्कतोथ, 
६३ आदित्येश्वरतोर्थ, ६४ अगस्त्यतीर्थ, ६५ भस्माक्ष- 
वध, ६६ मणिनायतोर्थ, ६७ गोपालेश्वरतीर्थ , ६८ शङ्ख 


चडातीथे, ६६ पराशरेश्वस्तोर्थ, १०० नन्दोतीर्थ, १०१ 
हनूमदीश्वर, १०२ उरसङ्गममें सोमनाथतीथ वण न. 
१०३ कपिलेश्वरतीथ, १०४ चक्रतीर्थ, १०५ चन्द्रा- 
दित्येश्वरतीर्थ, १०६ ˆ यमंहासतीर्थ, १०७ व्यासतोथ', 


१०८ प्रभासतीर्थ, १०६ माक ण्डेयैश्वरलिङ्ग, ११० मन्म- 


थेश्यरतीर्थ, १११ णरख्डतीथ, ११२ चक्रतीर्था, ११३ 


रेबा-चरित-कथो । 
: थे अवन्तोखण्ड। 


'इश्वरीशंयर-संचादमं थरादधदानरयोग्य पुण्वेमंदी" धनः che 
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प्रशृति निरूपणग्रसङ्गमें अशीतिसंख्यक लिड्भमाहात्म्य- 
कीत्तन, २ अवन्तीदेशस्थ महाकालवन-वर्ण न, ३ 
अगस्त्येशवरमाहात्म्यादि वर्णन, असुररिप्रकत देवताओं- 
का सुखमालिन्य देख कर सन्तप्तहृzदय अगस्त्यकर्त क 
खतेजसे दानवकुलभ सोकरण, अगस्त्येश्वर-लिङ्गप्रतिष्टा- 
वित्रण, ४ गुह्य श्वर लिङ्गमाहात्मप्रकोर्तन, मकरमहर्ि- 
का वृत्तान्त, ५ इुण्ढेश्वरलिड्रमाहात्म्य, गणनायक-ढुण्डे- 
श्‍वरवुत्तान्त, ६ डमंरुकेश्वरलिज्जमाहात्मत, रुरु्उुलकत क 
सुरपुरसे निर्वासित वासवादि देवताओंका खेद और 
महाकाछवनमें उनका पलायन, ७ अनादि कटपेश्‍वरलिडु- 
माहात्म , प्ननाभ और पझयोनिका विवाद और परस्पर- 
का ऊद्ध और अधोलोक-प्रयाणादि कथन, ८ खग द्वारे- 
श्वरमाहात्म (कोत्तन, वढ्सुखनिहित सुवर्णका उद्धवादि 
कथन, तल्लाभार्थ' सुरासुरादिका परस्पर प्रहार और 
निधनादि, & पिप्रपेश्यरलिङ्गमाहात्म, देवषिके साथ 
देवेन्द्रका महाकालवनमें गमन, १० कपालेश्वरमाहात्मा, 
महाकाळअनमें कापालिक वेशमें प्रविष्ट कपाल;के प्रति 
विग्रगणका छोट्रादि निक्षेप, ११ खग द्वारेश्वर लिङ्ग 
माहात्म!कोत्तन, १२ विष्णुकर्तृ क सुदर्शन द्वारा ताडित 
वोरभद्रका स्र॒त्युवृत्तान्त सुन कर हाथमें शूल लिये शूल- 
पाणिका दक्षयज्ञमें प्रवेश, १३ उपेन्द्रादिका अन्तद्धांन, 
महेशकत्‌ क खगद्वारनिरोध, १४ ककोटिश्वरलिङ्गमाहात्मः, 
मातृके शापसे भीत शेषगणोंको तपस्या, कर्कोटकका 
महाकालवनंमें प्रवेश, १५ सिद्धश्वरलिङ्गमाहात्मः, 
महाकालमें प्रवेशपूर्वक सिद्धगणका तपश्चरण, १६ लोक- 
पालेश्वरलिङ्गभाद्ात्मप्र, दानवकुलाकुलित लोकपालगण- 
का विण्णुके उपदेशासे महाकालवनमें गसन, १७ कामेश्वर- 
लिङ्गकीर्त न, १८ ब्रह्मशरीरसे कामका उत्पत्तिकथन, 
कामके प्रति ्रझाका शापदानादि, १८ कुटुस्बेशवरलिङ्ग- 
माहात्मा, भगवान नीलकण्ठकर्तृक समुदोत्थित काळ 
कूटपान और महाकालवन-प्रवाहित शिप्नाजलमें ततप्रक्षै 
पादि विवरण, १६ इन्द्र॒ स्नेश्‍वर-लिडुमाहात्माकथन, 
इन्द्रद्य म्नकी हिमालय पाशवी पर तपस्यादि, २० इशाने- 
शवरलिङ्गमाहातम्य, कुकुए्डदानचकत क ताडित देवताओं- 
का नारदके उपदेशसे महाकालवनमें प्रवेश, २१ अप्सरे 


4२ लिक मोही सकोरतिन, . वासवकत्रक रम्माके प्रति 


३० 
अभिशाप, नारदोपदेशसे अभिशप्ता रम्भाका महाकाछ- 
चनमें प्रवेश, २२ कलकलेश्वर. लिड्भमाहात्म्य- 
कोत्त न, गिरिजायाके साथ गिरिशका कलूहवृत्तान्त, 
२३ चण्डेश्वरलिड्रमाहात्म्य, नारदके साथ देव- 
ताओका महाकालउद्दशसे गमन और राहमें नाग- | 
चण्डाख्य गणनायकके साथ सयादकथन, २४ प्रति- | 
हारोपछिङ्गभाहात्म्य, हंसरूपधारी जातवेदाकतु क द्वार- ; 
पाळ नन्दीको वञ्चन और रममान शिवाशिवके समीप | 
उपस्थापन, विरुपाक्षकत क नन्दिशापदान, १५ कु टेश्वर | 
िङ्गमाहात्म्यकथन, रालमें कुक्कु ररूपधारो कोशिकाल्य- | 
राजोपाख्यान, २६ कक टेश्वरमाहात्म्य, धर्ममूत्तिनामक | 
राजाके समीप वशिष्टकर्दुक राजाका पूव जन्म और | 
शूद्रत्वज्ञातिकीत्त न, २७ मेघनादेश्वर लिङ्गमाद्ात्म्य, 
मदान्ध नामक अखुरकर्तक उपडुत हृहिणगणकी | 
भगवदर्शनार्थ शवेतद्वीपगमनादि कथा, २८ महालयेश्वर- | 
. लिङ्गमाहात्स्यकीत्तेन, २६ मुक्तोश्वर-लिड्रमाहात्म्यकोर्त्तन, 
मुक्ति नामक ब्राह्मणके साथ उसे वधोद्यतव्याघसंवाद, 
३० सोमेश्वरलिड्रमाहात्म्यकोत्तेन, दक्षकन्याको परित्याग | 
करके रोहिणीके प्रति चन्द्रकी अनुरक्ति पर दक्षका शाप- | 
दान, ३१ नरकेश्वरमाहात्स्यकीर्तन, पुराकदपीय कलियुग- | 
में जीवगणके नरकयन््णावर्णनप्रसङ्गमे निमि नामक 
नृपतीके साथ यमकिङ्करका संवादकथन, ३२ जरेश्वरलिङ्ग- 
माहात्म्यकोत्तन, रथन्तरकट्पीय चीरधन्या नामक नरपति- 
का उपाख्यान, ३३ परशुरामेश्वरलिङ्गमाहात्म्य, परशुराम- 
कत्‌ क अश्वमेध-यज्ञानुष्ठान और नारदसंवाद, ३४ च्वने- 
श्वरमाहात्म्यकथन, वितस्ताके किनारे तपश्चर्याक्गत और 
वल्मीकभावप्राश्त च्यवन तथा शर्यातिकामिनीयीका वृत्तान्त, 
३५ पण्डेश्वरलिङ्गमाहात्म्य, भद्राश्व-अगस्त्यसंवाद, ३६ 
पत्तनेश्वरलिङ्गमाहात्म्य, देवदेवदेवर्षिसंवाद, ३9 आनन्दे 
श्वरलिङ्गमाहात्म्य, रथन्तरकल्पीय अनमित्रके पुत्र आनन्द- 
राजका उपाख्यान, ३८ कङ्कटेश्वरलिङ्गमाहात्म्य, प्रेत 
' राजको जीतनेके अभिप्रायसे दरिद्र द्विजशिशुको तपस्या, 
३६ इन्द्रेश्वरलिङ्गमाददात्म्य, पुत्रनिपात सुन कर शतक्रतुका 
क्रोध और जरा तोड़ कर अन्निमें निक्षेप, उसके प्रभावसे 


वृत्तका उक्भवकथन, ४० मार्कण्डेयेश्वरलिड्रमाहात्म्य, पुत्र 
शिविश्वरलिज्भदिस्सि ० | शिर Di पा oli dl tri 
स्स्थि। शिर साथ जैगोषव्य कपिलादिका संवाद, 


... लाभार्थ सुकण्डकी तपख्यादि, ४१ 


अ. 7४. 


पुराण ( स्कन्द ) 


व्राहाकदपीय रिपुञ्जचय राजाका उपाख्यान, ४३ कुुमेश्दर- 
लिङ्गमाहवात्म्थ, गणेशका कुछुमक्रीड़ादि RR 
श्वरलिङ्गमाहात्म्य, थृङ्गिरीटके समीप अचना न जान 
कर पार्चतीका क्रोध, ४४ कुण्डेशवरलिङ्गभाहात्म्य- 
कथन, पुल॑धीरको महाकालवनमें तपोश्त सुन कर 
दर्शनार्थ पार्चतीपरसेश्वरका वहां गमन और गणा- 
ध्यक्ष कुण्डके साथ संवाद, ४५ लुम्पेश्वरल्दिङ्ग- 
माहात्स्यकीत्तन, म्ळेच्छराज लूस्पकलूं क चळात्यारपूर्यक 
होमघेनुप्रहण, मङ्ग २रमाहात्म्यकथन, गड़नके प्रति स सुद्र- 
का शापदान, ४७ अङ्गारकेश्दरमाहात्म्य, शिवके शरोरसे 
अङ्गारको उत्पत्तिकथा, अङ्कारकका मङ्गछादि नामासि 
कथन, ४८ उत्तरेश्वरालिङ्गमाहात्म्य, इन्द्रको आज्ञासे 
मेघादिका वर्षणकाळ कथन, ४६ नूपुरेश्दरमाहात्स्य, 
नूपुरकी तपसग्रा, ५० अभयेश्वरमाहात्म्य, कमळजके अश्रः 
विन्दुसे हेरम्वकालकाख्य दानवकी उत्पत्ति, ५१ पृथु- 
केश्वरलिङ्गमाहात्म्य, वेणके शरीरसे पृथुको उत्पत्ति, तद- 
कृत धरादोहण, ५२ स्थावरेश्वरमाहात्म्यकीर्तन, छायाके 
गर्भसे शनिकी उत्पत्तिकथा, शनिके भयसे देवताओंका 
मददादेवके समीप गमन, ५३ रूेश्वरलिङ्गमाहात्म्य, जम्भा- 
खुरकत क वासवादिकी पराजय, गौरीकी' पार्थनासे 
गिरीशके समीप अन्धककी दूत-प्रेरणादि कथा, ५४ 
ऑओकारेश्वर-लिङ्गमाहात्म्य, ओकार नाम य्हापलाक तिका 
उपाख्यान, ५५ विशवेश्वरलिङ्गमाहात्म्य, ५६ कण्टकेश्वर- 
लिङ्गमाहात्म्य, सूर्य वंशीय सत्यविक्रम राजाका महाकाळ 
चनमें गमन, वहां हुङ्कार द्वारा' अलौकिक स्िसमर्थ 
मिल्लचर नामक राझणका उपाख्यान, ५७ सिहेश्‍वरलिडु- 
माहात्म्य, पशुपतिको पतिरूपमें पात्तेकी आशासे पार्व ती- 
को तपसप्रा, पार्व तीके समीप त्रह्वाक्कत शिवनिन्दा और 


पार्व तीके कोपसे सिंहादिकी उत्पत्ति, ५८ रेवन्तेश्वर- 


: लिङ्गमाहात्स्य, वड्यारूपधारिणो संज्ञाके गर्भसै अदन 


कुमारदय और रेचन्तका जन्मत्रहणचुत्तान्त, ५६ घण्टेश्वर- 


माहात्म्य, घण्गाख्यगणके विधातु ढारदेशमें सम्बत्सर अव- 


स्थानकथन ६० प्रयागेश्वरमाहात्म्य, नाररक्तत्त क -प्रिय- 
बतके समीप श्वेतद्वीपस्थ सरोवरोदरस्थ कश्चित्‌- 
कामिनीका वृत्तान्त, ६१ सिद्ध श्वरलिङ्गमाहात्म्य, अश्व 


पुराण ( स्कन्द ) २१ 


“६२ मातङ्गेश्वरलिङ्गाहात्म्य, गड सोकचुक मातङ्ग ' 
नामक किसी हिजपुल्रका पुलजन्म वुत्तान्तकथन, ६३ 
सौभाज्ञ श्वरलिङ्गमाहात्म् प्रागञ्योतिषपुराधिपतिको | 
कन्या दुर्मागा अनङ्गमअ्जरोका स्वामिसौभाम्यप्रा्ति विवरण, | 
६४ रूपेशवरलिङ्गमाहात्म्य, पञ्चकदपमें पञ्च नामक राजाका 
सृगयार्थ वनप्रवेश और कण्बदुदिताके साथ परिणयादि | 
कथन, ६७ धनुःसहस्ने शवर लिङ्गमाहात्म्य, वनके मध्य | 
*कुजम्म दानवका ग्रृहविचर देख कर शङ्ख्तिदह्ृदय सिडूरथ । 
'त्म्, पणुपाळ नामक राजाका दर्छाकतू क आक्रमणवृत्तान्त, 
६७ त्रह्म शवरळिङ्गभाहात्न्य, पुळोम दैत्यकद क क्षोरसागर- 
शायी पद्मनाभ-नाभिपक्ष पर स्थित पद्मोद्भव पर आक्रमण 
और तपस्याके लिये महाकाळवनमें गमन, ६८ जल्पेशवर- 
लिङ्गमाहात्म्य, जब्पराजकुमार, खुवाह, शबुमद्‌, जय, 
विजय और विक्रान्तादिका विवरण, ६६ केदारेश्वरलिङ्ग- 
माहात्म्य, त्रह्मपुरःसर शीतजर्जरित निर्जरगणका पुरारि- 
के समीप गमन, ७० पिशाचेश्‍वरमाहात्म्य, जन्मान्तरमें 
. नास्तिकताके कारण पिशाचत्वप्रासि, लोमश नामक 
किसी शूद्रका शाकटायनके साथ संवाद्कथनादि, ७१ | 
सङ्गमेश्वरमाहात्म्य, कलिङ्ग विषयमें सुवाइ नामक किसी 
नरपति कर्तृक महिषीके सामने निज पूर्व जन्म-वृत्तान्त- 
कीर्तन, ७२ दुद्ध षेश्वरलिङ्गमाहात्म्.; नेपालदेशवासी 
दुद्धर्घ नामक राजाका खुगयार्थ वनप्रवेश और उन्हे | 
भर्त रूप ज्ञान कर किसी द्विजञकन्याका उपस्थानादि | 
विवरण, ७३ प्रयागेशवरलिङ्गमाहात्म्य, शत्र्‌ अब नामक 
हस्तिनापुरराज-कठ क वनके मध्य मलुध्य-रूप-घारिणो | 
गङ्गाका पाणिग्रहण, ७४ चन्द्रादित्येश्वरलिङ्माहात्म्य, | 
शन्वरासुरकर्त क ऋतुभुक देवताओंका रणभूमिमें निर्याण, 
राहुभयादित सूर्यचन्द्रका थिष्णुके समप गमन-चिवरण, 
७५ कस्मेश्वरलिङ्गमाहाटम्थ, सुगयाथे गहनमध्यगत 
अयोध्याधिपति वीरकेतुकर्दक शरनिक्षेप द्वारा करभ- 
रूपी ऋ,षभदेचवध-वृत्तान्त, ७६ राजस्थलेश्वरलिङ्गः 
माहात्म्य, ब्रह्माकी आज्ञासे अबन्तोदेशमें नायकत्यप्रासि, 
रिपुञ्जयके एथिवी-पालन समयमें पृथिवी पर बह्या 
-भावादि कथन, ७७ वड़वेश्वर लिङ्गमाहात्स्य, नरवाहनो- 


राजाके साथ ब्राह्मणका संवाद, ६६ पशुपाळेश्‍वरलिडरमाहा 


७८ अरुणेश्वरलिड्रमाहात्म्य, अरुणके प्रति चिनताका 

शापदान, ७६ पुष्पदन्तेश्वरलिङ्गमाहात्म्य, निमि नामक 

ब्राह्मणकी पुत्रलाभार्थ तपस्या, शिवषार्ष द्‌ पुष्पदन्तकी 

अधोगति, ८० अविमुक्तेश्वरलिङ्गमाहात्स्यः शाकलः 

नगराधिप चित्रसेनका उपाख्यान, ८१ हनुमन्तेश्क्रलिङ्गः 

माहात्म्य, राचणयधान्तर राजपद पर प्रतिष्ठित रामचन्द्र 

को सभामें समागत अगस्त्यादि महषिगणकर्तक अझैना- 

नन्द्नकी प्रश सा, वाल्यकालमें रविधारणार्थ हनुमान्‌ 

का छतोद्यम और इन्टकुलिशपात पर ख्रियमाण हनुमान्‌ 

का बरळाभादि, ८२ स्वप्नेश्वरलिङ्गमाहात्म्य, इक्ष्वाकुवंशीय 
कल्मापपाद्‌ राजाके प्रति राक्षस हो जो' इस प्रकार 
वशिष्ठका शापदान, ८३ पिङ्कलेश्वरमाहात्म्य, पिङ्गछेश्वर- 

का उपाख्यान, ८४ विल्वेश्‍वरमाहात्म्य, कपिलविल्ववुक्ष- 

संवाद,-८५ कायावरोहणेशवरलिङ्गमाहात्म्य, चन्द्रके प्रति 

दक्षका 'कायाहीन हो जा' ऐसा शाप, ८६ पिए्डरेशवर- 

लिङ्गमाहात्म्य, इक्ष्वाकुकुलतिलक अयोध्यापति परीत 
कर्तृक स्गयाथ गहनवनमें प्रदेश और स्सराभिसूत 

किसी अपूर्व सुन्दरी कामिनीके साथ रमण-विहार करने 

के वाद रमणीका अन्तद्धानादिःप्रसङ्ग । 

त।पोखणड । 

१ गोकर्णसुनिगणसंबादमें तापीके उभय तीरवत्तों . 
महालिङ्गकी कथा, तपतीके २१ नामकीत्तन, २ रामे 
श्वस्तेत्रमाहात्म्य ३ शरसङ्गतोर्थं और गोलनदीमहिमा, 
8 सनम्द्तीर्थ, ५ उच्चैःश्रवेशवरक्षेत्, ६ स्थानेश्वरलिङ्ग, 
७ प्रकाशकक्षेत्, ८ गौतमेश्वरु, ६ गौतमेश्दर और अक्ष- 
माळातीर्थ, १० करङ्कपावनतीर्थः ११ खञ्जनसुनिका 
आश्चमवर्णन, १२ ब्रह्मे भ्वरलिङ्ग, १३ भीमेश्वरलिङ्ग, १४ 
शिवतोर्थ, १५ चक्रतीर्थे, काश्यपीसरित्‌ और अक्षरे- 
श्वरतीर्थ, १६ शाम्बादित्यतीर्थ, १७ गङ्ग श्वरतोर्थ, 
१८ अञ्च नेश्वरतीथ, १६ वासचेश्चर, २० महिषेश्वर, २१ 
धारेश्वर, २२ अस्विकेश्वर, २३ आम केश्वर, २४ रामे- 
रक्षेत, २५ कपिलेश्वर, २६ वथिरेश्वर, २७ व्याघ श्वर, 
२८ विरहानदो, २६ पिङ्गलमरस्थमें वैद्यनाथतोर्थं और 
घन्वन्तरीतीर्थ, ३० रामे*दरंतीथे ३१ गौतमेश्वरतीथे 


` ३२ गलितेश्वर और नारद्रेश्वरतीर्थ, ३३ सोमेश्वरतीर्थ, 
-थानमें विहार करते हुए मणिभद्रसुत'बडळकव5डपाण्यान; ०।०३७तरतमेश्वस्ीय; ०३५-उल्केश्वरतीर्थ, ` ३६ वरुणेश्वरतीय , 


= 


te 


३२ : 


` ३७ शङ्कत, ३८ कश्यपेश्वर, ३६ शास्वाक तीर्थ ४० 
मोश्षेश्वर्तीथ, ४१ मैरवोमुवनेभ्वरोशेल, ४२ कपालेश्वर- 
तीथ ४३ चन्द्रेश्वरतीर्थ, ४४ कोटीश्वर और एकवीरा- 
तीर्थ, ४५ भवमोचनलिड्भमाहात्मम, ४६ हरिहरक्षेत, 
४७ अस्वरीषेश्वर; ४८ अश्बतोथ, ४६ भरतेश्वर, ५० गुप्ते- 
बर, वारोताप्यञ्षेत, ५२ कुरुसेत, ५३ अख्व्येश्वर, ५४ 
सिद्ध श्वर, ५५ शोतलेश्वर, ५६ नागेश्वर, ५७ जरतकारे- 
शबर, पातालविळ ओर तापोसागस्सङ्गम इत्यादि 


PP <. 
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साहात्स्य । । 
ह नागरख रड । | 
प्रचलित नागरखण्ड ३ परिच्छेदोंमें विभक्त है-श्म : 
विभ्वकपोपाल्यान, स्य विश्वकरमवंशाख्यान और | 
हारकेश्वरमाहात्स्य । | 
रन दिशवकर्मोपाश्यानमे--१ शिवपण्सुखसंवाद्‌मे ¦ 
देवोप्रणयकथा, २ विश्वकमेश्रपञ्चतष्टि, ३ जगदुत्पत्तिः | 
प्रकरण, 8 त्राह्मण्यगायततिगय, ५ उपनयनसंस्कार, ६ ' 
उपनयनविधि, ७ सकल्भूतसम्भव. ८ विश्वकमंतनयो- ¦ 
त्पत्ति, ६ जगइत्पत्तिनियय, १२ ज्योतिबश्रहनक्षत्राशि | 
निणंय, ११ हनूसतप्रसव, १२ विश्‍वकस;पाल्यान । । 
२१ जिश्वकमेव शउथैने-श्गायत्रोमहिमानुवणेन, २ । 
विश्‍वकूमकुलाचार, ३४ विश्‍वकरसंकुलाचारवि्धि, ५ 
विश्‍वकभ व शाडुवणेन, ६ षण्मतस्थापत । 
इय हारख्थरमाद्वात्म्यसे--१ लिङ्गोत्पत्ति, २ दिशंकुका | 
उपाख्यान, ३ हरिश्चन्द्रका राज्यत्याग, ४ विश्वामित्रमोह, 
७ विश्वामितम्रभाव, ६ विश्वामित्र॒का वरलास, ७ लिशंकु- 
का खर्गलाभ, ८ हारकेश्वरमाहात्स्य आरस्भ, ६ नागविल- 
वूत्तिविवरण, १० आनत्ताधिपचमतूकारसंवाद, ११ शडू- 
तीर्थोत्पत्तिकथा, १२ चमत्कारपुरोत्पत्ति, १३ अचलेश्वर- 
माहात्म्य, १४-१७ चमतकारपुर-प्रदक्षिणमाहात्म्य, १६ 
चमतकार-पुरक्षेतमाहात्मा १७ गयाशिर'प्र तमोक्ष, २८, 
चमत्कारतोथ स्नान करनेसे लक्ष्मणका विशुद्धिलाभ, 
१६ चालसङ्कतोर्थोत्पत्ति, २० वालमरडनमाहात्ना, २१ 
सूगतोथंमाहात्मा, २२ विष्णुपदोत्पत्ति, २३ विश्णुपदी- 
गङ्गामाहात्म, २४ गोकर्ण तोथोंत्पत्ति, २५ युगखरूप 
कथन, २६ तीथ समाध्रय-नामकोरत्तन, २७ पडक्षर 
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जोर सिद्ध शवरमाहात्मा, २८ श्रीहॉटिक्रवरमाहात्या ६१० 
॥ 


पुराण ( स्कन्द ) 


नागहदमादात्माकथन, ३० सत्तपिगणका आश्रममाहात्मा- 
कथन, ३१ अगस्त्याश्रममाद्वात्मप्रकीर्तन, ३२ देवदानव- 
युद्धविवरण, ३३ अगस्त्यदेवीसंबादर्म सखुद्रशापण और 
सगरभगीरथादिका जन्मप्रसङ्ग, ३४ अगस्त्यानामित चितं- 
इवरीपीठमाहात्मा, २५ दुःशोलप़ासादोत्पात्त; 
मारेश्वरमाहात्मा, ३७ ययातोश्‍वरमाहात्मर, ३८ चित्रः 
शिलामाहात्मा ३६ जलशायीकी उत्पत्ति, ४० चेल- 
त॒तीयामें उस जलके स्मानसे स््रीपुरूषग णक्रा दिव्यरूपप्राप्ति- 
विवरण, ४१ सेनकातापससंवादमैं पाशुपतत्रतमाहात्मा- 
फीत्तन, ४२ विश्‍वामित्रमाहात्मा और तीथ.त्पक्ति, ४३ 
विपु'करमाहात्मा, ४४ सरखतीतीथ माहात्मा. ४० महा- 
कालमसाहात्मा, ४६ उमामाहेश्वर-संचाद, ४७ चमत्कार- 
पुरसषेवमाहात्मामें कलशेश्वराख्यान, कऋरूशशापदान- 
कथन, ४८-४६ कल्शेश्वर्माहात्माकोत्तन, ५० सद्रकोप- 
माहात्मः, ५१ श्रणगर्त्तामाहात्मग, ५२ नलकत चमंसुरडा- 
स्तुति, ५३ नळेश्‍वरमाहात्म(, ५४ सास्वादितामाहात्मा, 
५५ गाङ्गे योपाख्यान, ५६ शिवयङ्गामाहात्मः, ५७ विदुरा- 
गमनोत्पत्ति, ५८ नगरादितमाहात्मा, ५३ कमंवुद्धिसे 
मानवादिका जन्म और कमक्षयसे जीवादिका निर्वाण- 
प्राप्तिकथन, ६० शमिष्ठातीथ माहात्मः, ६१ सोमनाथो- 
त्पत्ति, ६२ दुर्गामाहात्मः, ६३ आनत्त केश्वर और शूद्र- 
केश्वरमाहात्मः, ६४ जमद्ग्तिवधाख्यान, ६५ सहस्रा- 
ज्ज वध, ६६ परशुरासोपाख्यानमें ससुद्रके समीप स्थान- 
प्राथ ना, ६७ रामहुदोत्पत्ति, ६८ तारकासुरकी उत्पत्ति, 
देवदानवयुद्ध, कात्तिकेरोद्भवप्रसङ्ग, ६६ शक्तिमाहात्मः, 
७० तिलतर्पण और दानमाहात्मा, ७१ आनत्त विषयमें 
हारकेश्‍वरक्षेतोद्धवकथन, अझेद्स्थ प्रासादपद्धतिकथन, 
७२ याद्वलिङ्गपरतिष्ठा, ७३ यक्षभूमिमाहात्सा, ७8 हरा- 
श्रयवेदिकामाहात्मा, ७५ रुद्रशिर जागेश्‍वरमाहात्मा, ७६ 
वालिखिल्याश्रमकथन, ७७ सुपर्णाख्यमाहात्म[में गरुडः 
नारद्का विष्णुदश नसंवाद, ७८ सुपणांख्योत्पत्ति, ७६ 
सुपणाख्यमाहात्मः, ८० श्रोकृष्णचरितास्यान और हार- 
केश्वरमाहात्मा, ८१ महालक्ष्मीमाहात्मा, ८२ सप्तविशति- 
का माहात्मा, ८३ सोमप्रासादमाहात्मा-समाप्ति, ८४ 
आजन्रनृद्धामाहात्सपमें कालादि यवनका अभ्युत्थान और 
वगणकतृ क हनन, ८५ श्रीभाताका पादुकामाहात्मः, 


पुराण ( स्कन्द ) | ३३ 


प्रथम आर द्वितीय खण्ड समाप्ति, ८६ वसोद्धारामाहात्मा, 


८७ अग्नितोयोत्पत्ति, ८८ त्रह्मकुरडमाहात्मा, ८६ गोसुखः । 


माहात्मा, ६० मोहयष्टिमाहात्मप्, ६१ अजपालीश्वरो- 
माहात्मामें शङ्करका व्याघ्रूपत्वकथन, ६२ दशरथशनै- 
इचरसंवाद, ६३ राजवापीमाहात्मार्मे रामेश्वर लक्षणेश्वर 
और सीतादेवीमूत्ति-प्रतिष्ठाकथन, ६४ रामकत्‌ क दुर्चासा- 
का अरध्यदान और चातुमांख्यवुत्तान्तमें दुर्वासाका 
पारणकथन, ३५ कुशको राज्यदानपूर्वक रामका 
किष्किन्ध्यागमन और सुग्रीवादि वानरके साथ सम्भा- 
षण, ६६ रामका पुष्पकारोहण पर छङ्कागमन और विभी- 
षण-संवाद, रामकतु क सेतुप्रान्तमें रामेश्वरलिङ्ग प्रतिष्ठा, 
६७ रामचरितप्रसङ्गमें लक्ष्मणेश्‍वरमाहात्म्य, ६८ आनर्त- 
माहात्मामें विष्णुकूपिका प्रशंसा, ६६ कुशलवचरित- 
प्रसङ्गमें कुशेश्वर और रवेशवरलिङ्गमाहात्म, १०० राक्षस 
लिङ्गच्छेदन, १०१ लुप्ततीर्थकथा, १०२ चित्रशर्माका 
लिङ्गस्थापन, १०३ अष्टषष्टितीर्थनाम, १०४ अष्ट- 
बष्टितीथस्थ लिङ्गचाम और तन्माहात्माकथन, 
१०५ द्मयन्तोका उपाख्यान, १०६ द्‌पयन्ती-चरितमें 
उषरोत्पत्ति, १०७ आनत्ताधिपका पुरनिमाण, ६४ गोलज 
त्राझणसंस्थापन, पुरमें महाव्याधिका प्रकोप, राट्रृधचंस 
होनेका उपक्रम, ्राहमणगणकत्तुक शान्तिकाय, लिजात 
नामक ब्राह्मणकत्त क द्रव्यदूषणकी कथा, अग्निकुए्ड' 
माहात्म्य, यज्ञकुएडस्पशेसे त्रिजातके शरीरमें चिरूफोटक- 
उत्पत्ति, १०८ लिज्ञातका वनगमन और महेश्‍वरप्रसाद्‌- 


लाभ, मोदल्यगोल देवराजपुत्र क्राथकी नागपञ्चमीमें नाग- 


हत्या, क्रुद्ध नागगणका चमत्कारपुरमें आगमन, ब्राह्मण 
का चमत्कारपुरत्याग, चमत्कारपुरवासी एक घ्राह्मणका 
चनमें ल्रिजातके साथ साक्षात्‌ और नागके हाथसे चमत्‌- 
कारपुरका दुदेशावणन, शिवके निकट लिजातका नागहर- 


मन्त्लाभ, लिजातका चमत्कारपुरमें आगमन, नागहरमन्ल-. 


के प्रभावसे सर्पोंकी निचिषता, चमत्कारपुरका नगर" 


नाम, वहांके ब्राह्मणाको 'नागर' संज्ञा, १०६ नागरत्राह्मणों- | 


का गोलनिणय, ११० अस्बारेवतीमाहात्स्य, १११ भट्टिका- 
तीर्थोत्पत्ति, ११२ क्षेमङ्करी-और रेवतेश्वरोत्पत्ति, ११३ 
. देचीसैन्यपराजजय,- महिषासुरप्रभाव, ११४ कात्यायनीकी 


११६ केदारोत्पत्ति, ११७ शुक्कती्थमाहात्म्ः ११८ 
वाल्मीकिनामनिरुक्ति, सुखारतीर्थोत्पत्ति, ११६ कर्णोत्पला 
तीर्थप्रसङ्गमें सत्यसन्धकथा, १२० सत्यसन्धेशवरमाहात्म्य; 
१२१ कर्णोत्पलातीथमाहात्म्य, १२२ दारकेश्वरोत्पत्ति, 
१२३ याज्ञवल्कयाश्रममाहात्म्य, १२४ पञ्चपिण्डिका गौरीको 
उत्पत्तिकथा, १२५ पञ्चपिण्डिका गौरीमाहात्म्य, ईशानो- 
त्पत्ति, १२६ वास्तुपदोत्पत्ति, १२७ अजाग्रृहोत्पत्ति, १२८ 
खण्डशिळा-सौभाश्ञकरूपिकोत्पत्ति, १२६ वद्ध मानपुरीय 
पतिबतावरलाभ, १३० दोघिकामाहात्मा, ३१ धर्मराजेश्व- 
रोत्पत्ति, १३२ धर्मराजेशवरमाहात्मः, १३३ धमेराजसुतो- 
द्भवकथा, १३४ आनर्त्ताधिप वसुसेनचरितप्रसङ्गमें मिषान्न- 
देशवरमाहात्मः, १३५ गणपतित्रयमाहात्मा, १३६ जावालि- 
आख्यानमें जावालिक्षोभ, १३७ जावालिं-फलवतीआख्या- 
नमें चिताङ्गदेश्वरमाहात्मा, १३८ अमरकेशवरमाहात्मः, 
१३६ अमरकुएडमाहात्मा, १४० व्यास-शुक-संचाद, १४१ 


` वदेश्वरमाहात्म्य, १४२ अन्धकाख्यान; १४३ अन्धकाख्यान- 


में केलोशवरमाहात्मः, १४४ अन्धकाख्यानमें भैरवमाहात्मपर; 
१४५ युधिष्ठिराजु न-संवादमै चक्रपाणिमाहात्मः, १४६ 
अप्सरसकुण्डोत्पत्ति, १४७ आनन्देशवरमाद्दात्मः; १४८ 
पुष्पादितग्रोत्पत्ति, १४६ पुष्पादितप्रमाहात्म।, १५० पुष्पवर- 
लाभकथन, १५१ मणिभद्रोपाख्यान, १५२ पुष्पविभवप्राप्ति, 
१५३ पुष्पागमन, १५४ पुष्पादितप्रमाहात्मप्र, १५५ पुरश्च- 
रण-सप्तमीवत, १५६ वाह्यनागर संज्ञक त्राह्मणोत्पत्ति, 
१५७ नदित, नगेश्वर और शाकम्मरीकी उत्पत्ति, 
१५८ . अश्वतीर्थोत्पत्ति, १५६ परशुरामोत्पत्ति, १६० 
विश्वामित्नराज्य-परितप्राग, १६१ धारोत्पत्ति, १६२ धारा- 
माहात्मा; १६३ नागर-त्राह्मणका कुलदेवता वर्णन, १६४. 
सरखतोका अभिशाप, १६५ सरखतग्रोपाख्यान, १६६. 
पिप्पलादोत्पात्त, १६७ याज्षवव्क्थेश्वरोत्पत्ति, १६८ 
कंसारीश्वरोत्पत्ति, १६६ पञ्चपिण्डिकोत्पत्ति, १७० पञ्चः 
पिणिडका-गौरोकी उत्पत्ति, १७१ पुष्केरोत्पत्ति और यज्ञ- 
समारम्भ, १७२ ब्रह्मयज्ञारम्भ, १७३ नागरत्राह्मणोंका 
गर्त्ततीर्थमें प्रेरण, गायत्री-विवांह और गायंलीतोर्था- 
त्पत्ति, १७४ प्रथम यज्ञदिनमें रूपतीर्थोत्पत्ति, १७५ - 
नागतोर्थोत्पत्ति, १७६ दूसरे दिनमै पिङ्गलाख्यान, १७६ - 


उत्पत्ति, -११५ मदिषासुर-पराजयमें कात्यायन्रीग्राहात्मस,।.॥ तीसरे, विज. सतिशित्तीभ्रोत्पित्ति, १७७ अतिथिमाहात्मः - 
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१७८ राक्षसश्रादकथन, १७६ मातृगणागमन १८० 
उदुस्वरीको उत्पत्ति, १८१ ब्रह्मयक्षावभूथ-यक्ष्मीतीर्था- 
त्पत्ति, १८२ सावित्रीमाहात्मा;, १८३ गायलीवरपदान, 
१८४ त्रहाज्ञान सूचना, १८५ आनत्त राजकन्या रलवती- 
की कथा, १८६ रलवतोआख्यानमें वुहद्दलराजसंवाद 
१८७ परावसु नामक नागर/ब्राह्मणसंवाद, भत्‌ यज्ञ, १८८ 
रलवतीके साथ विवाह करनेकी आशासे दशाणांधिपतिः 
का आगमन, रज्नवतीको विवाह करनेमें अनिच्छा और 
तंपल्याकी इच्छा, शूद्राव्राह्मणोमाहात्म्य, १८६ कुरुक्षेत्र 
हाटकेश्वर, प्रभास, पुष्कर, नैमिष, धर्मारण्य वाराणसी, 
द्वारका और अत्रन्ती आदि क्षेत्राल्तगंत पुण्यतोथ निरूपण. 
विशेष दिनमै तीर्थर्तानफल, कुशका  शासनवणन. 
भंतयज्ञप्रसड़मं विश्‍वामित्र-कथित कुम्मकयज्ञाख्यान, 
१६० अन्यज प्रभाववर्णन, भर्ठ यज्ञमर्यादाकथन, १६१ 
शुद्धनागर और देशान्तरगत-नागरकी शुद्धि और 
आउकथन, विश्वामितका नागरप्रश्न-निर्णय, १६२ 
भारत यज्ञग्रसंगमे नागर ब्राह्मणोंका अथर्व्वदेदनिणय, 
१९३ नागरविशुद्धिकथन, १६४ नागरत्राह्मणका प्र त- 
श्राद्धादि कथन, १६५ शक्र-विग्णुसंवादमें प्रे तकत्य, १६६ 
वालमण्डनमाहात्म्प, १६७ इन्द्रमहोत्सव, १६८ गौतमेश्वर- 
माहात्म्य, १६६ नागरखेद और शङ्खादित्योत्पत्ति, २०० 
शङ्कतोर्थ माहात्म्य, २०१ रल्लादित्यमाहात्मप्र, २०२ विश्वा- 
मित्रके प्रभावसे शास्व्रादित्यप्रभाव, २०३ गणपतिपूजा- 
माहात्मा, २०४ श्राद्धकल्प, २०५ श्राद्धोत्सव, २०६ श्राद्ध- 
काळनिर्णय, २०७ नागरशाखा और श्राद्धमें भोज्यनिर्णय, 
२०८ काम्यश्राद्वनिणय, २०६ गजच्छायामाहात्मा, २१० 
श्राद्धकल्पपरीक्षा, २११ श्राद्धकल्पमें चतुद शोशस्त्रहत- 
निर्णय, २१२ द्वादशविध पुत्र, आद्वमें अधिकारी और 
अनधिकारो पुत्रनिर्णय, २१३ पिठपरितोषार्थः मन्तकथन, 
२१४ एकोद्दिष्ट और सपिण्डीकरणविधि, २१५ भीष्म- 
युधिष्ठिरसंवादमें नरकगतिकथन, २१६ भोष्मयुधिष्ठिर 
संवाद्मे नरकवारण कार्य, २१७ जलशायिमाहात्मय 
२१८ भङ्गरोरकी उत्पत्ति, २१६ अन्धकपुत॒ चुकका इन्द्र- 
राज्यलाभ, २२० वुकासुरप्रभाव, 


पुरांण ( स्कन्द ) 


शुद्ध श्वरादि मुख्यतीथ कथन, २२४ शिवरालिमाहात्मर, 
२२५ तुलापुरुषदानमाहात्मा, २२६ एथ्वीदानमाद्वात्मप्, 
२२७ वाताप्येश्‍वर और कपालमीचनेश्वरोत्पत्ति। २२८ 
इन्द्रद्य ज्ञाख्यानमें सप्तलिज्ञोत्पत्तिविवरण, २२६ खु 
खरूपकथन, २३० दुशीलोपाख्यानमें मासक्रमसे देवदर्शन 
फल, २३१ पकादशरुद्रोत्पत्ति और तन्माहात्म्य, २३२ 
द्वादशाक तथा रल्लादित्योत्पत्तिकथा, २३३ हाटकेश्वर 
माहात्मा समाप्ति, पुराणश्रवण-फर । 
७ प्रभासखएड । 

१-लोमहर्न ण--मुनिगणसंचाद, ओंकार-प्रशंसा, पुराण 
और उप-पुराणका संख्यानिणय, प्रतेक पुराणका लक्षण 
और दानविधिकथन, सात्विक राजसादि पुराणनिणय, 
स्कन्दपुराणका खण्डनि्गय, २ सूतर्षिसंवादमें कैलास- 
वर्णन, देवीङृतशिवस्तच, शिवका निज खरूपकथन, ३ शिव- 
पावंतीसंवादमें तीथसंख्या, तीथयाला और तीथमांहा+#- 
वणन, प्रभासक्षेलप्ररांसा, ४ प्रभासक्षेतको सीमा; परे 
माण और संक्षेपमें तन्मध्यगत प्रधान प्रधान तीर्थ, भैरव 
और विनायकादि कथन, ५ सोमेशवर-व णन, ६ सोमेश्वर 
माहात्म्य, ७ प्रभासका पीठस्थाननिर्णय, शिवकथित 
प्रधान प्रधान तीर्थ स्थाननिणेय, रुद्रविभाग, ८ जम्बूद्वीप 
और तदन्तर्गत वर्ष विवरण, कूर्मलक्षण, प्रभासनाम निरु- . 
क्तिकथन, वशिष्ठादि ऋषि-कथित ईश्वरख्तव, अर्कस्थल- 
माहात्म्य, राजभट्टारकोत्पत्तिकथन, ६ परमेश्वरोत्पत्ति, 
१० पवित्र नामकरण और अर्कस्थल उत्पत्ति, ११ सिद्ध - 
श्वरोत्पत्ति, १२ पापनाशनोत्पत्ति, १३ पाताळ-विवर और 
सुनन्दादि मातृगणोत्पत्ति, १४ अर्कस्थलमाहात्मप्रसमाप्ति, 
१५ विष्णुका अवतार-कथन, १६ चन्द्रोत्पत्तिकथन, १७ 
सोमेशवरोत्पत्तिकथन, १८ सोमनाथमाहात्मप्र, १६ सोमे- 
श्वरप्रतिध्ठाकथन, २० सोमेश्वरमहिमावर्णन, २१ सोमे- 
ऽवरत्रत, २२ गन्धचेश्चरमाहात्म और याल्लाविधान, २३ 
सारके प्रति अभिशापवर्णन, २४ सोमेशवरयात्रा और 
तीथ स्थानकथन, २५ बड्वानलोत्पत्ति, २६ वड़वानल- 
वर्णन, २७ वडवानलप्रभाव, २८ संरस्वस्यवतार और 


सरखतीनदीमहिमा, २६ सरखती-सागरसङ्गम पर अग्नि- 


जळशायीकी उत्पत्ति, २२ चातुमांस्य 
हारकेश्‍वरान्तर्गत Jangamwadi ction MRR ची सरखतीमाहात्मा ३१ कङ्कणः 


अडरान्यरायनत्रतकथा, २२३ 


मङ्कणक माहात्मा, ३२ कपद्दोशमाहात्मा ३३ केदारेशवरमाहात्मा, 
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३४ भीमेश्वरमाहात्मः, ३५ मैरवेश्वर, ३६ चण्डीश, ३७ 
भास्करेश्वर,३८ अनरकेश्वर, ३६ बुधेशवर, ४० बृहस्पतीश्वर, 
४१ शुक्रे शवर, ४२ शनेश्चर, ४३ राह्वीश्वर, ४४ केश्वीश्वर, 
४५ सिद्धेश्वर, ४६ कपिलेश्वर, ४७ विमलेश्वर आदि | 
लिङ्गमाददत्मः, ४८ वरारोहमाहात्मः, ४६ अजपालेश्वरी- 
माहात्मप्र, ५० रुद्रशक्ति्रयसंकेत, ५१ मङ्गलामाहात्मः, ५: 
ललितामाहात्म्य, ५३ चतुर्देवीमाहात्म्य, ५४ लक्ष्मीश्वर, 
५७ वाइवेश्वर, ५६ अटेश्वर और ५७ कामेश्वरमाहात्म्य, 
७५८ गौरीतपोचनमाहात्मा, ५६ गौरीश्वर, ६० वरुणेश्वर, 
६१ उनेश्वर, ६२ जलवासगणेश्वर, ६३ कुमारेश्वर, ६४ 
साकल्येशवर, ६५ कल्कलेशवर, ६६ नकुलेश्वर, ६७ उतंके- 
श्वर, ६८ वैश्वानरेश्वर, ६६ गौतमेश्वर, ७० दैत्यध्नेश्‍वर- 
माहात्मा, ७१ चक्रतीर्थ, ७२ योगेशादि-लिङ्गमाहात्मा, 
७३ आदिनारायण, ७४ सच्निहत्या, ७५ पाएडवेशवर, 
और ७६ पकादशरुद्रमाहात्मा, भूतेश्वर, ७9 नोलरुद्र, 
७८ कपालेश्वर, ७६ चुषमेश्वर, ८० लप्रम्बकेश्वर, ८१ 
अध्रोरेशवर, ८२ भैरवेश्वर, ८३ स्र॒त्युञ्जयेश्वर, कामेश्वर, 
- ८४ योगेश्वर, ८५ चन्द्रेशवर, ८६ एकादशरुद्रमाहात्म- 
समासि, ८७ चक्रधरमाहात्मपप्रसङ्गमें पॉडुक वासुदेवा- 
ख्यान, ८८ शाम्वादित्यकथा, ८६ शाम्वादित्यप्रमावसे 
शास्वकी रोगसुक्ति, ६० कएटकशोधिनी और महिषध्ली- 
साहात्मा, ६१ कपालीशवर, ६२ कोटीश्वर, ६३ वालब्रह्म- 
माहात्मा, ६४ ब्राह्मणप्रशंसा, ६५ ब्रह्ममाहात्मा, ६६ प्रत्यु- 
गेशवर, ६७ अनिलेशवर, ६८ प्रभासेशवर, ६६ रामेश्वर, 
१०० लक्ष्मणेश्वर, १०१ जानकीश्वर, १०२ वामनखामी, 
१०३ पुष्करेश्वर, १०४ कुण्ड श्वरी गौरी, १०५ गौर्यादित्य, 
१०६ वलातिवलदैत्यश्ची और गोपीश्वर, १०७ ज्ञामद्‌- 
गन्येश्वर, १०८ चित्राडुदेश्वर, १०६ रावणेश्वर, ११० 
सौभाग्येश्वर, १११ पौलामोश्वरी, ११२ शाणिडल्येश्वर, 
११३ सागरादित्य, ११४ उग्रसेनेश्वर, ११५ पाशुपतेश्वर, 
११६ भ्‌ वेश्वर, ११७ महालक्ष्मी, ११८ महाकाली, ११६ 
पुष्करावत्तनदी, १२० दुःखान्तगोरी, १२१ लोमेश्वर, १२२ 
कङ्कालमैरवक्षेत्रपाल,- १२३ चित्रादितः, १२४ चित्रपथा- 
नदी, १२५ चिलेश्वर, १२६ कनिष्ठपुष्कर, १२७ ब्रहाकुण्ड, 
१२८ रूपकुण्डल, १२६ भैरवेश्वर, १३० सावित्रीश्वर, १३१ 
नारदेश्वरz, १३२ दिरण्येश्वरमेरवसाहात्मप्र:०म्रह्मछुपडता 


माहात्मासमात्ति, १३३ गायलीश्वर, १३४ रत्नेश्वर, १३५ 
सत्यभामेश्वर, १३६ अनङ्ग श्वर, १३७ रलकुण्ड, १३८ 
रेवन्त, १३६ अनन्तेश्वरमाहात्मा, १४० अष्टकुलेश्वर, १४१ 
नासत्येश्वर १४२ सावित्रीमाहात्मा आरम्भ, १४३ 
सावित्रीका प्रभासमें आगमन, १४४ सावितीमाहात्मा- 
समाप्ति, १४५ भूतमातृका, १४६ शालकरङ्कटा, १४७ 
वैवखतेश्वर, १४८ मातृगणवळ, १४६ दशस्थेश्वर, १५० 
भारतेश्वर, १५१ कुशकेश्वरादि लिड्डचतुश्य, १५२ कुत्ती- 
श्वर, अर्कस्थछ, सिद्ध श्वर, नकुलीश, भार्गवेश्वर, माण्ड- 
घेश्वर, पुःपदन्तेश्वर, क्षेतपाल, वस्तुनन्दा मातृगणसुख- 
विवरण, ब्िसङ्गम, मङ्गोश्वर, देवमाता गौरो, नागस्थान, 
प्रभासैश्वर, १५३ रुद्रेश्वर, मोक्षस्वामी अजीगत्तेश्वर, 
विश्वकमें श्वर, अवरेश्वर, चुद्धप्रभास, १५४ जलप्रमास, 
१५५ दक्षयज्ञविधवंस, १५६ कामकुण्ठ, काळभैरव, रामे- 
श्वर, १०७ मड्भीभ्वर, १५८ सरखतीसङ्गम, १५६ श्राद्ध- 
कल्प, १६० सरखतीसागरसङ्गम पर श्राद्धविधि, १६१ 
ब्राहमधर्ममें पालापालविभेद, १६२ श्राद्धकल्पसमात्ति, 
१६३ मार्केण्डे येश्वर, पुलहेभ्वर, ऋत्वीश्वर, कश्यपेश्वर, 
कौशिकेश्वर, कुमारेश्वर, गौतमेश्वर, देवराजेश्वर, मानवे- 
श्वर, माकण्डयेश्वरमाहात्मासमासि, १६४ चुषधवजेश्वर, 


ऋणमोचन, पुरुषोत्तम, १६० सम्वत्तेश्वर, १६६ वलमट्र - 


श्वर, गङ्गा, गङ्गागणपति, १६७ जास्ववती, पाण्डवकूप, 
६८ दशाश्वमेधिक, मेघादि लिड्रल्य, १६६ थाद्वस्थलों 
त्पत्ति, चञ्रे श्वरमाहात्मः, १७० हिरण्यानदी, नगराक. 
१७१ वलभद्र, कृष्ण, शेष, १७२ कुमारी, १७३ ब्रह्म श्वर, 
पिङ्गानदी, दिव्यसुखेश्वर, बरह्म श्वर, सङ्गमेश्वर, गंगेश्वर, 
शङ्कुरादित्य, शङ्करनाथ, घण्टेश्वर, ऋषितीथ , १७४ नन्दा- 
दिता, लितकूप, शाशोपान, कर्णादितप्र, सिद्ध श्वर, 
न्यंकुमती, वाराह, कनकनन्दा, गङ्ग श्वर, चमसोहू द, 
प्राचीसरखतो, न्यङ्कीश्वर, १७५ जालेश्वर, लिङ्गतय, षड़- 
तीथ, लिनेलेश्वंर, १७६ देविका, उमापति, भूधर, मूलख्थान 
और देवीमाहात्मासस्पूण, १७७ यवनादित्यमाहात्मामें 
सर्याशेत्तरशतस्तोल, १७८ च्यवनेश्वरमाहात्मय्में च्यवना- 
ख्यान,, १७६ च्यवनशयांतिसंवाद, १८० शर्योतिका 
यश, १८१ च्यवनकतृ क च्यवनेश्वरप्रतिष्ठा, सुकन्यामर- 
म्ाहावम्य, .जपत्रजेज्ञरसाहात्मयसमासि, १८२ न्यंकुमती' 
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माहात्मा आरम्भ, अगस्त्यालेय, गङ्ग शवर, वालाक, वाला- 
दिता और. कुवेरोत्पात्त, १८३ भद्रकाली, कौवेर और 
त्यंकुमतीमाहस्त्मसम्पूर्ण, १८४ लिपुष्कर, चन्द्रोदक और 
ऋषितोयामाहात्न्य सम्पूर्ण, १८५ गुप्तप्रयाग, सङ्गालेश्वर, 
- सिद्धेश्‍वर, १८६ गन्धर्वेश्वर, उरगेश्वर और गङ्गा, सङ्गाः 
छेश्‍वरमाहात्मासम्पूर्ण, १८७ नारदादितप्र, साम्वादिता, 
तप्तोदककुए्ड, मूलचण्डीश, चतुर्मुख, विनायक, कलं- 
' केश्वर, गोपालस्वामी, वकुलखामी, ऋषितीर्थ, क्षेमा- 
दित्य, कण्टकशोधिनी, ब्रह्म श्वर, १८८ स्थलकेश्वर, 
` दुर्गादित्य, गणनाम, उन्नतस्थान, तलस्वामी, रुक्मिणी, 
तप्तोदकखामी, मधुमतीमें पिण्ड शवर और भद्रा, १८६ 
नळखामी, १६० गोष्पतितीर्थ, न्यंकुमती, नारायणग्रह, 
१६१ देविका, जालेश्वर, हुङ्कारकूप, १६२ आशापुर, 
विप्तराज, १६३ कपिलधारा और कपिलेश्वरमादात्मप्र, 
कपिलापष्टीमाहात्मा, अंशुमती, जलन्धरेश्वर, १६४ नलें- 
शवर, कर्कोटकार्क, अगस्तप्राश्रम, हाटकेश्वर, नारदेश्वर, 


दुर्गा, कूरगणपति, १६५ भल्लातीर्थ, गुप्त श्वर, सुपर्णे- 


श्वर, रङ्गे श्वर, ग्ङ्घारेश्वर, प्रकीर्णस्थानलिङ्ग, १६६ दामो- 
द्र, वस्रापथक्षेत, गङ्ग श्वर, भव, १६७ वस्रापथक्षेत- 
माहात्म्य, १६८ अन्धकासुरवध, दक्षयज्ञविधवेंस; १६६ 
खणरेखा, २०० रेवत, २०१ सोमेश्वरोत्पत्ति, २०२ सर- 
खतीतीर्थ याला, २०३ शिवरात्रिमहिमा, २०४ वस्रापथ- 
क्षेत्रमाहात्मामें वलिनिग्रह, वस्त्रापथ-क्षत्रमाहात्मासमाझि, 
२०० प्रभासक्षेत्र-यात्राप्रशंसा और प्रभासखण्ड-समात्ति । 
प्रचलित स्कन्दपुराणीय सप्तखर्डसे अध्यायके अचु- 

सार जो विषयानुक्रमणिका दी गई, तदनुसार नारदीय- 
पुराणवणित त्रह्मलएड और वैष्णवखण्डका प्रथमांश छोड़ 

` कर स्कन्दपुराणके प्रायः सभी अंश मिळते हें । नारद 
पुराणमें स्कन्दपुराणर्क जो रूप चित्रित हुआ है, प्रचलित 
स्कत्द्के उपरोक्त सात खण्डोमें उसका अभाव नहीं है। 
इस हिसावसे यह कहा जा सकता है, कि नारदपुराणकी 
पुराणानुक्रमणिका जिस समय सङ्कलित हुई थी, उस 
समय सप्तखण्डयुक्त स्कन्दपुराण प्रचलित था, इसमें 
सन्देह नहीं । अध्यापक विलसन्‌ साहव इस प्रकार 

` खण्डात्मक स्कन्दपुराणको महापुराणके मध्य गण्य करनेमें 
सन्देह करते हैं । उनके मतसें काशौखरडकी 


| 


पुराण ( स्कन्द ) ` 


महम्मद गजनीके भारताक्रमणकी पूर्व वत्ती होने पर भी 
इसमें तत्‌परवत्ती कथाप' भी हैं। वे समस्ते हे, कि जव 
उत्कलखण्ड' जगक्षाथदेवके प्रसिद्ध मन्दिर वनाये जाने: 
के वाद रचा गया है, तव इसे १२वीं शताब्दीके पर- 
बत्ती काळका ग्रन्थ माननेमें कोई उच्चर नहीं |. किन्तु 
नारदीय उक्तिके अनुसार उक्त दोनों ही ग्रन्थको हम लोग 
१ श्बीं शताब्दीकी पूर्व चत्तीं ग्रन्थ अनायाससे मान सकते 
हैं । स्कन्दपुराणीय काशीखएडकी एक ६३० शककी 
हस्तछिपि विश्वकोष-कार्यालयमें रक्षित है। उसके साथ 
प्रचलित काशीखणडका किसी विषयमै मेळ नहों है। 
खुतरां जव १००८ ई०का ग्रन्थ मिलता है, तव काशी- 
खण्डका रचनाकाळ उसके भो वहुत पहदलेका स्वीकार 
किया जञा सकता है! 

महामहोपाधप्ाय हरम्रसाद्‌ शास्त्री और वेनडल 
साहव नेपाळके राजपुस्तकाळयमें ७चीं शताब्दीका हाथ- 
का लिखा एक स्कन्द्पुराण-ग्रन्थ देख आये हैं। आज 
तक जितने पौराणिक ग्रन्थ आविप्कृत हुए हैं, उनमेंसे 
नेपालका उक्त ग्रन्थ ही सर्व प्राचीन हैं । जो प्रचलित 
पुराणको नितान्त आधुनिक समते हैं, उनकी शङ्का 
दूर करनेके लिये हम लोगोंके संग्रहीत अस्बिकाखण्डके 
द्वितीय अध्यायसे इसकी अनुक्रमणिका उद्ध,त को 
जाती है। 

अव प्रश्न होता है, कि ऊपरमें जी सव स्कन्द्पुराणके 
परिचय दिये गये हैं, उन्हे' स्कन्दपुराण मान सकते हैं, 
चा नहीं ? धर्म सूलरचनाकालमें स्कन्दपुराण प्रचलित 
थः या नहीं, उसका स्पष्ट उइ्लेख नदी मिळता । परन्तु 
मत्स्यपुराणसे स्कन्दपुराणका जो परिचय मिलता है, 
वह इस प्रकार हे-- 

“यल माहेश्वरान्‌ धर्मानधिङृत्य च षण्सुखः । 
कर्पे तत्‌ पुरुणे वुत्तं चरितैरूपवु'हितम्‌॥ 
` स्कान्द नाम पुराणं तदेकाशोतिनिगद्यते । 
श्र सहस्राणि शतं चैकमिति मलेखु गद्यते ॥? 
जिस पुराणमें षड़ानन (स्कन्दने तत्‌ पुरुष-कदप-प्रसङ्घ- 

में नाना चरित और उपाख्यान तथा माहेश्वरः निर्दि धर्म 


Collection). 0पकाशित (किये है, वही मतंगलोकमें ८११५ ० श्होकयुक्त 
कथाएं । स्कन्दपुराण नामसे प्रसिद्ध हुआ है. 
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मत्स्यपुराणके उक्त वचन पर दृष्टिपात करनेसे पूर्व 
वर्णित पथ्संहिता और सप्तलण्डात्मक ' स्कन्द्पुरा णको 
मात्स्योक्त स्कन्द नही मान सकते; पर उपरोक्त केदारः 
खणडमें नन्द्पुराणः संचाद्‌ और-- 
“र्मा नानाचिधाः प्रोक्ता नन्दिनं प्रति वै तदा । 
कुमारेण महाभागाः शिवशारत्रविशारदाः ॥” 
उक्त ग्छोकका पाठ करनेसे प्रचलित स्कदपुरा जमें 


भो जो आदि कितने लक्षण हैं, यह स्पष्ट जाना जाता है । | 
इस प्रकार स्कन्दपुराणमें अनेक विशुद्ध विषय रहने पर | 
भो, यहां.तक कि इसके किसी किसी झण्डका सङ्कलन- | 


काळ सातवीं शताब्दीके पूचंवतीं होने पर भो वतमान 
खणएडात्मक विराट-रूपधारो स्कत्दपुराणको आदि लयो- 
दश पुराण माननेमें सन्देह उपस्थित होता है। यह 
सन्देह करनेके यथेए कारण है। यदि उक्त संहिता और 
खण्ड स्कन्द्पुराणके अन्तर्गत हो, तो एक हो विषयक, 
एक हो उपाख्यान विभिन्न संहिताओं वा विभिन्न खरडोमें 
वर्णित क्यों हुआ ? एक कुपारोत्पत्तिको कथा हो अम्विका- 
खण्ड, केदारखण्ड, कुभारिकाखएड आर त्रहलएड आदि- 


-में वणित देखी जाती है। इस प्रकार और भो कितने | 


विषयोंका उल्लेख किया जा सकता है। यदि स्कदयुराण 
एक पुराण होता तो एक ही विषयक्ती एकसे अधिक वार 
अवतारणा क्यो हुई ? अधिक सम्भव है, कि आदि स्कन्द- 
पुराणमें इस प्रकार एक विषयका अनेक वार उउ्लेख नहीं 
था । सम्भवतः तत्‌ पुरुषकल्पप्रसद्धमें माहेश्वर घमं और 


_ स्कन्दका चरित ही विस्तृत भागमें वणित था। पोछे । 
हम छोगोंने शिंबपुराणके उत्तरखण्डमें स्कन्दयुराणका | 


परिचय इस प्रकार पाया है-- 
“यत्न स्कन्दः स्वयं श्रोता वक्ता साक्षान्महेश्वरः । 
ततर स्कान्द समाख्यात” 
अर्थात्‌ जिस पुराणमें स्वयं स्कन्द्‌ (कात्तिकेय) श्रोता 
और साक्षात्‌ महेश्वर वक्ता है वही. पुराण स्कान्द कह- 
लाता है । शैव-निर्दिष्ट लक्षण भी आजकळके स्कन्दपुरगण- 
में नहीं है, केवल प्रसङ्ग मात्र है। इस हिसावसे हम लोग 


समझ सकते हे, कि उस आदि स्कन्दयुराणका माळ- । 


मसाला ले कर विभिन्न सम्प्रदायके पुराणवाचक अर्थात्‌ 


| 
| 


किया है. । माहेश्वर, वैष्णव, अस्विका इत्यादि खरडॉमें 
तथा शाङ्करी, वेण्णवी, गौरी, ब्राह्मी, इत्यादि नामधेय 


संहिताओंमें साम्प्रदायिक प्रभाव कळकता है । इस प्रकार 
नाना सम्प्रदायके हाथसे स्कन्दपुराण विभक्त और परिः 


चद्धित होने पर भी आदि स्कन्दपुराण शेवशासत्र कह कर 
ही गण्य था । इस कारण शेवेतर संहिताओं और खण्डोमें 
शिवको कोई भी कथा छूरने नहीं पायी है। जो कुछ हो 
नेपाळके राजद्रवारसे आविण्छत स्कन्दपुराणके अस्विका- 


खण्डसै जाना जाता है, कि इस परिवद्धित और वत्तमान 


कालमें प्रचलित स्कन्‍्दयुराणकों हम लोग जैसा आधुनिक 
ग्रन्थ समभते हैं, यथार्थमें चह वैसा आधुनिक नहीं है। 
प्रायः डेढ़ हजार वर्ष होता है, कि स्क दपुराणने वत्तमान 
रूप धारण किया है। 


उपरोक्त संहिता और खण्ड छोड़ कर और भी 


कितने माहात्म्य तथा खण्ड स्कन्दपुराणके अन्तर्गत माने 


गये हैं । यथा-- 

सद्याद्रिखण्ड, अवु दाचलखण्ड, कनकाद्रिखण्ड, 
काश्मोरखण्ड, कोशलखण्ड, गणेशखण्ड, उत्तरखण्ड, 
पुष्करखण्ड, वद्रिकाखण्ड, भोमखण्ड, भूखण्ड, भैरव- 
खण्ड, मळ्याचळखणड, मानसखण्ड, कालिकाखण्ड ,श्रॉ- 
मालखण्ड, पर्वतखण्ड, सेतुखरड, हाळास्यखण्ड, हिमवत्‌- 
खण्ड, महाकालखण्ड, अगस्त्यसंहिता, ईशानसंहिता, उमा- 
संहिता, सदाशिवसंहिता, प्रहाद्संहिता इत्यादि । अदुःख 
नवमीकथा, अधिमासमाहात्म्य, अभिलाषा्टक, अस्विका- 
माहात्म्य, अयोध्यामाहात्म्य, अरुन्धतोव्रतकथा, अद्धोंद्य- 
ब्रत, अबु द, आदिकेलाश, .आलम्पुरो, आबाढ़, एका- 
दशी, इन्द्रावतारक्षेत, पाशुपातक्षेल, उत्कल, ओङ्कारे. 
श्वर, कद्स्ववन, कनकाहि, कमळाळय, कलसक्षेत्र, 
कात्यायनो, कान्तेश्वर, कालेश्वर, कुमारक्षेत्र, कुरूकापुरो, 
कृष्णनाम, .कैवल्यरल, केशरक्षेव, कोरीश्वरीब्रत, गणेश, 
गरलपुर, कृष्णनाम, गोकर्ण, गो, चन्द्रपाल, परमेश्वरी, 
चातुमांख्य, चिदम्बर, जगन्नाथ, जयन्ती, तज्ञापुरी, विष्णु- 
स्थळी, तपसतीर्थ, तल्पगिरि, तिरुनलवाड़ी, तुङ्गभद्रा, 
तुङ्गरील, तुलजा, लिशिरगिरि, लिशूलपुरी, नन्‍्दीक्षेत्रादि, 
नन्दीश्वर, पञ्चपार्व ती, पराशरक्षेत्र, पाण्डुरङ्ग, पुराणभ्रवण, 


व्यासगणने वत्तमान आकारमें स्वान्दपुणाणका di 'ुन्नए, ८८४० पुचुकाचह, सेरलस्थळ प्रबोधिनी, प्रयाणपुरी, काल 
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रण्य, चद्रिकावन, विल्ववन, भागवत, भीमेश्वर भैरव, 
मथुरा, मन्दाकिनो, धराचल, मल्लारी, महालक्ष्मी, माया- 
क्षेत्र, माग शीर्ण, मौनी, युद्धपुरो, रामशिला, रामायण, 
रुद्रकोटी, रुद्रगया, लिङ्ग, वटतीर्थ, वरलक्ष्मी, वाञ्छेश्वर, 
वानरवोर, वानवासी, विनायक, विरजा, घुद्धगिरि, वेद- 
पाद्शिव, वैशाख, विल्वारण्य, शम्मलग्राम, शम्सुगिरि, 
शम्भुमहादेवक्षेत, शालग्राम, शीतला, शुद्धपुरी, १ङ्गवेरपुर, 
शूळरङ्केश्वर, श्रीमाछ, भोसुप्णि, श्रोस्थल, सिंहाचळ, 
सिद्धिविनायक, सुत्रह्माण्यक्षेख, सुरभिश्नेत्र, देमेश्‍वर और 
हृदालयमाहात्म्य इत्यादि बहुसंख्यक माहात्म्य, एतद्धिन्न 
दाक्षिणात्यके प्राचीन मन्दिरॉमें जो सव स्थळपुराण 
पाये जते हैं, उनका अधिकांश हो स्कदपुराणके अन्त- 
गत हैं। जो कुछ हो, इस विस्तीण स्कन्दपुराणीय 
विभिन्न माहात्म्यसे हम लोगोंने भारतके प्राचीनकाळके 
भूवृत्तान्तका यथेए परिचय पाया है । इसी कारण वे सव 
भौगोलिकोंको आद्रकी सामग्री है । 

१४ वामनपुराण । 


का देहत्याग, शङ्करका क्रोध और उनके शरोरसे प्रमथगण- 
की उत्पत्ति, ५ दक्षाळ्यमें युद्ध, राशिचक्रको सृष्टि, ६ नर 
और नारायणका उपाख्यान, सतीके विरहाततलमें शङ्करका 
भ्रमण, देवगणका स्तव, ७ नारायणकी योशभङ्ग करनेकी 
चेष्टा, च्यवनमुनिका पातालगमन, नरनारायणके साथ 
प्रहादका युद्ध, ८ नरनारायणका पराजयखीकार, प्रह्मद- 
का वरदान, ६ अन्धकका राज्याभिशेक, १० देवताओंके 
साथ अन्धकका संग्राम, ११ सुकेशोनिशाचरका उपा- 
ख्यान, १२ नरकवर्णन, कौन कार्य करनेसे कौन नरक 
होता है उसका निर्णय, पुष्करद्वीपवर्णन, १३ जस्बूद्वीप- 
वर्णन, .पव तवर्णन, नदीवर्णन, १४ सुकेशीका धर्मोप- | 
देश, १५ सात्विककार्य, १६ वाराणसीकी उत्पत्ति, १७ 
कात्यायनी और विष्णुका उत्पत्तिकाल, रक्तवीजका जन्म- 
चुत्तान्त, महिपासुरके युद्धमें देवताओंकी पराजय, १८ | 
देवदानवकी देहसे भगवतीकी उत्पत्ति, १६ विन्ध्याचलमें 
देवीका अधिष्ठान, २० कात्यायत्तीके. एव 'मदिषाशुरका 


. वामनका जन्म और ज्ञातकर्मादि, ५० 


पुराण ( वामन ) 


युद्ध, २१ शुम्भ और निशुम्म-विनाशके लिये देवीका 
पुनर्वारजन्म, पथूदकका वृत्तान्त, शस्करके साथ तपती 
का परिणाय, २२ कुरुराजका उपाख्यान, २३ पाच तीकी 
तपस्या, २४ पार्बातीके आश्रममें छद्वेश-शङ्करका 
विवाद, शङ्करका महामेथुनभंग, २६ गणेशका जन्म- 
बुत्तान्त, शुम्म-निशुस्मका सेन्यसंग्रह, देवीके निकट दूत- 
प्रेरण, धूप्रलोचन-वध, चण्डसुर्डका युद्ध और विनाश, 
२७ रक्तवीजका युद्ध और विनाश, शुम्भका युद्ध और 
विनाश, देवताओंका स्तव, २८ कात्तिकेयका जन्म और 
सेनापतित्वमें वरण, २६ कात्तिकेयके साथ दानवका 
युद्ध, तारकासुरनिधन, क्रौक्षभेद और महिषासुरविनाश, 
३० अन्धक्रासुरका भ्रमण और गौरीके रूपछावण्य पर 
मुन्धता, ३१ मुरदानवका उपाख्यान, पुन्नामनरकनिर्णय, 
३२ भिन्न नरक और पापनिर्णय, पुलनिणेय, केशवका 
दादशपत्लाख्य योग, ३३ मुरदानवनिधन, शङ्करका योग, 
अड्डुनका नृत्यं और खर्ग गमन, ३४ भाग वका म्रृतसञ्जी- 
वनो-चिद्यादान, अन्धकासुरके साथ शङ्करका विवाद, 
३५ दण्डक राजाका उपाख्यान, ३६ नीलकण्ठका स्तव, 
३७ अन्धकासुरके साथ शङ्करका युद्ध, ३८-४२ अन्धका- 
सुर-निघन और अङ्गीत्वप्रदान, ४३ मरुतकी उत्पत्ति, ४४ 
बलिका राज्यग्रहण, ४५ देवताओंके साथ संग्राम, देव- 
ताओंकी पराजय, प्रहादके साथ वलिकी मन्लणा, ४६ 
देवताओंकी मन्त्नणा, पुरन्द्रकी तपस्या,  अदितिकी 
तपस्या, ४७ प्रहादके साथ वलिका कथोपकथन, प्रहाद्‌- 
का क्रोध औरं अभिसम्पात, ४८ प्रह्मदका तीर्थगमन, 
चुन्धुका उपाख्यान, धुन्धुका अश्वमेध-यज्ञ, देवताओंका 
वामनरूपमें धुन्घुके निकर लिपाद-भूमिपार्थ ना, 
घुन्घुनिधन, चलिका अभ्वमेघयज्ञ, ४६ देवगणका स्तव, 
स्थानविशेष- 
में भगवानका रूपधारण; ५१ चळिके यज्ञमें वामनका 
गमन, कोषकारका उपाख्यान, ५२ चलिके निकट लिपाद- 
भूमिप्रार्थ ना, वामनका लिपाद-भूमिदान, विराट-सूसि- 
दर्शन, चळिका वर्णन, वाणके साथ कथोपकथन, ५३ 
वलिका पातालमें गमन, त्रह्माका स्तव, ५४ पातालपुरीमें 


खुदर्शनचक्रका प्रवेश, सुदर्शनचक्रका. स्तव, वलिके 


/”प्रततिं”'परहादे्की धर्मोपदेश, ब्राह्षणके प्रति भक्ति, ण्ण 


पुराण ( वामनं ) 


द्वादशमासमें विष्णुपूज्ञाका नियम, चुद्धकी प्रशंसा । | 
ऊपरमें प्रचलित चामनपुराणकी सूची दी गई हे । अव 

देखना चाहिये, कि अपरापर पुराणोंमें वामनपुराणका 

कैसा लक्षण निर्दिष्ट हुआ है। नारदपुराणके मतसे-- 


“>एणु वत्स प्रवक्ष्यामि पुराणं वामनाभिधत्‌ | 
लिविक्रमचरिताढ्य' दशसाहस्रसंख्यकम्‌ ॥ 
कूर्मकलपसमाख्यानं चर्गल्यकथानकम्‌ । 
भागड्डयसमायुक्त चकतृश्रोतृशुभावहम्‌ ॥ 
पुराणप्रश्चः प्रथमं त्रह्मशीणंच्छिदा ततः । 
कपालमोचनाख्यानं दक्षयज्ञ विहिसनम्‌॥ 
हरस्य काळरूपाख्या कामस्य दहन ततः । 
प्रहादनारायणयोयु द्ध देवाखुराहृयम्‌ ॥ 
सुकेशयर्कसमाख्यानं ततो भुदनकोषकम्‌ । 
ततः काम्यत्रताख्यानं श्रीदुर्गाचरितं ततः ॥ 
तपतीचरितं पश्चात्‌ कुरुक्षेवस्य वर्णनम्‌ । 
सरमाहात्म्यमतुळं पाचंतीजन्मकीत्तनम्‌ ॥ 
तपस्तस्या विवाहश्च गौयु पाख्यानकं ततः । 
ततः कौशिक्युपाख्यानं कुमारचरितं ततः ॥ 
ततोऽन्धकवधाख्यानं साध्योपाख्यानकं ततः । 
जाचालिचरितं पश्चाद्रजञायाः कथाद्भुता ॥ 
अन्धकेश्वरयोयु द्धः गणत्वं चान्धकख्य च | 
मरुतां जन्मकथनं वलेशच. चरितं ततः ॥ 
ततस्तु लक्ष्म्याश्चरितं ले विक्रममतः परम्‌। 
प्रह्मदतीर्थयात्रायां प्रोच्यन्ते तत्कथाः शुभाः ॥ 
ततश्च 'ुन्धुचरितं प्रेतोपाख्यानकं ततः । 
नक्षलपुरुषाख्यानं श्रीदामचरितं ततः॥ 
लिविक्रमचरित्वान्ते ब्रह्मप्रोक्तः स्तवो त्तमः | 
प्रहादचलिसंवादे सुतले हरिशंसनम्‌॥ 

इत्येष पूर्यभागोऽस्य पुराणस्य तवोदितः । 
श्टणु तस्योत्तरं भाग वुहद्वामनसंज्कम्‌॥ 
माहेश्वरी भागवती सौरी गणेश्वरी तथा । 

- चतस्त्रः संहिताश्वात पृथक साहस्रसंख्यया ॥ 
माहेश्वर्यान्तु छष्णस्य तद्भक्तानां च कीत्तनम्‌। 
भागवत्यां जगन्मातुरवतारकथादसुता ॥ 
सौ सूर्यस्य महिमा गदितः पापनाशनः । 
गणेश्वर्या गणेशस्य चरितं च महेशितुः ॥ 
इत्येतद्वामनं नाम पुराणं सुविचित्रितम्‌। 
पुळस्त्येन समाख्यातं नारदाय महात्मने 
ततो नारदतः प्राप्त व्यासेन सुमहात्मना । 
ब्यासात्तु ल॑ब्धमान वत्स तच्छिष्यो रोमहणणः॥ 
स चाख्यास्यति विप्रेभ्यो नैमिषीयेभ्य एव च । 


३४ 


( हे वत्स ! सुनो, वामन नामक पुराण कहता हूं । 
यह पुराण लिचिक्रम-चरितसम्वलित और दश सहस्म 
न्लोकयुक्त है। इसके दो भाग हैं और इसमें कूर्मकल्पका 
समाख्यान तथा वर्ग त्यकथा निरूपित हुई है। इसका 
श्रवण करनेसे वक्ता और ओता दोनाँका मङ्गल होता है । 

इसके आरम्भमें पुराणप्रक्न, अह्मशीर्पच्छेद और 
कपाळमोचनाख्यान, पीछे दक्षयज्ञत्र स, हरकी काळ- 
रूपाख्या, मदनदहन, प्रहाद और नारायणका युद्ध, सुकेशो 
और अर्कसमाख्यान, सुचनकोप, कामत्रताख्यान, श्रीदुर्गा- 
चरित, तपतीचरित, कुरुक्षेतवणन, सरोमाहात्म्य, 
पार्वती-जन्मकीत्तन, सतीकी तपस्या और विवाद, 
गौरीका उपाख्यान, कौशकीो-उपाख्यान, कुमारचरित, 
अन्धक-प्रधाख्यान, शाध्योपाख्यान, जावालिचरित, अन्धक - 
और ईश्वरका युद्ध, अन्धककी गणत्वप्राप्ति, देवताओं- 
की जन्मकथा, चलिचरित, लक्ष्मोचरित, लिचिक्रमचरित, 
प्रहादकी तोथयात्राके उपलक्षमें उनकी कथा, 'धुन्धुचरित, 
प्रेतोपाख्यान, नक्षत्रपुरुषाख्यान, श्रीरामचरित, ल्लिवि- 
क्रमचरितान्तमें ब्रह्मप्रोक्त उत्तम ख्तव और प्रह्मद तथा 
चळलिसंवाद्में सुतलमें हरिकी वास, ये सव पूवभागमें 
वर्णित हैं । 

इसके नुहद्वामन नामक उत्तरभागमें माहेश्वरी, भग- 
चती, सौरी और गणेश्वरी नामक चार संहिताण' हैं। 
उन चारॉमेंसे प्रत्येक संहितामें हजार स्छोक हें । प्रथम- 
संहिता माहेश्वरीमें कृष्ण और छष्णभक्तोका कोत्तन, 
द्वितीय भागवतीमें जगन्माताकी अवतारकथा, सोरीमें 
पापनाशन सूयंमाहात्म्य और चतुथ संहिता गणेश्वरोमें 
गणेशका चरित निवद्ध हुआ है। यह वामनपुराण पहले 
पुलरुत्यने नारदसे कहा था। पोछे नारद्से महात्मा 
व्याससुनिने प्रात किया । हे वत्स ! व्याससे उनके शिष्य 
रोमहर्णणने इसे पाया था और. उन्होंने ही नैमिष्यारण्य- 


चासी ऋषियोंसे इसे सुनाया था । ) 


मत्ख्यपुराणके मतसे-- - 

. “लिविक्रमस्य माहात्म्यमधिक्कत्य चतुसु खः । 
लिवगमभ्यधात्तच्य वामनं परिकीत्तितम॥ 
पुराणं दशसाहरू ख्यातं कदपाचुगं शिवम्‌ ॥” 
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किया है और पीछे शिवकल्प वर्णित हुआ है, बही दश- | 
साहस्नश्छोकात्मक् वामनपुराण है । | 

ऊपरमें वामनपुराणके जो लक्षण उद्धव हुए हैं, ! 
केवल नारदोक्तिके साथ प्रचलित वामनपुराणका मेल | 
देखा जाता है । किन्तु उत्तर भाग अभी नहीं मिलता है । | 

फिर मत्स्यपुराणोक्त लिविक्रमचरित रहने पर भी 
ब्रह्माकर्तक वत्तं मान वामनपुराण वणित नहीं हुआ है। 
इस हिसावसे प्रचलित वामनको आदि वामन माननेमें 
सन्देह उपस्थित होता है। आदि्वामनकी अनेक 
कथाएँ इन वामनमें हैं इसमें सन्देह नहीं। पर इतना तो 
अवश्य है, कि नारदपुराणकी पुराणोपक्रमणिका रचित 
होनेके पहले वामनपुराणने वर्त्तमान आकार धारण 
किया था। 

करकचतुर्थीकथा, कायज्वलीव्रतकथा, गङ्गामानसिक- 
स्नान, गङ्गामाहात्म्य, द्धिवामनख्तोल, वराहमाहात्म्य 
और वेङटगिरिमाहात्म्य इत्यादि कितने छोटे छोटे अन्य 
वामनपुराणके अन्तर्गत प्रचलित हे. । 

१५ कूर्मपुराण । 

पूर्वमागसें--१ सूत और नेमिणेय-संवादमें इन्द्रयू ख- 
कथाप्रसङ्ग, कूर्मपुराणकथन, २ वर्णाश्रमकथन, ३ आश्रम- 
क्रमकथन, ४ प्राकतसर्ग, ५ कालकथन, ६ भूमण्डल- 
उद्भव, ७ तमोमय सर्गादि कथन, ८ मिथुनसर्ग कथन, ६ 
पझोज्जवप्रादुर्भाव, १० रुट्रसर्ग, ११ देव्यवतार, १२ देवः 
ताओंका सहस्रनाम स्तव, हिमचतके प्रति देवताओंका 
उपदेश, १३ भूग्वादि सर्ग कथन, १४ खायम्सुव मचुसग- 
कथन, १५ दक्षयज्ञञचंस, १६ दाक्षायणीवंशकोत्तन, 
हिरण्यकशिपुवध और अन्धक-पराजय, १७ वामनावतार- 
लीला, १८ चळिंपुलादि कथाप्रसङ्गमें वाणपुरदाहविवरण, 
१६ अआषिचंशकीत्तंन, २० सूर्य वृंशकीर्त्तन-प्रसंगमें लिधन्वा 
पर्यन्त राजगण कीर्तन, २१ इक्ष्वाकुघंश-वर्णनसमात्ति, 
२२ पुरुरवाका बंशवर्णन, २३ जंयधुजवंश-कथन, २४ 
क्रोष्टुबंशकथन, राम और रुष्णावतार-वर्णन, २५ 
श्रीकृष्णको तपश्चर्य, २६ श्रीक्कष्णका रुद्रदर्शन, कृष्ण- 
माकण्डेय-संघादमे लिड्ठमाहात्म्यकथन, २७ चंशाजु- 


कीत्तैनसमाति, २८ व्यासाजु न-संचदिम पवत्यततोदेपरः 3+019214००]. Di पर्यु eGangotri 
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युगकथन, २६ कलियुगखरूपकथन, २० वाराणसी- 
माहात्म्यमें जैमिनि और व्याससँवाद, ३१ लिङ्गादि 
माहात्म्यकथन, ३२ व्यासका कपद्दींश्वरादि लिङ्गदरीन, 


| ३३ मधामेश्वरमाहात्म्य, ३४: जैमिनिप्रमुख शिष्यपरिवुत 


व्यासका प्रयाग-विश्वरूपादि तीर्थ पय टन, ३५ प्रयाग- 
माहात्म्यकथन, ३६ प्रयांगमरणमाहात्म्य, ३७ माघमाससें 
प्रयागमें फलाधिक्य इतप्रादि कथन, ३८ यमुनामाहात्म्य, 
३६ भुबनकोबसंस्थानमें सपतद्वीपकथन, ४० लैलोक्यमान- 
कथन, ज्योतिःसन्षियेश, ४१ द्वादश आदित्य और उनका 
अधिकारकालकथन, ४२ सूर्यका ग्रहयोनि और सप्त 
रश्मिकथन, ४३ महलोंकादि कीर्तन, ४४ भूलोकनिणयमें 
द्वीप, सागर और पर्व तादिका कथन, ४५ मेरुउपस्थित 
ब्रह्मपुरीका कथन, ४६ केतुमालवर्षादि भूमिखरूपकथन, 
४७ हेमकूटवणन, ४८ छक्षद्वीपादि कथन, ४६ पुष्करद्वीपादि- 
कथन, ५० मन्वन्तर-कीत्तन, ५१ व्यासकोरत्तन, ५२ महा- 
देव अवतार-कथन । 1 

उपरिभाग्में--१ ईश्वरीगीतामें ऋषियोंका प्रश्न और 
वक्तव्य ज्ञानप्रशंसा, ३ अव्यक्तादि ज्ञानयोग, ४ देवदेव- 
माहात्म्यज्ञानयोग, ५ देवदेवका ताण्डवकालीन स्वरूप- 
दर्शन, ६ ईश्वरकी निज रूप उक्ति, ७ ईश्वरका प्रधान- 
स्वरूपत्व-कोत्तन, ८ गुद्यतम ज्ञानकथन, ६ ईश्वरज्ञानक्रथन, 
१० लिजृत्रह्मशानयोग, ११ अष्टाङ्गयोगकथन, १२ ब्रह्म- 
चारिधर्म, १३ गमनादि कर्मयोगकथन, १४ अध्ययनादि- 
प्रकारकथन, १५ स्लातकधमंकथन, . १६ आचाराधप्राय, 
१७ भश््यासक्ष्यनिर्णय, .१८ नित्यक्रियाविधि,. १६ भोज- 
नादि विधि, २० आद्धकदपारम्म, श्राद्धीय द्रव्यनिर्णय, २१ 
भ्राद्धकटपमें ब्राह्मणविचार, २२ श्राद्धकल्पसमासि, २३ 
अशौचप्रकरण, २४ अग्निहोत्रादि विधि, २५ चुत्तिकथन, २६ 
दानधम कथन, २७ वानपुस्थधर्मकथन, २८ यतिधर्मकथन, 
२६ यतिसिक्षादि प्रकारकथन, ३० प्रायश्चित्तकथन, ३१ 
कंपालमोचनमाहात्स्य, ३२ सुरापानादि प्रांयश्चित्तकथन, 
३३ मजुष्यस्रोग्रहह्रणादिका प्रायश्चित्त, .३४ विविधः 
चित्र-माहात्म्यकथन, ३५ रुद्रकोंस्यादि-तीर्थ कथन, ३६ 
महालयादितीथ कथन, ३७ महेश्वरको देवदारुवनलीला, 
३८ नम॑दामाहात्म्य, ३६ नामंदभद्रे भ्वरादिती्थ कथन, 
४१ नैमिष-जाप्येश्वरमाहात्म्य, ४२ 


पुराण (कूर्म ) ३२ 


तीथं माहात्म्यसमात्ति, ४३ प्रलयकथन, ४४ प्राकृतप्रलू- 
यादिकिथन, कूर्म पुराणका षर्संघादकथन । 
अव देखना चाहिये, कि अपरापर पुराणोंमें कूम 
पुराणके लक्षण किस प्रकार निर्दिष्ट हुए हैं ? नारदपुराण- 
के मतसे-- 
“णु वत्स मरीचेऽद्य पुराणं कूर्म संज्ञितम्‌ । 
छक्ष्मीकरपानुचरितं यत्र कूर्मवपुर्रिः ॥ 
धमार्थकाममोक्षाणां माहात्म्यंच पृथक पृथक्‌ [ 
इन्द्र स्तप्रसंगेन प्राहषिभ्यो दयान्तिकं ॥ 
तत्सप्तदशसाहस्र सुचतुःसंदितं शुभम्‌। 
यल ब्राह्मयां पुरा परोक्ता धर्मा नानाविधा मुने ॥ 
नानाकथा प्रसंगेन नृणां सद्गतिदायकाः । 
तल्ल पूर्व विभागे लु पुराणोपक्रमः पुरा ॥ 
लक्ष्मीप्रथ्‌ स्नसंवाद्‌ः कूर्मषिगणसंकथा । 
वर्णाश्रंमाचारकथा जगदुत्पत्तिकीत्तनम्‌॥ 
काळसंख्यासमासेन लयान्ते स्तवनं विभोः । 
ततः संक्षेपतः सर्गः शांकरं चरितं तथा ॥ 
सहस्रनाम पार्वत्या योगस्य च निरूपणम्‌ ॥ 
भ्ूगुव'शसमाख्यानं ततः स्वायस्सुवस्य च | 
देवादीनां समुत्पत्तिर्दक्षयज्ञाहतिस्ततः ॥ 
दक्षसृष्टिकथा पश्चात्‌ कश्यपान्वयकीर्तनम्‌ । 
आलेयव'शकथनं कृष्णस्य चरितं शुभम्‌ ॥ 
मार्कणडङष्णसंवादो व्यासपाए्डचसंकथा । 
युगधर्मानुकथनं ध्यासजैमिनिकी कथा ॥ 
वाराणस्याश्च माहात्म्य प्रयागस्य ततः परम्‌ । 
त्रेलोफ्यवर्णन॑ चैव वेदशाखानिरूपणम्‌॥ 
उत्तरेऽर्य विभागे तु पुरा गोतेश्वरी ततः । 
व्यासगीता ततः प्रोक्ता नानाधर्मप्रवोधिनी ॥ 
नानाविधानां तीर्थानां माहात्म्य च पृथक्‌ ततः । 
नानाधर्मप्रकथनं त्राह्मीय संहिता स्ट्ता॥ 
अतः परं भगवती संहितार्थेनिरूपणे । 
कथिता यलं वर्णानां पृथक्चुत्तिरुदाहृता ॥ 
( तदुत्तरभागीय भगवत्याख्या द्वितीयसंहितायाः पञ्चपादेघु) 
'पादेऽख्या प्रथमप्रोक्ता ब्राह्मणानां व्यवस्थितिः | 
सदाचारात्मिका वत्स भोगसौख्यचिवद्ध नी ॥ 
द्वितीये क्षत्रियाणान्तु वृत्तिः सम्यक्‌ प्रकीत्तिता । 
यया त्वाश्रितया पापं विधूयेह बजेदिवम्‌॥ 
तृतीये वैश्यजातीनां वृत्तिरुक्ता चतुविधा । 
यया चरितया सम्यक्‌ लभते गतिमुत्तमाम्‌ ॥ 
चतुर्थेऽस्यास्तथा पादे शूद्रवृत्तिरुदाद्दता । 
यदा सन्तुप्यति श्रीशो नृणां श्रेयोविवद्ध न; ॥ 


यया चरितमाप्नोति भाविनीसुत्तमां जनिम्‌॥ 

इत्येषा पञ्चपद्यक्ता द्वितीया संहिता सुने । 

तृतीयात्लोदिता सौरी नृणां कामविधायिनी ॥ 

घोंढ़ा षटकर्मसिद्धि सा बोधयन्ती च कामिनां । 

चतुर्थी वैष्णवी नाम मोक्षदा परिकीत्तिता ॥ 

चतुष्पदी द्विजादीनां साक्षात्‌ ब्रह्मरूपिणी । 

ताः क्रमात्‌, षट्चतुथींधु साहस्राः परिकीत्तिताः ॥ 

( हे वत्स ! सुनो, लद्ष्मीकल्पानुचरित कूर्म नामक 
पुराण कहता हूं । इस पुराणमें हरि कूर्मरूपमें वणित तथा 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारोंका माहात्म्य पृथक्‌ 
पृथक्‌ रूपमै कोत्तित हुआ है । यह पुराण इन््रयुस्पसङ्गमे 
ऋषियोंसे कथित और सत्तरह हजार स्लोकॉर्मे परिपूर्ण है । 
( पूर्व भागमें ) इसमें पहले पुराणोपक्रम; पोछे 

लक्ष्मी और प्रय स्न-संवाद, कूर्म और ऋषियोंका संवाद; 
वर्णाश्रमाचारंकथा, जगदुत्पत्तिकोत्तन, संक्षेपे कॉल- 
संख्या, ळयान्तमें भगवानका स्तव, संक्षेपमें सष्टि, शङ्कर 
चरित, पार्वतीका सहस्रनाम; योगनिरूंपण; भ्रणुवंश- 
समाख्यान, खयम्सु और देवादिकी उत्पत्ति; दक्षयशधु स, 
दक्षसृष्टिकथा, कश्यपवंशकीत्तन; आलेयचंशकथन, कृष्ण- 
चरित्र, माक एड और छृष्णसंवाद, व्यास और पाणडच- 
संवाद, युगधर्मानुकथन, व्यास और जैमिनीको कथा, 
वाराणंसी और प्रयागमाहातम्य, लेलोक्यचणेन और वेद- 


. शाखा-निरूपण | 


( उत्तरभागमें ) इसमें पहले इश्वरीगीता, व्यासगीता, 
नानाविधतीर्थमाहात्म्य, नानाधर्मकथा और त्राह्मी- 
स'हिता तथा पीछे भागवती-संहितार्थ -निरूपण और 
वर्णसमुदायकी पृथक्‌ वृत्ति निरूपित हुई है। 

( उत्तरभागकी भागवत्याख्या द्वितीय संहितामें ) इसके 
प्रथमपादमें ब्राह्मणोंकी व्यवस्थिति, द्धितीयपादमें क्षत्रियों- 
का सम्यक्रूपसे वुत्तिनिरूपण, तृतीयपादमें वेश्यजाति- 
का वुत्तिकथन, चतुर्थपादमें शूद्रोंका वुत्तिकीर्तन और 
पञ्चमपादमें सडूरोंकी वृत्ति कल्पित हुई है। इसकी तृतीय 
सौरीसंहिता नरगणकी कामप्रदा और चतुथीं बेष्णवी- 
संहिता मोक्षदायिका है । 

“यत घर्भार्थकामानां मोक्षस्य च रसातले । 


पश्भमेशल्य तत, पादे घुत्तिः सैकतो दिता 31050 Math ००००० गवर कूर्मरूपी जनाइ नः ॥ - 
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“ इन्द्रय्‌ शप्रसंगेन आषभिः श्रु सन्निधौ । 
सपद्शसहस्राणि लक्ष्मीकल्पाचुपङ्गिकरम्‌॥ ` 
जिस पुराणमे कूर्मरूपी जनार्दनने रसातल पर धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्षका माहात्म्य इन्द्र सरप्रसड्धमें 
इन्द्रके समीप ऋषियोंसे कहां था तथा जिसमें लक्ष्मी- 
कल्पका विषय वपित हुआ है, वही सत्तरह हजार शोकः 
` युक्त कूर् पुराण है । 
नारद और मात्स्यमें कूर्मके जो लक्षण निर्दि हुए 
हैं. प्रचलित कूर्म पुराणमें उनका अद क है । फिर मूल 
श्लोक ले कर भी गोलमाल है । आजकलके कौर्ममें 
६००० मात्र स्ोक पाये जाते हैं। इस पुराणके उपक्रममें 
हो लिखा है 
«इद्‌ तु पंञ्चदशमं पुराणं कौम मुत्तमम्‌। 
` चतुर्धा संस्थितं पुण्यं संहितानां प्रमेदतः ॥ 
' ब्राह्मी भागवती सौरी वैष्णवी च प्रकीत्तिताः । 
चतस्रः संहिता पुण्याः धमःकामाथ मोक्षदाः ॥ 
इयं तु संहिता ब्राह्मी चतुर्वेदैशच सम्मिता । 
भव॑न्ति षट्सहस्राणि तछोकानामात संख्यया ॥ 
यत्र धमॉर्थकामानां मोक्षस्य च सुनीश्वराः । 
माहात्म्यमखिलं ब्रह्म ज्ञायते परमेश्वरः ॥” (१३०) 
उक्त स्छोकके अनुसार प्रचलित कूम पुराण ब्राह्मी, 
भागवती, सौरी और वैष्णवी इन्हीं चार संहिताओंमें 
विभक्त तथा ६००० मात्र स्छोकविशिष्ट हैं । 
पूर्वोक्त लक्षणानुसार कूमपुराणमें . आदिपुराणके 
` अनेक सामान भी है । पर हां इसमें डामर, यामल, तन्त्र 
आदिको अनेक कथाएं पीछे संयोजित होने तथा अनेक 
` मूल विषय नहीं रहनेके कारण इसने छोटा आकार 
- धारण किया हे इसमें सन्देह नही । 
९८ मत्स्यपुराण 
१ मचु-बिष्णुसंवाद्‌ २ ब्रह्मारडदलन ३ ब्रह्ममुखो- 
` त्पत्तिवुतान्त, ४ आदिसृष्टिविवरण, ५ देवादिसृष्टिविवरण, 
६ कश्यपान्वयविवरण, ७ मद्नद्वादशीवतोपाख्यान, ८ 
_ आधिपत्याभिषेचन, ६ मन्वन्तरानुकोरत्तन, १० वैण्यचरित, 
११ सोमसूर्यवंशवणनवुतान्त, १९ सूयवंशानुकीत्तन, १३ 
पितृवंशवण नर्मे अग्ठोत्तरशतगौरीनामकीर््तन, १ ४ 
पितृवंशवर्णन, १६ थ्राद्दकरिषे?- २७० साचीरपअम्थुरय? 
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पुराण (कूर्म ) 


कीर्तन, १८ सपिण्डीकरणकदप,) १६ श्राद्धकल्पमें फलानु- 
गमनकथन, २० श्राद्धमाहात्म्य प्रसङ्गमें पिपीलिकावहास- 
वृत्तान्त, २१ श्राद्धकल्पमें पितमादात्म्यकथन २२ आद्ध- 
कर्पसमाधि, २३ सोमवंशाख्यानमें सोमोपचारव णन, 
२४ ययातिचरित-कथनारम्भ, २५ कचका सञ्जीवनीविद्या- 
लाभ, २६ कच और देवयानीका परस्पर शापप्रदान; २७ 
शगिष्ठा और देवयानीका कलह, २८ शुक्र और देवयानी- 
संवाद, २६ शर्मिष्टाका देवयानीका दासीत्वकरण, ३० 
देवयानीका विवाह, ३१ ययाति और शमिछ्ठासङ्गम, ३२ 
ययातिके प्रति शुक्रा शाप, ३३ पुरुका पितृजरा ग्रहणमें 
अङ्गीकार, ३४ पुरुका राज्याभिषेक ३५ ययातिका खर्गा- 
रोहण, ३६ इन्द्र और ययातिका संवाद, ३७ पुण्यक्षय हेतु 
खर्गसे पतित ययातिके प्रति अश्कोंकी उक्ति, ३८ अष्टक 
और ययातिका संवाद, ३६ ययातिका उपदेश, ४० ययाति- 
का आधश्रमधर्मकथन, ४१ परपुण्यसे ययातिका खर्गा- 


रोहणमें अङ्गीकार ४२ यद्यातिक़ा उद्धार, ४३ यदुवंशः 


कीर्तन, ४४ कार्त्तवीर्यादिकी कथां, ४५ चुष्णिवंशका कथा- 
रम्भ, ४६ चुण्णिचंशकी वर्णन, ४७ असुरशाप ४८ तुर्व सु- 
प्रभृति वंशवर्णन, ४६ पुरुष शवर्णन, ५० पौरव शवर्णन, 
५१ अग्निव शवर्णन ५२ योगमाहात्म्य, ५३ पुराणानुक्रम- 
कथन, ५४ दानधममें नक्षत्रपुरुषवत, ५५ आदित्यशयनवत, 
५६ कष्णाष्मीन्रत, ५७ रोहिणोचन्द्रशयनत्रत, ५८ तड़ाग- 
विधि, ५६ युक्षोङ्भवविधि, ६० सौभाग्यशयनत्रत, ६१ 
अगस्त्यकी उत्पत्ति और पूजाविधिकथन, ६२ अनन्तः 
तृतीयात्रत, ६३ रसकद्याणिनीत्रत, ६४ आद्रानन्द्करी 
तृतीयात्रत, ६५ अक्षयतृतीयाघत, ६६ सारस्वतत्रत, ६७ 
चन्द्रसूर्यप्रहणस्नानविधि, ६८ सप्तमीव्रत,६६ भैमीद्वादशी- 
नत, ७० अनङ्गदानत्रत, ७१ अशून्यशयनत्रत, ७२ अङ्गारक्र 
मत, ७३ गुरु. और शुक्रपूजाविधि, ७४ कल्याणसप्तमी- 
र टो विशोकसप्तमीवत, ७६ फठ2सप्तमीबत, 
७9 शक रात्रत, ७८ कमल और सप्तमोबत, ७६ मन्दर 
सप्तमीबत, ८० शुभसप्तमीव॒त, ८१ विशोकद्वाद्शीव्रत, 
८२ विशोकद्वादशीवतमे गुड्धेचुंबिधान, ८३ दानः 
माहात्म्य, ८४ ढवणाचलकोत्तन, ८५ गुडपवतकोत्तन, ८६ 


णांचलकीत्ती ९ € 
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न, ८६ घृताचलकीर्तन, ३० रल्लाचळकीर्तन, ६१ 


पुराण ( मत्स्य ) 


रोप्याचलकोर्त्तन, ६२ पर्वत प्रदानमाहात्म्य, ६३ नवश्रहका 
होम और शान्तिविधान, ६४ ग्रहउपाख्यान, ६५ शिवचतु- 
दशीत्रत, ६६ सर्वफळत्यागमाहात्म्य, ६७ आदित्यचारकटप' 
. ६८ संक्रान्ति उद्यापनविधि,- ६६ विष्णुंबत, १०० विभूतिः 


द्वादशीबत, १०१ षष्टीत्रतमाहात्म्य, १०२ रुनानफल और 
विधिकथन, १०३ प्रयागमाहात्म्यकथन, १०४ प्रयागनिरूपण' 


प्रयागर्मरणादि फलकथन, १०५ प्रयागमरणादि फलकथन, 
१०६ प्रयागमें कममेद्से फलमेदकथन, १०७ प्रघागमाहा- 
त्म्ये विविध धर्मकथन, १०८ प्रयागमें अनशनादि फल- 
कथन, १०६ प्रयागका तीथ राजत्वकथन, ११० प्रयागमें 
सवतोथ का अधिष्ठानकथन, १११ प्रयागमाहात्स्यश्रवण- 
का फल, ११२ वासुदेवकत्‌ क प्रयागकी प्रशंसा, ११३ 
द्वोपादिवर्णन, ११४ भारतः निरुक्तिसंस्थान-निर्देश, ११५ 
पुरूरवाके पूव जन्म विचरणमें तपोवनगमनकथन, ११६ 
ऐराचतीवणन, ११७ हिमाळयवणन, ११८ आश्रमचणन. 
११६ आयतनवणन अलिप्रतिष्ठित वासुदेव-सूत्तिकथन, 
१२० पुरूरवाका तपश्चर्याकथन, १२१ जन्बरृद्वीपवणन, 
१२२-शाकद्वीपादि वणन, १२३ षष्ठ-सप्तमद्वीपचणना, १२४ 
खगील-कथनमें सूय और चन्द्रमण्डळचिस्तारादि कथन, 
१२५ भ्र वकाय सौये चन्द्रमसचारादि कथन, १२६ सूय - 
का गतिकथन, १२७ बुधभौमादिका रथविवरण और 
भर वप्रशंसा, १२८ सूय मण्डलग्रहस्थान और ग्रहसन्नि 
वेशादि कथन, १२६ लिपुरका उपाख्यान .और लिपुरकी 
उत्पत्ति, १३० लिपुरदुर्ग प्राकाराद्‌ विभागकथन, १३१ 
लिपुरपावल्य, मयदुःस्वप्नविवरण, १३२ देवगणकृत | 
का स्तव, १३३ अद्भ त रथनिर्माण, १३४ नारद्का लिपुरमें 
गमन, १३५ देवासुरयुड, १३६ प्रमथगणकठ्‌ क लिपुर 
चासी दानवगणका मदन, १३७ लिपुराक्रमण, १३८ 
तारकाक्षवध, १३६ दानवमयसंवाद्‌, राल्िसमागम, १४० 
लिपुरदाह, १४१ ऐलसोमसमागम, थ्वाद्धभुक्‌ पितृगण- 
कीत्त न, १४२ मन्चन्तरानुकल्प, १४३ यश्ञप्रवत्त न. 
ऋषिदेवगणसँवादमें वासुदेवका . पक्षपात, उसके प्रति 
ऋषिगणका अभिशाप, १४४ दापरकळलियुगकोत्त न 
१४५ युगभेद्से आयुराद्किथन, धम कोत्तन, १४६ संक्षेप- 


में तारकवधकथन, १४७ तारककी उत्पत्ति, १४८ तारकः ` 


काळनेमिकी पराजय, १५१ ग्रसनदैत्यवध, १५२ मथनादि- 
संग्राम, १५३ तारकजयलाभ, १५४ देवताओंकी मन्त्रणा; 
पार्व तीकी तपस्या, मद्नभस्म, शिवका विवाह, १५५ 
गौरीत्वलाभके लिये कालिका पाव तोका तपस्याके लिये 
गमन, १५६ आडिवध, १५७ वी रकशाप, १५२ कात्तिकेय- 
की उत्पत्ति, १५६ देवताओंका रणोद्योग, १६० तारक. 
बघ, १६१ हिरण्यकशिपुवधप्रसङ्गमें नरसिंह-प्राइभाव, 
१६२ नरसिंहे प्रति दैतोंका विक्र मप्रकाश, १६३ हिरण्य- 
कशिषु-वध, १६४ पाझकस्पकथन-असङ्गः १६५ युगपरि- 
माणादि-कीत्त न, १६६ संहारकम , १६७ माक ण्डेय और 
विष्णुका संवाद, १६८ नाभिपझउत्पादन, १६६ ब्रह्मसष्टि, 
१७० मघुकैरभवध, १७१ ब्राह्मणोंकी सृष्टि, १७२ विवि- 
धात्मकत्वकथन, १७३ दानवोंके युद्धका. उद्योग, १७४ 
देवताओंका समरायोजन, १७५ पव विवरण, १७६ देव- 
दानवयुद्ध, १७9 कालनेमिकां पराक्रम, १७८ कालनेमि- 
बघ, १७६ अन्धकवध, १८० काशीमाहात्म्यर्मे दण्डपाणिः 
वरप्रदान, १८१ हरपाव तीके संवरद््मे अविमुक्तमाहात्स्य- 
कथन, १८२ कात्तिकेयकत क. अविसुक्तमाहात्म्यकथन, 
१८३ अविमुक्तक्षेत्रविषयमें पाव तीके प्रश्नानुसार महादेव 

का उत्तरदान, १८४ अविमुक्तक्षतमँ मरणका फलकथन, 


. १८५ वाराणसीके प्रति वेदव्यासका शापप्रदानका उद्योग, 


१८६ नर्मादाका माहात्म्य और वहां ख्रानका फळकथन; 
१८७ व'णलिपुर-मर्द नका - उद्योग, १८८ लिवुरमद्‌ न, 
१८६ कावेरोसङ्गममाहात्म्यकथन, १६० मन्तश्वरादि 


तीर्थ फलकथन, १६१ शूलमेदतीर्थांदि कथन, १६२ आर्ग- 


वेशादि कथा, १६३ अनरकादि तीर्थप्रस्ताव, १९४ अंकुशे- 
भश्वरद्श नफलादि कथन, १६५ *रगुवंशप्रवरकोत्त न, १६६ 
अङ्गिरोवंशकीत्त न, १६७ अलिवंशविवरण, १६८ विश्वा- 
मित्रवंशविवरण, १६६ . कश्यपवंशवण न, २०० वशिष्ठ- 
वंशाचुकीत्तन, २०१ पराशरवंशानुकोत्तन, २०२ अगस्त्य 

चंशकीत्त न, २०३ धम वंशाचुकीर्त न, २०४ पितृगाथा- 
कीर्तन, २०५ घेनुदान, २०६ कृष्णाजिनप्रदान, २०७ 
वुषलक्षणकोत्त न, २०८ साविली-उपाख्यानमैं साविती 

का वनप्रवेश, २०६ वनदश न, २१० यम और सावित्री 

संवाद, २११ यमके समीप सावित्नीका द्वितीय वरलाभ, 


वरलाभ, १४६ देवदानबसमरोदोग,०१५६,अहासाप “८34२. साबितीका तृतीय वरलाम, २१३ सत्यवानका 
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जीवनलाभ, २१४ सावित्रीकी उपाख्यानसमात्ति, २१५ , 


चत्त न, २१७ सञ्जयपूकरण, २१८ अगदाधप्राय, २१६ राजः 
रक्षा, २२० राजाओंको विविध हिताहित कथा, २२१ 
दैवपुरुषकारवण न, २२२ सामनिर्देश, २२३ भेदकथन, 
२२४ दानपृशंसा, २२५ दण्डपूशंसा, २२६ राजाके लोकः 
पाळसाम्यका कारणनिर्देश, २२७ दएडपूणयन, २२८ 
अदुसुतशान्ति, २२६ उपसर्गप्रकारादिकथन, २३० अङ्गतः 
शान्तिविषयमें देवप्रतिमा-वैलक्षण्यकीत्तेन, २३१ अग्निः 
वैकृत्य, २३२ वुक्षोत्पातकथन, २३३ वृषध्विकृत्य, २३४ 
शयविङृति, २३५ स्त्रीप्रसववैकृत्य, २२६ उपस्करवैकृत्य, २३७ 
सुगपक्षिवैृत्य, २३८ उत्पातप्रशमन, २३६ ग्रहयज्ञविधान, 
२४० याल्लाकालविधान, २४१. शुभाशुभनिमित्त भूताङ्ग- 
स्पन्दनकथन, २४२ खप्नाध्याय, २४३ मङ्गलाध्याय, २४४ 
चामनप्रादुर्माव, २४५ वामनोत्पत्ति, २४६ वलिच्छलना, 
२४७ वराहावतारकथारम्म, २४८ पृथिवीकृत विष्णुका 
स्तव, २४६ देवताओंके अमरत्वकथनप्रस्ताचमें अमृत- 
मन्थनकथारम्भ, २५० कालकूटकी उत्पत्ति, २५१ अमृत- 
मन्थन, २५२ चास्तुभूतो द्भव, २५३ एकाशोतिपद ` वास्तु- 
निर्णय, २५४ ग्रहमाननिणय, २५५ वेधपरिवजन, २५६ 
शल्यादिक्थन और दिग्निर्णय, २५७ दार्वाहरणकथा, 
वास्तुविद्याकथनसमाति, २५८ देवाचनाजुकीत्तनमें प्रमाण 
कथन, २५६ प्रतिमालक्षण, २६० अद्ध नारीश्वरादि प्रतिमा- 
खरूपकथन, २६१ प्रभाकरादि प्रतिमाकथन, २६२ 
पीडिकाकथन, २६३ 'लिङ्गलक्षणकथन, २६४ कुण्डादि- 
प्रमाणकथन, २६५, अध्रिवासनविधि,. २६६ प्रतिष्ठाप्रयोग, 
२६७ देवतास्नानविधि, २६८ वास्तुदोषापशमन, २६६ 
प्रासादनिर्देश, २७० मएडपलक्षणादि कथन; २७१ मगधमें 
इक्ष्वाकुचंशीय भविष्यत्‌ राजाओंका कीर्तन, . २७२ पुळ- 
कादि वंशीयका राजत्वकथन, २७३ अन्ध्र, यवन औरू 
स्लेच्छाणका राजत्वकीत्तेत, युगक्षयकथन, २७७ तुला- 
पुरुपदान, २७५ दिरण्यगभप्रदानविधि, ब्रह्माएडदानः 
विधि, २७६ ऋल्पपादपप्रदानविधि, २७७ गोसहस्रदान- 
विधि, २७८ हिरण्यकामभ्रेनुविधि, २७६ हिरण्याश्बदान- 
विधि, २८०-२८१ हिरण्याश्वकी प्रदानविधि, २८१ हिरण्यः 


| 
राजनीतिप्रमाण, सहायसम्पत्तिकथन, २१६ अनुजीवि- 


हेमपृथिवीदानविधि, २८५ विश्वचक्रमदानविधि, २८६ 
हेमकदपलतादानविधि, २८७ सप्तसागरप्रदानविधि, २८८ 
रलधेनुग्रदानविधि, २८६ महाभूतघटदानविधि, २६० 
कल्पकीत्तन, २६१ मत्स्यपुराणोक्त तीथ और फलश्रुति। 
नारदपुराणमें मत्ख्यकी अनुक्रमणिका इस प्रकार 
देखी जाती है-- | 
«अथ मात्स्यं पुराणं ते प्रवक्ष्ये द्विजसत्तम । 
यल्लोक्त' सत्यकह्पानां वत्तं संक्षिप्य भूतले ॥ 
व्यासेन वेदविदुषा नरसिहोपवणनम्‌ । 
उपक्रम्य तदुद्दिटट चतुर्दशसहर्रकम्‌ ॥ 
मचुमत्स्यछुसंवादो ब्रह्माएडव णनन्ततः । 
त्रह्‌मदेवा खुरीत्पत्तिर्मारुतोत्पत्तिरेव च ॥ 
मद्नद्वादशीत्तद्वत्लोकपाळाभिपूजनम्‌ । 
मन्वन्तरसमुद्द शो वैण्यराञ्याभिवर्णनम्‌ ॥ 
सूर्यवैवखतोत्पत्तिवु धसंगमनं तथा । 
पिउृवंशानुकथनं श्राद्धकालस्तथैव च ॥ 
पिठृतीर्थप्रचारश्च सोमोत्पत्तिस्तथैच च । 
कीत्तनं सोमचंशस्य ययातिचरितं तथा ॥ 
कात्तवीर्यस्य चरितं सृष्ट” वंशाचुकीत्त॑नम्‌। 
भ्रणुशापस्तथा विष्णोर्दशधा जन्म च क्षिती ॥ 
कीर्तन पुरुवंशस् वंशो हौताशनः पराः । | 
क्रियायोगस्ततः पश्चात्‌ पुराणं परिकीत्तितम्‌॥ 
व्रतं नक्षत्रपुरुष' मात्तेरडशयनं तथा । 
कृष्णाएमीव्रत तद्वद्रोहिणीचन्द्रसंज्ञितम्‌ ॥ 
तड़ागविधिमाहात्म्य' पादपोत्सर्ग एव च | 
सौभा'्यशयनं तद्वद्गस्त्यत्रतमेध च ॥ 
तथानन्ततृतीयाया रसकल्याणिनीबतम्‌। 
तथेवानन्द्कायाश्च व्रत सारस्वत पुनः ॥ 
उपरागाभिषेकश्च सप्ततीशयनं तथा | 
भीमाख्या द्वादशी तद्वदनंगशयनं तथा ॥ 
अशून्यशयनं तदधत्‌ तथैवांगारकत्रतम्‌ । 
सप्तमीसत्तकं तद्वद्विशोकद्वादशीबतम्‌ ॥ 
, मैरुप्रदानं दशधा ग्रहशान्तिस्तथैच च | 
अहखरूप कथनं तथा शिवचतुद शी ॥ 
तया दा सूर्यवारत्रत तथा । 
पष्टिवतानां भा आ स 
दात्म्य तथा स्रानविधिक्रमः | 
सयागस्य तु माहात्म्यं द्वीपलोकानुर्वर्णनम्‌॥ 
तथान्तरीक्षचारश्च भ्‌ वमाहातम्यमेच च । 
भवनानि सुरेन्द्राणां तिपुरोधोतनं तथा ॥ 


हस्तिरथप्रदानविधि; २८३ पञ्चसाङ्गलकप्रवणवचिथिः tion. Digitiz पितुवरमाह्वात्स्य' मन्वन्तरचिनिर्णयः । 
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यु'गधम्मः निरूपणम्‌ ॥ ` 
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व्रजांगस्य तु सम्भूतिस्तारकोत्पत्तिरेव च । 
तारकासुरमाहात्म्य ब्रह्मदेवांनुकोत्तनम्‌ ॥ 
पावतीसम्भवस्तद्वत्‌ तथा शिवतपीवनम्‌ । 
अनंगदेहदाहश्च रतिशोकस्तथेव च | 
गौरीतपोवन तद्धवत्‌ शिवेनाथ प्रसादनं । 
पाचेतीऋषिसंवादस्तथैवोद्वाह मंगलम्‌ ॥! 
कुमारसम्भवस्तह्वत्‌ कुमारचिजयस्तथा । 
नारकरुय वधो घोरो नरसिंहोपवणनम्‌ ॥ 
पञ्चोद्भत्रविसगर्तु तथेवान्धकश्रातनम्‌ | 
वाराणस्याहतु माहात्म्य नर्मदायास्तथैव च॥ 
प्रवराचुक्रप्रस्तङ्कत्‌ पितृगाथानुकी त्तनम्‌ | 
तथोभयसुखोदानं दानं छपणाजिनस्य च.॥ 
ततः सावित्रयुपाख्यानं राजघर्मास्तथेच च । 
विविशोत्पातकथन ध्रहशास्तिस्तथेव च ॥ 
यात्रानिभित्तकथन खम्नमंगलकोत्तनत्‌ । 
वासनस्थ तु माहात्म्य. वाराहस्य ततः परम्‌ ॥ 
समु रमथन तद्ववकालकूराभिशातनम्‌ । 
देवा छुरविमद एच वास्तुविद्यास्तथेत्र च ॥ 
प्रतिमालक्ष गं तड चतास्थापनं तथा । 
प्रसादलक्षण' तद्दन्नण्डपानां च लक्षणम्‌ ॥ 
भवि'यराज्ञामुद्द शो महादानाचुकोर्तनन्‌ | 
कर्पानुकोर्तनं तद्वत्‌ पुराणो5स्मिन प्रकोत्तितम्‌॥” 
( हे द्विजसत्तम ! अव मत्स्यपुराण कहला हूं, ध्यान 
दे कर सुनो । इस पुराणमें वेदवित्‌ व्यासमुनिने नरसिहः 
वर्णनोपक्रमसे चौदह हजार शोक द्वारा संक्षेपमें सत्य- 
कर्पके सभो वृत्तान्त कोत्तन किये हे । इसमें पहले .मजु 
० () 0 
ओर मत्स्यक्रा संवाद, पोछे व्रह्माणडघ णन, ब्रह्मा और 
देवासुरकी उत्पत्ति, मारुतकी उत्पत्ति, मदनडादशो, लोक- 
न्य 0 ९५५ 
पाठपूजा, मन्वन्तरनिर्देश, वेष्यराज्यद्शन, सूयवेवखतो- 
त्पत्ति, वुधसङ्गम, पितुवंशाचुकथन, भ्राइकाल, पितृतीथ- 
— ~ पु ७ ७ रै 
प्रचार, सोमोद्भव, सोमवंशकीत्तन, ययातिचरित और 
| | क. ९ न क 
वंशाचुकोत्तन, भ्रणशाप, विष्णुका दशावतार, पुरुवंश- 
कीर्तन, ७ क्रियायोग ९ 
, हुताशनवंश, , पुराणकोत्तन, नक्षत्र- 
€ ~ 
पुरुषबत, माऊएडशयन, ऊण्णाएमी-ब्रत, रोहिणोचन्द्र- 
व्रत, तड़ागविधिमाहातम्द, पाद्पोत्सग, सौभाग्यशयन, 
अगस्त्यब्रत, अनन्तं तृतीयात्रत, रसकल्याणीब्त, आनन्द 


कारीबत, . सारखतब्रत, उपरागाभिमेक, सप्तमीशयन, : 
भीमाड्वादशोब्रल, अनङ्गशयनत्रत, अशुन्यशयनत्रत, अङ्गा- | 


रकन्नत, सतप्तमोसप्तकनत, विशोकदवादर्श 0 नत, मेरुप्रदान 
\ al > IV. ] 2 
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ग्रहशान्ति, ग्रहखरूपकथन, शिवचतुदशी, सूर्यावारत्रत, 
संक्रान्तिस्तान, विभूतिहादशीत्रत, पष्ठीचतमाहात्म्य, खान- 
विधिक्रम, प्रयागमाहात्म्य, द्वीपलोकाचुवर्णन, अन्तरीक्ष 
चार, भ्र वमाहात्म्य, सुरेन्द्रीका भवन, लिपुरप्रभाव, पिठ- 
प्रवरमाहात्म्य, मन्जन्तरनिणय, चतुवग को उत्पत्ति 
तारकोत्पत्ति, तारकासुरमाहात्म्य, त्रह्मदेवानुकोत्तन, 
पार्व तीस्तव, शिवतपोंचन, अनङ्गदाहन, पावतो 
आर अगपिस'वाद, विवाहम'गळ, कुमारोत्पत्ति, 
कुमारविजय, तारकवध, नरसिंहवर्णन, पझोभव, 
विसग; अन्ध्रकवध, वघाराणसोमाहात्म्य, नमदा- 
माहात्म्य, प्रवराचुक्रम, पितृकथानुकीत्तन, उमय- 
मुखोदान, कृष्णाजिनदान, सावित्रो-उपाख्यान, राजधम, 
विविध उत्पातकथन, प्रइशान्ति, यात्रानिमित्तकथन, 
सप्नमङ्गलको तन, चामन और वराहमाहात्म्य, समुद्र- 
मन्थन, काछकूटाभिशातन, देवाखुरसङ्कर्गण, वास्तु- 
बिद्या, पृतिमालक्षण, देवतास्थापन, पासादलक्षण, 
मण्डपलक्षण, भविष्य-राजाओंका कथन, महादानक्रोत्तन | 
यही सव विषय इस पुराणमें कोत्तित हुए हे । 
मत्स्यपुराणमें भी लिखा है-- 
“श्रुतीनां यल कस्पादौ पृवुत्यर्थ जनार्दन । 
मत्स्यरूपेण मनवे नरसिंहस्य वणनम्‌ ॥ 
अधिङृत्याबवोत्‌ स्तकदपवृत्तं मुनिव्रताः | 
तन्मात्स्यमिति जानीधबं सहस्राण्यथ विंशतिः ॥” ` 
जिस पुराणमें कल्पके आदिमें जनाइ नने मत्स्यरूप- 
धारण कर श्रुत्यर्थं और नरसिंहर्णनम्रसङ्गमें सत्तकल्प- 
का विषय चणन क्रिया है, बहो वीस हजार ज्छोकयुक्त 
मत्स्यपुराण है। 
नारद और मात्स्यमें जो लक्षण निर्दिष्ट हुए है. 


' प्रचलित मत्ह्यपुराणमें उनका अभाव नहीं है । परन्तु 


प्रचलित मत्स्यको स्छोकसंख्या १४।१५ हजार मात्र हैं 
और आदिमत्स्यको २०००० । इस हिसावसे आदिमित्स्य- 
के अनेक विषय छोड़ दिये गये हैं, ऐसा मालूम होता हे । 
उधर आदि-मत्स्यके अनेक ३छोक परित्यक्त होने पर भी 
इधर भविष्यराजवंशप्रसङ्गमूलक अनेक स्छोक पक्षित इप 
हैं। पहले लिखा जा चुका है, कि इसी मत्स्यके मतानु. 
सार अधिसीमझष्णके समय यह पुराण सङ्कलित हुआ 


~ 
॥ 0) 


था | भविःयराजवंशमें ६ शताब्दीके राजाओंकों कथा 
रहनेके कारण वह दड शताउरोके परत्रत्तोंकाळका रचा 
हुआ है; ऐसा प्रतीत होता दै । स्मात्तरधुनन्दनके चुषो- 
त्सर्गत्तत्वमे “खद्पमत्ख्यपुराण” से श्लोक उद्वत इ 
हें। 
१७ गहडपु रण । 

पूचखएडमें -१ सूतनैसिषोयसंवादमै सूतको गरुडः 
पुराणकथनप्रतिज्ञा, २ गरुइयुराणोत्पत्तिकथा, हे गरइ- 
पुराग-बर्गनके निमित्त सूतकठ क शौनकका अवधानः 
सन्पादन, ४ रुः ओर विश्ुसंवादमें सृष्टिकथन, ५ 
प्रज्ञापतिसर्ग, ६ दक्षकी प्राचेतसरूपमें उत्पत्ति, कश्यप- 
कृत सृष्टि, ७ सूर्यादिका पूजाकथन, ८ विश्णुपूजाकथन, 
६ दीक्षाविधि, १० लक्ष्मीपूजा, ११ नजव्यूहाचंना, १२ 
` पूजाक्मकथन, १३,वि णुपक्षरकथन, १४ संक्षेपनें योग- 
उपदेश, १५ विष्णुका सहस्ननामकथन, १६ विःणुका 
घ्यानकथन और सूर्यका पूजाकथन, १७ दूसरे प्रकारसे 
सूर्यकी पूजा, १८ सुत्युञ्जयको पूजा, १६ गादइविद्या, २० 
शिव-कथित सर्पमन्त्र, २१ पञ्चवकत्रपूजा, २२ शिवपूजा- 
कथन, २३ दूसरे प्रकारसे शिवपूज्ञाकथन, २४ गण- 
पत्यादिकी पूजा, २५ पादुकापूजा, २६ करन्यासादि कथन, 
२७ विषहरण, गोपाळपूजाकथन, २६ श्रीधरादि पूजा- 
का मन्त्रकथन, ३० सविस्तार श्रोधरपूजाकथन, ३१ दूसरे | 
' प्रकारसे चिष्णुपूजाकथन, ३२ पञ्चतत्वाच्चन, ३३ सुदशनः । 
पूजादि, ३४ इयप्रीवपूजा, ३५ हयप्रीवपूजाविधि, ३६ | 
गायल्रीन्यासादि कथन, ३७ गायत्रीमाहातम्य, ३८ दुर्गादि- | 
पूजनविधि, ३६ अन्य प्रकारसे सूथपूजाकथन, ४० महेश्वर- 
पूजा, ४१ नानाविद्याकथन, ४२ शिव-पविद्नारोहण, ४४ 
सूत्यसूतिध्यान, ४५ शाळग्रामलक्षणकथन, ४६ वास्तु- | 
निणय, ४७ प्रासादलक्षण, ४८ देवप्रतिष्ठाकथन, ४६ योग- 
धर्मादि कथन; ५० आह्विकनिणंय, ५१ दानधमंकथन, ५२ 
सासिवितमििः ५३ अष्टनिधिकथन, ५8 प्यव्रतव श 
येण समे सप्तद्वीपादि कथन, ५५ संस्थापनकथन, भारत- 
वष विवरण, ५६ प्लक्षद्वोपके राजपुत्रोंका नामकीत्तन, | 
५७ सप्तपाताल नरककोत्तेन, ५८: सूर्यादि पुमाण | 
और स स्थानकोरत्तन, मर ज्योतिःसारकोत्तनारम्म, | 
नक्षलाधिप-योगिन्याविकोर्तन; ६०” दीदि विं १ | 


० 


र पुराण (गरुड) 


चन्द्रसूर्यादि कथन, ६२ लग्नमानकथन, चरह्थिरादि भेदसे 
कार्यविशेषका कर्चव्यतानिणय, ६३ संक्षेपमें पुरुषका 
शुभाशुभसूचक लक्षणकथन, ६४ संक्षेपमें नारियोंका शुभा- 
शुभसूचक लक्षणकथन, ६५ सामुद्रिक लक्षणकोत्तन, ६६ 
शाळग्रामशिलामेद्कथन; रीथकथन, प्रभवादि पष्टिवष - 
कोर्न, ६७ पवनविजयादि, ६८ रलपरीक्षामें रलो त्पत्ति- 
कथन और रललपरोक्षाकथन, ६६ मुक्ताफलपरीक्षा, ७० 
पद्मरागपरीक्षा, ७१ मरकतपरीक्षा, ७२ इन्द्रनीळपरीक्षा, 
७३ वैदुर्यपरोक्षा, ७४ पुपराग-परोक्षा, ७५ क बतेनपरोक्षा, 
७६ भो'मरलपरोश्षा, ७9 पुलकपरोक्षा ७८ रुधिराख्यरत्र- 
परीक्षा, ७६ रुफेरिकपरीक्षा, ८० विद्रुभपरोक्षा, ८१ संक्षेप. 
में बहुतोर्थेका मांहात्म्यकथन, ८२ गयाका माहात्म्य और 
गयातीर्थको उत्पत्तिक्रथा, ८३ गयाके स्थानमेद्‌ और 
कार्य मेदसे फलमेद्कथन, ८४ फल्युनदीमें स्नान और 
रुद्रपदर्मे पिएडदानका फळकोत्तन तथा विशाळ नृपतिका 
इतिहास, ८५ प्र तशिलादिम पिएडदानका फळ, ८६ प्रेत- 
शिलामे श्राधकर्ताका फलकथन, ८७ चतुदश मजु, मनु- 
पुत्र, संद्न्तरीय सवि और देवताओंका कथन, ८८ 


ला रुच्युपाख्यान, ८६ रुचिङत 
पिदृश्तव, पिठृगणसे रुचिको वरप्राप्ति, ६० रुचिपरिणय 


और रौच्यमचुका उत्पत्तिवर्णन, ६१ हरिध्यान, ६२ अन्य 
प्रकारसे हारिका ध्यानवर्णन, ६३ याज्ञवल्क्य-कथित 
धर्मोपदेशादि कथन, ६४ उपनयनको सन, ६५ गरहधमं निर्णय, 
६६ सङ्कोणंजाति, पञ्चमहायज्ञ, सन्ध्या और उपासनादिका 
कीत्तन, ग्र३िघिम और वणधर्मादिका कथन, ६७ द्रव्यशुद्धि 
कथन, ६८ दानधम, ६६ आद्वविधि, १०० विनायकशान्ति; 
१०१ ग्रहशान्ति, १०२ वानप्रस्थाश्रमविचरण, १०३ यति-. 
धम, १०४ पापचिहृकथन, १०५ प्रायश्चित्तचिधि, १०६ 
अशौचादि निर्णय, १०७ पाराशरघमंशास्त्र, १०८ नीतिसार, 
१०६ नोतिसारमें धनरक्षणादिका उपदेश, ११० नीतिसार 
में भवपरित्यागनिषेधादिका वर्णन, १११ नीतिसारमे 
राजळक्षण, ११२ नीतिसारमें भ्रत्यलक्षणनिणंय, ११३ 
नीतिसारमें ुणवन्नियोगादिका कोत्तन, ११४ नीतिसारमें 
मिललामित्रविभाग, ११५ नीतिसारे कुभार्यादि परित्यागः 


० उपदेश, ११६, त्रतकथनआरम्भ, १न७ अनड्भलयोदशी- 


त्रत, ११८ अखणडद्वाद्शीन्रत, ११६ अगस्त्याघ्य व्रत, 


पुराण ( गरुड़ ) 


१२० रम्मांतृतीयात्रत, १२१ चातुमांस्यचत, १२२ मास- 
उपचाॉसत्रत, १२३ भौग्मपञ्चकादि व्रतविधि, १२४ शिव- 
रालिंचत, १२५ एकादशीमाहात्म्य, १२६ विष्णुपूजन, 
१२७ भीमैकादशीकोत्तन, १२८ व्रतनियम, १२६ प्रति- 
पदादि व्रतकथन, १३० षष्टी सप्तमी व्रतकथन, 
१३१ रोहिण्याष्टमीत्रत, १३२ वुधाष्टमी्रत; १३३ 
अशोकाष्टमीबरत, १३४ महानवमोत्रत, १३५ 
महानवमीब्रतप्रसङ्गमें कौशिकमन्जकथन, १३६ वोर- 
नवमीत्रत, १३७ दमननअमीत्रत, १३८ दिग दशमो्रत, 
१३६ एकादशोव्रत, १४० श्रवणद्वादशीत्रत, १४१ मदनः 
लयोद्शीयत, १४२ सूय वशकथन, १४४ चन्द्र शकथन- 
प्रसङ्गमें पुरुव शकीर्तन, १४५ जनमेजयव शकथन, १४६ 
विष्णुकी अवतारकथा, पतिब्रताका माहात्म्य, १४७ 
रामायणकथन, १४८ हरिवंशकथन, १४६ भारतकथन; १५० 
आयुं दकथनमें सर्व रोगनिदान, १५२ ज्वरनिदान, १५२ 
रक्तपित्तनिदान, १५३ कामनिदान, १५४ श्वासनिदान १५५ 
हिक्कारोगनिदान, १५६ यक्ष्मनिदान, १५७ अरोचकनिदान, 
१५८ हृद्रौगादि-निदान, १५६ मदात्ययाद्निदान, १६० 
अशॉनिदान, १६१ अतीसारनिदान, १६२ सूलाघातनिदान, 
१६३ प्रमेहनिदान, १६४ विद्रधिनिदान, १६५ उद्रनिदान, 
१६६ पाण्डुशोथनिदान, १६७ कुष्ठरोगनिदान, १६८-१६६ 
क्रिमिनिदान, १७० वातब्याधिनिदान, १७१ | 
१७२ सूत्रस्थान, १७३ अनुपानादिकथंन, १७४ ज्वरादि- 
चिकित्साकथन, १७५ नाड़ीबणादि चिकित्साकथन, १७६ 
खीरोगादि चिकित्साकथन; १७७ द्रव्यनि णय, १७८ घृत- 
तैलादि कथन, १७६ नानायोगादि कथन, १८० नाना रोग- 
का औषधकथन, १८१ नेत्रयोगादिका औषधकथन, १८२ 
चशीकरण, १८३ दन्तश्वेतीकरण, १८४ खोवशोकरण 
और मशकचारणादि कथन, १८५ नेत्रशूलादिका औषध- 
कथन, १८६ रतिशक्ति वढ़ानेका उपायकथन; १८७ 
ग्रहणादिका औषधकथनं १८८ कटिशूलादिका औषध- 
कथन, १८६ गणेशपूज्ञा, १६० प्रमेहादिका औषधकथन, 
१६१ मेधावुद्धिका औषधकथन, १६२ आधानस्रत- 
रक्त और १६३ द्‌न्तब्यथा-प्रशमनका औषधकथन, 
१६४ गण्डमालादिकि औषधकथन, १६५ सर्पका 


१६७ पशुचिकित्सा;, १६८ पाण्डुरोगादिका औषध- 
कथन, १६६ बुद्धि निळ करनेका औवधकथन, 
२०० विष्णुकवचकथन, २०१ विष्णुविद्या २०२ चिष्णु- 
चर्माख्य विद्या, २०३ गारुइबिद्या, २०४ लिपुराकल्प, २०५ 
प्रक्षणणना, २०६ वायुजय, २०७ अध्वचिकित्सा; २०८ 
औषधका नाग निर्देश, २०६ व्याकरणनियम, २१० 
उदाहरणसमूड, २११ छन्दोशास्र आरम्भ, २१२ मात्नावुक्तः 
कथन, २१३ सम्रवुत्तकथन, २१४ अद्ध समवुत्तकथन, २१५ 
विषमवुत्तकथन, २१६ प्रस्तरादि निर्देश, २१७ घर्म उपदेश, 
२१८ ख्नानविधि, २१६ तर्षगविधि, २२० वैश्वदेवविधि, 
२२१ सन्ध्याविधि, २२२ ांद्धदिधि, २२३ नित्यश्चाद्ध- 
विधि, २२४ सपिण्डीकरण, २२५ धर्मसारकथन, २२६ 
शूद्रक उच्छिष्ट भोजन करनेके कारण पायश्वित्तकथन, 


. २२७ युराधर्मकथन; २२८ नैमित्तिक प्रलयकथन, २२६ 


संसारकथन पूस्तावमें पापपरिणामकथन, २३० अष्टांग- 
योगकथन, २३१ विष्णुभक्तिकथन, २३२ नारायण-नम- 
स्कार, २३३ नारायणाराधना, २३४ नारायणध्यान, २३५ 
विष्णुका माहात्म्य, २३६ नृसिहस्तच, २३७ ज्ञानाझंत- 
कथन, २३८ मार्कण्डेयकथित नारायणका स्तव, २३६ ब्रहम” 
कथित विष्णुका स्तव, २४० ब्रह्मज्ञानकथन; २४१ आत्म 
ज्ञानकथन, २४२ गोतासार, २४३ अधाङ्कयोगका पूयोजन- 
कथन । 

उत्तर खण्डते (रेतकर मे)--१ वैकुण्ठसे नारायणके 
पूति गरुड़का विविध पृश्न, २ गरुड़के पूति भगवानका 
औद् देहिक विधिकथन; ३ नरकका रूपवणन, ४ गर्भा- 
यस्थाकीर्तन, ५ दशदानादि कथन और पण-नर-दाहः 
विधि, ६ अशौच काळनिरूपण, ७ वुषोत्सर्गकथन, 
८ पश्चपतका उपाख्यान, ६ औद्ध देहिक कर्मांधिकारि- 
कीर्तन, १० वम्रू चाहन और प्रेतसंवाद, नाना रूपमें 
श्राद्धको तृप्तिननकविधि, १२ मलुष्यजन्मलाभका 
कारणादि कथन, १३ मनुप्यतत्त्वकथा, १४ पृ तत्वनाशक 
कर्मकथन, १५ आतुर और प्रियमाणोंका दानवण न, १६ 
यमलोकका पथनिण य, १७ यमपुर जानेकी अवस्था, १८ 
यममार्ग से निष्कृतिका उपाय, १६ चित्रगुप्तपुरसें जानेकी 
कथा, २० पुतगणका वासस्थाननिण य, २१ पु तलक्षण 
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प्रय पुराण ( गरुड) . 


. उपाख्यान, २३ पृ तगणका रूपनिरूपण, २४ मचुष्यगणका 
१ RN 
' आयुनिरूपण, वाळकका पिएडमानादि कथन, .२५ शेश- 


वादि विभेद, आकौमारोका विशेष कत्तव्य उपदेश, २३ 
सपिएडोकरणविधि, २७ वम्रू वाहन और पृ तसंचाद, २८ 
विशेष ज्ञानके लिये नारायणके पूति गरुड़का पृक्ष, २६ 
'औद्ध देहिककृत्यकथन आरम्भ, ३० दानविधि, ३१ दान- 
माहात्म्य, ३२ जीवको उत्पत्तिकथा,. ३३ यमलोक 


९ 
` विस्तारादिका कथन, ३४ युगभेद्से घम-काय व्यवस्था, 


दाहकोंके सगोत्रके कत्तव्यमै उपदेश, अशौचादि निरूपण 
३५ सपिण्डोकरणको विशेषविधि और अविधि कथन, ३६ 
अनाहारसे मरणका फलकथन, ३७ उदकुम्भदानादि | 
३८ अपञ्चतगणकी गति और उनके उद्धारका उपाय, ३६ 
कात्तिक्यादिमें वुषोत्सग विधान, ४० पूर्वछृतकर्मका 
कत्तु -अचुवन्धित्वकथन, विशेष दान पूकारकथन, ४१ 
जलाग्निवन्धनब्रष्टादि गणका पायश्चित्तकथन, ४२ आत्म- 
घ्रातिर्योका श्राद्धनिषेध कथन, ४३ वार्षिक श्राद्धकथन, ४४ 
पापमेद्से चिइमेद्‌ जन्मभेद आदि कथन, ४५ शतके लिये, 
अनुताप, उनको मुक्तिका उपाय और गरुड्पुराणपाउका 
फलकथन | . 
अव देखना चाहिये, कि उक्त गरुइपुराणको हम 
लोग आदि गरुड़ मान सकते है वा नहीं? अध्यापक 
विलसन साहव इस गरुड़को पुराणोंमें गिनती नहीं 
करते । 
मत्स्यपुराणके मतसे-- 
“यदा च गारुड कण्पे विश्वाण्डाहरुड़ोहूवम्‌ । 
अधिरृत्यात्रचीद्वि'्णुर्गारुइ' तदिहोच्यते ॥ 
तदष्टादश चैक च सहस्राणीह पठ्यते ।” 
बिष्णुने गारुड़कत्पमें गरुड़वे उद्भवप्रसङ्गमें विश्वा- 
ण्डसे आरम्भ लेकर जिस पुराणका बर्णन किया है, उस- 
का नाम गारूड है। इसमें १८००० ज्छोक हैं । 
नारद्पुराणके मतसे-- 
“मरीचे श्र वचम्यद्य पुराणः गारुड़' शुभम्‌ | 
गरुड़ायाववी त्‌ पृष्ठो भगवान्‌ गरुड़ासनः ॥ 
पकोनविशसाहल्न' ताद्यकदपकथाचितम्‌ । 


पुराणोपक्रमो यत्न सगसंक्षेपतस्ततः | 


पूजाविधानंच तथा वैष्णव' पंजरं ततः । 
योगाधप्रायस्ततो विष्णोनामसाहस्रकी त्नम्‌ ॥ 
धयान विष्णोख्ततः सूर्यपूजाम्वृत्यु जयाचनम्‌ । 
मालामन्त्राः शिवार्चांथ गणपूजा ततः परम्‌ ॥ 
गोपालपूजा लैलोक्यमोहनश्रीधराचनम्‌ । 
विष्ण्वर्चा पंचतत्त्वार्चा चक्रार्चा देवपूजनम्‌ ॥ 
न्‍्यासादिसन्धप्रोपास्तिश्च दुर्गार्चाथ झुरार्चनम्‌ । 
पूजा माहेश्वरी चातः पविल्लारोहणार्चनम्‌॥ 


- मूत्तिधय्रानं वास्तुमानं पांसादानाञ्च लक्षणम्‌ । 


पृतिष्ठा सर्वदेवानां पृथ्रक्‌ पूजाविधानतः ॥ 
योगोऽष्टांगो. दानधर्म? पायश्चित्तं निथिक्रिया । 
द्वीपशनरकाख्यानं सूर्यव्यूहश्च ज्योतिषम्‌ ॥ 
सामुद्रिकं खरक्षान' नवरलपरीक्षणम्‌ | 
माहात्म्यमथ तीर्थानां गयामाहात्भ्यसुत्तमम्‌॥ 
ततो मन्वन्तराख्यान' पृथक्‌ पृथक्‌ विभागशः | 
पित्राख्यान' वर्णध्मा द्रव्यशुद्धिसमर्पणम्‌ ॥ 
आद्ध' चिनायकस्याचां ग्रहयज्ञस्तथ्यश्चमाः । 
मननाख्या पू ताशौचं नीतिसारो ब्रतोक्तयः॥ 
सूयवंशः सोमचंशोऽवतारकथनं हरेः | 
रामायणं हरिचंशो भारताख्यानकं ततः ॥ 
आयुर्वेदे निदानं प्राक्‌ चिकित्साहव्यजा रुणा; । 
रोगप्न' कवचं विष्णोर्यारुड़ ल पुरो मनुः ॥ ` ` 
प्र्षचूड़ामणिशचान्ते हयायुर्येदकीत्तनम्‌ । 
औषधिनामकथनं ततो व्याकरणोहनम॥॥ 
छन्द्‌ःशास्त्र सदाचारस्ततः स्नानविधिः स्मतः । 
तपणं वेश्यदेव च सन्ध्यापावणकर्म च ॥ 
नित्य श्राद्ध' सपिण्डाख्ये धर्मसारो5घनिष्छृतिः । 
प्रतिसंक्रम उक्तोऽस्माद्युगधर्माः तेः फलम्‌ ॥ 
योगशासत्र' विष्णुभ क्तिनमस्कतिफळं हरेः । 
माहात्म्य' वैष्णव चाथ नारसिंहस्तवोत्तमम्‌ ॥ 
ज्ञानाम्नुत गुद्याएक स्त्रोत्र विष्ण्चचनाह्ृयम्‌। _ 
वेदान्तसांख्यसिद्धान्तं ब्रह्मज्ञानं तथात्मकम्‌॥ 
गीतासारफलोत्कीत्तिः पूर्ाखण्डोहयमीरितः । 
अथास्यैचोत्तरे खण्डे प्रेतकल्पः पुरोदितः ॥ 
यत्न ताक्षेण संपृष्टो भगवानाह वाइव; । 
धमप्रकरनं पूर्यथोनीनां गतिक्रारणम्‌ ॥ 
दानाधिकं फळं चापि परो क्तमन्त्रौद्ध देहिकम्‌। 
यमलोकस्य मागस्य चर्णनंच ततः परम्‌ ॥ . 
पोडशथाद्धफलक वुत्ताणाचाल वर्णितम्‌ । 
निष्कृतिर्यममार्गस्य धर्मराजस्य वैभवम्‌ । ` | 
प्र तपीड़ाविनिद शः प्रे तचिह्रनिरूपणम्‌ । 
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वचारश्च सपिणडक्रणोक्तयः । 


पुराण (गरुड) | “TE 


प्रे तत्बमोञ्षणाख्यानं दानानि च विमुक्तये ॥ 
आवश्यकोत्तमं दानं प्रेतसौख्यकरं हितम्‌। 
“शारीरकविनिर्दे शो यमलोकस्य वर्णनम्‌ ॥ 

प्र तत्वोद्धारकथनं कर्मकत्‌ विनिर्णयः । 

'सृत्योः पू्क्रियाख्यानं पश्चातकर्मनिरूपणम्‌॥ 


( हे मरीचे ! सुनो, शुभ. गारुड्पुराण कहता हुँ। 


गरुड़से पूछे जाने पर भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह पुराण 
गरुड़से कहा था । यह उन्नीस हजार स्छोकोमें पूण और 
ताक्ष्यकरपीय कथा समन्वित है 


( पूचंखणड ) इसमें पहले सर्ग संक्षेपमें पुराणोपक्रम-. 


का वर्णन है और पोछे सूर्यादि पूजाविधि, . दोक्षाविधि, 
शरीप्रशृतिपूजा, नवव्यूहादि अचना, पूजाविधान, वैष्णव 
पञ्जर, योगाधयाय, विष्णुका -सहस्र-नामकीत्तन, विष्णु- 
घप्रान, सूर्यपूजा, खुत्युञ्जयपूजा, मालामन्त, शिवाचन, 
गणपूजा, गोपालपूजा, श्रीधराचन, विष्णुपूजा; पश्चतत्त्वा- 
चेन, चक्राचन, देवपूजा, न्यासादि, सन्धगोपासन, दुर्गा 
चेन, सुराचन, माहेश्वरीपूजा, पवित्रारोहणाचन, सूत्ति 


धान, वास्तुमान, प्रासादलक्षण, सवदेवप्रतिष्ठा, अष्टाङ्ग 


योग, प्रायश्चित्तविधि, द्वीपेशनरकाख्यान, सूर्याव्यूह, 
ज्योतिष, सासुद्रिक, खरज्ञान, नवरल्परीक्षा, तीथसमु- 
दायका माहात्म्य, उत्तमगयामहात्म्य, पृथक्‌ पृथक्‌ रूपमें 
मन्त्रन्तराख्यान, पित्राख्यान, समस्त वणधम, द्रव्यशुद्धि, 
श्राद्ध, विनायकाचंना, ग्रहयज्ञ, समस्त आश्रम, प्रे ता- 
शौच, नीतिसार, सूर्याबंश, सोमवंश, हरिअवतारकथा, 
रामायण, हरिवंश, भारताख्यान, .आयुर्वेदमें निदान, 
चिकित्सा, द्रव्यणुण; विष्णुकवच, गारुड और लेपुरमन्त, 
प्रश्नचूड़ामणि, हयायुर्वेदकीत्तन, औषधीनामकीत्तन, 
व्याकरण और छन्दःशास्त्र, सदाचार, स्लानविधि, वैश्व- 
देवतपण, सन्धप्रापावणकम, नित्यभ्राद्ध, सपिण्डाख्य- 
श्राद्ध, धर्मसार, योगशास्त्र, विष्णुभक्ति, हरिनमस्कार- 
फल, वैष्णवमाहात्म्य, नारसिंहस्तव, स्मानाग्ठत, गुद्या- 
एकस्तोत्र, घेदान्तसांख्यसिद्धान्त-त्रह्मज्ञान और गीता- 
सारफळलकीत्तन। ` 

अनन्तर इसके उत्तरखण्डमें प्रेतकदप वणित हुआ 
है । इसमें ताक्ष्यसे पूछे जाने पर भगवान्ने धमंग्रकरन, 


पर्वयोनिका गतिकारण, दानाधिकफल और औद्ध देहिक-. 


क्रियाएं वणन की हैं | अलावा इसके इस पुराणमें यम- 
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लोक पथका वणन, पोडश आदकां फल, यममाग-* 5 


निष्कृति, धमंराजका वैभव, प्रेतपीड़ानिदे श, प्र तचिह 


निरूपण, प्रेतगणका चरिताख्यान, प्रे तत्वका प्रतिकारण; 


प्रेतकत्वविचार, सपिए्डकरणोक्ति, प्रे तत्वमोक्षणकथन 


'मुक्तिनिमित्त दान, प्रे तसौख्यकर आवश्यकीय दान; शारी- 


रकनिद श, यमलोकवणन, .प्रतत्वउद्धार, कमकत्तक 
विनिणय; मृत्युका पूवक्रियाकथन, कमेनिरूपण, षोड़शक- 
श्राद्ध, . सूतकसंख्यान, नारायणवलिक्रिया, वुषोत्सग - 


.माहात्मा, निषिद्धपरित्याग, अपस्त्युक्रिया उक्ति, मजुब्य- 


गणका कमविपाक, हृत्याहृत्यविचार, विष्णुध्यान, खग - 
गतिसंचन्धमै, विहिताख्यान, खग सुखनिरूपण, भूलोकः 


वर्णन, सप्तलोकवणन, पञ्चोद्रु लोककथन, त्रह्मारंडस्थिति- 


कीर्तन, त्रह्माएडका वहु चरित, ब्रह्मजीवनिरूपण, आंत्य- 
न्तिक लयकथन और फलस्तुतिनिरूपण, ये सव कीत्तित 
हुए हैं। यह गारुड नामक पुराण भक्ति और सुक्ति- 
प्रदान करता है। ) 

मात्स्य और नारदीयपुराणके रक्षणानुसार इस 
गंरुड़कों हम लोग निःसन्देह .सूलपुराणके जैसा ग्रहण 
कर सकते हैं। प्रचलित गरुडपुराणके श्य अध्यायमें 
गरुड़की उत्पत्ति और गरुड़की नाम निरुक्ति तथा उय 
अध्यायमें भगवान्‌ चिष्णुकतूक रुद्रके समीप अएडसे 
जगत्सुष्टिप्रसङ्गमें पुराणाख्यानका पाठ करनेसे इस 
गरुडको आदिगरुड़ माननेमें कोई आपत्ति :नहों हो 
सकती । नारदपुराणमें जो अनुक्रमणिका दी गई है, 
उनके प्रायः सभी विषय पूचलित गरुड्पुराणमें मिळते हैं 
हैं। जो कुछ गोलमाल है, वह केवळ सोक ले कर। 
आदिगरुइकी स्छोकसंख्या १८००० है, किन्तु प्रचलित 
गरुड्पुराणमें इससे सात हजार कम होते हैं। फिर 
भविष्य-राजवचंशाख्यानका पूर्वा श पढ्नेसे ज्ञात होता है, 
कि यह पुराण जनमेजयके समयमें पहले पहल सङ्कलित 
हुआ था । ( १४४।४१ ) अनन्तरःभविष्यराजव'श चर्णनको 
जगह राजा शूद्रक तक नाम रहने ( १४८८ ) एव' विष्णु 
मत्स्य आदिकी तरह अन्ध्रग॒प्त-प्रभति राजाओंका उल्लेख 
नहीं रहनेके कारण प्रचलित गरुड प्रचलित विष्णुमत्स्य 
आदि पुराणोंकी अपेक्षा समधिक प्राचीन प्रतीत होता है। 
शूद्रकके समय हिन्दू और बौद्धगण आंपसमें दिलमिळ 
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२० पुराण ( त्रह्माएंउ / 


कर रहते थे । उनके समयमै रचित मृच्छकटिक नाटकसे 
उस समयके बौद्ध और हिन्दू-समाजकी अवस्था वहुत 
कुछ जानी जाती है। उसःसमय वौद्धप्रभाव और बुद्धकी 
उपासना तमाम प्रचलित थी। इस गरुडपुराणमें भी 
बुद्धदेव २१वे' अवतार माने गये हैं तथा बुद्धके पिता और 
व'शघरोंके नाम देखे जाते हैं । 
गरुडपुराणमें नाना विषयका प्रसङ्ग देख कर अध्या- 
पक विळसन इसे आधुनिक रचना मान गये हैं, किन्तु 
इससे आधुनिकत्व प्रमाणित नहीं होता । जो जो विषय 
गरुडयुराणमें विचुत हुए हैं, गरुड़की अपेक्षा अनेक 
प्राचीन प्रन्थोमै उनका परिचय मिलता है। जो कुछ हो, 
इसमें आदि गरुइपुराणके सभी अंश नहीं रहने तथा 
वत्तमानरूप धारणकालमें स्थान विशेषमें प्रक्षि्त अंश 
संयोजित होने पर भो इसे १ली या ररी शताब्दीका सङ्क 
लित ग्रन्थ मान सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं । 
लिवेणीस्तोत्र, पञ्चपर्व माहात्म्य, विष्णुधर्मोत्तर, 
वेङ्कटगिरिमाहात्म्य, भ्रीसड्रमाहात्म्य, खुन्दरपुरमाहात्म्य 
आदि कुछ ग्रन्थ गरुड्पुराणके अन्तर्गत प्रचलित हैं। 
किन्तु थे सव आधुनिक प्रन्थके जैसे प्रतीत होते हैं । 
न १८ ब्र्माएडपर\ण। 
प्रकियापादमें--१ अनुक्रमणिका, २ ड्वादशवार्षिक- 
यज्ञनिरूपण, ३ सष्टिवर्णन, ४ प्रतिसन्धिवर्णन, ५ वर्त्त- 
मानकद्पविवरण, ६ देवासुरोत्पत्तिकथन, ७ योगधर्म, ८ 
योगोपवर्य, ६ योगैश्चर्य, १० पाशुपतयोग ११ शौचा- 
चारलक्षण, १२ परमाश्रमप्राप्तिकथन, १३ यतिप्रायश्चित्त, 
१४ अरिष्टलक्षण, १५ ओंकारप्राप्तिकक्षण, १६ कल्पनिरू 
पण, १७ कल्पसंख्या १८ युगभेद््मे माहेश्वरावतार, १६ 
ब्रह्मोत्पत्ति, २० कुमारोत्पत्ति, २१ विःणुकर्त क शिवस्तव, 
२२ खरोत्पत्ति, २३ रुद्रोत्पत्ति, २४ लोकपालवालखिल्य 
ओर सप्तषिकी उत्पत्ति, २५ अन्तिव्र शवर्णन २६ दक्ष- 
कन्या और दक्षणापवर्णन, २७ दक्षकर्तृक शिवख्तथ, २८ 
ज्वरकथन, २६ देवव शवर्ण न, ३० प्रणघनिर्णय, ३१ 


युगनिर्णय, ३२ भरतव शवर्ण न, ३३ जम्दृद्वीपवर्ण न, ३४ | 


दिगि चिभागस्थ सरित्शेलादि, ३५ जम्बूद्वीपका वर्षकथन, 
३६ वष पव तकथन, ३७ उस दक्षिणदिकस्थ द्रोणीकथन 


३८ पच तावासवण.न ३९ देवकूटादि प्‌ तव ०/३९, 


क्षैलासवर्ण नं, ४१ निषश्वपर्व तादि कथन, ४२ सोम और 
नदीकथन, 8३ भद्राश्दवण न, ४४ केतुमालवर्ण न, ४५ 
चन््रद्यीपवर्ण न, ४६ भारतवष वण न, 8७ किपुरुषादि 
वर्षवर्ण न, ४८ कैलासवण न, ४६ शङ्गावतरण, ५० वष 
पर्व तख्थ नदीवर्ण न, ५१ भारतवर्षीय अन्तद्वीपकथन, 
०२ पएक्षदीपबण न, ५३ शास्मलद्वीपवर्णन, ५४ कुशद्वीप- 
वर्णन, ५५ क्रौश्षडीपवर्णन, ५६ शाकद्वीपबण न, 

पुष्करद्वीपवर्ण न, ५८ वप ओर द्वीपादिनिर्ण य, ५६ अधः 
और उद भागनिर्णय, ६० चन्द्रसूर्यादि ज्योति निर्णय, ६१ 
ज्योतिप्कविवरण, ६२ प्रहनक्षलनिण य, ६३ नीलकण्ट- 
स्तव, ६४ ढिङ्गोत्पत्तिकथन, ६५ पितवर्ण न, ६६ पर्चा- 
निर्णय, ६७ युगनिरूपण, ६८ यज्ञवर न, ६६ द्वापरयुग- 
विधि, ७० कलियुगवर्ण न, ७१ देवासुरादिका शरीरपरि- 
माण, ७२ धर्माधर्मकथन, ७३ मन्लछत्‌ ऋषिव श, ७४ 
चेद्विभागादि, ७५ शाकल्यंब,त्तान्त, ७६ संहिताकार 


ऋषिय शवर्ण न, ७७ सन्वन्तरकथन, ७८ पृथुव शाः 


कीर्तन, ७६ सायम्भुवादि सर्ग कथन, ८० वैंवस्वतसर्ग- 
कथन । ह | 
मध्यभागमें उपोद्वातपादमे--१ पूजापतिव'शाचु- 
कौत्तन, २-५ काश्यपीय पुजारूग , ६ ऋषिव शाचुकीत्तेन, 
७ श्राद्धपृक्रिया आरम्भ, ८-१३ थ्राद्धकल्प, १४ श्राद्वकल्पमें 
ब्राह्मणपरीक्षा, १५ श्राद्धकत्पमें दानफल, १६ तिथिः 
विशेषमें भ्राइफल, १७ नक्षत्रविशेषमें श्राद्धफल, १८ भिन्नः 
कालिक त॒प्तिसाधन, र व्यविशेषमें गयाश्राद्वादि फलकीत्तेन, 
१६ वरुणव'शवणन, २० इक्ष्वाकुः शकथन, २१ मिथिला- 
च'शकथन, २२ राजयुद्ध, २३-३३ भाग चचरित, ३४ कात्ते- 
वी्याचरित, ३५ ज्यामघचरित, ३६ चुष्णिग्रंशाज्कीत्तेन, ३७ 
समरचरित, भाग वकथा, ३८ देवासुरकथा, ३६ कृष्णावि 
भांवकथन, ४० इलस्तव, ४१ भविप्यकथा, ४२ वैवस्वतमचु- 
व श, ४३ वैवखमचुव'श, गन्धवमूच्छ नाल त 88 गीता- 
छङ्कार, ४५ वैवस्वतमनुव शवर्णान, ४६ सोमजन्मविवरण, 
४७ चन्द्र व शकीत्तेन, (ययातिचरित), ४८ विष्णुव'शवर्णन, 
४६-५० विष्णुमाहात्म्यकीत्तंन, ५१ भविष्यराजव श, उत्तर 
भागके उपसंहारपादमें ५२ वैवस्वत मन्यन्तराख्यान, ५३ 
सप्तम मन्वादि चलुद्‌ शमचु पर्यन्त विवरण, ५४ भविष्यः 


"्ससु्ोका व्यणन| ५५ कालमान, . ५६ चतुद शलोकबण न; 


पुराण ( ब्रह्माण्ड ) 


७५७ नरक णन, ५८ मनोमंय पुराख्यान, ५६ पाकृतिक लय़- 
वणन, ६० शिवपुरादि वणन, ६१ गुणानुसारसे जन्तुओं- 
को गति, ६२ अन्वयव्यतिरेकाजुसारसे पूल्यादि पुनस्दष्टि 
चणन। 
अध्यापक विळसन, राजा राजेन्द्रलाल मिल, भाएडार- 
कर पुश्रति पुरातत्त्वविद्‌ परिडतोंके सूल त्रह्माएडयुराण- 
को अस्तित्व सम्बन्धम सन्देह कर गये हैं । 
अब देखना चाहिये, कि उद्ध,त विषययुक्त पुराणको 
हम लोग ब्रह्माएड कह सकते हैं वा नहीं? इस सम्वन्धमें 
अपरापर पुराणोंमें ब्रह्मास्ड-महापुराणका कैसा लक्षण 
निदिष्ट हुआ है? मत्सपुराणके मतसे-- 
“ब्रह्मा ्रह्मार्डमाहात्म्यमधिकत्यात्रबीत्‌ पुनः । 
तञ्च ड्वादशसाहर्न' अरह्माए्ड' द्विशताधिकम्‌ ॥५४॥ 
भविष्याणाञ्च कर्पानां भ्यते यत्न चिस्तरः। 
तदृन्रह्माएडपुराणञ्च त्रह्मणा समुदाहृतम्‌ ॥५५॥ 
ब्रह्माएडका माहात्म्य अवलम्वन करके ब्रह्माने जो 


पुराण कहा था, वही १२२०० स्छोक समन्वित ब्रह्माएड 


है । जिस पुराणमें ब्रह्माने भविःय कव्पवुत्तान्त विस्तृत 
रूपसे विचुत किया है, वही ब्रह्माए्डपुराण है। 
शिव-उपपुराणके उत्तरखएडमें इस पुकार लिखा है- 
“ब्र्ाएडचरितोकत्वादुत्रह्माएड'परिकोत्तितम्‌।” 
ब्रह्माएडका चरित अर्थात्‌ व्रझाण्डका भूगोल-विवरण 


इसमें चणित हुआ है, इस कारण इसे त्रह्माएडपुराण 
कहते हे । 


शिवमहापुराणक्री वायुसंहिताके ११बे' अध्यायमें | 


लिखा है--- 
- «ब्रह्माएड' चातिपुण्योऽयं पुराणानामचुक्रमः ।” 
यह ब्रह्माएडपुराण अति पुण्यपूद और समस्त पुराणों 
की अनुक्रमणिका खरूप है ।.नारदपुराणमें प्रह्माए्डपुराण 
की अनुक्रमणिका इस पुकार दी गई है : 
“णु वत्स पुवक्ष्यामी त्रह्माए्डाख्यं पुरातनम्‌ । 
यच्च द्वादशसाहस्र भाविकद्पकथायुतम्‌॥ 
पृक्रियाख्यो 5नुषङ्गाख्य उपोदुघातस्ठृतीयकः । 
चतुथः उपसंहारः पादाश्चत्वार पव हि॥ 
पूर्नेपाद्द्धय' पूर्वो भागेऽ समुदाहृतः । 
तृतोयो मध्यमो भागश्चतुर्थेस्तृत्तरो मतः॥ | 
(तब पूच॑भागे पुक्रियापादे) . 
आदौ रुतसमुद्द शो नैमिषाख्यानक ततः। 
दिर्यगर्भोत्पत्तिश्त लोककब्पनमेन च.॥........ Mat 


५१ 


पष वै पथमः पादो द्वितोया श्रण मानद ॥ 

( पूवंभागे अनुषंगपादे ) 

कढ्पमन्वन्तराख्यानं लोकज्ञान ततः परम्‌। 
मानसीखुष्टिकथन रुद्रपुसववर्णनम्‌॥ 
महादेवविभूतिश्व ऋषिसगख्ततःपरम्‌ ।; 
अग्नीनां विषयश्वाथ कारूसक्लाववर्णनम्‌॥ 
प्यवताचयोई शः पृ.थ्त्रव्यायामविस्तरः । 
वर्णनं भारतस्यास्य ततोऽन्येषां निरूपणम्‌॥ ` 
जम्वादिसप्तद्वीपार्पा ततोऽधोलोकवरणनम्‌ ।. 
ऊद्ध लोकाचुक्रथनं प्रहचारख्ततः परम्‌ ॥ 
आदित्यव्पूहक् थनं देवग्रहाचुकोचेनम्‌ ॥ 

नोळ ¥ंठाहयाख्यानं महादेवस्य वैभवम्‌ ॥ 
अमाब्रस्थानुकथनं युगतत्त्वनिरूपणम्‌। 
यजञपृवत्तनं चाथ युगयोरण्डयोः कृतिः ॥ 
युगपूजालक्षणञ्च ऋषिपूवरवर्णनम्‌ । 

वेदानां ब्यसनाख्यानं खायम्भुवनिरूपणम्‌॥ 
शेषमन्वन्तराख्यानं पृथिवोदोहनस्ततः। 
चाक्षपेऽद्यतने सगं द्वितोयोऽङ्गि, पुरोदले ॥ 


< 


व्‌ ष्णिव' शानुकथनं सगरस्याथ सम्भवः ॥ 
भार्गवस्याथ चरितं तथा कात्तवघाश्रयम्‌। 


अथोपोदुघातपादे ठ सपर्षिपरिकोत्तेनम्‌ । 


पाजापंत्याचयस्तस्मादइ वादीनां समुद्धवः॥ 

ततो जयाभिव्याहारी मरुदुत्पत्तिकोत्तनम्‌ । 
काश्यपेयानुकथनम्वषिव शनिरूपणम्‌॥ नु 
पितृकड्पाचुकथनं श्राद्कल्पस्ततः परम्‌। = 
वैचस्वतसमुत्पत्तिः ख्स्तस्य ततः परम्‌ ॥ “ॐ 
मञुपुलाचयश्चातो गान्धर्वस्य निरूपणम्‌। 5 
इक्बाकुच शकथनं व शो5ले: सुमहात्मनः द 
अमावसोराचयश्च रजेशचरितमदसुतम्‌। = 
- ययातिचरितञ्चाथ यदुव शनिरूपणम्‌॥ यु 
कार्चवीर्यस्य चरितं जामदग्न्य ततः परम्‌ । 5 
र 
कष्ट 
छठ 


समरस्याथ चरित भार्गचस्य कथा पुनः ॥ 


देवासुराहवकथा हृष्णाविभांववर्णने । 


` इंलख्य च स्तवः पुण्यः 


शुक्रेण परिकोत्तितः ॥ 


विष्णुमाहात्म्यकथनं वलिव शनिरूपणम्‌। . 
भविष्यंराजचरितं सम्पाप्तेश्थ कळी युगे ॥ 
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पचसुदुघातपादोऽय तृतीयो मध्यमे द्ळे॥ 
चतुथमुपसंहारं वक्ष्ये खण्डे तथोत्तरे । 
दैवख्बतान्तराख्यान' विस्तरेण यथातथम्‌ 
पुर्वमेव समुद्दिष्ट संक्षेपादिह कथ्यते । | 
भविष्याणां मनूनाञ्च चरित हि ततः परम्‌ | 
कल्पपूलयनिद शः ततः कालमान ततः परम्‌ । 


कथिता मानलक्षेणः ॥ 
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7 चणन' नरकानाञ्च विकमांचरणेस्ततः । 

 मनोमयपुराख्यान छयपाक्तिकस्तत; ॥ 
शैवस्याथ पुरस्यापि वर्णनञ्च ततः परम्‌ । 
लिविधादु गुणसम्वन्धाजन्तूनां कोत्तिता गतिः॥ 


अनिर्द्‌श्यापतक्णस्य ब्रहमणः परमात्मनः। 
अन्वयव्यतिरेकाभ्याँ वर्णन हि ततः परम्‌ | 
इत्येष उपसंहारः पादोव,तः स चोत्तरः । 
चतुष्पाद पुराण ते ब्रहूमाण्डं समुदाहृतम्‌ ॥ 
अएादशमनोपम्य' सारात्सारतरं द्विज । 

तदेव चस्यगदितमल्राष्टादशधा पृथक्‌ । 
पाराशर्येण सुनिना सच षामपि मानद ॥| 
चस्तुद्रष्टाथ तेनैव सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
मत्तः श्रुत्वा पुराणानि लोकेभ्यः प॒चकाशिरे ॥ 
सुनयोधर्मशीलास्ते दीनानुग्रहकारिणः 

यथा वेद' पुराणन्तु वशिष्टाय पुरोडितम्‌ ॥ 
तेन शक्ति सुतायोक्त जातुकर्णाय तेन च | 
व्यासलब्धा ततश्चैतत्‌ प॒मञ्जनमुंखोद्गतम्‌ ॥ 
पुमाणीङतलोकेऽस्मिन. पावत्त॑यद्नुत्तमम्‌।” 

हे वत्स ! सुनो, अव ब्रह्माएड नामक पुराण कहता 
हा । यह द्वादश सहस्र स्छोक और भाविकल्पको कथा 
द्वारा परिपूर्ण है | प्रक्रिया, अनुषङ्ग, उपोद्धात और उप- 
संहार नामक इस पुराणके चार पाद्‌ हैं। उक्त चार 
पादोंके आदि दो पाद्‌ द्वारा पूर्वभाग, मथ्यमभाग और 
चवुथंपाद द्वारा उत्तरभाग कल्पित हुआ है । 

( शम प्रक्रियापाद्‌ ) इसमें पहले इंतससुद्देश और 
पीछे नैमिषाख्यान, हिरण्यगभोत्पत्ति और लोककथनकी | 
वर्णना है | . 

(श्य अचुपङ्गपाद) इसमें कल्पमन्बन्तराख्यान, लोक 
ज्ञान, मानसो सृष्टिकथन, रुद्रप्रसववर्णन, महादेवविभूति, । 
ऋषिसग, अग्निगणका विषय, कालसद्भाववर्णन, प्रिय- 
ब्रताचारनिद श, पृथिवीका देव्य और विस्तार, भारत- | 
वर्णवर्णन, जम्वादि सप्तद्वीपवर्णन, अधोलोकवर्णन, ऊद्ध- | 
लोकानुकथन, प्रहचार, आदित्यव्यूहकथन, देवग्रहाचुकोत्तन, 
नीलकएठाख्यान, महादेवका वैभव, अप्रावस्याकथन, | 
` युगतत्त्वनिरूपण, यज्ञप्रवर्तन, शेषयुगका कार्य, युगप्रजा | 

लक्षण, ऋषिप्रवरवर्णन, देवताओंका व्यसनाख्यान, स्वाय- | 
स्थुव निरूपण, शेष मन्बन्तराख्यान और 


ये सव कीत्तित इप हैं । 4 ड | 


( मध्यम उपोद्वातपाद्‌ ) इसमें निसनलिखित । 
) ©C-0. Jangamwadi तु, जिम. 


पुराण ( ब्रह्माण्ड ) 


वर्णित हैं--सप्तर्षिकीर्तन, प्रजापतिसमूह और उनसे 
देवादिकी उत्पत्ति, जयाभिव्याहार, मरुदुत्पत्तिकीर्तन, 
काश्यपेयानुकथन, ऋषिव शनिरूपण, पितृकल्पानुकथन, 
श्राद्धकला, ` वैवखतोत्पत्ति, वैवखतस्ष्टि, मचुपुल्समूह, 
गान्धर्ननिरूपण, इक्ष्वाकुव'श-कथन, अलिव शकथन, 
रजिका चरित, ययातिचरित, यहुव शनिरूपण, कार्त्तवीर्य- 
चरित, जञामद्श्त्यचरित, वुष्णिव शाजुकथन, सगरसम्भव, 
भागंबचरित, समरचरित, भार्गवकथा, देवाखुरसंग्राम- 
कथा, कृष्णाविर्भाववर्णन, सूर्यस्तव, विष्णुमाहात्म्य, चलि- 
च'शनिरूपण और कलियुग उपस्थित होने पर भविष्य- 
राजचरित । : 

( उत्तरमाग उपसंहारपाद ) इसमें पहले संक्षिप्तमें 
वैवस्व॒तान्तराख्यान, पीछे भविःय मचुओंका चरित, क्य 
प्रलयनिदेश, कल्पमान, चोदह लोकोका कथन, नरकोंका 
वर्णन, मनोमय पूराख्यान, प्राकृतिक ळय, शैवपुरका वर्णन, 
लिविधणुणसम्पर्कमें पाणियोंका गतिकीत्तन और अनि- 
देश तथा अपृतक्य परमात्मा ब्रह्माके अन्बयव्यतिरेकका 
वर्णन है। यह उपसंहार नामक उत्तरभाग सम्पन्न हुआ 
यह अष्टादश और सारसे भी सारतर पुराणके जैसा 
प॒सिद्ध है । | > 

हे द्विज! वह पुराण चार लाख स्छोकरूपमें भो 
पढ़ा जाता है । पराशरात्मज ब्यासने उसीको अष्टादश 
प्रकारमें विभक्त करके प्रकाशित किया है | हे मानद! 
वस्तुद्रष्टा उस व्यास मुनिने मुझसे सभी पुराण सुन कर 
उन्हे जनसाधारणमें प्रकाशित किया है। मैंने इस पुराण- 
को पहले पहछ वशिष्ठसे कहा था । पोछे उन्होंने शक्ति- 
सुत और ज्ञातुकण को सुनाया। अनन्तर व्यासने इस 
छोकमें इस प्रभज्ञनमुखोच्चारित इस ब्रह्माएडपुराणका 
प्रचार किया है । 
उद्‌,त वचनसे ब्रदूमाणडपुराणके लक्षणादि और 
वर्णित विवरणादिके विषय एक तरहसे जाने गये। 
विश्वकोष-कार्याढयसे प्रकाशित ब्रह्माएडपुराणकी एक- 
माल अनुकमणिका पढ़नेसे ही जनसाधारणका सन्देह 
दूर हो कता है । इस अनुक्रपणिकाके मध्य ही ब्रह्माएड- 
ना 

~ ना नारदीयपुराणोक्त ब्रह्मएड- 


पुराण ( ब्रह्माण्ड ) प्रे 


पुराणाख्यानकी विलकुल एकता देखी जाती है। अलावा | 
इसके मत्स्यपुराणके मतके साथ भी कोई पुभेद नहीं 
है। मत्स्यपुराणमें लिखा है, कि ब्रह्माएडपुराण पुरा 
कालमें त्रह्मासे कथित हुआ था | हम लोगोंके आलोच्य- 
त्रह्माएडपुराणके १म अध्यायमें साफ साफ लिखा है-- 
“वुराणं सम्पूवद्ध्याभि वह्मोक्त वेदसम्मितत |) | 
मत्स्यके मतसे--जिसमें भविष्यकव्प-बुत्तान्त वणित 
हुआ है, वही ब्रह्माण्डपुराण .है । हम छोगोंके 
आलोच्य इस त्रह्माएड-पुराणके सोलहवे सत्त- | 
रहवे' और अठारहवे अध्यायमें भविष्यकल्प- | 
चत्तान्त बिस्तारित रूपमे वणित हुआ है, ऐसा विरूदृत- 
करप-विवरण.और किसी पुराणमें नहीं है। शिवउप- 
पुराणके मतमें ब्रह्माएडका चरित वर्णित होनेके कारण 
इस पुराणका नाम ब्रह्माएड पड़ा है। यथाथमें इस 
इह्माएडपुराणके ३३से ५८ अध्यायमें घ्रह्माएडके नाना | 
स्थानाँमें भूगोळविवरण जैसा दिया गया है, वेसा ओर | 
किसी .पुराणमें नहों हे. । 
अस्तित्व, मौलिकत्व और महाउुराणत्व-सस्वन्धमें और | 
कोई गोलमाल वा सन्देह रहने नहीं पाता । पर हां, वात | 
यह है, कि अघप्रापक विळसन, राजा राजेन्द्रलाल प्रथ्रति 
विचक्षण पण्डितगण ब्रहमाएडपुराणके अस्तित्वंसम्बन्धमें 
जो सन्देह करते हैं, सो क्यों ? किसी किसी उरह्माण्ड- | 
पुराणके ग्रन्थमें प्रति अधप्रायकी पुश्पिकामें “वायुप्रोक्ते- 
संहितायां” ऐसा लिखा है। केवल ऐसो पुश्पिकाके ऊपर | 
निर्भर करके कोई कोई महात्मा ्रहमाएडपुराणको वायु- | 
' पुराण वतका कर और अन्तमें ब्रहमाएडपुराणकों भूल | 
कर इस मूळ महापुराणके अस्तित्व पर सन्देह कर 
गये हैं ।  यथार्थमें उनका यह मतिश्रम कहना चाहिये । 
नारदीयपुराणमें साफ साफ लिखा है | | 
“ब्यासोलन्धा तश्चैतत्‌ प्रभञ्जनसुखोद्तम्‌। | 
प्रमाणीकृत्यलोकेऽस्मिन्‌ प्रावत्त॑यदचुत्तमम्‌॥” 
कर इस वचन द्वारा व्रह्माण्डपुराण जब वायुप्रोक्त होता । 
है, तब हस्तलिखित ग्रन्थमें जो “वायुप्रोक्त संहितायां” ॒ 
ऐसी पुष्पिका हीत हुई है, वह भ्रमपूर्ण नहीं है। वरन्‌ 
जो 'वायुप्रोक्त' नाम पढ़ कर ही उसे वायुपुराण कह कर 
मानते हैं, उनकी भारी भूल है, ऐसा कहना होगा । राजा 
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अतः इस ब्रहूमाएडपुराणके | | 


राजेन्द्रलाल मिल्ने एशियाटिक सोसाइरीसे एक वायु- 
पुराण प्रकाशित किया है, उसमें भी इसी प्रकार महाग्रम 
लक्षित होता हैं । 

. राजा अपने प्रकाशित वायुपुराणके मुखवन्धमें लिख 
गये हैं, कि उन्होंने छः हस्तलिखित ग्रन्थ मिला कर 
वायुपुराण प्रकाशित किया है। इन छः प्न्धोंमें भारत- 
गवर्मेर्ट द्वारा संग्रहोत ६७५ ग्रन्थ ही उनका आद्रे है। 
अपर ग्रन्थ प्रायः असम्पूर्ण और भ्रमपूर्ण होनेके कारण 
पाठ मिलानेके लिये वीच वीचमें आलोचित हुआ है। 
अव हम उनका बही आदश ग्रन्थ ळे कर दो एक वात 
कहेंगे। उस अन्थमें जो विवरण लिखा है उसका पाठ 
करनेसे यह सहजमें प्रतीत होता है, कि बह वायुपुराण 
नहीं है, हम लोगोंका आलोच्य त्रहूमाएडधुराण दै । 

नारदीय्रपुरागके वचन द्वारा जाना गया है, कि 
व्रहुभाएडयुराण चार पादोंमें विभक्त है । प्रक्रियापाद, अनु- 
षङ्गपाद, उयोद्धातयाद और उपसंहारपाद । इसमें वारह 
हजार स्छोक हैं। अतयव राजेस्ट्रलालके आदूश गस्य 
वणित-- छ ८ 
. “ठव द्वादशसाहस्रं पुराणं कवयो विदुः । 
चतुग्पाद' पुराणन्तु ऋहप्रणा चिहितं पुरा ॥” 
इत्यादि स्छोकमें त्रहमाएडपुराणका ही परिचय 
मिलता है। एतद्धिभ एशियारिक सोसाइटीसे प्रका- 
शित वायुपुराणंके पूर्वभागमें चतुर्थ अधरायोक्त-- 
“सर्भश्च पृतिसर्भश्च बंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशाचुचरितञ्चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ १० 
कर्पेभ्योपि हि यः कल्पः शुचिम्यो नियतः शुचिः । 
पुराण' सम्पृवक्ष्यामि मारुत चेद्सस्मितम्‌ ॥ ११ 
पुक्रिया पुथमः पाद्‌ः कथ्यवस्तुपरिग्रहः । 
उपोद्धातो ऽनुषङ्गश्च उपसंहार एव च । 
ध्म यशस्यमायुष्य' सत्रेपापपणाशनम्‌॥” 
इन सव स्छोकों दवारा चतुष्पाद समन्वित त्रहमाएड- 
पुराणका ही आभास मिळता है। उक्त वचनके मधय 
“मारुतं वेद्सस्मितं” ऐसा पाठ रहनेके कारण उसे वायु- 
पुराण कह कर सचमुच जनसाधारणको धारण हो 
सकती है । किंतु उसे असङ्गत पाठ समझ कर छोड़ देना 
ही उचित है । कारण, हम लोगोंके संग्रहीत चार त्रह्माएड- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


महापुरुषसस्वन्धिमहाभ्युदयशासनम्‌ । 
महापुराणमास्नातमत पतन्महषि भिः ॥” 
(१।२०-२३) 
२४ तीथ डुर, १२ चक्रवत्तो, ६ वलदेव, ६ | 
( अद्ध चक्रवत्ती ) और ६ पुतिनारायण इस पकार तिरे- 
सठ शलाका पुरुषोंके चरित्रसे युक्त पुराणकोंमें जिनसेना- 
चायो कहता हूं। पुरातनकों हः पुराण कहते हैं। यह 
पुराण फिर महदाश्रय, महत्‌का उपदेश और महामड्गलके 
अनुशासन वशतः महापुराण नामसे पृसिद्ध है। कोई 
-कोई कहते हे, कि पुराण कविका आश्रय करके जो 
विस्तृत हुआ है, बही पुराण और जो खीय महिमा तथा 
मदापुरुष-सम्बन्धि महददभ्युका अनुशासनयुक्त है, वह 
महषिगणकत्‌ क महापुराण कहलाता है | 
अरुणमणिरचित अजितनाथःपुराणमें भी लिखा है-- 
“पुरातनेनरैरुक्ता लिपष्टिपुरुषाश्चिताः ।” (१।८२) 
प्रत्येक जैनपुराणमें प्रधानतः ६ अधिकार देखे जाते 
है--१ लोकसंस्थान, २ राजवंशोत्यत्ति, ३ जिनेन्द्रका 
पञ्चकल्याण, ४ गमनागमन, ५ दिग्विजय और साम्राज्य, 
द्तत्परिनिर्वाण । | 
रविषेणके मतसे सात अधिकार लेकर पद्मपुराण है, १ 
स्थिति, २ बंशसमुत्पत्ति, ३ प्रस्थान, ४ संयुग, ५ छव- 
णांकुशोत्पत्ति, ६ भवोक्ति अर्थात्‌ जिनकृत तत्त्वोपदेश 
और ७ परिनिवृ ति । अनेक मनोहर अवान्तर कथाओंके 
साथ पुराणके ये ही सात अधिकार कीत्तित हुए है । 
हिन्दुओंने जिस प्रकार ब्रह्मा वा नारायणसे आदि 
पुराणको उत्पत्ति मानी है, जैन लोगभी उसी प्रकार 
अपने तीथंडुरसे इस पुराणकी उत्पत्ति मानते है । 
रविषेण-विरचित पद्मपुराणमें लिखा है--पहले महा- 
चौरे अपने प्रिय गणधर इन््भूतिसे यह पुराण कहा था । 
पीछे इन्द्रभूतिसे खुधर्मने, सुधमंसे जम्वूस्वामीने, जस्बू- 
स्थामीसे प्रभवने, प्रभवसे शिष्यक्रमाचुसार कीसिने और 
कोत्तिसे अचुत्तरवाग्मीने यह पुराण प्राप्त किया । १ 
. अचुत्तराग्मीके निकट रविषेणने जो प्रथ पाया था, 
उसीको सहायतासे उन्होंने पद्मपुराणकी रचना की, फिर 


इस पद्मपुराणके शेपमें रचनाकाल इस प्रकार पाया ' 


ज्ञाताहे-. | 


री ६ पुराण ( जन ) 


“द्विशताभ्यधिकेन समासहर्त्न[समतीतैद्ध चतुर्थवर्षयुक्त । 


| जिनभास्करवद्ध 'मानसिद्ध चरितं प्ममुनेरिदं निवन्ध ॥" 


जिनसूर्य वद्ध मानके निर्वाणकालसै एक हजार दो 
सौ चार वर्ष वीत जाने पर (अर्थात्‌ वीरगत १२०४ सं० 
६७८ इमे) पद्चमुनीका यह चरित निक्द्ध हुआ । 

जिनसेनके आदिपुराणमें भी लिखा है-- 

'जगदुगुरुने पहले पहल उत्सर्पिणीकालका पुरुषा- 
श्रयी अतिगभोर पुराण प्रकाशित किया था, पीछे उन्होंने 
अवसर्पिणीकालका आश्रय लेकर पुराणकथा प्रस्तुत कर- ' 
के सवसे पहले उसकी पीठिका प्रस्तुत की । पुराकव्पमें 
गोप्यति जो इतिवत्त कह गये है, वुषसेन नामक गणधरने 
अथके-साथ उनका अध्ययन किया । पीछे उस इती गण- 
घरश्र एने अर्थ समेत खयम्मुका वाक्य अवधारण करके 
जगतूकी भलाईके लिये उसे पुराणके रूपमें प्रथित किया । 
धीरे घोरे अवशिष्ट तीर्थङ्कर और ऋद्धिसम्पन्न गणधरगण 
भी सर्वश्ञ वाक्याबुसार बही पुराण प्रकाशित करने 
लगे । अनन्तर युगान्तं काल उपस्थित होने पर एक समय 
अखिलार्थदशी सिद्धाथ नन्दन भगवान्‌ महावीर विपुला- 
चल पर पधारै,। इस अवसरमें मगधराज श्रेणिक वहां 
जा पहुंचे और विनय प्रभावसे उन अन्तिम तीर्थ नायकसै 
पुराणका अथ पूछा । गणाधिपति गौतमने श्रेणिकके प्रति 
महावीरकी अनुग्रह जान कंर सभो पुराण कह दिये । 
महर्षि गौतमके वाद्‌ परवती गणधर सुधर्माने जम्त्रूखामीको 
अपण किया, पोछे शुरुपरम्पराक्रमसे आगत पुराण अभी 
हम लोग यथाशक्ति प्रकाशित करते हैं, शेष तीथ ङुरने 
इसका मूळ तन्त प्रणयन किया, पीछे सानिध्यक्रमाश्रयसे 
गौतमने श्रेणिकके प्रश्नानुसार इसे कहा था, इत्यादि अनु- 
सन्धान करके यह प्रवन्ध निवद्ध हुआ है... . 
सि मकार अपरापर जैन-पौराणिकोंने पुराणोंकी प्राची-' 
नता संस्थापनके लिये महांवोरको ही पुराणप्रंकाशक 
मान लिया. है । प्ाचीनत्वःस्थापनकी चेष्टाको हिन्दू 
जुराणका अचुकरणफल समझना चाहिये चाहिये । पर हां, इतना 


' तो अवश्य “कह सकते हैं, कि हिन्दूसमाजके जैसा जैन- 


'समाजमें भी अति प्राचीत कालसै पुराणाख्यान प्रचलित 
था । रविषेण, जिनसेन, गुणभद्र, अरुणमणि प्रश्नति जैन १ 
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पुराण ( जैन) । ५७ 


द्वितीय जिनसेनने ७०५ शकमें (७८३ ई०में) हरिव श 
(अरिष्टनेमिपुराण)की रचना की । प्रथम जिनसेनके आदि- 
पुराणमें २४ पुराणोंका उल्लेख है, यह पहले ही कहा जा 
चुका है। ततपूर्ववर्ती रविषेणने ६७८ ई०में पद्मपुराण 
रचा, इसमें भीः पूर्वतन पुराणका आभास है। इस 
हिसावसे ६ठों शताब्दीमें दिगम्वरोंके मध्य पुराण प्रच- 
लित था, इसमें सन्देह नहीं । 

जैनपुराण-अवणफल । 

सभी हिन्दु पुराणोमें जिस प्रकार पुराणश्रवण 
सर्वाभिएफलम्रद्‌ माना गया है, जैनपुराणमें भी उसी 
प्रकार इसका फल लिखा है ।. यथा आदिपुराणमें- 

“पुराणम्षिभिः प्रोक्त' प्रमाणं सूक्तिमजसा । 
ततः श्रद्धे यमध्य य' ध्ये य' श्रेयोथिनामिद्‌' ॥ 
इद्‌' पुण्यमिद' पूतमिद्‌' माङ्गल्यसुत्तमम्‌ । 
इद्मायुव्यमश्रपश्च यशख्य' खर्ग मेव च ॥ 
इद्मच्चंयतां शान्तिस्तुष्टिः पुष्टिश्च एच्छताम्‌। 
पठतां क्षेत्रमारोग्य' श्ण्वतां कर्मनिजरा ॥ 
इतोढुःखप्निर्णाशः खुखप्रस्फीतिरेव.च | 
इतोभी्टफलब्यक्तिनिमित्तमभिपश्यताम्‌ ॥” 
ु ( १२९५८) 
जिनसेनाचार्य-वर्णित २४ महापुराण छोड़ कर 
और भी अनेक पुराणोंके नाम खुने जाते हैं, यथा पुण्य- 
चन्द्रोदयपुराण, हरिव श, पाण्डवपुराण इत्यादि । इनमें 
से महापुराण और पुराणके मधप्र जो जो पुराण पाया 
गया है, पर्व वा सर्गाचुसार उनमेंसे कई एक अनुकम- 
. णिका उद्ध,त की. जाती है। 
ै आदिपुर/ण ।# 
श्म . पबेमे--बुषमादि जिनस्तुति, महापुराणादि 
निरुक्ति, सिद्धसेनादि पूव तन जैनकवियोंकी पृशस्ति, 
__ आक्षेपण्यादि कथालक्षण, ऋषभके पुति भरतका पृश्च 
. उसके उत्तरमें आदितीर्थङ्करकी पुराणवणना, पीछे महा- 
. चीरसे. आचाय-परम्परामें पुराणपाशिकथन, २ मगधा- 
धिप श्रेणिक और गौतमंसंवादमें पुराणाख्यानपुसङ्ग, धर्म- 
- - पृशंसा, क्षेत्रकालतीर्थादि पांच पुकारका पुराणकथन, 
* इस आदिपुराणके १से ४२ पर्वे तकी रचना जिनसेना- 
बाने और ४३से ४७ 'पवेकी गुणभद्राचार्येने की है | 
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गणधरकृत आदिजिनस्तोल, अनुयोगादि चार पुकारकी 
थ्रुतस्कन्धवर्णना, अनुयोगादिका प्रन्थसंख्यानिरूपण, 
लिषष्ट्यवयकथन, चौबीस जिनपुराणनामकथन, गौतम- 
स्वामीका कालनिर्णय, जिनसेनके आदिपुराणपृसङ्ग 
में उपोद्धातवणेन, ३ उत्सपिणी और अवसपिणी नामक 
कालनिर्णय; मानवकी आयु और देहपरिमाण, जैनमता- 
चुसारसे क्षेमङ्करादि मन्वन्तरनिर्णय, मरुद्द चकी जन्मकथा, 
युगादि निर्णय, पुराणपीठिका वर्णन, ४ आदिनाथ ऋषभ- 
चरितप्रसङ्गभें जम्वूद्वोप और तद्न्तग त कुलपव तादि 
वर्णन, ५ सचिवोंकी धमनीति, संसारकी अनित्यता 
और जीचाजीवादि तत्त्वकथन, जात्यन्तरकथन, शून्यवाद- 
निराकरण, अरविन्द्राजाख्यान, शतवल नामक राजकथा, 
ललिताडुका आख्यान, ६ रलिताङ्गपुत चङ्कञ्जय और 
उनके वन्धु कुमुदानन्दकी कथा, रूलिताडुका स्वग- 
च्युतिप्रसङ्ग, चक्रधराख्यान, ७ श्रीमती वज्रजङ्खसमागम, 
८ जिनधम-प्रभाववणनमें श्रीमती-वज्रजङ्घ पातदानाच- 
वर्णन, ६ श्रीमती और वद्धजडुको आर्णसम्यकत्चो- 
त्पत्ति, १० अच्युतेन्द्रका ऐेश्वमं वर्णन, ११ वज्ननाभिका 
सर्वाथसिद्धिलाभ, १२ आव्जिनके खर्गायतरणप्रसड्में 
व्याजस्तुति, प्रहेलिका, कालापक,. क्रियागुस्त, स्पष्टान्धक, 
निरोष्ट्य, विन्दुमान्‌, चिन्दुच्युत्‌, शब्दप्रहेलिकादि' कथन, 
१३ नाभिके औरस और मेरुदेवीके गर्भले नवम मास 
गर्भवासके वाद चैत्रमास कृष्णपक्षकी नवमी तिथिको 
ब्रह्ममहायोगमें आदिजिन ऋषसदेवका जन्म और जन्मो- 
त्सवकथन, इन्द्रादि देवगण और इन्द्राणीप्रश्रति देवीगण- 
कतृ क जन्माभिषेकवर्णन, १४ आदिजिनका जातकर्मो- 
त्सववणेन, १५ कुमारकाल, यशखतीके साथ विवाह 
और उनके पुत्र भरतका जन्मकथावणन, १६ चुषभसेना- 
के गभसे ६६ पुत्रोत्पत्ति और उनके नाम तथा पुत्रादि- 


* सह आदिजिनका साम्राज्यमोगवर्णन, १७ आदिजिनका 


संसारके प्रति वीतराग और उनका परिनिष्कमण, १८ 
घरणेन्द्र और विजयका अद्ध पथगमन, १६ नमि और 


१ विनमि नामक राजपुत्रोंका राज्यप्रतिष्ठावणेन, २० आदि- 
. जिनका कैवल्योत्पत्तिकथन, २१ थ्यानतत्वाचुवर्णन, 


२२ आदिजिनका समवसर और विनिवेशवर्णन; २३ 
आदिजिनका विमूतिवणेन, २४ आदिजिनका धमदेशना- 
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कंथन; २५ उनका तो्थविहारवर्णन, २६ भरतराजका 
दिग्विजयोद्योगवणन, २७ भरतराजञकी विजययाल्ा। २८ | 
- पूर्वंसागरद्वारादिःविजञयवर्णन, २६ पाची दिग्वत्तीं जनपदः , 
समूह और दक्षिणाणेव पर्यन्त दक्षिण-द्ग्वत्तों जनपद | 
समूहका विजयवर्णन, ३० पश्चिमाणव पर्यन्त पश्चिन- | 
दिश्वत्तों जनपद्समूहका विज्ञयवणेन, ३१ स्लेच्छराज- 
विजयप्रसंडुमें गृहाह्वार उद्घाटन, ३२ भरतका उत्तरदिग्वि- | 
जयबणैन, ३३ भरतका केळासगिरिगमन, ३४ भरतराजके । 
अनुजोंका दीक्षावर्णन, ३५ कुमार वाहुवलिका रणोद्योग, | 
३६ कुमार भुजवलिका विजयवर्णन, ३७ भरतेश्वराम्युद्य- 
कथन, ३८ ढिजोत्पत्तिवर्णन प्रसड़में गर्भाधान, प्रीति, 
` सुप्रीति, ्चति, मोद, प्रियोद्भव; नामकम,  वहिय़ांन, 
निषद्या, अन्नप्रासन; व्युष्टि, केशवाप, लिपिसंख्यानस ग्रह, 
 उपनोति; व्रतचर्या, त्रतावतार, विवाह; वर्णलाभ, कुलचयां, 
` गुहोशिता, प्रशान्ति, गृहत्याग, आद्यदीक्षा, जिनरूपता, 
मौनाधायनवृत्ति, तीथ कृतकी भावना, गुरुस्थानगमन, 
गणापप्रहण; ` खगुरुस्थानप्रा्िः निःसङ्गत्वात्मभावना, 
योगनिर्चाणसाधन, इन्द्रोपपाद, इन्ट्राभिषेक,: चिधिदान- 
खुखोद्य; इन्द्रत्याग, इन्द्राचतार; हिरण्योत्कृष्टजन्मता, 
मन्दरेन्द्रामिषेक, गुरुपूजा, यौचराज्य, खराज्य, चक्रळाभ. 
. दिग्विजय, साघ्राज्य; चक्राभिपेक; परिनिःक्रान्ति; योग- 
सम्मद्‌, आह त्य, विहार, योगत्याग, अप्रनिवु ति, इत्यादि 
गर्भाधानसे निर्वाण पय न्तः ५३ प्रकारका गर्भान्वय-क्रिया- 
- चणन; ३६ द्विज्ञातियोंके दीक्षाप्रसङ्गमे वुत्तलाभ, पूजा- 
- राधा, पुण्यवक्ष; दृढचर्या, उपयोगिता, उपनीति, ब्रह्मचर्या, 
त्रतावतार, विवाह, कुलचर्या, ग्रहीशिता; प्रशान्तता, गृह- 
त्याग, दोक्षाद्य, जिनरूपता; दोक्षान्वय, पारिवाज्य, सुरे- 
न्द्रता, साम्राज्य, आईत्य, और परिनिर्वाण' पर्यन्त 
अष्टचत्वारिशः पुकार दौक्षान्वयवर्णन, ४८ उत्तरः 
` चलिका, . क्रियावणन-प्रस्ञमें आधानादि-सत्तक्रिया 
` और 2120 ल 8१ वान खप्तद्श नः और 
तंत्फलीपवणन, ४२ भरतराजर्षिकाः पुजापालनस्थिति- 
पृतिपाद्न, ४३' हस्निनापुरपति जयराज-पुत्राख्यानपूसडमें 
सुलोचनाकाः खयम्बर, मालारोपण और कल्याणवर्णन, 
४४ जयविजयका पृभाधवर्णन; ४५ सुलोचनाकाः सुख- 


सौभाग्यवणन;. ४६ जय और खुलोचत्राक्रा;।जत्मात्ताह-:, Digitiz 
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पुराण (शन) 


वर्णन, ४७ थीपालवरित; चाङ चसुपालादिका 
पूसङ्ग, आदिनाथके गणधर, पूव धर; कसाला, विक्रि- 
यद्धि, त्राह्मी; आरथिका; श्रावक आर श्राविकाओंका 
संख्यानिगय| आदिनाथ और भरतादिका विभिन्न जन्म- 
कथन, भरतका खर्ग गमन, उपसंहार । 
आदिपुराणके रचयिता जिनसेनने अपने भ्रन्धके 

प्रारम्ममै नयकेशरो, सिद्धसेन, वादिचूडामणि, समन्त- 
भट, ओदत्त, यशोभद्र; चन्दोदयका' प्रभाचन्द्र, सुनोश्वर्‌ 
शिवकोरि, जदाचार्य ( सिंहनन्दी ), कथालङ्कारकार 
काणभिक्षु (देवमुनि), कचितीथ कृत अकलङ्क, जिनसेनके 
गुरु भट्टारक वीरसेन और वागर्थ संग्रहकार जयसेन- 
गुरुकी प्रशंसाकीः है । . जैन शब्द देखो । दिगस्वरोकी 
पट्टावलीसे जो गुरु परम्परा उद्ध,त हुई हैं, इस आदि 
पुराणमें उसका मतभेद देखा जाता है, ऐतिहासिकोंके 
काममै आसकता.है । यह समक कर उसे नीचे उद्धत 
करते हैं-- ह ६ 

“अहं सुधमा जम्ब॒वाख्यों निखिलश्षुतधारिणः | 
क्रमात्‌ कैवल्यसुत्पाद्य निर्वास्यामख्ततो वय ॥ 
लयाणामस्मदादीनां काल; केवलिनामिह | 
दवापष्टिवर्णपिण्डः स्याज्ूगवन्निवु त्तेः परम्‌ ॥ 
ततो यथाक्रमं विष्णुनन्दिमिल्लोऽपराजितः | 

गोवद्ध नोः भट्रवाहुरित्याचार्या महाधिपः॥ 
चतुदशमहाविद्यास्थानानां पारगाः इमे | 

पुराणं योतयिश्यन्ति कांत्स्नेन शरदः शतम्‌ ॥ 
विशाखाप्रौ्ठिलाचाया क्षत्रियो जयसाहृयः । 
नागसेनश्‍्च सिद्धार्थों ध्रतिषेणस्तथेव च ॥ 

बिजयो बुद्धिमान्‌ गङ्गदेवो धर्मादिशब्दतः । 

सेनश्च दशपूर्वाणां धारकाः ख्युर्यथाक्रमं ॥ 
लाशीत' शतमब्दानामेतेषां काळसंग्रहं । 

तदा च ठृत्ल्ममेवेद' पुराणं चिस्तरिष्यते ॥ 

ततो. नक्षतनामा च जयपालो. महातपाः | 

पाण्डुश्च भू वसेनशच कंसाचा इति क्रमात्‌ ॥ 
एकादृशांगविद्यानां पारगाः र्युसुःनीःबराः। ` 
विशद्विगतमब्दानामेतेषां कालमिष्यते' ॥ 

तदा पुराणमेतत्तु पादोनं प्रथयिभ्यते। 

जाभावतों भूयो जायेताज्ञाकनिष्ठतंः॥ 

सुभद्रश्च यशोभद्रो भद्र्वाहर्महायशाः । 

लोहार्यश्चेत्यमी-शेयाः प्रथमांगाब्धिपास्गाः ॥. ` 

समानां शतमेषां स्यात्‌ काळोष्टाद्शभियु तः । 
ववुर्योद्सागधुराणस्य तदास्य तनिष्यते ॥ 


पुराण ( जेन) 


ततः क्रमात्‌ प्रदोयेदं ' पुराण खल्पमालया । 


श्रीप्रमादादिदोषेण विरलेद्धारियिष्यते ॥ 


ज्ञानविज्ञानसम्पन्नगुरुपर्वान्वयादिदं । 
प्रमाणं यञ्च यावच्च यदा यल प्रकाशते ॥ . 
तदायीदमनुस्मतु' प्रभविष्यन्ति धोधनाः । 
जिनसेनाध्रगाः पूज्याः कवीनां परमेश्वराः ॥” 


सुधम 
जभ्त्रूस्वामी 
विष्णु 
नन्दिमिल 
अपराजित 
गोवर्द्धन 
चन्दवाडु १स 
विशाख 
पौष्ठिलाचायी 
क्षत्रिय 
जयस 
नागसेन 
सिद्धाथ 
ध्तिसेन 
विजय 
बुद्धिमान 
गङ्गदेच 
घमसेन 
नक्षत्र 
जयपाल 
पाण्डु 
भ्र,चसेन 
कंसाचा 
सुभद्र 
. यशोभद्र 


सद्रवाइ स्य 


_ ( आदिपु० २ प्च ) । 
उक्त कुछ स्छोकोसे गुरुओंका काळनि गय इस प्रकार 

हो सकता है 

गौतम ( इन्ट्रभूति ) 


| चीरगत ६२ वर्ण 


चतुर्दशपूर्वी 
पट्टस्थकाळ 
१०० वर्ण 


| 


अर्थात्‌ 
चीरगत 
१६२ वर्ष 
पर्यन्त । 
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अभी किसी किसी पण्डितका कहना है, “किःशङ्करा- 
चार्या ८वीं शताव्दीके शेषभागमें विद्यमान थे। किन्तु 
हम लोग देखते हैं, कि शङ्कर-जन्मके पहले “ही जिनसेन 
शङ्कराचार्य को जानते थे । शङ्कराचार्यने शारीरक-भाष्यके 
स्य अधप्रायके रम पादमें अद्वितीय त्रके जगत्सृष्टि- 
सम्वन्धमें जो विचार किया हे, जिनसेन इस आदिपुराणमें 
( चतुर्थ अघपायमें ) उसका खण्डन इस प्रकार करते 
आये हे | 
«स्रष्टाख्य जगतः कश्चिदस्तीत्येको जगुजेंडाः ॥ 
तद्द णंयनिरासार्थ खश्वादः परीक्ष्यते ॥१॥ 
स्रष्टा सर्गवहिभू त; कर्थः सजति तज्ञगत्‌ । 
निराधारश्च कूटस्थः सृष्टेतत्क निवेशयेत्‌॥२॥ 
नेको विश्वात्मकस्यास्य जगतो घटने पटुः । 
वितनोश्च नं तन्वादि मूत्तसुत्पत्तुमहति ॥३॥ 
कथ' च स सुजेल्लोक विनान्येः करणादिभिः । 
तानि रूष्ट्रा सजेल्कोकमिति चेदनवस्थितिः ॥४॥ 
तेषां स्वभावसिद्धत्वे लोकेऽप्येतत्प्रसञ्यते । 
किञ्च निर्मातवद्दिश्व स्वत;सिद्धिमवाप्चुयात्‌ ॥५॥ 
` सुजेद्विनापि साभप्राः स्वतस्त्रः प्रसुरिच्छया | 
इतोच्छामात्रमेवैतत्कः श्रदवध्यादय्‌ क्तिकम्‌ ॥६।। 
छृताथस्य विनिमित्सा कथमेवास्य युज्यते। ` 
अङ्ताथोऽपि न सुष्ट विश्वमीष्ट कुलालवत्‌ -॥।७॥ 
अमूर्तो निः्कयो ब्यापी कथमेष जगत्खजेत्‌ | 
न सिस्रक्षापि तख्यास्ति विक्रियारहितात्मनः ॥८॥ 
तथाप्यस्य जगत्सगे फळं किमिति मृग्यताम्‌ । 
निष्टितार्थस्य ध्मादिपुरुषार्थेष्वनथिनः ॥8। 


खभावतो चिनैवार्थान्खजतोऽनथ सङ्गतिः । 
क्रीड़े यं कापि चेदस्य दुरन्ता मोहसन्ततिः ॥१०॥ 
एकाद्शाङ्गो -) बीरगत कर्मापेक्षः शरीरांदिः देहिनां घरयेद्यदि। 
पट्टस्थकार | . ५७१ वर्ष नन्वेवमीश्वरो न ख्यात्पारतन्त्यात्कुचिन्दवत्‌ ॥११॥ 
२२० वर्ष ` | पर्यन्त निमित्तमालमिष्टश्चेत्कार्य कमांदिहेतुके । 
Rs सिद्धोपस्थाव्यसौ हन्त पोष्यते किंमकारणम्‌ ॥१२। 
पचमी (` | -बत्सळः प्राणिनामेकः सजन्ननु जिघुक्षया । 
क | क नजु सौख्यमयों सृष्टि विद्ध्यादनुपप्लुताम:-॥१३॥ 


- संधिप्रयासवैयथ्यं सजने जगतः सतः। ` | 


fee नात्यन्तमसतः सर्गोष्युक्तो व्योमारविन्दवत्‌॥१४ 
Jangamwadi Math Collection. Digitized by 6 Sangotri ॥१ | 


नोदासीनः सजेन्मुक्तः संसारो सोप्यनीश्वरः । 
सृष्टिवादावतारों5यं ततश्च न कुतश्च न ॥११॥ 
महदनधर्मयोगोऽस्य सृप्ठा संहरति प्रज्ञाः । 
दुटनिग्रहवुद्धया चेद्वरं दैत्याद्यसर्ज नम्‌ ॥१६॥ 
वुद्धिमत्ततसानिध्ये तन्वाद्यु त्पतुमईति । 
विशिष्टसंनिवेशादिप्रतीतेनंगरादिवत्‌ ॥१७॥ 
इत्यसाघनमेतरेतदीश्वरास्तित्वसाधने । 
वरिशिए्संनिवेशादेरन्यथाप्युपपत्तितः ॥१८॥ 
चरेतनाथिष्टितं देहं कर्मनिर्माद्चेष्टितम्‌ । 
तन्बक्ष छुखदुःखादिवेखरूप्पाय कढप्यते ॥१६॥ 
निम्माणकर्म निर्मादकौशलापादितोद्यम्‌। 
अङ्गोपाङ्गादिवैचित्मङ्भिनां सङ्गगिरामहे ॥२०॥ 
तदेतटकंमैचे चिताद्भवन्नानात्मकं जगत्‌ । 
विश्वकर्मा णमात्मानं साधयेत्कर्म सारथिम्‌ ॥२१॥ 
विधिः स्रष्टा विधाता च दैवं कर्म पुराकृतम्‌ । 
ईश्वरश्चेति पर्यायाः विज्ञ याः कर्म चेधसः ॥२२॥ 
खण्टारमन्तरेणापि व्योमादीनां च सङ्गात्‌ । 
सृष्टिवादी स निम्नह्मः शिशठेदु म तदुम दी ॥२३॥ 
भावाथ--अनेक वुद्धिहीन पुरुष कहते. हैं कि, इस ! 
जगतका रचनेवाला कोई एक ( ईश्वर) अवश्य है। 
इसलिये उनके इस असत्पक्षके मिरानेके लिये सष्टिवाद- 
की परीक्षा वा जांच लरते हे । | 
जो सृष्टिका रचनेवाला है, बह इस सश्सि 'वहिभू त- | 
जुदा होना चाहिये । तव कहो, कि बह किस स्थान 
पर वैठकर इस जगत्को वनाता है? ( जिस स्थान पर 
वेठकर चह वनाता है, चह क्या जगत्से वाहिर है? यदि 
हे तो इस सिके सिवाय पक दूसरो सृष्टि उहरां और 
फिर उसके वनाते समय भी उससे पृथक स्थानकी 
कव्पनाका प्रसंग आया ) यदि कहोगे कि, सक ल्यि 
जुदा स्थानको जरूरत नहीं है, वह निराधार है और 
कूटस्थ है, तो हम पूछते है, कि वह सुष्टिको वनाकर 
रखता कहां है? ( और जहां रखता है, बह आकाश 
अथवा : नो - है 
साता डर जो कुछ आधार है, उसका रचनेवाला 
एक अकेला ईश्वर इस विश्वात्मक अर्थात्‌ अनेकात्मक 
अनन्त -पदार्थाक क ५ 


शेन) 


है। इसके सिवा ईश्वर शरीररहित निराकार है, इस- 
लिये उससे शरीरादि साकार सूतिक पदार्थोंकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती है। क्योंकि साकारसे ही साकारको 
उत्पत्ति हो सकती है, निराकारसे नहीं । 
और यह भी तो कहो कि बह विन" दूसरे उपकरणोंके 

लोकको कैसे वनाता है क्योकि प्रत्येक पदाथके वनानेमें 
कुछ न कुछ उपकरण सामश्रीकी जरूरत होतो है । यदि 
ऐसा कहा जाय, कि उन उपकरणोंको पहले वनाकर फिर 
ळोकको वनाता है तो फिर यह प्रश्‍न होता है, कि उन 
उपकरणोंको काहेसे बनाता है? यदि दूसरे उपकरणोंसे 
वनाता है, तो उन्हें काहेसे बनाता है? इस प्रकार अन- 
वस्था दोष आता हे । 

यदि ऊपर वतलाये हुए अनवस्थादोषका निवारण 
करनेके लिये छोकके वनानेके उपकरणोंकों स्वतःसिद्ध 
वतलाओगी अर्थात्‌ यह कहोगे कि, उन्हे किसीने नहीं 
वनाया है, आप ही आप वन गये हैं तो फिर जगत्को 
ही स्वतःसिद्ध कहनेमें क्या हानि है? उपकरणोंके समान 
उसे हो स्वतःसिद्ध क्यों नहीं कहते हो ? इसके सिवाय 
सृष्टिका वनानेवाला जो ईश्वर है, उसे भी तो तुम स्वतः- 
सिद्ध मानते हो, अर्थात्‌ यह कहते हो, कि उसको किसी 
ने नहीं वनाया है वह स्वयंभू है। तो इससे इश्वरके 
समान विश्व भी, स्वतःसिद्ध है, ऐसा स्वीकार करना 
पड़ेगा। जव ईश्वर स्वतःसिद्ध हो सकता है तव सृष्टि 
स्वतःसिद्ध क्यों नहीं हो सकती ? 

यदि ईश्वर उपकरण सामग्रीके विना ही स्वतंत्र हो कर 
केवळ इच्छासे संसारका सृजन करता है, ऐसा कहोगे 
तो इस तुम्हारे इच्छाभात्र यूक्तिशन्य काल्पनिक कथन 
पर कौन श्रद्धा करेगा ? अर्थात्‌ केवल यही कह देनेसे 
कि ईश्वरमालसे जगतको बनाता है, काम नहीं चलेगा । 
इसके लिये कुछ युक्ति चाहिये । 

अव यह कही कि तुम्हारा सृष्टिकर्ता इश्वर कृताथ है 


: अथवा अछूताथ है? यदि कृतार्थ है अर्थात्‌ उसे कुछ 


करना वाको नहीं रहा-चारों पुरुषार्थोका साधन कर 
चुका है, तो उसका कर्तापनः .कैसे बनेगा ? बह सृष्टि 
क्यों बनाबेगा १ और यदि अक्ृताथ है, अपूर्ण है. उसे 

कर के का b पाक tr दु अबू म है; उसे 
कुछ करना वाको है, तो कुम्मकारके समान वह भीः षटि 
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को नहीं वना सकेगा क्योंकि कुम्हार भी तो अकछृताथ 
है, इसलिये जैसे उससे सृष्टिको रचना नहीं हो सकती 
है उसी प्रकारसे अकृताथ इश्वरसे भी नहीं हो सकती है? 

यदि ईश्वर अमूर्त, निप्किय और सर्वव्यापक है, ऐसा 
तुम मानते हो, तो वह इस जगत्‌कों कैसे वना सकता 
है? क्योकि जो अपूत है, उससे मूतिक संसांरकी रचना 
नहीं हो सकती है, जो क्रियारहित है. बह सृष्टिरचनारूप 
क्रिया नहीं कर सकता है, और जो सवमें व्यापक है, वह 
जुदा हुए विना-अध्यापक हुए विना - सृष्टि नहीं वना 
सकता है । 

इसके सिवा ईश्वरको तुम विक्राररहित भो कहते 
हो, और सृष्टि वनानेकी इच्छा होना एक प्रकारका विकार 
हैं विभावपरणती है, तो वतळाओ उस निर्विकार पर- 


मात्माके जगत्‌ वनानेको विकारचेष्टा होना कैसे सम्भव 
हो सकता है? 


और यदि थोड़ी देरके लिये सम्भव भो मान लिवा 
जाय, तो इसका विचार करना चाहिये कि, जो निष्ठि- 
तार्थ है-सिद्धसड्डूब्प है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 
पुरुषार्थ के साधनका जिसे कुछ प्रयोजन नहीं है उस 
इश्वरको सृष्टिके उत्पन्न करनेमें फल कौन-सा है? अभि- 
प्राय यह कि जिसे कुछ करना शेष नहीं है-ऊतङत्य हे, 
वह किस लिये रूष्टि वनाचेगा ? 

यदि यह कहोगे कि विना किसी प्रयोजनके स्वभावसे 
हो सृष्टिको रचना करता है, तो अनर्थ होता है । क्योंकि 
बुद्धिमान्‌ पुरुष किसी प्रयोजनके विना किसी भी कामके 
करनेमें प्रचत्त नहीं होते हैं। यदि कहोगे कि, यह उसको 
एक क्रीड़ा है-खेल है, तो इश्वरमें अज्ञान-परम्परा सिद्ध 
होती है। क्योंकि अज्ञानी जीव ही अपना समय खेलमें 
व्यतीत करते हें । 

यदि सष्टिकर्त्ता जीवोंके किये हुए पूर्व कमोंके अनु- 
सार उनके शरीरादि वनाता है, तो कर्मोकी परतंत्रताके 
कारण वह ईश्वर नहीं हो सकता है जैसे कि जुलाहा । 
` अभिप्राय यह कि, जो खतंत्र है समर्थ है उसीके लिये 
इश्वर? संज्ञा ठीक हो सकती है, परतंत्रके लिये नहीं हो 
सकती । जुलाहा यद्यपि कपड़े वनाता है, परन्तु परतंत्र 
है और असमर्थ है इसलिये उसे ईश्वर नहों कह 
सकते हैं। - | 
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यदि यह संसार कर्मादि हेतुक है अर्थात्‌ प्रत्येक जीव 
अपने अपने कमॉके अनुसार उत्पन्न होता है- ईश्वर उसमें 
केवल निमित्तमात्र है, तो फिर कर्मोके अनुसार उत्पन्न 
होनेवाले संसारका करनेवाला विना कारण कर्मों ईश्वर 
क्यों ठहराया जाता है? यह वड़े खेदकी वात है। अभि- 
प्राय यह है कि जव सँसारका सुख्यकत्तां ,प्रधान कारण 
कर्म हैं, तव फिर निमित्तमात्र ईश्वरको सृष्टिके करत्तापनका 
श्रेय व्यथ ही क्‍यों दिया जाता है? । 

यदि ईश्वर दयाळु है, इसलिये प्राणियों पर अनुग्रह 
करनेकी इन्छासे सृष्टि वनाता है, तो उसे सारी सृष्टिको 
सुखमयी वनानी चाहिये थी--कुछ सुखो और कुछ दुखी 
नहीं वनानी थी । 

यदि यह जगत्‌ सत्‌ है अर्थात्‌ व्रव्यदृष्टिसे अविनाशी 


है-सदासे है और सदा काळ तक रहेगा;. तो इसके 


वनानेका परिश्रम व्यर्थ है और यदि सचंथा असत्‌ है-- 
असत्से सत्‌ होता है अर्थात्‌ पहले नहीं था; पीछे 
उत्पन्न किया जाता है. तो यह आकाशके कमळपुष्पके 
समान अयुक्त है-वन नहीं सकता है। अभिप्राय यह है 
कि, सत्‌ पदाथ की वास्तवमें उत्पत्ति नहीं होतो है, 
उसकी केवळ कोई पदाथ ( अवस्था विशेष ) उत्पन्न 
होतो है । . असे सुनार सत्‌ रूप सोनेको उत्पन्न नहीं 
करता है किंतु सोनेक़ी कुएडल, वलय आदि किसी 
पर्यायको उत्पन्न करता है। इसलिये ईश्वर यदि सत्‌ 
खरूब जगत्को उत्पन्न करता है .तो उसका यह प्रयास 
निष्फल है, क्योकि सत्तारूपसे तो जगत्‌ पहले था ही-- 
उसने बनाया ही क्या? और जो पदार्थ असत्‌ हे, 
जिसकी सत्ता ही नहीं है जेसे कि आकाशका पुष्प अथवा 
गधेका सींग, तो उसका उत्पन्न करना ही असम्भव हैं-- 
पहले सृष्टि सर्वथा ही नहों थो तो इश्वर उसको उत्पन्न 
भो नहीं:कर सकता है। 


यदि ईश्वर सुक्त है कर्मजालसै रहित है, तो उदासीन 
अर्थात्‌ सवे प्रकारको प्रवृतियोसे रहित होना चाहिये 
और ऐसी अवस्थामें वह सृष्टि वनानेकी प्रवृत्ति ही नहों 
करेगा और यदि संसारी है-कर्ममें लिप्त है, “तो वह 
इश्वर अर्थात्‌ समर्थ नहीं हो सकता है असमर्थ" होगा । 
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नहीं कर सकते हैं, जेसे कि हम तुम । अतः तुम्हारा 
यह सृष्टि रचनाके वाद किसो भी तरहसे सिद्ध नहीं हो 
सकता है । 

और आगे यदि ईश्वर सृष्टिको रचकर फिर उसका 
संहार करता है, तो यह उसके लिये महान्‌ पापका कार्य 
है। क्योंकि “विषवुक्षो5पि संचरे खयं छेत्तुमसास्प्रतम्‌'' 
सञ्जन पुरुष अपने हाथसे लगाये हुए विषवृक्षको भी 
स्वय' नहीं उखाड़ सकते हैं । यदि कहो कि, दैत्यादि 
_ दुष्टोंका नाश करनेके लिये वह ऐसा करता है, तो इससे 
अच्छा यही है कि, वह पहलेहोसे सोचकर दैत्यादि दुष्ट 
जीवोंको उत्पन्न नहीं करे। प्रक्षालनाद्धि पंक्रस्व दूरा- 
दस्पर्शनं बरं” शरोरमें लगो हुई कोचडको घोनेको अपेक्षा 
तो यहो अच्छा है कि सगरा हॉ न करे। यह कहांको 
ुद्धिमत्ता है, कि पहले राक्षलोको वनाना और फिर उनके 
संहारके लिए यल करना । 

यदि यह कहोगे कि विलक्षण प्रकारको रचनादि होने- 
के कारण शरीरादि (सृष्टि )को उत्पत्ति किसो एक 
बुद्धिमान कर्ताके होनेसे हो हो सकती है। ज से विल- 
क्षण रचनावाले नागरादिकोंकी रचना चतुर कारोगरके 
हो होनेसे हो सकती है, तो यह युक्ति भी सृष्टिकर्ता 
इश्वरका अस्तित्व साधन करनेमें समर्थ नहीं है । क्योंकि 
बुद्धिमान्‌ कर्ताके विना दूसरी तरहसे भी विलक्षण 
विलक्षण रचनाये' हो सकता हैं । 

यह चेतनासे युक्त शरीर कमरूपो करत्ताका बनाया 
हुआ है। ओर इसमें जो शरीर इन्द्रियां और सुख दुःखादि 
हैं, वे सव इसको विलक्षण प्रकारको रचनाये' हैं । अभि- 
प्राय यह कि बुद्धिमान्‌ कर्ताके विना केवळ जड़खरूप 
कमाके द्वारा भो विलक्षण रचना हो सकती है। इससे 
तुम्हारा यह हेतु ठोक नहीं है कि सृष्टि एक विलक्षण 
प्रकारकी रचना है, इसलिये उसका कर्त्ता कोई विचलण 
वा बुद्धिमान्‌ पुरुष होना चाहिये । 

याणियॉके अगले तथा उपांगोमे जो विचित्रता होती 
है, यह निर्माणकम ( नामकर्मका एक मेद्‌ ) रूपी कर्त्ता- 
की रचना कोशळसे होती है; ईश्वरको कारीगरीसे नहीं 
होती है, ऐसा हम कहते हैं । 
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अर्थात्‌ अनेक प्रकारका होता हुआ अपने विश्वकर्मारूप 
कर्मसारथीको साधता है अर्थात्‌ यह सिद्ध करता है कि 
जगतका कर्ता कर्म है कोई पुरुष विशेष नहीं है । 

विधि, खर्डा, विधाता, दैव, पुराकृत, कमं. और इश्वर 
ये सव कम रूपी ब्रह्माके हो पर्यायवाची नाम हैं। 

आकाशादि पदार्थ किसी वनानेवाळे विना भो सिद्ध 
है- अर्थात्‌ उन्हें किसोने वनाया नहीं है--खतःसिद्ध 
हैं । इसमें मिथ्यामतके मदसे उन्मत्त हुए सृप्टिवादीका 
शिष्टपुरुषों ( सज्ञनों )को निश्रह करना चाहिये । 

उपर्युक्त कथनसे फलितार्थ यह निकला कि यह 
सृष्टि अनादि निधन है अर्थात्‌ न कोई इसको वनाने- 
बाळा और न संहार ही करनेवाळा है । 

आ।जतनाथपुराण । 
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निर्वाणगमन, भरतका निर्वाण, ७ राजगणका कोत्तेन, 
भूतिविक्रमनामक राजेन्द्रका तपोवनगमन, सूरविक्रमका 
वैराग्य, मोक्षसाधनका कारण, गुणसेनका माहात्म्य, 
दिजयादि राजाओंकी दीक्षा और दोक्षायन्लनिरूपण, 
विजयका महाक्षोभ, उनका अयोध्यागमन, ६ पुरुदेबका 
चरित, १० पुरुदेवका माहात्म्य, ११ सिहघुजका माहात्म्य, 
१२ सुकेतुचरित, जितशलुराजका राज्यलाभवर्णन, १३ 
उनका वंशाधिकार, १४ अजितजनोत्पत्तिप्रसङ्ग, १५ जिन- 
गर्भावतार, १६ अजितनाथका जन्माभिगेक, १७ उनको 
चेष्टा, १८ वाल्यकालमें उनका अपराजयकथन, तड़िद्देंग- ` 


यह जगत्‌ कमाँको विजिढत्पज्षे,,जामातमक'|० तिरस्कार! 'अर्जितर्भाशंका पराक्रमवणन, १६ जितशलुका 


पुराण (जैन ) 2 


वैराग्य, अजिंतनोथका राज्याभिगेक, २५ सगरका जन्म, | अमसचरित; किष्किन्धामें अन्धखगीत्पत्ति, श्रीमाला- 
२१ अज्ञितनाथका निष्कमण, २२ सगरका हरण, प्रेम- | खेचरका आगमन, विजयसिंहयध, अशनिवेगजका क्रोध, 
श्रीका प्रे मवन्धन, २३ सगरको जिनवन्दना, २४ सगरका | अन्धकका शलुलाभ, उसका विनिवेश, मधुपर्नतरीखर्‌ पर 
विवाह, २५ सगरका मतिवद्धिनीलाभ, २६ सगरका श्री- | किण्किन्धपुरस्थापन; सुकेशनन्दनादिका . लड्ढाप्राप्ति-निरू- 
माळाळाभकथन, २७ महादेचका दोक्षावर्णन, २८ सगरका | पण, निर्घातवथदतु सुमालिका सम्पदवर्णन, विजयाद के 
अभ्युदय, २६ अजितनाथका केवलशानलाभ, ३० सगरः दक्षिणइन्ट्रका जन्मकथन, सर्वविद्यालाभ, सुमालिको पञ्चत्व 
का स्त्रोरललाभ, ३१ सगरकी दिग्विजय, ३२ अवोध्या- प्राप्ति, वैधवणका जन्म, पुप्पान्तक-समावेश, केकयराजके 
गमन, ३३ सगरसाश्राज्य, ३४ भगीरथका जन्म, ३५ |. साथ सुमालिके पुलका योग, चारु खप्नदूर्शन, दशाननका 
समवश्रुतिव्याख्यान, ३६ जिनका विहारवर्णन और सगर- | जन्म और विद्यालाभ, अनावुत्तका संक्षोम; सुमालिका 
का जिनवन्दन, ३७ तत्त्वोपदेश, ३८ सद्धस॑पदेशकथन, | 'समागम, ८ रावणका मन्दोदरीलाभ, कन्याओंकी परीक्षा, | 
३६ देवियोंका भवान्तरसम्बन्ध, ४० अजितनाथका भागुकर्णकी चेष्टा, वैश्रवणपुत्रका क्रोध, यक्षराक्षस- 
निर्वाणवर्णन, ४१ सगरका निर्वेद, सगरका निःक्रमण, | का युद्ध, कुवेरकी तपस्या, दशाननका लङ्कारमन, पृश्ष- 
४२ सगरका केवळन्ञानरूप. सान्राज्यलाभ, ४३ चैत्या- चैत्यद्शन, हरिषेणका माहात्म्य, लिज़गरू षण नामक 
लय, संयतचैत्य, सिद्धप्रतिमादशन और सगरकां निर्वाण- | करीन्टरदर्शन; यमस्थानच्युति, अर्करजःकिप्किन्ध-सङ्गम, 
कथन, ४४ भगीरथका निर्वाण, जडू की उत्पत्ति और | चोरकतृ क कैकसेयीका खरालङ्काका संश्रय, चन्द्रोदय- 
माहात्म्य, ४५ सम्मवजिनमाहात्म्य, ६६ अन्य जिनगजका | वियोग पर अचुराधाका महाडुःख, विरोधितपुरध्ष स, ६ 
प्रसङ्ग, ४७ युरुपरम्पराकथन । सुग्रीव-श्रीरामसमागम, वालिकी प्रवज्या, अष्टापद-पर्वतका 
ं पद्मपुराण । क्षोभ, वालि-निर्वाण, १० सुग्रीवका सुतारालाभ, साहस- 
१ जिनस्तुति, कुशाप्रगिरिशेंखर पर महावीरका अब- | गामीका सन्ताप, रावणका विजयाद्ध' पवत पर गमन, 
स्थान, इन्द्रभूतिके निकट श्रेणिकका प्रश्न, पद्मपुराणका | अनरण्यसहस्नांशुका वैराग्य, ११ मरुत्तयज्ञनाश, १२ मधुका 
_ अनुक्रमणिकाकथन, २ लिलोकसंस्थान,. ३ _ पूर्वजन्माख्यान, उपरम्माका. अभिलाष, महेन्द्रका विद्या- 
. को उत्पत्ति, संसारका दुःख देख.कर भयवणेन, ४ आदि- | लाभ और राज्यलक्ष्मीक्षय, इन्द्र पराभव, १३ इन्द्रनिवाण, 
जिनऋषभकी उत्पत्ति, नगाधिपमें ऋषभका अभिषेक, | १४ दशाननका मेरुगमन, पुनः प्रत्यावत्तन, अनन्तवोर्य का 
विविध उपदेश, छोकका आत्तिनाश, श्रमणधर्मग्रहण, केवळ-| प्रश्न, दशाननका नियमकरण, १५ हनुमानको उत्पत्ति, १६ 
ज्ञानोत्पत्ति, विष्टपातिग ऐश्वर्या, संवंदेव और राजगणका | अष्टापदपर्वत पर महेन्द्रके साथ प्रहादका अभिलाष, 
आगमन, निर्वाणसुखसुङ्गम, वाइवल और भरतका | घायुका कोप, उसके प्रसादसे अज्जनासुन्द्रीका, विवाह, 
. निर्वाणवर्णन, ढिजातिगणकी उत्पत्ति, कुतीर्थकगणका | दिगस्वर कठं क हनूमानका पूर्वजन्मकथन, १७ पवनाञ्जना- 
: प्रादुर्भाव, इक््वाकुप्रभृति राजाओंका व शकीत्तन, विद्या- | सम्भोग, भूतारवीप्रविष्ट वायुका इभदशेन, . विद्याघर- 
_ धरका उद्धत्र, विद्यू द "्टूका जन्म, जयण्यका उपसर्ग और | समायोग, अञ्जनाका दर्शनोत्सव, १८ हचुमानका जन्म, 
केवलशानसम्पदुवर्णन, नागराजका संक्षोभ, विद्याहरण- |. दारुणदशामें वायुका. पुल्साहाय्यमें स्वीकार, १६ रावण- 
तजन; अजितनाथकाः अवतार, पूर्णाम्बुदकन्यासुखवर्णन, | का साप्ताज्य, २० जैनउत्सेध, तीर्थङ्करादिका जन्माचु- 
_ विद्याघस्कुमारका शरण और प्रतिसंश्रय, राक्षसराज- | . कोर्तन, २१ वञ्रवाहु और: कीत्तिधरका माहात्म्य, २२ 
का. रक्षोदीपलाभ,' सगरको. उत्पत्ति, सगरका दुःख, कोशळमाह्दात्म्यचिवरण, २३ विभीषणव्यञ्जन, २४ दशरथः 
- सगरकी दीक्षा और निर्वाणवर्णन, ५ अतिक्रान्त महा- | . का जन्म, केकयको .वरदान,. २५ पद्म (राम), लक्ष्मण, 
राक्षसगणका व'शकोत्तन, ६ प्रधान प्रधान वानरोंका शत्रु और भरतका जन्मविवरण, २६ सीताको उत्पत्ति, 


व'शविस्तार, ७ तड़ित॒केशका: चरित) जहक्षिकाकरित्/010099 आपसात णत,.२८ लक्ष्मणका रल्लाभ, पभाचक- 


हरण, तन्माताका शोक, नारदाङ्किता सीताको देख कर , 
उनको माताका मोह, सोता-खयम्बरवृतान्त, महाधजुको 
उत्पत्ति, सवभूतशरण्यका दशरथको दीक्षाप्रदान, २६ 
दशरथका वैराग्य, ३० भामए्डलसमागम, ३१ दशरथको 
प्रत्रज्या, ३२ दशरथका वानप्रस्थाश्रय, सीतादर्शन, केकयी- | 
के वरसे भरतका राज्यलाभ, ३३ वैदेही, पद्य और 
सौमिलिका दक्षिणको ओर गमन, वञ्चकर्ण/पाख्यान, व ग्र- 
कर्णको चेष्टा, कल्याणपल्लोलाभ, रुद्रभूतिका वशीकरण, 
३४ वालिखिञ्चःविमोचन, ३५ अहणग्राममें रामपुर 
स्थापन, ३६ कपिळोपाख्यान, ३७ अतिवीर्याख्यान, ३८ 
अतिथीर्य पुत्र पञ्चचरित, वनमालाका सङ्गम, जितपद्मा- 
लाभ, ३६ देशभूषण कुळभूषणका चरित, ४० रामगिरिका 
आख्यान, वंशपएवंत पर रामचैत्यादिका कारण, 
४१ जटायुका उपाख्यान, ४२ दण्डकारण्यनिवास, 

_ पालदानफल, ४३ महानाग-रथारोह, ४३ सम्पूकवि 
नाश, ४४ कैकयोका वृत्तान्त, खरदूषणवध, सीता- 
हरण; रामका विलाप, ४५ सीतावियोगदाह, ४६ 
विरोधका आगमन, रल्लजरिका छेद, ४७ सुग्रोवसमागम, 
साहसगतिका निधन, ४८ आकाशमें सीतासंचाद, ४६ 
हचुमतप्रस्थान, ५० महेन्द्रदुहिता समागम, ५१ गन्धच- 
कन्यालाभ, ५२ हनुमानका छङ्कासुन्द्रीकन्यालाभ, ५३ 

- हचुमान्‌का प्रत्यागमन, ५४ पद्मका लङ्कागमन, ५६ दोनोंका | 
वलपरिमाण, ५७ रावणनिर्ग मन, ५८ हस्तप्रदानकी कथा, 
५९ हस्तप्रदान और नलनोलका पूर्वजन्मकथन, ६० हरि | 

और पद्यका विद्या-लाभ, ६१ सुग्रीवभामणडलसमा- 

श्वास, इन्द्रजित्‌ और कुम्मकणेका सुरपन्नगवन्धन ६२ 

सतरा शक्तिशेल, ६३ रामका विलाप, ६४ विशल्यका 

पूवजन्म, ६५ विशल्यका समागम, ६६ रावणदूतागम, ६७ 

रावणका जिनशान्तियहमें प्रवेश, ६८ जिनस्तुति, ६६ 

फाल्युनाहिकनिरूपण, ७० देवताओंको लङ्कामवनमें प्राति- | 

हायंकल्पना, ७१ वहुरूपविद्या, ७२युद्धनिणय, ७३ युद्धो- | 
द्योग, ७५ चक्रोत्पत्ति, ७६ ठकद्ष्मणकतृ क कैकसेयवध, | 
रावणवध, उसकी नारियों और विभीषणका विलाप, ७७ | 
प्रीतिङ्करोपाख्यान, ७८ केवलिका आगमन, इन््रजितादिकी ' 
दीक्षा और सिल ७६ सीतासमागम, ८० मयो- | 
पाल्यान, ८१ नारदको सम्मा, अयो. रामः 


पुराण (अन) 


लक्ष्मण-समागम, ८२ लिभुवनालड्ञार-संक्षोभ, ८३ गजकी 
पूर्वजन्मकथा, ८४ लिभुवनालड्ञारसमाधि, ८५ भरतका 
पूर्वजन्माचुचरित, ८६ भरतकी प्रत्रज्या, ८७ भरतका 
निर्वाण, ८८ भ्रीचक्रधरका साम्राज्य, लष्ण्यालिड्वितवक्ष- 
का मनोरमालाभ, ८६ मधुखुन्द्रवध, लवणदेत्यकी मृत्यु, 
६० मथुरामें उपसर्ग, ६१ शलरुघ्नजन्मालुकीत्त॑न, ६२ रम्भा- 
लाभ, ६३ रामलक्ष्मणकी विभूति, ६४ जिनेन्द्रपूजा, ६५ 
रामकी चिन्ता, ६७ सीतानिर्वासन, ६८ सीतासमा- 
शवासन, ६६ रामका शोक, सप्तर्षिका आगमन, ` चञ्रजड्क- 
का एरिल्राण, १०० लवणांकुशका जन्म, १०१ लवणां- 
कुशकी दिग्विजय, १०२ पिता ( पद्म )-के साथ' महायुद्ध, 
१०३ लबणांकुशका ऐश्वर्य लाभ, कैवल्यसम्पासि, १०४ 
लङ्काभूपणका अमरागमन; वैदेहीका पातिहार्य, १०५ 
रामका धर्मश्रवण, १०६ रामका पूर्वजन्माख्यान, कतान्त- 
वक्‍त्रका स्तव, स्वयस्वरमें परिक्षोभ, १०७ ङतान्तवक्लक्ती 
पृत्रज्या, १०८ लबणांकुशका पूव जन्मकथन, १०६ मधुः 
पाख्यान, ११० कुमारगणका श्रमणधर्म और निष्क्रमण- 
कथन, १११ भामणडलका परलोक, ११२ हनुमाना 
निर्वेद, ११३ हनुमानका निर्वाण, इन्द्रपुरसंचाद्‌, रामपुत्र- 
की तपस्या, ११४ पदाका दारुण-शोकवर्णन, ११५ लक्ष्मण- 
वियोग और विभीषंणका संसारस्थिति-चर्णन, ११६ 
लक्ष्मणका संस्कार और कल्याणमित्रकां देवागम, ११७ 
वेळदेवका निष्क्रमण, ११८ दानपूसङ्ग, ११६ पञ्च ( राम )- 
को कैवल्योत्पत्ति; १२० वळदेव ( राम )-का सिद्धिगमन 
( निर्वाण ) ( सछोकसंख्या १८८२३ । ) 
- शान्तिनाथपुराण। 

१ जिनवन्दना, सुधर्मादि शुरुगणका नमस्कार और 

पूर्ववत्तों कवियोको पुशस्ति, ग्रन्थारम्भमें वक्लश्रोतृलक्षण, 


। जीवाजीवादि सप्ततत्त्वकथन, २ शान्तिनाथोतंपत्ति-प्रसङ्गंमें 


विज्ञयाद्ध पर्वतके मानादि, तन्षिकरवत्ती नगरसंख्या और 
नगरमानकथन, शान्तिनाथका जन्म, अभिषेक औरं खय - 
प्रभा सहविवाहवर्णन, ३ अमिततेजका राज्य, प्रजापतिका 
जलन, जरीको मुक्ति, श्रीविजयका- विभ्नविनाशचण न, 
४ अमिततेजका धर्मप्रश्नकरण, ५ श्रीषेणराजकी उत्पत्ति 
और चरितकथन, ६ विचुलदेव और वलदेवका आख्यान, 


१०-७'सनस्तंवीर्य की ईं;ख और अच्युतेन्द्रका सुखवर्णन, ८ 


पुराण (डेन) द्य 


अंनन्तवीर्यंका सन्यक्त्वलाभ, वच्रायुघ और चक्रवत्तित्व- | 
प्राप्ति, ६ उनका इन्द्रभउप्ररूपकवर्णन, १० मेघरथ नृपति- | 
की उत्पत्ति और चरितवर्णन, ११ मेघरथकी वैराग्यो- | 
त्पत्ति और दीक्षाग्रहण; १२ शान्तिनाथका गर्भावतार- ¦ 


वर्णन, १३ शा न्तनाथका जन्म और .देवताओंका आग- 


ळक्ष्मीवर्णन, १५ शान्तिनाथका निष्कमण और ज्ञान- 

कल्याणक डयवर्णन, १६ शान्तिनाथका समचसरण 

धर्मोपदेश और निर्वाणवर्णन। ( स्छोकसंख्य़ा ४३७५ । ) 
ग्ररिष्ठनेमिपुराण ( हरिवंश )। 

१ मङ्गलाचरण, भर बसेम-लोहाचाय प्रभृति पूर्वा- | 
चाय कथन, २ विदेहान्तग त कुएडपुराधियति सिद्धाथ 
श्रीसमुद्रका पुलरुपमें जिनका कथन, इन्द्रादि देवगणकतृ क 
जिनाभिषेक वर्ण न, जिनका वद्ध मान नामकरण, तीस 
वर्ष में उनकी वैराग्योत्पत्ति, वनगमनपूर्वक द्वादश वर्ष- | 
व्यापी तपस्या, घातिसंघातिकर्मविनाश, केवलज्ञानप्राप्ति, 
षट्ष्टि दिवस मौनावलस्वन पर विहरण, राजगरद- 
गमन, वहां रलसिंहासनोपविष्ट जिनेन्द्रके समीप चन्द्र- 
लोकस्थित देवगण, नागकुमारगण और किन्नरगन्धर्वादि- 
का समागम, तीर्थाथ प्रकाशके लिये जिनेन्द्रके समीप 
गौतमका अनुरोध, वद्ध मानकत क जिनधर्माथप्रकाश, तत्‌- 
प्रसद्ठमें संस्थान, समवाय, आचाराङ्ग, सूलरुत, प्रश्ञप्ि- 
हृदय, ज्ञालधमंकथा, श्रावकाध्ययन, अन्तकृत्द्शा, अनुत्तर- 
दशा, प्रक्षव्याकरण, विपाकसूलाथ और द्ृष्टिवादाथकथन, | 
अनन्तर सर्वोका जिनधम्मग्रहणपुर/सर स्व॒ ख स्थानमें 
प्रस्थान, मगधमें जिनग्रहाबलो निर्माणादि कथन, धर्म- 
तीर्थ प्रवर्तन, ३ , काशि-काश्चि-द्वविड॒-महाराद्रगान्थारादि 
सभी देशोंमें जैनधमप्रचार, जिनमुखोद्गत मागधोभाषामें . 
उपदेश सुन कर जनताका शान्तिलाभवर्णन, जिनके धम- 
शासनप्रसङ्में सिद्धासिद्ध मेदसे दो प्रकारका जीवः 
पञ्चविध ज्ञानावरण, नवविध दर्शनावरण, अष्टाविशतिः 
विध मोहनीय, चतुविध आयु, चत्वारिंशत्‌ नाम, द्विविध 
गोल और पञ्चविध अन्तराय कमंकथन, करमविधु'शमें 

_ जीवका सिद्धत्वकथन, सिद्धगणका सम्यकरूपसे परमा- 
नन्त-केवलज्ञान भौर केवलदर्शनादिरूप अष्टविधगुणकथन, . 


मोहोदवे और नाशोपशमरूप अवस्थात्ययुक्त, निनिध, 
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असिद्धनिरूपण, मिथ्याद्वप्टि, आसादन, सम्यङमिथ्या 

दृष्टि, संयतासंयताध्रय, संयत-उपशान्तकषाय, सम्यक 

दृष्टिक्षीणकपायादि रूप असिद्धका गुणस्थाननिरूपण; 
खुखदुःख-प्राप्तिकारणकथन, भव्याभव्यभेदसे जीवॉका 
द्रैचिध्यकथन, कुद्गप्टि-माया-लोभ प्रभूतिका फलकथन, 
मधुमांसादि वजनमें सुमानुप्यप्रापति, कुक्रमेद्वारा कुमानुप्य- 
प्राप्ति, इन्द्रियनिग्रहफळ, कन्दपरज्ञित कन्दपनामक देव- 
ताओंकी अभियोगिता और छिप्टत्वादिकथन, सम्यक 

द्शैनका दुल्ल भत्वकथन, उसके अभावमें संसारसागर 
निमज्ञन, पूर्वोक्त सम्यक्त्व-परमानन्तादिका कारणकथन, ` 
संक्षेपमें सनतकुमार-महेन्द्र-शुक्रमहाशुकादि कट्पंविविरण, 
दिवशच्युतिगणका गतिकथन, पूवजन्माम्यस्त शुभषोड़श- 
कारणोंसे जिनशासनानुषान द्वारा निर्वाणप्राप्तिकथन, 

जितशबुनामक श्रेणिकराजके निकट गौतमका हरिवंश 
कीत्तेन, ४ अलोकाकाश शब्दुनिरुक्ति, वहां जोव और 
पुळका अवस्थानाभावकथन, वहां धर्मास्तकाय ओर 
अधर्मास्तिकायादिका गतिस्थानाभाव, आलोकाकाशमध्य 
लोकका स्थितिकथन, ५ छोकशब्दनिरुक्ति, लोकका 
वेत्रासन-स्॒दजृरूलरीसट्वतत अ.कतिकथन, वहां चतुदश 
रज्जुविभागादि कथन, लोकका घनवातादि लिचिध वायु- 
गणका परिमाणादिकथन, ६ अधोलोकसंस्थान, नरकादि- 
का वृत्तान्त, तियेकछोकब णेन प्रसजूमें-द्ीप-सागरदेशादि- 
निरूपण, उनका स'स्थान और परिमाणादि कथन, ऊद्ध- 
लोकवर्णन, नक्षललोक और तदितर ज्योतिप्कादिका धरा- 
तलसे दूरत्वादि निरूपण, सिद्धलोककथन, ७ वणगल्धा- 
दिहीन काळस्वरूपकथन, मुख्य गौणभेद्से द्विविधकाल- 
निरूपण, समयवृत्तिक्रमसे कालका तिविधत्वनिरूपणः 

निश्वास-उच्छास-प्राण-तोक-लवादिका लक्षण, परमाणु- 
लक्षण, परमाणु षडंशत्वकथन, चण-गन्ध-रस-र्पश द्वारा 
पूरण और गलन हेतु परमाणुका पुद्दलाख्या कथन, सुभद्र- 
लुरी-रेणु-वालाग्र-यूका-यच-अंयुल्यादिकी मानलक्षण, 
अवसर्पिणी और उत्सपिंणीका लक्षण, अनुलोमक्रमसे 
अवसर्पिणीका सुखमादि षर्‌ काळत्वनिरूपण यथा 
सुखमा सुखमा सुखमा, दुखमा सुखमा सुखमा, इसके 
विलोममें उत्सर्पिणीनिरूपण, अवसर्पिणीके प्रथमत्रिकाल- 


गर्म (० भागतभूमिका by ह कल्पवुक्षभूषितभोगभूमित्वादि कथन, 
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तदनन्तर दुःखमा-अतीतमें परवत्तों दोनों कालमें गड्ढा | 
और सिन्धुनदीके मध; तथा दक्षिण भारतमें कुलकरोंके | 
उत्पत्तिकथन-प्रसङ्गमें पहले श्ुतिनामक कुलकरका राज्य- 
शासनादि वर्णन, उसके पुल सन्मति नामक कुछकरका 
विवरण, पीछे यथाक्रमसे श्षैमङ्कर, क्षेमन्धर, सौमन्धर, 
यथार्थ, वियुलवाहन, चक्षुष्यत्‌, यशखी, अभिचन्द्र, मल- 
देव, प्रसेनजितादि चतुर्दश कुलकरोंका उत्पत्त्यादि कथन, | 
८ आदिजिन ऋषभके जन्मादि कथनप्रसङ्गम दक्षिण नाभि- 
राज, उनको पल्ली मरदेवकी कथा, मरुदेवके गमसे ऋषभ- | 
देवका जन्म, इन्द-शच्ी प्रभृति देवदेवी कतक मरुदेबीकी | 
सेवा, भगवान्‌ जिनदेव वुषरूपमें उनके उदरमें मुखप्रवेश 
कर रहे हैं मरुदेवीका इस प्रकार खुखखप्तदशन, जिनदेव- | 
का जन्प, तोथंडुरदर्शनार्थ सुरासुरोंका आगमन, साकेत- | 
| 


नाभनिरुक्ति, शचीका जिनसूतिकागारमें प्रवेश और तत्‌- 
कर्क जिनदेवको सुमेरुशिखर पर आनयन, इन्द्रादि | 
सुराखुरकठ क जिनदेवका जन्माभिगेक, इन्द्रकत्‌क वञ्र- 
सूचि द्वारा जिनका कणवेध-सम्पादन और उनके कर्णको | 
रखकुएडलद्वारा अलंकृतकरण, जिनका ऋषभ' ऐसा । 
नामकरण, पौछोमोकर्तक जिनदेवको फिरसे अयोध्या- | 
नगरीमें आनयन और उनके पिताका आनन्दवद्ध न, ६ 
जिनदेवका वाल्यक्रीडा, यौवनमें नन्दा और सुनन्दीं, 
ना..क दोनों कन्याक्रा पाणिश्रहण, नन्दाके गर्भसे भरतपुत्र- 
और ब्राह्मी नामको कन्याका जन्मविवरण, पीछे सुनन्दा- । 
“के गभसे महाचल नामक पुत्र और लोकसुन्दरी नाही 
कन्याका जन्म, नत्दाके गर्भसे कमशः घुषभसेनादि ६८ 
जुबोका जन्मकथन, अनन्तर आदिनाथकरत्‌ क प्रजागणकी 
दुरवस्था पर दयाद्र हो क्षतत्राण, वाणिज्य और शिल्पादि 
सम्बन्धक्रपसे क्षत्रिय, वैश्य और शूदरूप लिविधवण- | 
विभाग करण, नीला्जण नाडी इन्द्रन्तंकोका नृत्य देख ' 
ऋषमभकी वैराम्योत्पत्ति और इन्द्रादि वाह्य शिविकामें | 
आरोहण कर सिद्धाथ चनमें गसन, प्रयागक्षेत्रमें गमन- . 
पूवक केशसुरडन, जिनदेवक्ा ध्यानावरस्वन, दैचवाणी- 
सुनकर समाधिस्थ क्षत्रियोंका भगवदभिम्राय जान नग्नों- 
का झुश-वोवर-वल्कडधारगवुतान्तकथन, षण्मास अन- | 
शतयूचक नग्न जिनदेवक्ञा पृथिवीपार प्रमण, एकदा सोम- | 
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इक्षुरस'पूर्ण कलसदान प्रसङ्गे दानतीथ डूरोत्पत्ति, प्रति- 
अह, स्थानदान, पादप्रक्षालन, पूजन, प्रणति, मनःशुद्धि, 
वाक्यशुद्धि, कायशुद्धि और णषणाशुद्धि इत्यादि नश्रचिध 
दानकथन, पूर्वताल पुराधिपति घुषभसेनके शकट नामक 
महोद्यानमें न्यग्रोधतक्षके नीचे जिनदेवका ध्यानयोग 
आश्रयपूर्वक कैवल्यज्ञानप्राप्तिकथन, वह चुत्तान्त सुन कर 
भरतादिका वहां आगमन और जिनका आहेतैश्वय् -दशैन, 
प्रबज्याग्रहण कथन, १० जिनदेवका धर्मदेशना दया सत्य 
अस्तेय ब्रह्मचय और अप्रोहतादि पञ्च सूक्ष्म यतिधम 
तथा ग्रृहरुथधम निरूपण, उक्त विधर्माचुष्ठानसे मोक्षोद्धव- 
कथन, श्रुतज्ञानसे घे सब धर्म लक्षणोत्पत्तिकथा, छाद- 
शाङ्गनिरूपण, पर्यय-अक्षर-पद्‌-संधात-प्रतिपत्ति-अनुयोग 
प्राथृत-वस्तु-पूववाद इत्यादि कमसे श्रुतज्ञानविकदपनिरू- 
पण, वर्णपदादिका अवान्तरमेदप्रपञ्च, पर्यायाङ्गमें दृष्टि- 
वाद-प्रदर्श,, क्रियाद्वष्टिवाद, नियतिः खभाव-काल, दैव 
और पौरुषादि द्वारा ख-पर नित्यानित्यभेद्में प्रत्येक 
जीवाजीवादि नव पदार्थ का चिशतिप्रकार भेदकथन, इस 
प्रकार कुळ १८० प्रकारका भेदकथन, तिरसठ प्रकारका 
क्रियावादद्वष्टिनिरूपण, विनयदहूष्टियादका ३२ भेद, यथा-- 
जनक-जननी-देवनूपति-शाति-वाल-बुद्ध और तपखो- 
में मन-वचन-काय और दामरूप उतुनिध विनयकार्य, 
तथा परिकर्म, सूत्र, अन्नुयोग, पूर्वेगत, च्यूलिका प्रश्नति 
परिकर्मादि . भेदकथन पूर्वक चन्द्रलूय -जस्तरद्वीप-द्वीप- 
सागरादिके संस्थापनादिका निरूपण, अक्षरपदादि-निरू- 
पण, श्रोतृगणका श्रावकधम दीक्षाकथन, ११ जिनपुत्र 
भरतके दिग्विजयवर्णेनप्रसङ्गमें गङ्गासागरमरदेश, दाक्षि- 
णात्य, सिन्धुदेश, हिमालय, वुषभगिरि, म्लेच्छदेशविज 
यादि कथन, भ्ळेच्छराजादि-कतेक भरतको कन्यादान, 

सरतके आदेशसे उनके भ्रातृगणका ख स्व राज्य त्यागपूर्वक 
जिनदेवका शरण-प्रहण और प्रवज्याकथन, अरतका ऐश्वः 
यांदि वर्णन, भरतमित्र जय नामक हस्तिनापुरपतिका 
अपनो भायांके साथ जिनधर्म श्रवणपूर्वक प्रवज्याग्रहण, 
युषभसेन-इढरथ-कुम्स-शतुमदन-देवशर्भ -गणधर-धनदेव- 

नन्दन प्रति ८४ गणिगणका नामकथन, इनके मधा 


चुपभका ही अपर नाम आदि जिनदेव, कैलासगिरि गमन 
पकः्गणिरण्चिष्टिंत हो ऋषभका सिद्ध स्थानं गमन, 


पुराण . जैन 


देवगणका गन्धयुःपत्रूपादि द्वारा जिनपूजा कथन, १२ | 
भरतकतृ क निज पुत्र आदित्ययशाको राजपद पर अभि- | 
चेक, भरतका जैनदोक्षात्रदण, सपुत यश भुतिको राजपद्पर | 
अभिषेक पूर्वक आदित्यियशाका निश्रमण और निर्वाण- | 
| वर्णन, चल-छुबल-अतिवर-महाबल-असुतवल प्रभृति | 
चतुदश लक्ष संख्यक आदित्य वंशोय गणका राञ्यत्याग | 
और निर्वा गआपिकथन, जिनकुमार वाहुबळके ओरससे 
सोमयशाको उत्पत्ति और उससे सोमव'शप्रवत्तन, सोम- | 
यशाके पुत्र महावळ, महाचछके पुत्र सुबळ, सुवलके पुत्र | 
भुजवळ इत्यादि पञ्चशत कोरिळज्त सोमय शीय गणका | 
निर्वाण,_उग्रादि कौरवोंका निर्वाण और नाभके वंशीय | 
खेब्ररनाध रल्ञअञ्च रलरथ प्रभृतिका निर्वाणप्रासिकीत्तन, | 
१३ सगर नामक चक्रधरका षष्टिसहस्न पुलजन्मकथन, | 
दस्मपूव क उनका पृथिवी खनन और उससे कुपित नाग- 
राजकत क उन्हें भस्मौकरण, यह सुन कर सगरको जैन- 
दोक्षा और मोक्षपाति, सगरके अपर पुत्र सम्भवनाथ और 
सम्भवके पुल अभिनन्दन, इसी पुकार उनके पुत्र सुमतिनाथ; 
प मवृभ, सुपाश्व , चन्द्रपूस, पुष्पद्न्त और शीतळ जिनेन्द्र 
इत्यादि इक्ष्वाकु ब|शवणन, १४ वत्सदेशमें कौशाम्वीराज 
सुमुखको कथा, सुसुखका .वसन्तकालमें हस्तियान पर 
कालिन्दीपुरिनमें गमन, बसन्तोत्सवमें एक सर्वाङ्गलुन्द्री 
कामिनो दर्शन, इसके लिये सुसुखराजका विरह, यह 
वृत्तान्त सुन कर मन्लिगणकतु क वनमाला नाज्ञी उस 
कन्याको आनयन, वनमालाके साथ राजाका समागम, 
उसके गर्भसे हरिका जन्म, हरिके पुत्र मोदागिरि, मोदा- 
गिरिके पुत्र हेमगिरि और हेमगिरिके पुत सुनय इत्यादि 
हरिव शवर्णन, १५ हरिव शोय सुमित्र-राजाख्यान, राज- 
महिषी पद्मावतीका शुभखप्नद्शन, उसके गभेखे माघशुक्का 
द्वादशो श्रवणानक्षलमें जिनका जन्मव्‌.त्तान्त, पुरन्द्रादि | 
देवगणकतृक हिमालय अधित्यका पर जिनका जन्मा- | 


भिषेक, कुशाग्रपुरमें जननीको गोद्पर जिनेन्द्रका सुनि- 
खुत्रत ऐसा नामकरण, सुबतका पाणिग्रहण, जळधरको 
देख कर विनश्वर शरीरवायुके सम्वन्धमें उपदेश, सुबत- 
का राज्याभिषेक और उनके पिताकी समाधि, सुव्रतका 
निवेद, छः दिन उपवासपूर्वक उनका सिक्षार्थ वहिगमन, 


राजग्रृहनिवासी युषभदत्तका मिक्षादान, तपम पुष्प 


&७ 


चुष्ट्यादि शुभकल्याणवर्णन, निजपुत दक्षको राज्यप्रदान 
पूर्वक सुव्रतका निज्कमण और निर्वाणकथन, दके 
औरस और उनकी पल्लो इलाके गर्भसै ऐलेय नामक पुत्र 
और मनोहरी नास्ती कन्याका जन्म, एकदा दक्ष प्रजापतिके 
नवयौवना कन्याका रूप देख कर यिक्षित हृदय होनेसे 
इळाका तत्प्रति क्रोध और इलाका पुत्रके साथ दुर्गम 
प्रदेशमें गमन, ऐेळेय कर्तृक नमंदाके किनारे माहिष्मती 
नामक नगरी निर्माण और तत्‌ पुल कुनिमको राज्यदान- 
पूवक ऐलेयका तपस्याके लिये वनगमन, कुनिमकतक 
बरदाके किनारे कुण्डिन नामक नगर स्थापन और पुळोम 
पुलको राज्य दे कर वानथस्थप्रहण; पुलोमके पुत्र चरम- 
पौछोमकर्त क रेवाके किनारे इन्द्रपुर और वनके लड़के 
महीदत्तकर्ताक कुलपुरस्थापन, अनन्तर पुत्रादि क्रमसे 
मत्स्य, अबोधन, साल, सूर्य और देवदत्तादिका वृत्तान्त, 
देवदत्तपुत भिथिलानाथका विदेहाधिपत्य और उनके 
लड़के हरिपेण, शङ्क और अभिचन्द्रादिका विवरण, अभि- 
चन्द्रके पुत्र वख, उनके पुत्र बृहद महाव आदि दश 
चखुका विवरण, वेदनित्‌ क्षीरकद्म्बके पुल पर्वत और 
शिष्य वसु तथा नारद, वखुराजको सभामें पवत और 
नारदका शास्त्राथप्रकाश, नाखके कमकाणएडोय वेदभाग- 
की निन्दा और कर्ममार्गसमर्थनमें पवेतको पराजय, वसु- 


` राजका पर्वतके प्रति पक्षपात, इस कारण उनका अधः- 


पतन-कथन, १८ मथुराधिप यडुको उत्पत्तिकथा, उससे 
सूर और खुचीरका जन्प्र, सूरसे अन्धकवृष्ण्यादि और 
सुवीरसे भोजकादिका उद्धव, अन्धकवुणश्णिको समुद्रः 
विजय और वसुदेवादि दशयुल तथा कुन्ती और मन्द्रा 
नामक दोनों कन्याकी जन्मकथा, भोजकवुष्णिसे उग्रसेन, 
महासेनप्रभृति पुनका जन्म, सुवसुके वंशमें जरासन्धका 
उद्धव और उनके पुत्र कालयवनादिकी जन्मकथा, सुप्र- 
तिष्ठ नामक मुनीश्वरकत्तु क राजयहागत वुष्णिगणके 
सामने नमिभाषित घमेदेशना, यथा--अहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्या और मिमू च्छो साधुओंके ये पांच महा- 
त्रस, कायिक, वाचिक और मानसिक भेद्से लिविधशुसि, 
सर्वोनिष्टप्रत्याख्यानरूप समिति, हिंसादि निवृत्तिरूप 
अणुव्रत, दिग्देश अनथंदण्डादि निवृत्तिरूप गुणत्रत, अतिथि 


००पुज्ञादि' इव्त} “मसःमद्य-मधु-य तचेश्यादि त्यागरूप 


दई पुराण ( जैनं ) 


तदनन्तर दुःबमा-अतीतमें परवत्तीं दोनों कालमें शङ्गा | 
और सिन्घुनदीके मध; तथा दक्षिण भारतमै कुलकरोंके | 
उत्पत्तिकथन-प्रसङ्गमै पहले शुतिनामक कुलकरका राज्यः 
शासनादि वर्णन, उसके पुत्र सन्मति नामक कुछकरका 
विवरण, पीछे यथाक्रमसे क्षैमङ्कर, क्षेमन्धर, सीमन्धर 
यथार्थ, विपुलवाहन, चक्षुष्यत, यशखी) अभिचन्द्र, मल 
देव, प्रसेनजितादि चतुर्दश कुछकरोंका उत्पत्त्यादि कथन, 
८ आदिजिन ऋषभके जन्मादि कथनप्रसडूमें दक्षिण नाभि- 
राज, उनको पल्ली मरुदेवकी कथा, मरुदेवके गर्ससे ऋषभ- | 
देवका जन्म, इन्द्र-शची प्रति देवदेवी कत क सरुदेवीको | 
सेवा, भगवान्‌ जिनदेव वुषरूपमें उनके उदरमे सुखप्रवेश | 
कर रहे हैं मरुदेवीका इस प्रकार सुखखप्दर्शन, जिनदेव- | 
का जन्त, तोथडुरदर्शनार्थ सुरासुरोका आगमन, साकेत | 
| 


| 
| 
| 


नामनिरुक्ति, शचीका जिनसूतिकागारमें प्रवेश और तत्‌ 
कर्तृक जिनदेवको खुमेरशिखर पर आनयन, इन्द्रादि 
सुरालुरकठ क जिनदेवका जन्माभिमेक, इन्त्रकत क वज्न- | 
सूचि द्वारा जिनका कणवेध-सम्पादन और उनके कर्णको | 
रञ्कुएडलद्वारा अलंकृतकरण, जिनका ऋषभ' ऐसा | 
नामकरण, पौलोमोकतू क जिनदेवको फिरसे अगोध्य- | 
नगरीमें आनयन और उनके पिताका आनन्दवद्ध न, 
जिनदेवका वाल्यक्रीड़ा, योवनमें नन्दा और खुनत्दा 
-ना..क दोनों कन्याक्रा पाणिग्रहण, नन्दाके गर्भसे भरतपुल्र- 
-और व्राह्मी नामको कन्याका जन्मविवरण, पीछे सुनन्दा- 
के गभसे महाचल नामक पुत्र और लोकसुन्दरी नाडी | 
कन्याका जन्म, नन्दाके गर्भसे कमशः चुषभसेनादि ६८ | 
-युल्रोंका जन्मकथन, अनन्तर आदिनाथकतृ क प्रजागणकी 
दुरयस्था पर दयाद्र हो क्षतल्लाण, वाणिज्य और शिल्पादि 
सम्बन्धक्रप्रसे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ररूप लिविधयण- 
विभाग करण, नीलाज्षण नाली इन्द्रन्तकोका नृत्य देख 
ऋषभकी वैराग्योत्पत्ति और इन्ट्रादि वाह्य शिचिकामें 
आरोहण कर सिद्धाथ बनमें गमन, प्रयागक्षेत्रमें गमन- 
पूवक केशमुण्डन, जिनदेवका ध्यानाचलम्न, दैववाणी- 
सुनकर समाधिस्थ क्षत्रियोंका भगवदभिप्राय जान नग्नों | 
का कुश-चावर-वश्कठधारणवुतान्तकथन, षण्मास अन- | 


` शनपूचक नग्न जिनदेवका पृथियीपारश्रमण, एकदा सोम- | 
Di 


प्रम नामक राजाके घर जिनदेवका/गवन'भौर शसक 


इरस पूर्ण कलसदान प्रसङ्गमे दानतीथ डुरोत्पत्ति, प्रति 
ग्रह, स्थानदान, पादप्रक्षालन, पूजन, प्रणति, मनःशुडि 
वाक्यशुद्धि, कायशुद्धि और एघणाशुद्धि इत्यादि नवविध 
दानकथन, पूर्वताल पुराधिपति घुषभसेनके शकट नामक 
महोद्यानमें न्यग्रोश्रतक्षके नीचे जिनदेवका ध्यानयोग 
आश्रयपूचक कैवस्यज्ञानप्रासिकथन, वह वृत्तान्त खुन कर 
भरतादिका वहां आगमन और जिनका आहेतैश्वश्र -दरशन 
प्रञज्याग्रहण कथन, १० जिनदेवका धर्मदेशना दया सत्य 
अस्तेय ब्रह्मचय और अप्रोहतादि पञ्च सूक्ष्म यतिधम 
तथा ग्रहस्थधम निरूपण, उक्त विधर्मानुष्टानसे मोक्षोद्धव- 
कथन, श्रुतज्ञानसे वे सव धर्म लक्षणोत्पत्तिकथा, हाद- 
शाङ्गनिरूपण, पर्यय-अक्षर-पद-संधात-प्रतिपत्ति-अचुयोग 
प्रासृत-वस्तु-पूचचाद्‌ इत्यादि कमसे श्रृतज्ञानविकदपनिरू- 
पण, वर्णपदादिका अवान्तरभेदप्रपञ्च, पर्यायाङ्गमें हृष्टि- 
वाद-प्रद्शन, क्रियाहृप्टिवाद, नियति: खभाव-काछ, देव 
और पौरुषादि द्वारा. ख-पर नित्यानित्यमेदमें प्रत्येक 
जीवाजीवादि नव पदार्थ का विशतिप्रकार भेदकथन, इस 
प्रकार कुल १८० प्रकारका भेदकथन, तिरसर' प्रकारका 
क्रियावादद्वष्टिनिरूपण, विनयद्वप्टिबादका ३२ भेद, यथा-- 
जनक-जननी-देवनृपति-ज्ञाति-चाळ-चुद्ध, और तपसी- 
में मन-वचन-काय और दामरूप जत॒ुजिध विनयकार्य, 
तथा परिकर्म, सूत्र, अनुयोग, पूर्वंगत, चूलिका प्रभति 
परिकर्मादि . भेदकथन पूवंक चन्द्रसूय -जम्पूद्वीप-छोप- 
सागरादिके संस्थापनादिका निरूपण, अक्षरपदादि-निरू- 
पण, श्रोतृगणका श्रावकधम दीक्षाकथन, ११ जिनयुत्र 
भरतके दिश्विजयवर्णेनप्रसङ्गमें गङ्गासागरप्रदेश, दाक्षिः 
णात्य, सिन्धुदेश, हिमालय, वृषभगिरि, स्लेच्छदेशविज- 
यादि कथन, भ्लेच्छराजादि-कतेक भरतको कन्यादान, 
भरतके आदेशसे उनके ज्रादगणका ख ख राज्य त्यागपूर्वक 
जिनदेवका शरण-प्रहण और प्रबज्याकथन, 'भरतका ऐश्व- 
यादि बर्णन, भरतमित्र जय नामक हस्तिनापुरपतिका 
अपनो भायांके साथ जिनधम श्रवणपूर्वक प्रबज्याग्रहण, 
वृषभसेन-हृढ़रथ-कुम्म-शलुमदन-देवशर्ध -गणधर-धनदेव- 
नन्दून प्रति ८४ गणिगणका नामकथन, इनके मध! 
वृषभका ही अपर नाम आदि जिनदेव, कैलासगिरि गमन 


पूंबक गेर्णिगैणवेष्टित हो ऋषभका सिद्ध स्थान गमन, 


पुराण . जैन 


देवगणका गन्धपुपषूपादि द्वारा जिनपूजा कथन, १२ | 
भरतकतृ क निज पुत्र आदित्ययशाकों राजपद पर अभि- 
पेक, भरतका जैनदोक्षात्रदण, सवुत्र यशश्षुतिकों राजपदपर | 
अभिषेक पूवक आद्वित्ययशाका निः्रमण और निर्वाण- | 
| वर्णन, वलळ-छुवळ-अतिवल-महाबळ-असृतवळ प्रभृति | 
चतुदश लक्ष संख्यक आदित्य वंशोय गणका राज्यत्याग | 
और निर्धागमासिकथन, जिनकुमार वाडुवलके औरससे | 
सोमयशाको उत्पत्ति और उससे सोम्रव शप्रवत्तन, सोम- | 
यशाके पुत्र महावळ, महावळके पुत्र सुबल, सुघलके पुल | 
सुजवळ इत्यादि पञ्चशत कोरिळझञ सोमच शोय गणका | 
निवांण,_ उश्रादि कौरवोंका निर्वाण और नाभके च शीय 
खेवरनाथ रज्बज्ञ रलरथ प्रसूतिका निर्वाणप्राप्तिकीत्तेन, 
१३ सगर नामक चक्रधरका षष्टिसहरू पुलजन्मकथन, 
दश्भपूथ क उनका पृथिवी खनन और उससे कुपित नाग- 
राजकतुक उन्हें भस्मीकरण, यह सुन कर सगरको जैन- 
दक्षा और मोक्षपाप्ति, सगरके अपर पुत्र सम्भवनाथ और 
सम्मयके पुत्र अभिनन्दन, इसी पुकार उनके पुत्र सुमतिनाथ, 
पञ्पुभ, सुपाश्व, चन्द्रपुभ, पुश्पद्न्त और शीतल जिनेन्द्र 
इत्यादि इक्ष्वाकु व शवणन, १४ यत्सदेशमें कोशाम्वीराज 
सुसुखको कथा, सुसुखका .चसन्तकालमें हस्तियान पर 
कालिन्दीपुलिनमें गमन, वसन्तोत्सवमें एक सवांङ्गसुन्द्री 
कामिनी दर्शन, इसके लिये सुसुखराजका विरह, यह 
वुत्तान्त सुन कर मन्लिगणकत क वनमाला नाश्नी उस 
कन्याको आनयन, चनमाळाके साथ राजाका समागम, 
उसके गर्भसे हरिका जन्म, हरिके पुल्न मोदागिरि, मोदा- 
गिरिके पुल हेमगिरि और हेमगिरिके पुल सुनय इत्यादि 
हरिव शवर्णन, १५ हरिव शोय सुमित्र-राजाख्यान, राजः 
महिषी प्मावतीका शुभखप्नद्शन, उसके गर्भेसे माघशुक्का 
द्वादशो श्रवणानक्षलमें जिनका जन्मव,त्तान्त, पुरन्द्रादि | 
देवगणकर्तक हिमालय अधित्यका पर जिनका जन्मा- 
भिचेक, कुंशाग्रपुरमें जननीको गोद्पर जिनेन्द्रका मुनि- 
सुब्रत ऐसा नामकरण, सुव्रतका पाणिग्रहण, जलधरको 
देख कर विनश्वर शरीरवायुके सम्वन्धमें उपदेश, सुत्रत- 
का राज्याभिषेक और उनके पिताकी समाधि, सुव्रतका 


S 


६७ 


चुष्ट्यादि शुभकल्याणवर्णन, निजपुत्र दक्षको राज्यप्रदान 
पूवक सुव्रतका निः्ऋमण और निर्वाणकथन, दक्षके 


, औरस और उनकी पल्लो इलाके गभसे ऐलेय नामक पुत्र 


और मनोहरी नाक्षी कन्याका जन्म, एकदा दक्ष प्रजापतिके 
नवयौवना कन्याका रूप देख कर विक्षिप्त हृदय होनेसे 
इलाका तत्प्रति कध और इलाका पुत्रके साथ दुर्गम 
प्रदेशमें गमन, पेखेय कर्तक नर्मदाके किनारे माहिष्मती 
नामक नगरी निर्माण और तत्‌ पुल कुनिमको राज्यदान- 
पूर्वक ऐछेयका तपस्याके लिये वनगमन, कुनिमकत क 
बरदाके किनारे कुण्डिन नामक नगर स्थापन और पुळोम 
पुत्रको राज्य दे कर वानश्रख्थप्रहण, पुलोमके पुत्र चरम- 
पौलोमकर्वक रेवाके किनारे इन्द्रपुर और वनके लड़के 
महीदत्तकर्त क कुलूपुरस्थापन, अनन्तर पुलादि क्रमसे 
मत्श्य, अवोधन, साल, सूर्य और देवदत्तादिका वृत्तान्त, 
देवदत्तजुल॒मिथिलानाथका विदेहाधिपत्य और उनके 
लड़के हरिपेण, शङ्क और अभिचन्द्रादिका विवरण, अभि- 
चन्द्रके पुत्र बखु, उनके पुत्र वह महाव आदि दश- 
वखुका विवरण, वेद्जित्‌ क्षीरकदम्बके पुत पर्वत और 
शिष्य वसु तथा नारद्‌, वखुराजको सभामें पर्वत और 
नारदका शास्त्रार्थप्रकाश, नारद॒के कर्मकाणडीय वेद्माग- 
की निन्दा और कममा्गेसम्थनमें पर्वतको पराजय, वसु- 


` राजका पर्वंतके प्रति पक्षपात, इस कारण उनका अधः- 


पतन-कथन, १८ मथुराधिप यडुको उत्पत्तिकथा, उससे 
सूर और खुबोरका जन्प्र, सूरसे अन्धकवुष्ण्यादि और 
सुवीरसे भोजकादिका उद्भव, अन्धकवुणश्णिको समुद्र- 
विजय और वसुदेवादि दशुत्न तथा कुन्ती और मन्द्रा 
नामक दोनों कन्याको जन्मकथा, भोजकवुष्णिसे उग्रसेन, 
महासेनप्रश्नति पुत्रका जन्म, सुवसुके वंशमें जरासन्धका 
उद्भव और उनके पुत्र कालयवनादिकी जन्मकथा, सुप- 
तिष्ठ नामक सुनीश्वरकत्तुंक राजग्रहागत वुष्णिगणके 
सामने नमिभाषित धमेदेशना, यथा- अहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य और मिमू च्छा साधुओंके ये पांच महा- 
त्रत, कायिक, वाचिक और मानसिक भेदसे लिविधगुप्ति, 
सर्वानिष्टप्रत्याख्यानरूप समिति, हिसादि निवृत्तिरूप 


निर्वेद, छः दिन उपवासपूर्वक उत्तका नना, “फुत्त, विखेश अनुभेद्रडादि निवृत्तिरूप गुणवत, अतिथि 
राजय़हनिवासी वुषभदत्तका भिक्षादान, तदुपलक्षमें पुष्प- | पूजादि रूपवत, मांस-मद्य सघुद्य त-वेश्यादि त्यागरूप 


: कलिजूसेनाडुहिता वसन्तृसेना कान्द!) ६,७६7 


हद 


नियम ये सव बरतग्रृहियोंके अभ्युदयका साधक, अनन्तर | 
अनेक प्रकारके जीवोंका कमचशसे 1 कक , 
लादिमें जोवयिभागसंख्या और एकेन्ड्रियले पञ्चेन्द्रिय 


. पर्यन्त जोबग गक्का शरोरायुश्रमा गादि कथन, अन्धकवुण्णि- 


का पूर्वजन्म, सघुट्रविञयके हाथमें राज्य और वसुदेवको | 
सपर्पणपूर्वक अन्धकवुण्णिके सुअतिष्ठका शिप्बत्व खोकार, | 
मथुरामें . उप्रसेनङ्ञो अभिषिक्त करके भोजकवुज्णिका | 
निम्न न्थ ्रतप्रइण, एकदा सञुद्रिअयके आदेशसे. वसु- | 
देवका रमणीय उद्यानमें अवस्थान और पक छुब्जाकचु क | 
उनका अधिशेप, राजाके प्रति उनको बीतश्रद्धा और | 
शपशानमें गमन, अन्नित्रवेशप्र दर्शनपूजेक छलद्मवेशमें | 
विजयखेट नामक पुरमें गमन, वहां गन्धर्ब-विद्याप्रवोण | 
सुप्रोव नामक क्षललियक्तो सोमा और विजयसेना नाम्नी 
कन्याका पाणिप्रहण, विज्ययसेनाके गर्भसे अक्र रका जन्म- 

दानपूरवेक उनका घन-गमन, अनन्तर दो विद्याधर कुमारो- 

के यल्ञसे कुञ्जरावतं नाप्रक -विद्याधरपुरमें गमन, वहां 
श्यामा नास्त विद्याधर कुम्रारोका पाणिप्रहण, अङ्गारक 
नामक किली विद्याधर शबुकत्त क उन्हे आळिङ्गनपूर्वक- 
आकाशमार्ग में हरण और चस्पानगरीमें यक्षकुमारीको 
आनयन, चारुदत्तके साथ उनको मित्ता, चारुदत्तके 
निकट गन्धवेबिद्या प्रकाश और गन्धर्वसेना नास्ती राज- 
कुमारोका पाणिपीडन, २०-२१ उञ्जयिनोनाथ श्रोधर्म- 
राजके वलि, वृहस्पति, नसुचि और प्रह्माद्‌ नाशक मन्ति- 
चतुऱ्टयक्ता पृसङ्ग, मन्तिचतुप्य्यके साथ अक्म्पनादि 
जैनमुनिदर्शनाथ राजाका वहिरुद्यानमें आगमन, उनके | 
संस॒ग से राजाका निर्वेद, पञ्च नामक पुत्रके हाथ राञ्य- 
भार अर्पणपूर्वक उनका बिष्णुकुभारके निकर जैनदीक्षा- 
ग्रहण, पझकतू क चलि नामक विपुको सघाइ-राज्यपृदान, 
चलिके निकट विष्णुकुमतारका आगमन और ढिपादभूमि- 
पार्थना, वलिकत्तु क पादल्य-भूभिदान, विष्णुकुमारका 
महाकाय धारणपूर्वक एक पादमें ज्योतिश्चक, द्वितोय 
पादमें मचुप्यदोक और दुतोय पादमें अवकाश अधिकार, 
देवगणकत्तु क पुसादन और. विष्णुकुमारका महाकाय- 
संचरण, उनके आदेशसे देवगणकर्तुक वलिका वन्धन 
और देशसे निर्वासन, चारुदत्तका चरित्र और 
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पुराण ( भेन) 


फाल्गुनोत्सवमें गन्धव सेनाके साथ वसुदेवका पाश्च - 
नाथ पृतिमापूजनाथ उस मन्दिरमें गंमन, वहां नीलोत्पल- 
दळश्यामा एक कन्या देख कर चसुदेवका मनोविकार, 
यह देख कर गन्धर्व सेनाकी इर्षा और उन्हे' जिनेन्द्रके 
निकट ला कर स्तोत्र द्वारा भगवानका प्रसादन, पीछे 
खणृहमें ला कर पियाके पादतलमें पतित हो कर उन्हे' 
सान्त्वना, वसुदेवके निकर एक वृद्धा विद्याधरीका आग- 
मन और तत्‌ङत्तु क उग्रभोजादि अनेक क्षत्रिय राजाओं- 
की जिनभक्ति और तपस्यादि च णन, मनु-मानव कौशिक- 
गैरिक गान्धार-भूमितुएड-आदित्य-व्योमचर-मातङ्गप्रशृति 

विद्याचार्य, गौरोप्रज्ञसि रोहिणो, अङ्गारिणो महागौरी 
महाश्वेता माथूरी काछमुखो आदि विद्या, दैत्य-पन्नग- 
मातङ्गादि भेद्से अट विद्याघर और उनका विद्यानाम- 
कथन, विनमिकुलतिङक विद्याधरपति मातङ्गकी गोल्रज्ञा 
हुँ, नाम मेरा हिरण्यवतो है! इस प्रकार बुद्धा विद्याधरोका 
परिचयदान और मदङ्कलालिताको प्रतिके लिये आगमन- 
कारणकथन, वसुदेवको पानेके लिये उस विरहिणी चिद्या- 


' घरीका अवस्थावणन; एकदा निशाकाळमें एक वेताळ- 
.कन्याकतु क वसुदेवहरंण, श्रीमन्त नामक विद्याधराधि- 


षित गिरिवरमें आनयन, वहां वसुदेवकत्तुक नीलयशाका 
पाणिग्रहण और उसका जन्मचिवरण-श्रवण, नीलकण्ठ 
नामक विद्याधरकत्तुक नोळ्यशा हरण, वसुदेवका दीन- 
वेशमें देशश्रमण, सोभभ्रो नामक कन्याके साथ वसुदेवके 
विवाहप्रसङ्गमें सगरपुरोहितक्कत सामुद्रिक शाखागम और 
नरका शुभाशुभ लक्ष ण-निरूपण, अनन्तर वसुदेचका तिल 
वस्तुपुरमें गमन और वहां राक्षसवधान्तर पश्चशत- 


-कन्याका पाणिग्रहण, पीछे वसुदेवका वेदसाम नामक 


पुरमें गमन और कपिलश्रुति नामक राजाकी हत्या करके 
उसको कन्या कपिलाका पाणिग्रहण, उसके गर्भले कपिल 
नामक पुत्रजन्म, अनन्तर वसुदेवका शालिगुहापुरी-जयपुर- 
भद्रिळपुर-इळावद्ध नपुरमें जा कर वहांकी राजकुमारियों- 
का पाणिग्रहण, २५-२८ इलावद्ध नपुरराज दघिमुखके 
साथ बसुदेवके संवादप्नसडुमें कौरववंशीय कात्तेवीय का 
कामधेजुके लिये जमदग्निवध, पीछे परशुरामके हाथसे 
कात्तवीय का निपातन, परशुरामकतु'क सवार पुथिवी- 


“शि कषर्तिय कि गर्भवतीका कात्तवीयांजु नमहिषीका 


पुराण ( जन ) 


. जामदग्न्यके भयसे कौशिकमुनिके आश्रममें पलायन, | 


वहां सुभौम नामक पुत्रजन्म, सुभौमकठ क चक्रसे जाम- 
'दग्त्यका शिरश्छेदनपूर्वक लिसप्तवार पुथिवीको अत्राह्मण- 
करण, मद्नवेगाके साथ वसुदेवका विवाह, उसके. गर्भसे 
अनावुष्टि नामक पुलजन्मं, मदनवेगाका रूप धारण कर 
सूर्पनखाका वसुदेवफो हरणपूचक अन्तरोक्षमे गमन, 
भद्राको सहायतासे उनका परित्राण, फन्यापुरमें गमन- 
पूर्वक वेगवती नाझी विद्याधर-कुनञारोका पाणिग्रहण 
तत्प्रसङ्गमें नमिव शज्ञात चिद्द युद रका यत्तान्त, विदेह- 
नगरवासी सञ्चयन्त नामक सुनिचरित, श्रावस्तीपुरराज 
पणोपुत्रको कन्या प्रिय गुसुन्दरीके साथ विवाह करनेकी 
इच्छासे वसुदेवका अपने वाह्मोद्यानमें जा कर अवस्थान, 
यहां विप्रमुखसे सृगध्त्रज-महियोके उपाख्पानप्रसङ्गमें 
नास्तिक और एकान्तवादों अलकापुर-राजमन्ती हरि- 
श्मक्षुका विवरणश्रवण, २६-३२ श्रावस्ती नगरमें काम- 
देवग्रह नामक जैनमन्द्रिके नामकरणप्रसङ्गमे कामदत्त- 
थ्रेष्टोकत्त क स्थापित रतिकाम-प्रतिमाध तान्त, कामदत्त 
के पुत्र कामदेव और उनको कन्या वन्घुभतो, प्रतिदिन, 
कामदेव-ग्रहमें जा कर वसुदेवकी रतिकामकी पूजा और 
सन्तुष्ट कामदेवकत्तु क घसुदेवको वन्धुमती सम्प्रदान, 
यह च्‌ त्तान्त सुन कर एणीपुत्र राजकन्याको वसुदेवके 
पुति अनुरक्ति, पीछे उक्तके साथ वसुदेवका विवाहवणंन. 
अनन्तर स्लेच्छराजकन्या जराका पाणिग्रहण ओर जरा- 
कुमार नामक पुत्रोत्पादन, अरिएवुर-राजकऱ्या रोहिणोका 
स्वयस्बर, खयम्वरसभामें समुद्रविजय-जरासन्धादि अनेक 
राजाओंका आगमन, वसुदेवकी प्रातृवेशमें यहां उपस्थिति, 
उनके गलेमें रोहिणीका वरमाल्यदान, इस पर समुर 
विजयादि राजाओंके साथ वसुदेवका तुसुल्युद्ध, वसु- 
देवका जयलाभ, वसुदेवका परिचय पा कर समुद्रविजय- 
कत्तुक भ्राताको आलिङ्गन, रोहिणोके गर्भसे रामका 
जन्म, राम और भार्याके साथ चसुदेचका साकेतनगरमें 
आगमन-महोत्सवचणन, ३३३४ धनुर्विद्याविशारद्‌ 
सशिष्य कंसादिके साथ वसुदेवका जरासन्धजयार्थ राज- 


हमें गमन, 'जो जीवित कुम्भीरको पकड़ कर ला सकेगा, | 


उंसीको कन्या दूंगा! इस पकार सिंहपुरराज सिंहरथकी 


gs 


धारणका आदेश, गुरुके आदेशसे कॅसकत्त क सिंहरथ- 


. चन्धन और जरासन्धपुरमें निक्षेप, कसका जन्मचत्तान्त, 


कोशाम्वीवासिनी एक मद्यकारिणीकी यसुनाप्रयाहमें 
मञ्चुषाके मध्य कंसप्राप्ति, अपत्यनिविशेषमें प्रतिपालन, 
जरासन्धका वह मञ्जुपा-आनयन और मञ्ज्ुषासंळग्न- 
लिपि पड़ कर कंसको उभ्र्सेन और पश्मावतोके पुलके 
जैसा अवधारण, जरासन्धकच्त क कंसको खकन्या जोव- 
दशापुदान, कसका अधुरामें आगमन और अपने पिता 
उग्रसेनको कारागारमै निक्षेप करके राज्यग्रहण, पीछे 
दसुदेचक्को ला कर गुरुदक्षिणाखरूप देवको नाझी अपनी 
भगिनीको समर्पण । 'सुदेवपुत्रके हाथ पतिपुलको 
मृत्यु होगो' इत्यादि कंसके पृति जरासन्धकुमारीको 
उक्ति, यह सुन कर वसुदेवके निकट पुतारणापूव क 
प्रलूतिके समय देवकोको अपने घरमें रखनेकी प्राथ ना, 
इस पर वसुदेवका सम्मतिदान, देवकी, वसुदेच और 
कंसके अग्नजका अतिमुक्त नामक मुनिके आश्रममें जा कर 
ख. अवस्था-निवेदन, वहां उप्रसेनादिका जन्मादि कथन, 
देवकीका आश्वास, देवकीके गर्भजात नृपदत्त-देवपाल- 
अनोकदत्त शत्रघवादि छः पुर्तोका कंसके हाथसे अकाल- 
सृत्युकथन, देवकीके ससश गर्भमें शङ्कपझ-गदासिधारीका 
जन्म, ततकत क कंसादिका विनाश और पृथिवीभोग, 
जिनेन्द्र अरिष्टनेमिके चरित प्रसङ्गमें महोपवासविधि, 
सबंतोभद्र नामक तपोविधि, लिलोकसार नामक तपो- 
विधि, घस्रमध्यतपोचिधि, खदङ्गमथ्य, सुरजमधप्र, एका- 


' चली, द्विकाचली, सुक्तादली, रत्नावली, कनकावली और 


सिंहनिक्री डित-तपों विधि, मेरुप॒क्ति, विमानपक्रि, शातकुम्म, 
सप्तसप्तम, अशाष्टम, नवनवम, दशदशम इत्यादि द्वाविश 

पर्यन्त तपोविधि-कथन, अनन्तर एक कल्याणसे पञ्चः 

विशति कल्याणादि नामधेय भावना, भाद्रशुक्ला सप्तमीमें 

परिनिर्वाण, भाद्कऋष्णपष्टीमें सूय प्रभ, लयोद्शीमें चन्दरमम _ 
और कुमारसम्भव, सुकुमार, सर्वाथ सिद्धि प्रभ्नति विधि, 
तद्चुष्ठानसे तोथ डुरप्रकृतिलाभ, ज्ञानादि षर्‌कषाय 
निव,तिसे विनय-सम्पन्नता, शीलव्रतरक्षारूप अनतिचार- 
कथा, जन्म-जरा-मरणामय-मानस शारोर-दुःखसे संसार 
भयरूप सम्बेगकथन, इत्यादि प्रकारसे ज्ञानयोग, त्याग, 


घोषणा सुन कर वसुदेवका कंसने' पृति५*बीरपताका?०)००मार्गजुगाऱ्वेश,*सेमशधि, वैयावुत्य, बन्धन, अपूतिक्रमण 
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७० पुराण ( जैन) 


कायोत्सर्ग, मार्ग पुभावन, पृवचन और वत्सलतादि- 
लक्षण कथन । ३५-३७ देवकोका यमज पुत्रजन्म, यमजके 
स्थानमें दो न्ठ॒तपुत्र रख कर उन दोनोंको ळे देवताओंका 
अलकागमन, कंसकर्त क उन दो सुत पुलोंकों शिलातल- 
पर निक्षेप, इस पुकार कंसकत्‌ क देवकोका पर्पुलनाश, | 
देवकोका शुभ खमद्शेनपूचक गर्भधारण, भाद्रशुङ्- | 
द्वादशी तिथिको शङ्खचक्रादि चिहित अधोक्षजका जन्म- | 
कथन; पिताकरतृक वुषभरूपधारी नगरदेवके निकर 
वळदेवको पुदशेन, भगवत्पुभावसे यमुनाकी क्षोणपवा- 
हता और नदी पार करके वसुदेवको नन्दालयमें गमन, 
ततूकन्या ग्रहण, उसके स्थानमै श्रोळष्णको स्थापनपूर्वक 
त्वरित पहले मथुरा आगमन, कंसका देवकोके सूतिका- 
गारमें गमन और उस कन्याको ग्रहण कर उसका 
नासिकाळेद्नपूर्वक ताडन, देवकीके नन्दालयमें गधन- 
पूवक श्रीकृ्णदर्शन, वलदेव और कृष्णका मधुरागमन- 
पूर्वक केशी, गज, चानूर, सुष्टिक पृथृतिका विनाश और 
कंश वधपूर्वक उप्रसेनको राज्यदान, रजताद्रिराज सुकेतु- 
की कन्यां रेवती और सत्यभामाके साथ रामकृष्णका 
विवाह, ढुहितृशोकसे सन्तप्त हो जरासन्धका रामकृष्ण- 
निधनार्थ कालयवन नामक पुत्रको प्रण, अतुलमाला 
नामक पर्वत पर रामकृष्णके हाथसे कालयवनवध, जरा- 
सन्ध कत्‌ क तहु भ्राता अपराजित प्रण, रामछृष्ण- 
के निकट अपराजितकी पराजय, ३८-४० कुबेरपल्लो 
शियाका सुम्नप्नदर्शन, उसके गर्भसे अरिएनेमि नामक | 
जिनेन्द्रका जन्म, इन्द्रादि देवगणकर्तक उनका अभिषेक, | 
सुमेरुशिखर पर छा कर उनका नामकरण, मरेन्दरकृत 
जिनस्तोत, भ्रातवध सुन कर क्रुद्ध हो चतुरडुवळके साथ 
जरासन्धका मंथुरागमन, वुष्णिभोजादिका मधुरात्याग- 


0 
पूचक पलायन, जरासन्धका तद्चुसरण, यादवगणका 


विन्धप्रगिरि पर. आगमन और वहां जरासन्धकतृ क 
युद्धान, देवकमसे वहां भरता वासीकतु'क वहु 
चितासज्ञा, यह देख कर यादवगण दः हो रहे हें! 
जरासन्धको इस प्रकार कल्पना, यादवशिक्षित एक वृद्धा- 
कतृक्त जरासन्धके भयसे यादवगण चितामें दग्ध हो | 
रहे हैं? इस प्रकार उक्ति, यह सुन कर हृष्टचित्त जरासन्ध- | 


का राजयहमें पृत्यागमन आट ,ब्राइब्रोंका बिः?” 


लाभ, ४१-४४ द्वारका-निर्माण, श्रोक्कणका अनेक 
राजकन्याओंके साथ विवाह, नेभिकुमारका सम्बद्ध न, 
नारद्का द्वारका-आगमन और उसका जन्मविघरण, भैं 
दौय पुरःनिवासी खुमिल नामक तापसका पुल हूं, देवता- 
के अजुग्रहसे में अएमवर्षमें सरहस्य जिनागम अध्ययन 
करके आकाशगामिनी विद्या और स यमास॑ंयम लाभ 
किया हे! इस प्रकार नारदका परिचयदान, नारद्के उप- 
देशसे श्रोकप्णकत्तु क रुक्मिणोहरण, रुक्मिणीसुखच्यु : 
ताम्बूलकों श्रीकृष्णके कपड़े में बंधा हुआ देख सत्यभामा- 
की ईर्षा, पीछें रक्मिणोको देवता जान उसके पद पर 
कुसुमाञ्जलिप्रदान और खसौभाग्य प्राथना, रुक्मिणीके 
पुलजन्म, धूमकेतु नामक असुरकत्तु क पुलहरण और 
खदिरिवनके मध्य शिलातल पर स्थापन, पीछे मेघकूरराज 
काळसम्वरमहिषो' कनकमालाकत्तु क वह शिशुभ्रहण और 
पुत्ननिजिशेषमें प्रतिपाळन, पुलका संबाद जाननेके लिये 
श्रोरृष्णका नारदको प्रेरण, विदेहवासो सीमन्धर नामक 
जिनेन्द्रके निकट नारदका गमन, उनके सुखसे मधुकैरभ- 
का प्रद खशाम्बरूपमें जन्धान्तरध्रा्िविवरण-श्रवण, सीम- 
न्धरके आदेशसे नारदका मेघकूर जा कर प्रधू सदशन, 
सत्यभामाके पुल भाजुका जन्म, नारदके उपदेशसे भ्री- 
इप्णकत्तुक जस्यूपुराधिंपति जास्बवकी कन्या जास्तूचती- 
का हरण और भ्राता विष्वक सेनाके साथ उनका द्वारका- 
में प्रत्यागभन, श्रोकृष्फा सिंहरूराजकन्या ळक्ष्मणाके 
साथ विवाह, श्रोकृष्णका सौरांट्र-गम्तन और नसुचिकी 
हत्या करके उसका भगिनी सुसीमाका पाणिग्रहण, इस 
प्रकार श्रीकृष्फे साथ गौरी, पद्मावती और गान्धारी 
आदिका विवाह एवं हलघरके साथ रेवती, वन्घुवती, 


. सीता और राजिवनेत्रादिका परिणय-कथन, ४५-४६ 


युशिष्टिरादिके जन्मकथनपुसङ्गमें कुरुवंशकोर्तन, आदिः 
जिनऋषभके समकालीन हस्तिनापुराथिप श्रेय और सोम- 
पूभका वृत्तान्त, सोभपूभपौल कुरुसे कुरुवंशपूवत्तन, अन- 
त्तर कमान्वय तदुवंशोय कुरुचन्द्र, धृतिकर, धृतिमित्र, 

श्वृतिद्ृष्टि, प्रमरघोष, हरिघोष, सूर्याघोष, पृथुविज्ञय, जय- ` 
राज, सनत्कुमार, सुकुमार, नारायण, नरहरि, शान्ति- 


चन्द्र, सुदर्शन, सुचारु, चारु, पझमाळ, वासुकी, वस, 
विचः 14] te पय 
, इवौ, चिचिलवीर्य, चित्ररथ, पारसर, शान्तनु, 


पुराण ( लेन ) 


धृतकर्मा आदिका नामकथंनं, धृतपुत्त टृतराजको अम्वा, | 
अम्वालिका और अस्विकाके पति आसक्ति, उससे छुत- ! 
राष्ट्र पाण्डुं और बिदुरका जन्म, सुयोधन, युधिष्टिर और | 
अश्वत्थामादिका जन्मादि कथन, निर्वासित-ग्रहदाहमुक्त | 
पाएडवर्गणका वेशपरिवत्तनपूवंक कौशिकपुरी, श्लेप्मा- | 
तक और वसुन्घरापुरादि-गमन, युधिष्ठिका वसन्द- | 
सुन्दरीसमागम, पोळे उनका तथा उनके क्ला उगणका | 
लिश्टङ्गपुर-गमन-पूर्वाक प्रभा, सुपुभा और पद्मादि राज- | 
कुमारियोका पाणिग्रहण, हिडिम्बा दिका स वाद, पार्थगण- | 
का ट्रुपद्राज्यमें गमनपूर्वाक द्रौपदीलाभ, द्य तमें पराजित 
पाण्डबोंका वनवास, उन लोगोंका रामगिरि-गमन और 
वहां रामळक्ष्मण-पतिष्टित जैनाळयादि दशन, पीछे विराउ- 
नगरमें वास और उनका चेशपरिवत्तनादि ब त्तान्त 
द्रौपदीलुग्ध कोचकका भीमसे परि्राण, अनन्तर कीचक- 
का तपश्चय्यो निर्वाणलाभ, द्रौपदी और कोचक- | 
का पूर्व जन्मव,त्तान्, ४७-५२ पुय्‌चरितकोर्तन, | 
उनका विविध अलङ्कार कु लुमत्राग और कुलुमशयनादि | 
लास, सम्बरनिग्रह, तदुग्रहस्थिता दुयंघनकन्या कनकः 
रताका वृत्तान्त, प्रथु रका कनकळता-लाभपूर्वक नारदो- 
पदेशसे द्वारका आगमनकालमें रामकृष्णके साथ युद्ध, 
नारदके सुखसे प्रय स्का परिचय और उनका द्वारकापुरी- 
प्रवेश महोत्सवादि वर्णन, साम्बका जन्मकथन, अक - 
रादि श्रीकृष्णपुत्रके नामादि, प्राधान्यानुसार यढुकुङ- 
कुमारोंमेंसे प्रत्येकका नाम और उनका साद लिकोटि 
'खंख्याकथन, यशोदागर्भजाता कंसनिपीडिता दुर्गाका 
-ूर्वजन्मादि विवरण, जिन-सेवासे दुर्गाकी निर्वाणग्राप्ति, 
कृष्णके साथ युद्ध करनेके -लिये ससैन्य जरासन्धका 
दारकागमन, यादव और मागधपक्षीय प्रत्येक वीरका 
नाम और महासमर-चर्णन, रुष्णकत्तुक जरासन्ध वधः 
वर्णन, जरासन्धके नाशके लिये द्रोण, दुर्योधन, दुःशा- 
-सनादिका निवेदन और विदुरके समीप जिनदीक्षाग्रहण, 
कर्णका सुदर्शनोद्यानमें कर्णकुएडल परित्यागपूचंक दमः 
वयाके निकर जिनदोक्षाग्रहण और उस स्थानका कर्ण- 
सुवर्ण नाम पड़नेका कारण कथन | ५३-५४ जरासन्ध 
और यादवोंका आनन्द्स्थान तथा आनन्द्पुर नामक जिन 


<१ 


ततकर्चुक यदुवंशीय सहदेवको राजगह, उप्रसेनस्‌ तकी 
मथुरा, पाण्डाको हस्तिनापुर और रुक्मनाभकों कोशल- 
पुर प्रदान, नारदके उपदेशसे धातकोखणड भारतान्तगंत 
अमरकङ्कपुरराज पद्मनाभकत्तु क द्रौपदीहरण, यह वृत्तान्त 
सुन कर पाए्डवोंका रामकृष्णादि यदुवळके साथ दिव्य 
रथको सहायतासे लवणससुद पार हो अमरकडूयुरमें 
गमन और द्रौपदीको उद्धार, पुनः सागर पार कर समुद- 
के किनारे मलयाचळको शोभासे हृतचित्त हो वहां मथुरा 
नामक पुरी निर्माणपूर्वक अवस्थानादि वर्णन । ५५५६ 
वाणदुहिता उषाके साथ प्रय झृतनय अनिरुद्धका विवा- 
हादि वर्णन, श्रीकृष्ण रुक्मिण्यादिके साथ रैवतक 
विहार, नेमिजिनकी वैराग्योत्पत्ति, इन्द्रादि देवगणकत्तक 
नेमिका अभिषेक, रामकृष्णका निपेधमें भी नेमिनाथकी 
तपस्याके लिये गिरिराजमें गमन, जिनके ध्यानाचुष्ठान 
प्रसङ्गमें ध्यानखरूप कथन, आत्तं और रोद्रभेदसे द्विविध 
ध्यान कथन, तथा याह्य और आन्तर मेदसे द्विचिध घप्रान, 
पीछे. चतुर्विध आस्तरधय्रानलक्षण, अनुपादेयदुःलका 


-साधन, हिसा, संरक्षा, स्तेय और सुषानन्द भेद्से चातु- 


विध रोद्रधग्रान, तथा भावशुद्धि साधन द्वारा योगाभ्यास 
रूपधर्मधयान, वह फिर वाह्य और आध्यात्मिक भेदसे 
द्विविध, फिर अपारःविचयादि भेद्से दशविधं, किस 
प्रकार संसारहेतु प्रवृत्तिका परित्याग किया जाता है 
उसकी चिन्ता ही १म अपारःविचय, पुण्यप्रचुत्तिसमूहके 
आत्मसात्करणार्थ सङ्कल्प उद्धवका नाम “उपाय विचयः 
जीवगणके अनादि निधनत्वका उपयोग खलक्षणादि- 
चिन्तन हो 'जीवविचय' स्याद्वादपुक्रियाका अवलम्वन 
करके तकांनुसारी पुरुषका सन्मार्गाश्रय ही 'हेतुविचय 
इसी पुकार अजोवचित्रय, विपाकविचय, विरागविचय' 
भावचिचय, स स्थानविचय और आधप्रात्मिक चिचया- 
दिका खरूपकथन, शुक्त और परमशुक्कमेदसे द्विविध 
शुक्कघयान, परमशुकूघयान-पुभावसे योगीका शान; दर्शन, 
सम्वकत्व, चीय और चारित्र पूवक स्वकम क्षय द्वारा 
अनन्तस खावह मोक्षपासि कथन, नेमिनाथकी ५६ अहो 
रात्र तपस्या करके शुक्कधयानादि दारा घातिकर्म दहन 
कर जैनकैवल्यपासि कथन । ५७ जिनोंके समवरूधान 


मन्दिर स्थापन - वर्णन, श्रीकृष्णकी दक्षिण द्रेएपदि निलम, ०७भूलिचिकपपापसङ्गसे उतामान्यभूमि, उद्यान, सरोवर ऑर 


२०४ 
क्र 


हादिकथन, वरदत्त नामक गणधरके पुति जिनदेवका 
उपदेश, एकात्मखरूपकथनसे एकरूया वाणी, द्विविधकथन- 
से द्विरूपा, इसो पकार नवरूपा वाणोकी वणना, जगत्‌ 
का भावाभाव, निविकर्प, अरेतु और अनादिका क्षित्यादि। 
काय परम्परासै कत्त त्व दारा सहेतुत्वसिद्धि कथन. 
अनादित्व, अररिणामित्ः, आत्मपरळोकत्व, धमाधमका | 
अस्तित्व, आत्माका कतु त्व भोकट्रत्वादि कथन, आत्मा- | 
का अस्तिनास्ति पद्‌ पुकार, अवि याके पुभावसे आत्माका | 
स'सारवन्ध और विद्याके पुभावसे आत्माको विसुक्ति, | 
सम्यस्दशीन, ज्ञान और चारिन्न इस लिविध विदयोत्पत्ति 
द्वारा मोक्षददेतुत्यनिरूपग, जीय अजोच आश्रव वन्ध सम्वर 
निर्जर और मोक्षरूप सप्ततत्त्व, ज्ञानेच्छा-द्व ष-सुख-दुःखादि 
आत्प्रलिङ्गत्यक्थन, . 'धृथिव्यादि भूतगणके स स्थान | 
विशेषसे हो इस जोव तथा पिश्किण्वादिसे मदशक्तिवत्‌ | 
चैतन्यक्री उत्पत्ति हुई हैं, शरोरके चैतन्य | 
से नहीं, इस परकार चार्वाकमतखण्डन, आत्मा केवळ 
संवित्मात्र नहीं है, क्षणेकात्मामें संवित्से प्रत्यभिज्ञान- 
व्यवहार विलुप्त होता है। इत्यादि रूपसे क्षणिकविज्ञान- 
चादखएडन, यही आत्मा अगुमात्र भो नहीं है अथवा 
अंगुएमाल भो नहीं है, सभी स्थानों पर जिस प्रकार चक्ष- 
की दृष्टि नहीं जाती, उसी प्रकार आत्मा भी सर्वोका विशु 
नहों हो सकती, देहमात्र-परिमाण ही यह आत्मा है, 
बोधात्मक जीव, अवोधात्मक अजीव, अजीवका आकाश, 
धर्म, अधर्म, पुदळ और काल यह पञ्चविध अस्तिकाय- 
कथन, संसारी और मुक्तमेदसै द्विचिध जीव, - समनल्क 
और अपनस्क मेद्से द्विविध स सारी, शिक्षाक्रियालाप- 
ग्रहणरूपसंशा जिसमें हैं, वही समनस्क है, जिसमें 
, इसका अभाव है, वही अमनस्क है, यह जीव नयादि 
उपाय द्वारा प्रतिपत्तियोग्य है; अनेकात्मद्रच्यमे नियत 
एकात्मसंग्रहका नाम नहीं है, द्रव्याथिक और पर्णयाथिक- 
भेदसे द्विविध नयकथन, वह फिर नैगम, संग्रह, व्यवहार, 
ऋजञुसूत, शब्द और समभिरूढ भेदसे षड विध, अणु अं 
त्कन्द भेदसे द्विविध पुद्गल, काय, वाक्‌ और मनका कर्म- 
धोगरूप आरव, वह फिर सकषाथ और अकषायमेदसे 
द्विविध, कुगति प्राप्तिहेतु कपायसंज्ञा, पुनः शुभ और 
अंशुभभेदसे द्विविध आस्त्रकथन, 'साम्पणयिकी;'कीथिकी; 


त 


जक पुराण ( लैन) 


अध्यात्मिकी, प्रत्यायिकी और नैसगिकी भेदसे पञ्चविधे 
क्रियाजुप्रवेश, इनमेंसे प्रत्येक पश्चमेदसे पश्चविशति प्रकार- 
का क्रियालक्षण, इस प्रकार -सामान्यभावमें कमास्नवका 
भेदप्रदशंनपूवक प्रत्येकका विशेष कायनिरूपण, अनन्तर 
पूर्वोक्त अहिंसा, खुनृत, अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहः 
रूप महाणुवतक्रथन, संसारकारणसे आत्मगोपनका नाम 
गुप्ति, कायिक, वाचिक और मानसिक भेदसे लिविध शुसि, 
सागार और अनागार मेदसे द्विविध बतीकथन, गृहस्थका 
कर्चव्यतानियम, सम्यगज्ञान, सम्यगदर्शन और सम्यग- 
चारितरूप रललयप्रा्ि उपाय-कथन, ज्ञानावरण, दशेना- 
चरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोल और अन्तराय 
भेदसे अष्टविध कपायनिमित्तक प्रझतिनिरूपण, इसके 
अवान्तरभेदादि, गतिमेद्‌ और मिथ्यादर्शनादि भेदकथन, 
तस स्थावर नाममेदसे द्विविध अप्रनस्क जीव, चतुविधर 
वीन्ट्रियादि कथन, सातप, उद्योत, उच्छास, शरीरखुभग, 
दुभग, सुखर, दुःस्वरादि भेदसे शुभाशुभ सूच्मादिलक्षण, 
विपाकजा और अविपाकजा द्विविधा निजराकथन, निरोध- 
रूप और भावद्रव्यमेद्से सस्वरकथन, प्राणिपीड़ापरि- 
हार द्वारा सम्यगयनरूप समिति, ईर्ष्या, भाषा, एषणा, 
आदान और उत्सगमेद्से पञ्चधा समिति, समिति और 
शुसिका सम्वरकारणता-कथन, कर्मवन्धनके अभावमें दुःख- 
निवृत्तिरूप अपवर्गकथन, मोक्षकारणजीचादि . सप्ततत्त्व 
सुन कर यादवगण और उनकी कामिनियोंका अणुत्रत 
अहणपूर्वक निजग्रह गमनविवरण | ५६-६६ नेमिनाथका 
विहार निर्माण पुरःसर सुराष्ट्र, मत्स्य, लाट, कुरुजाडुल, ` 
पाञ्चाल, मागध, अङ्ग और चङ्गादिदेशमें भ्रमण और जैन- 
धर्मप्रचारकथन, कृष्णके ज्येष्ठ भ्रातृगणका नेमिनाथका 
शिष्यत्वप्रहण, नेमिनाथकर्तक सत्यभामा रुक्मिणी 
आदिका पूवजन्मकीत्तन, कृष्ण और नेमिनाथ संचादमें 
चक्रधर, अद्ध चक्रधर, घुषभ, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, 
सुपाश्व, नेमि आदि अहेत्‌गणका नाम, पाश्च और महा- 
चीर आदि भविष्य तोथकरगणके नामादि और संझ्षैपमें 
सभी तीथकरका चरित-कीत्तन, पूचधर, शिक्षक, अबधि 
केवली, वादी, वैक्रियद्धि और विपुळायुत भेद्से सप्विध- 
जिनकथन इनके मध्य ४००० पूचधरकथन, महावीरके 


समय पिरलिकैरैजिका भावी जन्मकथन, ` द्वैपायन मुनिके 


शापसे यदुवंशध्व॑सकथा, रामकृष्ण व्यतीत सभी यादव | 
और पुरवासिंगणका- अग्निदाहमें विनाश, 'जराकुमारके | 
हाथसे कृष्णका निधन होगा', यह वार्त्तां सुन कर कृष्ण- 
भ्राता जराकुप्रारका द्वारका परित्यागपूर्वक दक्षिणप्रदेशमें 
गमन, यादवगणके विनाश पर शोकसे सन्तप्त रामकृष्ण- 
का दक्षिणमधुराकी ओर गमन, राहमें वनके मध्य वृक्षके 
तले सोये हुए रुण्णका जराकुभार-निश्षिप्त शरसे चरण | 
वेधन और "णका देहत्याग, चळदेबका विलाप, जरा- | 
कुमारके सुखसे रू"्णकी निधनवात्तां सुन कर पाण्डव- 
गणका वळदेवके समीप आगमन और कृष्णका औद्ध - 
देहिक क्रियां सम्पादन, वळदेयकी तपस्या, पाएडवगणकी 
प्रबज्या, उनका निर्वाण और नेमिनाथका निर्वाणकीत्तन | 
( ्छोकस' ख्या ६३४४ ) 
इस पुराणमें दिगस्वरीके मत और विश्वासके सम्वन्ध- 
में अनेक कथाए' वर्णित रहनेके कारण तथा हिन्डूओंके 
पौराणिक विषयादिने जैनोंके निकर उसी प्राचीनकाळसे 
जैसा विकृतभाव धारण किया है, उसका यथेष्ट प्रसङ्ग 
रहनेके कारण इस पुराणसे अपर जैनवुराणकी अपेक्षा 
विस्तृत सूची दी गई है। 
इस अरिष्टनेमिपुराणके शेषमें -जिनसेनने प्रन्थरचना- 
काल और ऐतिहासिक कथाकी जो अंवतारण की है वह 
इस प्रकार है-- 
. जयत्वजय्या जिनधमसन्ततिः 
प्रजास्पिंह क्षेम स॒सिक्षमस्ततः । 
सुखाय भूयात्‌ प्रतिवर्णचर्षणेः 
सुजातशख्या वसधासधयारिणाम्‌ ॥ 
शाकेप्वव्दतेजु सप्तछु दिशं पश्चोत्तरेवुवूत्तराम्‌ । 
-पातीन्द्रायुधनाश्ञि ऋष्णनृपजे श्रीवलभे दक्षिणाम्‌ । | 
पूर्वा' श्रीमदवन्तिभूस्वति नृपे वत्सादिराजेऽपरां | 
सोर्याणामधिमण्डले जययुते वीरे वराहेःवति ॥ 
कल्याणैः परिवद्ध मान-विपुळ श्रीवद्ध माने पुरे | 
श्रीपाश्बालयनहुराजवसतौ पर्याप्तशेषःपुरा । | 
पश्चादौस्तरिफाप्रजाप्रजनितप्राज्याच्च नावच्चने | 
शान्तेः कान्तिणहे mas bs चंशे हिरीणामय' । 
परस 
सिका लाभाय वोधोः पुनः । | 
दृष्टो$य' हरिवंशपुण्यचरितः श्रीपाश्वतः सर्वतो | 


ण्याप्ताशामुखमण्डलः स्थिरतरः स्थेयान पृथिव्यां चिर ॥” 
( जस्िईनिसिशशा सस) 7१ 
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७३ 


सुनिसुत्रतपुंराण। . 

१ डुर्जन-निन्दा, सञ्जनस्दुति, कविका सामथ्यं और 
असामथ्य कथन, वक्ताका लक्षण, श्रुतिका लक्षण, शास्त्र 
माहात्म्य, २ मगधविषयमें राजग्रहनगरमें अणिक नामक 
जैन नरपतिकी कथा, उनकी चेलिनी नामक महिषीके 
गर्भसे रूपविद्यासम्पन्न सप्त पुलका जन्म, वैमारगिरि- . 
शिखर पर समागत महावीरके दुर्शनाथ वहां श्रेणिक 
राजका गमन और उन्हें प्रणामपूचक पुराणश्रवणार्थ 
प्रार्थना, ३ जस्वूद्धीप, भारतवर्ण, चम्पानगरी और तन्नगरा- 
थिप हरिवर्माका वृत्तान्त; ४ धर्मि नगराधिपति भानुका 
वृत्तान्त, उनका नागपुरमें गमनपूर्वक नागकामिनीदशन 
और वहां उनका युद्धादि वर्णन, कैलासगिरिरामनाथ 
योगीन्द्रका विवरण, ततकत क चिदेहाधिपति महासेनका 
बुत्तान्तवर्णन, रम्यकदेश-राजपुत्र लिविक्रमको उसको 
कन्याका सम्प्रदानादि कथन, ५ चम्पानगरीराज हरिवर्मा- 
का नागकन्याके साथ समागम, -अनन्तवीय नामक जिन 
योगीन्द्रके निकर हरिवर्माका उपदेशलाभ । ६ ब्रह्मचर्यादि 
चतुराश्रम धर्मवर्णन, योगीन्द्रये मुखसे धर्मोपदेश सुन कर 
राजाका निर्वेद और निजपु्रदः राज्यदानपूर्वक् तपश्चरण, 
७ हरिचर्माका ध्यानप्रकार कथन, उनका खरग लाभ और 
वैभववणेन, ८ आर्यावर्तके अन्तग त शोभाधार मगध्रका 
विवरण, हरिबंशराजका वृत्तान्त और उनके घरमै नभ- 
स्थलसे रल्नराशि-पतनघ,त्तान्त। ६ जिनदेवका हरिव श 
पुलरूपमें जन्म, उनका मुनिछुवत यह नामकरण, उनके 
अभिषेककालमें इन्द्रादि देवगण कठ क स्तुतिगान, उनकी 
वाल्यलोलळा और राज्यप्रापति, ताळपुरराजका उनके वाहन 
गजरूपमें जन्म आर गाईस्थ्य घम कथन । ११ सुनिछुवत- 
की दीक्षा, केवलोत्पत्ति और आहत्यकथन, मथुराधिपति 
मछराजका विवरण । १२ मह्लिनगराधिपतिका. व्‌ त्तान्त, 
महिके प्रति मुनिसुवतके उपदेशप्रसजूमें संक्षेपसे जैनधर्म 
तात्पर्य, अहेत्‌पूजाके मन्त्रादि और चतुराश्रम धर्मकीत्तंन। 
१३ मुनिसुव्रतका निर्वाण, मथुरापति यशोधरका अनन्त- 
नाथ नामक चतुदश जिनके निकर दीक्षाग्रहण, हरिषेण- 
का चक्रवत्तित्व और सर्वार्थ सिद्विप्रासिकीत्तन, १५ काळ: 
परिमाण संख्यादि, कुलकरगणका विवरण, उनके ब शमें 


हषभक्वकाजन्मपभौरु अनके पुल भरतादिके वुत्तान्तक्रमः 


रण 


) 
से सगरादिका वश वर्णन, सुयोधन-राजकन्याके खय- 
स्वरमें सगरका गमनर,त्तान्त । १६ श्रुत नामक मुनिका 
उपाख्यान, वसुराजका उपाख्यान, नारद और पर्वत | 
नामक तपखोका समित्‌पुप्पाहरणार्थं रमणीय वनमें 
प्रवेश, वहां सात रमणियोंके साथ विहार और एक म यूर- 
दर्शन-बिवरण, सगराचुष्ठित पशुयोगसे पव त मुनिका 
आत्तिप्रहण, हिसाका दोषावहत्य और अहिसाका परम- 
धर्मत्वकथन । १७ वाराणसीमें दिलीपका राजत्व, रुके 
उत्पत्तिकथन प्रसङ्गमें रघुव'श और रामलक्ष्मणादिका 
उत्पत्तिकथन, अयोधगामें राजा दशरथका राजधानी 
स्थापन और नागपुराधिपति नरदेवका विवरण। १८ 


मेघकूराधिपति सहस्रप्रीव नृपतिका विवरण, तददश्रातु- |. 


ष्पुत्न सितकण्ठके निकर युद्धमें पराजित 'सहस्म्रीवका 
निर्वाण, सितकण्ठका छङ्कामें राजधानीकरण, उनके शत- 
कण्ठ, पञ्चाशत्‌कण्ठ, पुलस्त्यादि पुलरपौल्ञादिका वृत्तान्त । 
१६ मेघश्रीके गभंजात पुलस्त्यपुदका रावण नामकरण, 
वालिखुग्रीयादिका जन्म, वालिके निकर रावणकी सात 
चार पराजय, कण्ठमें हारधारणद्वारा रावंणकी दशकण्ठत्व 
प्राप्ति, रावणकृत नन्दीश्वरवतानुष्ठान, मन्दोद्री, मनो- 
चेगा, मन्‍लधोबा और मञ्जुधोषा प्रभृति रावण-महिषियाँ- 


' का विवरण, मन्दोद्रीके गर्भसे सीताका जन्मव त्तान्त, 
- भूमिखननकालमें जनकको मज्ज्ुवास्थित कन्याप्राप्ति, राम- 
` के साथ सोताका परिणय, दशरथकी आज्ञासे रामका 


अभिषेक, रामका सीता और लक्ष्मणके साथ वाराणसी 
गमनपूबेक तदुराज्यशासन, रावणको सभामें नारदका 


- आंगपरनधृत्तान्त, २० वाराणसोस्थ चित्रकूरोद्यानमें खिर्यो- | 
- के साथ रामळच्मणका वसन्तोत्सव, नारदके कहनेसे सूर्प 


नखा और मारीचकी सहायताखे रावणका सीताहरण, 
सोताहरणवृत्तान्त सुन कर जनक, भरत और शत्नप्नका 
रामके समीप आगमन, इस समय अज्ञनानन्दन और 
सुग्रीवका खय' रामके समीप गमन, अञ्जनापुल्रका हनू- 
मान, नाम पड्नेका कारण, सीतादर्शनार्थ हनूमानका 
भ्रमररूपमें लङ्काप्रवेश, मन्दोदरोकृत सीताका आश्वास- 
वणन, २२ रावणका हनूमानके साथ स'वाद, विभोषण- 
का रामपक्षपातित्व, एक गजके लिये लक्ष्मणके साथ 
युद्धमै वालिका सृत्युपुर-गमन) वात्ेतराक्ते 


पुराण (छैन ) 


लङ्कामै प्रविष्ट रांमका रावणवधादि वृत्तान्त, रामलच्मर्णः 
की दिग्विजय और पुनः अथोध्यामें गमन, द्शरथकृत 
रामका राज्याभिषेक, कात्तिक शुक्क-द्वियीयामें जिनपूजा- 
विधि, राप्रको -जिनप्रन्दिरमें पूजा, सोताके गर्भसे अष्ट- 
पुलका जन्म, उनमेंसे वको यौवराज्यमें अभिषेक, 


ळद्मणके वियोगसे रामका आदि जिनके निकट जा कर 


केचल दीक्षाग्रहण, अन्यान्र तिथियोंमें जिनपूजाविधि 
और रामका शिवप्राप्तिकथन । 

इस पुराणके रचयिता कष्णदासने ग्रन्थरचनाकाळ 
और अपना जो परिचय दिया है, वह इस प्रकार है--- 


“इन््वएघट्चन्द्रमितेऽथ वष ( १६८१ ) 
श्रोकात्तिकाख्ये धवळे च पक्षे ` 

जीवे त्रयोदश्यपराहयामे कषणेन सौख्यायविनिमितोऽयम्‌॥ 
लोहपत्तननिवासमहेभ्यो हर्ग एव धनिज्ञामिव हः । 
तत्खुल्नः कविविधिः कंमनीयो भाति मङ्गलसहोद्र- 

व । कृष्णः ॥ 

श्रीकल्पवल्लीनगरे गरिषठे श्रोब्रह्मचारीश्वर एव छष्णः । 
कण्ठावलम््यूञ्चितपूरमल; प्रवद्ध मानो हितभाततान ॥ 
पश्चविशतिसंयुक्त सहस््रत्रयसुत्तमम्‌ ।. 
स्छोकसंख्येति निढ्ट्टा कृष्णेन कविंवेधसा ॥” ` 


(संवत्‌) १६८१ वर्षमै कात्तिकमास शुक्कपक्ष त्वयोः 


दशी तिथि अपराहकालमें _कृप्णकत्तु क यह पुराण रचा 


गया । लोहपत्तननिवासो ह्ण, उनके पुत्र कवि मङ्गल 
और कवि मङ्गलके सहोदर यही कञ्पबल्ली-नगरवासी 
शरोब्रचारीश्वर कृष्णदास थे। इस समय पुरमल 
राज्य करते थे। इस पुराणकी शछोकस ख्या ३०२५ है। 
माज्ञिनाथपुराश । ( संकलकीसि-रचित ) 

१ जिनस्तुति, विदेहके अन्तर्गत कच्छकावती नामक 
पुरीवणेन, वहांके वैश्रवण नामक राजाकी कंथा, धर्मोप- 
देश, रज्ञलयुवर्णन, २ वैश्रव राजका दीक्षावर्णन, ३ इन्द्र 
भवनवर्णन, ४ चैत्रमास शुक्क प्रतिपद्‌ अश्विनी नक्षत्मं 
मह्लिनाथका गर्भावतार, जन्माभिषेक, कल्याणवर्णन, ५ 
महिनाथकी वैराभ्योत्यत्ति, ६ उनका निष्कमण और 
कैवस्योत्पत्ति, ७ मलिनाथका धर्मोपदेश और निर्वाण- 
वणेन । 


विमलनाथपुराण १ कृष्णदास-विरचित ) 


॥ब्साशथू॥4००. ०७/वजिमेस्तुति और सजनस्तुतिप्रसड्धमें जम्बूद्वीपादि 


पुराण ( जेन ) 


लांकस स्थान, राज ग्रहपुरवणन, मगधराजश्रेणिकका 
विवरण, चन्द्रपुराधिपति सोमशर्माके निकट श्रेणिकका 
पत्नप्रे रण, श्रेणिकपल्लीका विलाप, श्रेणिकका निर्वेद और 
उनका परिवज्याश्रय, महावीरके निकर श्रेणिकका. गमन 
.और पुराणप्रश्न, २ विमलनाथपुराणजिज्ञासा, . घातको- 
-खण्डवर्णन, पद्वसेनराजका विभूतिवर्णन, ३ कपिलापुरा- 
“शिप छृतवर्मा और उनको महिषी जयश्याभाके गभंसे 
ज्येएमास . कृष्णादशभीकों जिनेन्द्रका आविर्भाववर्णन | 
और इन्द्रादि देवगणकत्तु क उनका अभिषेक तथा विमल- | 
नाथ यह: नामकरण; ४ विमळनाथको दोक्षा, मधु, खयस्भू | 
और वलभद्रकी . समृद्धि) ५. विमळनाथक्राः नि'करपण, | 
मेरुप्रन्द्र पर आगमन और ततूकृत ब्र्मज्ञान-तत्त्वोपदेश, | 
६ वेजयन्त और संजयन्तकी दीक्षा, स'जयन्तको शिव- | 
प्राप्ति, आदित्याभदेवसमागम्त, ७ श्रोधरदेवको उत्पत्ति | 
ओर विभूतिवर्णन, < रामदत्त, रलमाला, अच्युत,. पूण- 
चन्त, रल्लायुध, सिंहासन और वज्ञायुधका सर्वार्थसिद्धि- 
गमन, ६ मेरुमन्द्रकी दोक्षा और विमछनाथका निर्वाण-। 
विभलनाथके स'यमी और .श्रावकश्रावकादिका संख्या- 
निरूपण, प्रन्थकार. छृष्णदासका शुरुपरम्पराकोत्तन। । 
पुराणके शेषमें पुराणकारका . ऐसा परिचय | 
मिलता हे-- रः मक गान | 
_ विख्याते ज्ञगतीतले लिशुव्रनखामिस्तुतेऽमून्मदान्‌ । | 
काष्टासडुखुनामनि प्रभुमतौ विद्यागणे सूरिराट्‌॥ | 
सारङ्गा्णजपारगो तिघुयशाः श्रोरामसेनो जिनं । | 
ध्यानार्णोविततिप्रयूतवजितों भाजुस्तमोराशिडु॥ | 
तत्क्रमेण गणभूघरभानुः सो भकोत्तिरिव शीतमयूखैः। | 
संवभूव जनताशिखिभुक्षनागनाथद्यिताङततेजाः .॥ . ' 
तत्पदे विजयसेनभदन्तो वो घिताइखिलजनः कमनीयः । . 
कोत्तिकान्तिकमलाजळराशिः संवभूव विजयी कुमतीनां 
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तंतपई सूरिराजः सकलयुणनिधिः श्रीयशः कोत्तिदेव- 
स्तत्पादाम्मोजषण्ड्यात्‌ -सकलशशिमुखो वादिनागेन्द्र 
नत १ :। 
स'जज्ञे प्रान्तसेनोद्य इति वचसां विस्तरे स प्रवीणः । 
तत्यद्वार्जालिशक्तस्जिसुवनमंहिमा तन्सुखप्रान्तकीत्तिः॥ 
राजते रजनिनाथयशाः कौ तत्पट्टोदयनपाहिमदीसतिः । 
तक्रनारककुलागमद्क्षो रलभूषणमहाकविराजः ॥१७८॥ 
श्रीमहोहाकरेऽभूत्‌ परमपुरवरे हर्णनामा वरीयान्‌ । 


: तत्‌पलो साधुशोला गुणग णसरहं-दीरिकायमेव सायी के तिक, पाया घा ता 


Sy 


पुत्र: भ्रीकृष्णासो रतिप इव तयो त्रह्मचारीश्वरश्च 
सतकीत्ती राजते वै चुषसजिनपदाम्मोजषर्पातु 
द समानः॥ १७६॥ 
गूजरे जनपदे पुरे कृतः कल्पवल्प्यभिघ एष साद्रात्‌। 
वद्ध मानयशसा मया पुरोः पडुजाहितरुचेतसा भ्वम्‌ ॥ 
खत्निसङ्क्तिशतान्वितोधिको चेदघट्प्रमितकाव्यराजिसिः | 
परिडितैर्मतिविकारवजितेः संलिखाप्य पठनाय दीयताम्‌॥ 
, देवर्षिषद्चन्द्रमितेऽथ वर्षे पक्षे सिते मासि नभस्य लेसे । 
एकादशो शुक्रखगश्षयोगे धौव्यान्विते निमित एप एव ॥” 
(१० संग ) 
उक्त स्छोकसे इस प्रकार परिचय मिलता है--काष्टा- 
सङमे श्रोरामसेन, उनके शिय्य सोमकीत्ति, सोमकीत्तिके 
शिःय विजयसेन, विजयसेनके पट्ठशिष्य कीत्तिदेव, कीत्ति- 
देवके शिष्य वादिनागेन्द्रसिह, नागेन्द्रके शिष्य प्रान्त- 
सेन,. प्रान्तसेनके शिष्य महाकविराज रत्नभूषण लोहा- 


| कर, लोहाकरके पुत्र हग, हर्गकी पत्नी वीरिका, वीरिकाके 


पुत्र ब्रह्मचारी श्रीकृष्णदास और उनके कनिष्ठ मङ्ग थे । . 
गुज्जरदेशके कद्पचल्लीग्राममें पुराणकारका वास था । 
१६७२ अङ्में यह पुराण रचा गया। 
उत्तरप्राण । प 
जिनसेन आदिपुराणको अपूरा हो छोड़ कर . कराल 


.काळके गालमें पतित हुए। उनको प्रियशिष्यने आदि- 


पुराणके ४५से ४७ सगे शेष करके जिनचरित्र समाप्त 
करनेके अभिप्रायसे इस उत्तरपुराणकी रचना को। इस 
उत्तरपुराणके शेपमें गुणभद्रशिष्य छोकसेनने जिस प्रशस्ति- 
को वर्णना की है, वह दाक्षिणात्य है। पतिहासिकोंको 
आद्रकी वस्तु अनेक ऐतिहासिक तत्त्व इस प्रशस्तिके 
मध्य वर्णित रहनेके कारण पहले यही. प्रशस्ति उदुध्ृत 
को जाती है। उत्तरपुराणके ७७वें पव में लिखा है, कि 
महापुरुष रलसमूहके आ कर मूलसङ्घरूप ससुदर्मे सेन- 
वशक्री उत्पत्ति दुई । उस सेनव शमें वादिमद्हस्तिसमूह- 


के वित्रासनकारो . महावीरके सेनाग्रणीस्वरूप. वीरसेन 
 भद्दारकने. जन्मग्रहण . किया । . ज्ञान और चारित उनमें 


मूत्तिमान था और शिष्योंके प्रति घे अचुग्रहपरायण थे। 
राजन्य उन्हे प्रणाम करनेके समय जव अपना सुखाव्ज 


| | नोचे करते थे, तव उनके नखचन्द्रकिरणसे नवश्री लाम 


1 मिक्षबुन्द, पृतिपदमें दुर्वोध्य 


ऽह पुराण ( जेन ) 


'सिद्धिभूपद्धति' नामक ग्रन्थको उनकी रचित | पढ़ 
कर अवलीलाक्रमसे अर्थप्रहण करते थे। वीरसेनके वाद 
जिनसेन पद्टस्थ हुए थे । राजा अमोघवर्णने इनके पद्‌ 
पर छुण्ठित हो अपनेको पवित समझा था । जिनसेन 
नाना विद्यापारद्शों, वादियोंके युक्तिनिराश करनेमें 
सुदक्ष, सिद्धान्तसमूहुके पूछत तत्त्वज्ञ, आख्यानव णनपडु, 
ग्रन्थसमूहकी समस्यामेद्से सुनिपुण और महाकवि थे । 
उनके दशरथ नामक एक समधमीं पण्डित थे। उनकी 
अति प्राज्ञल व्याख्यासे सभी शास्त्रार्थ मुकुरमें मूत्तिकी 
तरह प्रतिविम्बित होते थे। वह व्याख्या वाळकगण भी 
सहजमें समक सकते थे। विश्वविख्यात गुणभद्र इन 
दोनोंके शिष्य थे। उन्होंने 'सत्य क्या है” यह अच्छो 
तरह समभा था और जिन सव प्रन्थोंमें सत्य निहित है, 
वे उसको भो व्याख्या कर सकते थे। उनको वुद्धिवृत्ति 
सिद्धान्तसमूहके अन्तनिहित छोटे छोटे विषयोंकी भी 
उत्कृएरूपसे अध्यापना करके भलीभांति परिपक्क हुई थी । 
वे तपोनिरत थे और उनके वाक्यसे मनुष्यहद्यका महा- 
न्धकार दूर होता था । सिद्धान्तके रोकाकार बहुमान्य 
जिनसेनने पुरुकी जीवनी (ऋषभचरित)-की रचना की। 
` इस प्रन्थमें सभी पृकारक छन्द और अलङ्कारका दृष्टान्त 
है तथा इसमें परोक्षमावसे समस्त शास्त्रीय तत्त्वोंका 
उल्लेख है। इस काव्यने अपरापर समस्त काव्योको 
लज्जित किया था और यह उच्चशिक्षित परिडतमण्डलीका 
भी विशेष शिक्षापुद है। जिनसेन जिस अन्थको सम्पूर्ण 
कर न सके थे, गुणभटने उसे सम्पूर्ण कर डाला था | 
किन्तु दीघकाल अतिवाहित हो जानेके कारण उनके 
्न्थमें छोटे छोटे विवरण नहीं दिये जा सके। इस 
कार ग रचना वहुत कुछ स क्षित हो गई है। इस पुराणके 
पाठकोंकी आत्माको वन्धनावस्था क्या है? किस कारण 
यह बन्धन उत्पन्न होता है, इसका परिणाम क्या है, 
पुण्य और पापकी व्याख्या तथा आत्मा वन्धनसुक्त हो 
कर किस पुकार निर्वाण लाभ कर सकती है? इत्यादि 
शिक्षा पा्त होती हैं। इससे पाठकका धर्मविश्वास 
सुदृढ होगा और किस पकार आस्रव (कमंपवाह) शेष 
जा सकता है तथा निर्जर किस प्रकार होता है, इसे थे 


अच्छी तरह जान सकेंगे। इस कारण, मुगुमा, असः 


| “०शोन-्खमके i दास्य 


पुराणका सचदा पाठ अथवा श्रवण करे, उस विषयको 
चिन्ता करे, इस पुराणकी यलपूवेक पूजा करे और प्रति- 
लिपि प्रस्तुत करे। गुणभद्रके प्रधान शिष्य लोकसेनने 
अपने विपुल प्रभाववशतः इस पुस्तकके सम्बन्धमें गुरु. 
का आदेश प्रतिपान किया था । उनके द्वारा उद्च- 
श्रेणीस्थ व्यक्तियोंके मध्य इस पुस्तकका वहुत प्रचार 
हुआ था । समस्त शास्त्रॉके सारखरूप यह पुराण 
धर्मवित्‌ श्रेष्ठ व्यक्तिगण द्वारा ८२० शक पिङ्गलसम्बत्सर 
५ आश्विन ( शुक्लपक्ष ) बृदस्पतिवारको पूजित हुआ | 
इस समय विश्वविख्यातकोत्ति सवंशलुपराजयकारो 
अकाळवर्ण-ृपति सारी पृथित्रोके ऊपर राज्य करते थे। 
उनके रणहस्ती गङ्गावारि पान करके भी तृप्त न हो कर 


- मलयवायुसञ्चाित सूर्थकराल्पृश्य नियिड़ चन्दन-वनमें 


प्रदेश करते थे। छच्मो दूसरेके आवाससे अउृस हो 
उनके हृदममें सुखसे वास .करती थों। उनके अधीन 
लोकादित्य, दूसरा नाम चेल्लपताक, वनवासप्रदेशके `. 
अन्तगंत बं्कापुरका शासन करते थे। उनके नामा- 
नुसार उस स्थानका चेलकेतनके पुत्र और चेलध्वजके, 
कनिष्ठ थे तथा पह्मलयवंशमें उत्पन्न हुए थे। जैनघर्म- 
प्रचारमें उनकी यथेष्ट चेष्टा थी । 
उक्त प्रशस्तिवणित अमोघवर्ष और अकालवर्षने 
दाक्षिणात्याधिपति प्रसिद्ध राकूर-राजवंशमें जन्मग्रहण 
किया. था ।.अमोधवर्षके ७७५ और ७८७ शक्रमें उत्कीर्ण 
तान्रशासनसे जाना जाता है, कि ७३५ शकमें घे सिहा- 
सन पर अधिरूढ़ हुए ।' इधर ७०५ शकके रचित जिन- 
सेनके हरिवंशमें लिखा है, कि वल्लभराज ( द्वितीय 


` गोविन्द ) उनकी पूजा करते थे । इस हिसावसे जिनसेन 


हरिव शरचित होनेके वाद ३० वर्ष और ज्ञीवित रहे । 
अमोधपुल अकाळचर्ष इस उत्तरपुराणके अनुसार ८२९ 
शकमें राज्य करते थे। उनका ८२४ शकमें उत्कीण 


. वान्रशासन भी पाया गया है। सुतरां उत्तरपुराणको 


प्रशस्ति प्रत इतिहासमूलकके जैसा पमाणित होती 
है। ` हरिव'शरचनाकाल ७०५ शक और आलोड्य 
उत्तरपुराणके रचनाकाळ ८२० शकक्े मध्य, राष्ट्रकूरव श- 
में रष्णराजपुत्र वलम, अधोघवर्ष और अकालवर्ष इन 
य तथा जिनसेन, गुणभद्र और 


पुराण (ज्ञेन) 


लोकसेन इन तोन जैन-कविका परिचय मिळता है। | 
अमोघचर्ण और अकाळयर्णके समयका खोदिंत शिला- | 
लेखसे भी वनवासीके सामन्त चेद्वकेतनव'शीय वङ्केय- | 
रस और शङ्करगएडका नाम पाया जाता है। 

इस उत्तरपुराणमें श्य तीथेडुर अजितनाथसे ले कर 
२४श ताथङ्कर महाधोरपर्यान्त २३ तोथडुरोंका लीला- 
ख्यान स लिप्त भावसे वणित है। एक एक तोथडुरकों 
ळे कर इस पुराणके मध्य एक एक पुराण कपत हुआ | 
है अर्थात्‌ इस पुराणमें २३ पुराणोंका स ग्रह है। किन्तु 
इसकी पर्चस'ख्या जिंनसेनके आदिपुराणकी पर्छस'ख्या 
के वादसे आरम्म है। आदिपुराण ४७ पर्वोर्मे सम्पूर्ण है । 
४८बे' पव से यह उत्तरपुराणस ग्रह आरम्भ हुआ हे । 
पतद्नुसार इस पुराणस ग्रहको अनुक्रमणिका नीचे दी 
जाती हे-- 

रय अजितनःथपुराणमों-४८बे' पथ में साकेतनगरा- 
थिप इक्ष्चाकुच'शीय काश्यपगोल जितशत्रके औरस और 
उनको पल्ली विजयसेनाके गभेसे डिनेनका आविर्भाव, 
ज्यैछ पूर्णिमाके रोहिणोनक्षत्रमें रय जिन हा गर्मपुवेश, 
माघमासकी शुक्रादशमीकों उनका जन्म, इन्द्रादि देव- 
गणकतू क उनका जन्माभिपेक, अजितनाथ यह नामकरण, 
७२ लाख वर्ष उनका आयुमान, ४५० घनु शरोरमान, 
देदवर्ण सुवणे, माघमास रोहिणोनक्षत्रका शुक्ला नवमीकों 
सहेतुकबनमें सत्तपर्गद्रुमके निकट साद्धप्ोपवास 
पूर्वक संयम, शुक्न-ण्कादशीके शेषमें आत्मज्ञान, उनके 
सिंहसेनादि ६० गणधर, ३७५० संख्यक पूर्वधर, २१६५० 
शिक्षक, ६४०० लिज्ञानी, २०००० केषलज्ञानी, २०४०० 
विक्रियद्धि, १२४५० मनपर्थयद्‌शी, २००० अनुत्तरवादी, 
१००००० तपोधन, ३२०००० प्राककुव्ञादि आर्थिका, 
३००५०० श्रावक और ५००००० भ्राविकाका संख्याकथन, 
पूवविदेहके अन्तर्गत वत्सकाचन्तीके राज्ञा जयसेन और 
उनके पुत्र रतिपेणको कथा, सगर और उनके साठ हजार 
पुर्लोको कथा । 

सय चम्मबनायपुराणस--88वै' पचेमें पूर्व विदेहकच्छ | 
विषयके अन्तर्गत झेमपुरमें विमळवाहनराज और उनके | 
पुत्र विमलकोर्ति, विमलकोत्तिको राज्यदानपूर्वक विमल- 


| 
| 
| 
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राज काश्यपगोत्र हृढ़राज और उनकी महिषी सुघेणा 
फाल्युनकी शुक्राष्टमीोकों सुघेणके शुभखप्तमें गिरीन्द्र 
शिखराकार वारणदर्शन, और छुषेणके गर्भले नवम मास- 
में खूगशिरा नक्षत्र पूणिमाक दिन सम्भवनाथका जन्म 
और जन्माभिषेकादि चरितकथन, उनका आयुमान ६ 
छाख वर्ष, शरीरभान ४०० भजु, देह सुवण बणे, उनकी 
चारुषेणाडि गणघरसंख्या १७५, पूवघर २१५०, शिक्षक 
१२३००, अवधिद्शी ६६००, क वलज्ञानी १५०००, 
चेक्रियद्धि १६८००, मनःपर्यया १२१५०, अनुत्तरवादी 
१२०००, निश्र न्य २०००००, धर्माय्यादे आयिका ३३००००, 
उपासक ३००००० और श्राविकाको संख्या ५०००० | 
चैल्मासको शुक्नषष्टीकों सम्भवनाथका निर्वाणवणन । ; 
भ्ये अभिनर्दनपु. ० में-“-५०थे' पर्व में पूव विदेहमें 
मङ्गछावतो नगरमें महावलका राजत्य और मोक्षवर्णन 
अभितन्दनके जन्मसे निवाण पयन्त चणन, उनका गणधर 
१०३, ' पूर्व घर १२५००, शिक्षक २३००५०, लिज्ञानी 
६८००, केवलज्ञानो १६०००, वैक्रिपद्धि १६०००, मनःपयय 
११६५०, अनुत्तरवादी ११०००, यति ३०००००, मेरुषेणा 
प्रसूति आर्थिका, ३३०६०० उपासक, ३००००० और 
श्राविका ५००००० | 
एम उमतिनाथपु'!णमे--५१वे पर्व मै पुःककलावतोक 
अन्तर्गत पुए्डरीक्तिणीपुरक राजा रतिघेणका वैभव और 
मोक्षादि वणन, साकतराज मेघरथ और उनको पत्नी. 
मङ्गलाक पुवरूपमें श्रावणमास शुक्चद्वितःया मघा नक्षद- 
को सुमतिनाथका गर्भप्रवेश और चैत्रमासक शुक्लपक्ष 
चित्वानक्षबको सुमतिनाथक जन्भसे चेत्रमास मघानक्षत्र 
शुक्ष एकादशोकों उनका मोक्ष परथन्त वर्णन, उनका आयु- 
मान ४०००००० वर्ष, शरोरमान ३०० श्रनु, गणधरसंख्या 
११६३, पूर्व घर २४००, शिक्षक २५४३५०, अवधिज्ञानो 
११०००, आत्मज्ञानी १३०००, चैक्रियक १८४००, मनः 
पर्ययी १०४००, अनुत्तरवादी १०४५०, संन्यासो ३२००० 
अनन्तादि आयिका ३३००००, श्रावक ३००००० और 
श्राविका ५००००० | 
दृष्ट ५दूमत्रमपुराणम--५२बे' पव हक दक्षिण 
खुसीमानगरमें अपराजित नामक राजाका राजत्व और 


चाहनका जिनशिव्यत्व और निर्वाएकथून, वमि 0: सोकषवए त. कौशासी,जगरमें इक्षवाकुव'शीय धरण नामक 
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राजा' और उनको महिषी देवी सुसोमासे पश्चप्रभका जन्म, 
माधक णघछोको उनका ग्भप्रवेश और कात्तिक्र मासको 
कण-त्रयोदशोको उन के जन्प्रसे छेकर फाल्गुनमास चित्रा 
नक्षत्र कण चतुथोंको निर्याण पर्यन्त | उनको गणधर- 
संख्या ११०, पूर्ज घर २३००, शिक्षक २६०००, अवधि- 
ज्ञानी १०००००, फेयळश्ञानो १२०००, विक्रियद्धि १६८००, 
मनःपयय १३०००, अचुत्तरवादो ६६००, 
३३००००, राल्रिषेणादि अथि क्या ४२००००, श्रावक 
३२२०००, और श्राविका ०००००० | 
छम झुपाईवस्वामिपुशणमें--५३ेवे' पर्व में सुकच्छ विषय- 
में क्षेमपुराधिप नन्दिषेणका वैराय और मोक्षत्रणन, 
बाराणसोराज सुम्रतिष्ठ और उनको महिषो पृथिवीषेणा 
से सुपाश्व खामीका जन्म, भात्रमास विशाखा नञ्च 
शुक्षषष्ठोको उनका गर्भमवेश, ज्येष्ठ शुक्लद्धादशीमें जन्मसे 
ले कर फाउगुन कृःशण-सपमो अनुराधा नक्षत्रमे निर्ण 
पर्यन्त, उनकी गणधरसंख्या ६५, पूव घर २३०, शिक्षक 
२४४६२०, अवधिज्ञानी ६०००, केवल्ज्ञानो ११०००, 
वैक्रिप्रक.१५३३०, मनःपय य ६१५०, अनुत्तरवादो ८६००, 
यतोश्वर ३०००००, मीमाम्रश्ूति अघिका ३३०००, श्रावक 
३००००० ओर श्राविका ५२०००० | र 
<म चल्द्अभपुराणमें--५४वें, पव में विदेहकेप श्‍चिप- 
स्थित दुर्गवनान्तगत श्रीपुर नामक स्थानमें श्रीवेणका 
राजत्व, भ्रोकान्ता नान्नो उनको महिषीको कथा, राजाका 
वैराग्य और मोक्ष । इक्ष्याकुबंशोय चन्द्रपुराधिप महासेन 
और उनको महिपी लक्ष्मणासे चन्द्रमभका जन्म, चैत्र 
कुष्णपञ्चमोको उनका गर्भप्रवेश, पौष कृष्णएकादशीकों 
जन्माभिषेकसे फाल्युनमासको शुक्कसप्तमी ज्येष्ठानक्षत्रको 
निर्वाण, गणध्ररसंख्या ६३, . पुव धर २००, शिक्षक 
२००४००, अवधिज्ञानी ८०० ०, केवल्ज्ञानी १००००, 
विक्रियद्धि १४०० ०, चतुज्ञोंनी ८०० ०, चादीश ७६००, 
साधु २५००००, वरुणादिअयिका ३८०००० | 
“म पुष्दन्तधु राणमें-५०वे' पचम पुष्कलावतीके 
अन्तर्गत पुएडरीकिनीपुरमें महाप नामक राजाकी जिन- 
भक्ति और मोक्षादि वर्णन, काकुन्दिनगराधिपति इक्ष्याकु- 
, च शीय सुग्नीवराज और उनकी पल्ली जयरामासे पुष्प- 


दुन्तका आविर्भाव । फाल्गुन झूष्णनवमी मूलातक्षत्वमें- 


उनका गभप्रवेश, मार्गशीर्ण शुक्कपक्ष चैलयोगमें जन्मा- 
भिषेकादिसे भाद्रमास शुक्लाष्टमीमें निर्वाण पर्यान्त । 
विदर्भादे सप्तद्धिस ख्या ८८, श्रुतकेवली १५००, शिक्षक 
१५५५००, लिज्ञानी ८४००, केवलज्ञानी ७०००, विक्रि- 
यद्धि १३०००, सनःपर्याय ७५००, अचुत्तरवादी ६६००, 
पिण्डितद्धि २०००००, घोबादिआधिका ३८००००, श्रावक 
२००००५, श्राविका ५००००० | । 

१० शीतलनाथपुराणमें--५दवे' पचमें सुसोमानगरा- 


' धिप पग्जगुशमका प्रभाव, वैराग्य और मोक्षवर्णन, भद्गपुर- 
` राज दृढरथ और उनकी महिषी खुनःदासे शीतलका 


आविर्भाव । चैत्रमास पूर्वावाढा.और कृष्णाश्मीकों गभ- 
प्रवेश, माघमास शुक्रद्मद्शीकी जन्भामिषेकसे आश्विन 
शुक्काएमी पूर्वाबाढा नक्षतवको समेदशिखर पर नित्राण- 
प्राप्तिपर्यन्तवर्णन । उनकी अनगारादि गणधरसंख्या ८१, 


; पूर्वधर १४००, शिक्षक ५६२००, लिज्ञानो ७२००, पन्नवॅ- 


ज्ञानी ७००५, वैक्रियद्धि १२०००, मनःपर्याय ७२००, वादी 
५७००, यति १०००००, घरणादि आर्थिक्ा ३८००००, 
श्रावक २०००००, श्राविका ४००००० | 

११श भेयांसनाथपुराणमें-७७पत्रे' पर्वमें क्षेमपुरराज 
नलिनप्रभाका प्रभाव, वैराग्य और मोक्षवर्णन, इक्ष्वाकु- 
वंशीय सिंहपुराधिप चिष्णुराज और उनकी पल्ली नन्दासे 
श्रेयांसका जन्म, ज्यैष्ठमास कृष्णषष्टो श्रवणानक्षत्रमें उन- 
का गर्भप्रवेश, फाल्युनमास इव्ण-पकादशीमें उनके जन्मा- 
भिषेकसे श्रावणमासकी पूर्णिमा तिथि और धनिष्टा- 
नक्षत्रमें निर्वाणप्रापि पर्यन्त वर्णन । उनकी गणधर- 
संख्या ७9, पूर्वधर १३००, शिक्षक ४८२००, तृतीयज्ञानी 
६०००, पञ्चमज्ञानी ६५००, विक्रियद्धि ११०००, मनः- 
पर्याय ६०००, अनुत्तरवादी ५०० ०, अखिलद्शी ४५०००, 
धरणादि आयिका १२००००, श्रावक २००० ०, श्राविका 
४००००० । राजग्रहपति विश्वभूति विश्वनन्दि और उनकी 
पल्लो लक्ष्मणाको कथा, विषयपुरराज पोदन और जगको 
पल्ली खुगवती, जयवतीपुरमें विशाखनन्दी और अळका- 
पुरमें मयूरश्रीवके पुत्र हयग्रीवका प्रसङ्ग . 

१२श बातुपुज्यपुराणमें--५८वे पर्चमें रत्लपुरसें प्मो- 
तरराजप्रसङ्गमै उनका निर्वाणवर्णन, इक्ष्वाकुव शीय 


।॥“ज्म्पनवा्यधिप्र व्यासुपूष्य और उनको. पत्ली.जयावतीसे 
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वासूयूज्यंका जन्म, आषाढ़ कृष्णचंतुईशीमें उनका गभ- 
प्रवेश, फाइ्णुन कृष्णचतुद शीमें उनके जन्माभिषेकसे | 
भाठरंमास शुक्कचतुद शी विशाखानक्षत्रमें उनका निर्वाण- | 
कथन, उनको गणधरसंख्या ६६, पूवघर १२००, शिक्षक | 
२६२०० अवधिज्ञानो ५४००, श्रुतकेवली ६००, विक्रि | 
यद्धि १००००, चतुर्शानी ६०००, अचुत्तरवादी ४२०० | 
यति ७२०००, सेना प्रभृति आयिका १०६०००, श्रावक 
२०००० और श्राविका ४०००००। मळयदेशके यिन्ध्य- 
पुरमें विन्ध्यशक्ति नामक राजकथा, महापुरराज वायुरथ 
इन्द्रकदपमें द्वाराचतोपुरमें त्र नामक उनका अवतार | 
और मोक्षवर्णन । 

१३श यिमळनाथपु !णमैं--५शवे' पव में रम्यकावती- 
राज पद्मसेनका प्रभाव, काम्पिल्यपुरमें. पुरुवशीय झत- 
वर्मासे विमळनाथका जन्म, ज्येष्ठमास कष्णद्‌शमी उत्तर- 
भाद्रपद नक्षत्रमें उनका गर्भप्रवेश, माघ शुक्कचतुर्द्‌शीको 
उनके जन्माभिषेकसे आषाढ्मासकी रृष्णाष्टमोमें निर्वाण 
और उनका ्रावकश्रावकादि स'ख्या निरूपण, विमल- 
नाथकी तीथमें राम, केशव, धर्म और खयम्भूका जन्मादि 
आख्यान । 

१४श अनन्तनःथपुराणमें-६०बे' पव में अरिषटपुराधि- 
पति फ्झरथका विवरण, इक्ष्वाकुव'शीय साषोतनगरा- 
. घिप सिंहसेन और उनकी पल्ली जयश्यामासे अनन्त- 
- नाथका जन्माख्यान, कात्तिकमास झण्णप्रतिपदमें उनका 


गभंश्रवेश, ज्यैष्ठमास कष्णद्वादशीमें उनको जन्माभिषेकसे | 


चैत्रमास अप्रावस्याको रेवती नक्षत्रमें उनका मोक्षपर्यान्त, 
उनको गणधरपूव धरादिका स॑ ख्यावणेन, पोदनाधिपति 
चसुसेन, सुप्रभ, पुरुषोत्तम और मधुसूद्नका प्रसङ्ग । 

. १५ घमेनायपुराणमें--६१बे पचेमें सुसीमानगराधिप 
दशरथका निर्वाणाख्यान, कुरुव'शीय रल्लपुराधिप 
भाचुराज और उनको पल्ली झुपुभासे धर्मनाथका जन्मा- 
ख्यान, वैशाखमास शुक्ल॒त्रयोदशी तिथि रेवतीनक्षत्रमें 
उनका गर्भपृवेश, माघमास शुक्तत्रयोद्शोमें उनके जन्मा- 
भिषेकसै निर्वाणपर्यन्त वर्णन, उनके गणघरादिको संख्या 
- और सनतकुमारादिका विवरण । 

१६ श तनाथपु ण्मॅ-६२वे' पचमें तिलकान्तपुर- | 
राज चन्द्राम और उनकी पली :सुभद्राबक्र "आल्याम? 


s¥ 


शान्तिनाथके गर्मपुवेशसे ढीक्षापर्यन्त वर्णनपुसडूमें 
अनन्तवीयं और अपराजितका अभ्युद्यचर्णन, ६३ वलः 
देवकी कन्या विजयाका खयस्वरवर्णन, शान्तिनाथका 
वैराग्य और निर्वाणवणन | [ 

१७ कुः्थुनाथपुरःणमें --६४वे पर्वमें सुसीमापुरा- 
थिय सिहरथका आख्यान, कुन्युचक्रधरके गर्भपवेशसे 
मोक्षपर्यन्तवर्णन । 

१८ अरनाथपुराणमें---६५ वे पचमें क्षेमपुरराज 
पतिका आख्यान, अरनाथके गर्भपुवेशसे मोक्षपयन्त 
वर्णनपूसङ्गमें सुभौम चक्रवत्तीं, नन्दिधेण, वनदेव और 
पुण्डरीकं नामक अद्ध चक्रवत्ती और निशुम्भ नामक 
पृतिशबुका विवरण । 

१६ मह्लिनायपुराणमें--६६वे' पवमें वोतशोकपुरराज 
वेश्रवणका आख्यान, मलिनाथके चरितपसड़में पद्मचक्र- 
धर, नन्दिमित्र, देवदत्त और बाखुदेव-वलोन्ट्रका पूसङ्ग । 

२० मुनिमुन्नतपुराण में--६७वे' पर्वेमे राजग्रहपुराधिप 
सुमित्रराज और उनको पत्नी सोमासे सुव्रतका जन्म 
और उनका चरिताख्यान, खस्तिकावतीपुराधिप विश्व- 
वसु और उनके अध्यापक क्षोरकदस्बका आख्यान, नारद्‌ 
और पर्वतको कथा, सुमागपृघत्तेन । 

२१ नमिनांथपुराणमें--६८वे' पर्ठमें नागपुराधिप नरदेव- 


'राजचरित, राचणाख्यान, सीताकी जन्मकथा, नमिनाथ- 


का चरितकीत्तन, हरिषेण-चक्रवत्तों, रामदेव, लच्मीधर, 
केशवादिका आख्यान, ६६ जयसेन चक्रवत्तोंका आख्यान | 

२२ नेमिनाथपुराणमें--७०वे' पर्णे नेमिचरितपुसङ्गमे . 
समुद्रविजय और हकृष्णचरितवणन, ७१ नमिनाथका 
निर्वाणवर्णन । ७२ पझनाभ, बलदेव, कृष्ण, जरासन्ध 
आदिका परमायुस ख्याकथन | 

२३ : श्वेनावधुराणमें--७३वे' पर्णमें पाश्च नाथका पूर्ञ- 
जन्म, अभ्युदय और  निर्वाणाख्यान । 

२४ महतीरपुसणमें--७४ पर्णमें महावीरचरितपुसङ्ग- 
में माधाधिप श्रेणिकराज और जयकुमाराख्यान, ७५ _ 
चन्दना नाञ्जी आयिका और जीवन्धका आख्यान, ७६ 
महावीरका निर्वाण, ७9 जिनसेन और गुणभद्रादिका 
पृशस्तिवणन,। ( श्लोकस'ख्या पायः १०००० ) 


lection -आादिपऔर०कस्तरंपुराणमें पत्येक तीर्थङ्करके पहंले 


र्ग 


जिर्न सव राजचक्रवत्तिग्रोका आख्यान वर्णित है, पुराण- | 
` कारियोंके मतले तोथंडुरगण पूर्यवत्तीं जन्ममें उन्हीं सव | 
राजाओक रूपमे आविभू त हुप थे। जैसे, आदिपुराणमें | 
लिखा है, बुपभदेव पहले महाबल चक्रवत्तीं रूपमै आवि- | 
भूत हुए, उन्होंने जैनधर्ममें दोक्षित हो कर पीछे ललि- | 
ताङ्गदेव नामसे जन्मग्रहग किया। वेही फिर अन्म | 
जन्मरमें उत्पलपुराधिप यञ्रवाहुक पुत्र चञ्जजङ्क नामसे | 
उत्पन्न हुए थे। इस जन्ममें उन्होंने जैनभिक्ष्को खाद्य- 
दान करक आर्य नामक जैनाचार्यारूपमें जन्म छिया । 
पीछे उन्होंने खयम्पुभ नामसे द्वितीय खरगमें पृत्यावत्तन 
किया, अनन्तर सुवेदो नासे शशीनगर-राजव शमें जन्म- 
ग्रहण क्रिया) पोळे वे पोइशक्रगमिं अच्युतेन्द्ररूपमें 
पुकाशित हुए थे। उन्होंने फिर पुए्डरीकिणी-नगराधिप 
चज्रसेनक पुत्र वज़नाभ नामसे जन्म लिया । इस जन्ममें 
चे विशुद्धचारित्र लाभ करक मोक्षधामक निकट घोइश- 
खरगमें समुदित हुए। इसको परजन्ममें ही बुपभतीथ- 
नाम धारण कर पृथिवी पर अवतीर्ण हुए । इस जम्ममें 
उन्होंने अपने पुत भरतको नारक, दूसरे पुत्र वाहुबलिको | 
काव्य, अपनी छड़की त्राह्मीको व्याकरण और दूसरी 
लड़की सुन्द्रीको गणितशास्त्रमे शिक्षा दी थी । 
आदिपुराणमें जिस पुकार पहले तीथडुरका . जन्म- 
` वियुत हुआ है, उक्त पुराणमें भो उसी पुकार २३ तीर्थ- 
डरका पूर्गजन्माख्यान पाया जाता है । इस उत्तरपुराणमें 
श्रीकृष्ण ल्रिखएडाधिपति और तीथेड्डर नेमिनाथक शिष्य 
माने गये हैं । 
. आदि और उत्तरपुराणमें तिरसठ महापुरुषोंका चरित 
बणित है। यथा--२४ तीर्थङ्कर, १२ चक्रवत्तीं, ९ वासु- 


देव, ६ शुक्कषल और ६ विष्णुद्धिष । इन ६३ महाः 
- धुरुषोंका चरित रहनेके कारण उक्त दोनों ग्रन्थ ल्िषष्ट य- 


बयवीपुराण नामसे परसिद्ध हे । 
३ नपुरःणक्ा उपसँह:र | 
रविषेणका पद्म ( राम )-पुराण, जिनसेनका अरिष्ट 
नेमिपुराण ( हरिव'श ) और आदिपुराण तथा गुणभद्रका 
उत्तरपुराण प्रधानतः इन्हीं चार पुराणोंका पाउ करनेसे 


ही दिगम्बर जैनियोका पौराणिक तत्त्व जाना जा 
सकता है। | | 
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पुराण (जैन) 


उक्त चार महापुराणको सहायतासे ही .परवत्तों जैन 
कवियोंने नाना पुराणोकी रचना की है । सकलकोति, 
अरुणमणि, जिनदास, श्रीभूषण और .ब्रह्मचारी कृष्णदास 
सव किसीने एक सरसे. अपने . अपने पुराणमें यह वात 
स्वीकार की है। जैन लोगोंका कहना हे, कि सकलकीसि 


। और उनके शिष्य जिनदासने चोवीस जिनोंके चरित- 


मूलक पुराणको रचना को थी। किन्तु हम लोगोंने 
सकलकीत्ति-रचित चक्रधरपुराण, मह्खिनाथपुराण, 
शान्तिनाथपुराण और पाश्व नाथचरित तथा जिनदास- 


. रचित पद्मपुराण. और हरिव'श देखे हैं। जिनदासने 


अपने हरिव'शके ३९बे' समे लिखा है--- 
“श्रीनेमिनाथरुप चरित्रमेतदनेन नीत्वा रविषेणसूरेः | 
समुद्ध,त॑ खान्यसुखप्रवोधहेतोश्चिरं नन्दतु भूमिपीडे ॥” 
इस प्रकार. उन्दोने.रविषेणके ग्रन्थसे अपने हरिव श- 


को रचनाकथा प्रकाशित को है। इससे जाना जाता है, 


कि रविषेणने हरियंशकी भी रचना को थी । उपरोक्त 
पुराण छोड़ कर केशवसेनष्णजिपणु कर्णासुतपुराण 
और श्रीभूषणसूरि ( १६वी शताब्दोमें )ने पाण्डवपुराण- 
को रचना की । पाण्डवपुराणम अपूर्व पाण्डवचरित 


- वणित है,-महाभांरतके आख्यानके साथ अनेक विषयों- 


में इसका साहश्य है। 

वे सव पुराण स'स्छृत भाषामें रचे गये है । एतदु- 
व्यतीत प्रभाचन्द्ररचित महापुराणरिप्पनी नामक पक ` 
प्राचीन स'स्क्कत ग्रन्थ पाया जाता है | प्राकृतभाषामें 


- रचित महापुराण-विशेषके व्याख्यासरूप यह रिप्पनी 


अन्थ रचा गया है। जिनसेनके आदिपुराणमें उनके 
णरुपरम्पराक्रमसे पृभाचन्द्रने उद्ध तन सप्तमपुरुषका 
स्थान दखळ किया है । यदि.इन्हीं प्रभाचन्द्रने महा- 
पुराणको रिप्पनी लिखी हो, तो उनके पहले रचित सूळ 

ग्रन्थ पाचों वा छडी शताब्दीका पूर्व तन होता है। 
दाक्षिणात्यके जैनसमाजमें पाचीन कणाड़ीभाषामें 
रचित .अनेक पुराण. पाये जाते है। उन सब कणाड़ी 
पुराणोंके मध्य दक्षिण-मधुराराज रणमल्लके . मनहरी 
चासुएडराय-विरत्रित चासुण्डरायपुराण, . कमलभवच- 
विरचित शान्तिनाथ पण, द्वारसमुद्रराज वल्लाळरायके 
र रचित पुप्पद्न्तपुराण; वीरसोम- 


पुराण ( बौद्ध) 


सूरी प्रणीत चतुबिंशतिपुराण और मुङ्गरासरचित हरि- | 
वंश उल्लेख योग्य है । | 
वोद्धपुराण । | 

वत्तमान नेपाली वौद्धसमाजमे भी स्वतन्त्र | 
पुराण पृचछित है । किन्तुं वौदग्रन्थमें पुराणका | 
उल्लेख नहीं है । आजकलंके नेपाली वौद्धगण ६ | 
पुराण खीकार करते हैं जो 'नवधर्म' नामसे प्रसिद्ध 
है । आख्यान, इतिहास, बौद्धानुप्ठेय बतादि और प्रधान 
प्रधान तथागंतकी जीवनी इस पुराणमें वर्णित है. । 
नवधमं यंथां--- 

१म प्रज्ञापारमिता ( छोकसंख्या ८००, न्यायशारत्रके 
मध्य गण्य करना उचित है। ). 

रय गण्डव्यूह--( स्छोकस'ख्या १२००, इसमें सुधन- 
कुभारका चरित, ६४ गुरुसे उनके वोधिज्ञानकी कथा 
वर्णित है। ) 

कय समाधिराज ( स्छोकस'ख्या ३०००, इसमें जप 
जारा समाधिकी विधि व्यवस्था है। ) 


$थ ळङ्कावतार--( स्छोकस ख्या ३०००, इसमें रावण- .| . 


का मलयगिरि गमन और वहां शाक्यसिंहके निकर 
बुद्धचरित सुन कर वोधिशान-लाभकी कथा वर्णित है ।.) 
५म तथागतणुह्यक । 
दछ सद्धमपुरडरीक--( इसमें चैत्य वा बुद्धमण्डल- 
निर्माण पद्धति और ततपूजा-फल वर्णित है.। ) 

. ७ ललितविस्तर--( स्छोकस'ख्या ७०००, यह वुद्ध- 
पुराण नामसे भो प्रसिद्ध है। इसमें शाक्यसिंहका चरित 
विस्तृत भावमें कीत्तित हुआ है । ) 

<म खुवणेप्रभा--(इसमें सरखतो, लक्ष्मी और पृथिवी-. 
का आख्यान और उनकी शाक्यबुद्धपूजा वर्णित है । ). 

. धम दशंभूमीश्वर ( ग्ठोकस ख्या २०००, इसमें दश 
भूमिका 3तान्त विस्तृतभावसे वर्णित है। ) 

उक्त नवधर्म व्यतीत नेपाली .वौद्धोक मध्य खयम्भू- 
पुराण ( वुहत्‌ और मध्यम) पाया जाता है। इसमें 
नेपालक प्रसिद्ध खयम्भूझेेत्र और वहांके स्वयम्मू-चैत्यका 
मांहात्म्य विस्तृत भावसे वर्णित है । यह पुराण: १६चीं 
शतौब्दीमें रचा गया है। इस पुराणके शेषांशसे मालूम 


होता है, कि शैवसे ही आधुनिक 
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हुआ है,--शैवंसम्पदायने ही बौद्धधर्मको ग्रास कर डाला 
है । इस वुहत्‌ खयम्भूपुराणमें लिखा है-- 
यदा भविष्ये काळे च अल नेपालमण्डले । 
शेवधमां प्रवत्तन्ते दुभिक्षश्च भविष्यति ॥ 
यथा यथा शेवधमं प्रवत्तते$त्र मण्डले । 
तथा तथा च अत्यर्थं दुःखपीड़ा भविष्यति ॥ 
वौद्धलोकगणा येऽपि शैवधम॑ करिष्यति । 
ते सचे इतपापाञ्च नरकश्च गमिष्यति ॥ 
शेचळोका जना येऽपि वौद्धधर्म प्रवर्तते । 
तस्य पुण्यप्रसादाञ्च सुखावतो गमिष्यति ॥ (८ अ०) 
पुराण--एक तोथिक । अवदांनशतकमें लिखा है, कि. 
उनके साथ एक दूसरे वौद्धका विवाद हुआ । महाराज 
प्रसेनजितूने दोनोंका विवाद खण्डन करनेके लिये एक 
सभा को और दोनोंको ही अपने अपने आराध्य देवका 
पूजा करनेका हुकुम दिया । पूजाको समय पुराणको इष्ट- 
देवने पुप्प ग्रहण नहीं किया यह देख उनके उपासकोंने 
उपेक्षा करके उनका आश्रय छोड़ दिया था । 
२ तुलामानचिशेष । 
पुराण--उड़ीसाकी करद्राज्यचासी आदिम 
जाति । मयूरभञ्जके सामन्तराज्यमें ही इनकी स'ख्या 
सबसे अधिक है । खरियाओक साथ इनका अनेक 
साद्वश्य है, इन लोगोका कहना है, कि पक्षीके डिम्बसे 
उनको उत्पत्ति है। डिम्वकुसुमसै भञ्जराजगणको, लाला- 
सेपुराणगणकी और खोलासे खरियाजातिकी उत्पत्ति हुई 
है। इनका आचार. व्यवहार वहुत कुछ खरिया और ' 
चाङ्गं जातिसे मिलता जुलता है । 
` खरिया ओर जुयांग शब्द देखो | 
` २ चट्टय्रामकी. पावत्यप्रदेशवासी जाति विशेष | जव 
से वे पाव त्य-लिपुरा ( स्वाधीन लिपुरराज्यमें ) आ कर 
वस गये हैं, तभीसे इनका तिपारा वा रिपरा नाम पडा 
है। कणफुली नदीको उत्तरी किनारे लिपुराक अधिकृत 
पाव त्यप्रदेशमें ही इनका वास है। सभो पाव त्य जाति 
की तरह इनका प्रधान व्यक्ति ही अपराधादिकी निष्पत्ति 
करता है। ये लोग चञ्चल खभावक होते और अधिक 
जगह रहना पसन्द नहीं करते हैं। 
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किनारे जलाते है । जहां ग्रहस्थको मृत्यु होती है वहां ये 
सात दिन तक एक एक मुर्गेको वलि देते हे । | 
घे लोग अतिशय मिथ्यावादी होते हैं । पाव तीय | 
जातिक मध्य ऐसी जाती और कहीं भो देखी नहीं | 
जाती। जिस ग्राम वा नगरादिक निकट इनका चास 
है; वहांके अधिवासियोंके आचार-ध्यवहारका ये हमेशा 
अनुकरण किया करते हैं । ये लोग आराकानी भाषामें | 
भी वात चीत॑ कर सकते हैं। 
पुराणक ( सं० पु० ) पुराण-कन्‌ । पुराणशब्दार्थ । 
पुराणकल्प ( संर पु० ) पुराणः कल्पः। १ प्राचीन कल्प 
२ पुराणप्रकाशित । न 
पुराणकिट्ट ( सं० को० ) लौहमल। 
पुराणग ( सं० पु० ) पुराणे गीयते इति गै-घञर्थ क, वा 
पुराणं वेदं गायतीति गैक (पा ३।२।३.) १ ब्रह्मा । २ 
पुराणगायक,.पुराण कहनेवाला | जक 
पुराणगिरि एक प्रसिद्ध ऊद्ध वाहु संन्यासी । १८ | 
शताब्दीके शेष भागमें ये विद्यमान थे । नाना देशॉमें 
` पर्यटन करके इन्होंने जनसाधांरणमें विशेष ख्यातिप्रति- 
पत्ति लाभ की । कोई कोई इन्हे' पुराणगिरि गोसांई 
कडा करते थे। इनका भ्रमणवृत्तान्त पढ़नेसे आश्चर्या- 
न्वित होता पड़ता है। इन्होंने कान्यकुव्जवासी राज- 
| 


| 
|| 


पूत ( क्षत्रिय )-कुलमें जन्म ग्रहण किया था | नौ वर्ष- 
की अवस्थामें १७५२-५३ ई०के किसी समय इन्होंने विना 
किसीको कहे सुने घर छोड़ दिया और विडुर नगरमें जा 
कर संन्यासाध्रम अवलम्बन किया । कुछ वर्ष साधुओंके 
साथ धमंप्रसङ्गमै समय विता कर १७५६ ई०के मध्य थे 
प्रयागमें जा ऊद्धचाइ हुए। पीछे ये उत्तरमें भोट 
( तिव्वत ) और चीन, दक्षिणमें सिंह, पूवम ब्रह्मदेश 
और पश्चिममें सिन्घुनदादि अतिक्रम कर अफगानिस्तान, 
खोरासन, कास्पीयन सागरके समीपवत्ती नाना स्थानोंमें 
तथा रूषियाके अन्तर्गत अखाखान आदि बिविध देश, 
प्रदेश ओर नगरादिमें पैदळ पर्यटन करके एशिया 'खरड- 
को पश्चिमी सीमामें उपस्थित हुए । इतने परिभ्रमण 


पर भी परितृप्त और प्रतिनिवृत्त न हो इन्होने यूरोपोय 
रुषियाके. अन्तर्गत मोस्कौनगरमें प्रवेश कर नाना 


स्थानोमे पर्यटन किया । इसके दाद, खबर कौन, समय |. 


पुराणक--पुराणिरि 


तुकी, इरान, खरकद्वीप,. वाहरिणद्वीप, मक्का, वोखारा, 
समरकन्द, भोट आदि नाना देश, नगर और ग्रामको 
अतिक्रम कर परिठ्प्त हो बैठे । वे कह गये हैं, “में तुर्कि- 
देशीय वसोरानगरमें गोविन्द्राव और कल्याणराव नामक 
दो विष्णुमन्दिर देख आया हूं, अरवदेशीय मस्कर नगरमे, 
तातारदेशीय वाखनगरमें और खरकद्वीपमें सुझसे अनेक 
हिन्दुओंकी मुलाकात हुई । अछावा इसके. एशियाके 
अन्तर्गत रूषदेशीय अस्त्राखान नगरमें :अनेक - हिन्दुओंकी 


। अवस्थित है, यह भी में. देख आया ह'.। .. उन्होंने मेरो 


यथेष्ट आद्र अभ्यर्थना की थी.।” | 
१७७७-७६ ईण्को जिस समय ये भोटराज्यभे अव- 
स्थिति करते थे, उसी समय तसि-लामा (लामाके गुरु) 
के साथ इनका प्रणय हुआ । इस पुकार साधुओंके साथ 
चे आनन्द्से समय.व्यतीत करने लगे | इसी समय चीन- 
सन्नादने उपयु परि पत्र द्वारा तसिलामाको आमन्त्रण 
किया । वुद्ध राजाके अनुनय विनय तथा भोर-राज- 
घानी लासांनगरीके लामाके अनुरोधसे वै चीन-सम्नार्‌- 
के यहां जानेको राजी इए, सम्रादने भो उनके आगमनके 
लिये खासा प्रवन्ध कर रखा था । राहमें जिससे किसी 
प्रकार कष्ट चा. विवर न हो, इसको लिये उन्होंने . अधी- 
नस्थ शासनकर्ताओंको पत्र लिख भेजा । १८३६ विक्रम 
सम्बत्‌ २ श्रावणको पुराणगिरिने लामाक साथ चीन- 
राजधानी पेकिनकी ओर यात्रा को । राहमें दिचु, थक_- 
थारि, कालमक, कुम्बो, गुस्व, चुण्डु, लाञ्चु, निसडर, 
तघुडूयक, खर्वु, चकन्‌सुबु, तोलोवूर, सिंडि आदि 
नगरों और प्रदेशोंको. अतिक्रम. कर उन्होंने जियायूथो 
नामक स्थानमें सन्नाटक साथ .साक्षात्‌.किया । सप्नाद- 
ने भो प्रणामीखरूप उन्हे' प्रभूत धनरल्ल आदि दान. दिये । 
अन्तमें सम्राट्‌ छामा और पुराणगिरि. आदि कई एक 
्यक्तियोंके साथ पिकिन-प्रासादमें आये । . यहां उन्होंने 
लामा-धर्ममें दीक्षित होनेके लिये उनसे विशेष अनुरोध 
किया । धर्समन्ह पा कर जब सञ्नाट्‌ परितृप्त हुए, तव 
छामाने उनसे हिन्दुस्थानक शासनकर्ताक साथ वन्घुत्व- 
स्थापनक लिये प्रार्थना की । . छामा भारतवर्ष कमी 
भी नहीं आये थे, इसका उन्हे' इस विषयमे कुछ भी ज्ञान 
न-यपउन्हेनि“मारतकै श्रेष्ठ साधु पुराणगिरिकों सम्नाट- 
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को समीप बुला कर सप्नाटक प्रश्नका यथायथ उत्तर | 
देनेको कहा । पुराणगिरिने कहा, कि अभी भारतक 
शासनकर्ता हे्टिस साहब ( Governor of Hindus 
(81 ) है। इंस प्रकार नाना कथावात्ताक. वाद वे 
सन्नाद्से:पक पत्र ळे कर हेएिसको . देनेके लिये राजी : 
हुए । चीन-राजधानोमें ही लामाकी सृत्यु हुई, पीछे | 
पुराणगिरी अन्यान्य शिप्योके साथ उनकी पूतदेहको | 
वक समें रख कर भोटराज्यक्ी.ओर रवाना हुए + पिकिन- | 
से द्शुकों नगर आनेमें उन्हे” ७ मास ८ दिन ळगे थे । | 
जब वे भोट राजधानोमें रहतेःथे, उस समय घहांके | 
राजयुरुषोंने राज्यस क्रान्त कुछ प्ररोजनीय कागज पत्र ले | 
कर भारतके तमकालीन गवर्नर-जेनरळ हेव्टिंस वहादुर- 
को देनेके लिये उनसे अनुरोध किया | वे उन सव विशेष 
प्रयोजनीय कागजोंको ले कर वारवेल और इलियट साहव- 
के निकर रख आये । इन सव राजकीय कार्यासे राज्यका 
विशेष मङ्गल होगा यह, वे जानते थे और. इसी कारण 
अपने अलौकिक क्षमता-वलसे यह सव :क्षद्रतर कार्य 
सम्पादन करनेसे चे कुण्ठित नहीं होते थे। अछावा इसके 
पक समय काशीराज चेत्‌सिंह और बहांके रेसिडेण्ट 
ग्रेहम साहवने किसी कार्योपलक्षमें इन्हें बुलवा भेजा था, 
कुछ दिनोंके वाद गवनर-जेनरलने इन्हें आशापुर नामक 
एक ग्राम जागीरमें. दिया: था तथा वे उसका निष्कर 
भोग दखल करने आते थे-। 
उनकी बुद्धि, अध्यवसाय, वीय और साहसको और 

. “ध्यान देनेसे चे पक महा पुरुष थे, इसमें कोई सन्देह 
..नहीं .। . सैकड़ों पर्व त, नद्‌, नदी,. नगर- अतिक्रम कर 

तथा नाना प्रकारके असभ्य और ववर जातिके मध्य हो 

कर पैदल भ्रमण करना साधारण साहस वा उत्साहका 

. काम नहीं है। .. 

पुराणपुरुष ( स'० पु० ) पुराणैवे दादिभिरूपस्ततः पुरुष 

` मध्यपद्लोपि-कम॒धारयः वा पुराणः पुरुपः। विष्णु । 

पुराणप्रोक्त ( स० लि० ) पुराणे प्रोक्त'। पुराणोक्त, जो 
पुराणमें कहा गया हो । 

'पुराणवित्‌ ( सं ० त्रि० ) पुराण वेत्तिविद-क्किप्‌। पुराण- 
> वेत्तो; पुराण जाननेबाला । 

'बुराणविद्यां ( स ० स्त्रो० 

पुराणशाखक विद्या । 


प्र 

पुराणान्त (सं० पु०) पुराणान्‌ पुरातनान | अन्तयति अन्त 
णिच्‌-अण्‌। १ यम । पुराणस्य अन्तः अवसान 
२ पुराणका शेष । 

पुराणाधिष्ठान-काइमोर राज्यको प्राचीन राजघानो | तह 
इ-खुलिमान नामक स्थानसे १ कोस दक्षिण-पूवमें पाण्डु- 
थान्‌ नामक जो नगर है, यही उनको प्राचीन कीत्तियों- 
का परिचय देता हे । जव यह नगर थ्व सप्राय हो गया, 
तव दडी शताब्दीके प्रारम्ममें राजा प्रवरसेनने वत्तमान 
श्रोनगरमें राजधानो वसाई । चीनपरिवाजक यूएनचुवडू 
जव भारतवष आथे तव उन्होंने ६३१ १०में इस प्राचीन 
नगरके समीप एक विख्यात वौद्ध स्तूप देखा था । इस 
स्तूपके मध्य शाक्य बुद्धके दन्त प्रोथित थे । किन्तु ठोरते 
समय ६४३ ६०में पञ्चावमें आ कर उक्त परिवाजकने वह 
पवित्र दांत नहीं देखा था । कन्नोजराज हष वद्ध नने 
दलवळके साथ काश्मीर सीमान्तमें आ कर जब काइमोर- 
पति दुर्ूमराजसे वुद्धदन्त मांगा तब उन्होंने आहादपूर्वक 
दन्त लौरा कर हिन्दूत्वकी गौरव रक्षा को थो। | 

पुरातत्त्व ( स'० पु० ) प्राचीन काळ सम्बन्धी चिद्या, प्रत्न- 
शास्त्र । 

पुरातन ( स० पु०) १विष्णु। (लि०) २ प्राचीन, 
पुराना । 

पुरातन गुड ( स ० पु० ) प्राचीन गुड, पुराना गुड । 
गुण--पित्त और वातनाशक, लिदोषध्न, रुचिकर, हृद्य, 
विष्ठा और सूत्रशोधक, अग्निकर, पाण्डु और प्रमेह- 
नाशक, स्निग्ध, स्वादुकर, लघु, भ्रमन और पथ्य | 

पुरातनघुत ( स ० झी० ) पुराना घी, एक घड मे दश 
वर्ष घी रखनेसे वह पुराना होता है। घी जितना ही 
पुराना होगा, उसमें उतना ही अधिक गुण होगा । इसका 
गुण--अपस्मार, सूच्छादि; शिरश्शूल और सुखरोगादि 
नाशक, किसी किसीका कहना है, कि घी पक वर्षमें 
पुराना होता दै । 

पुरातन-घान्य ( सं० क्को० ) पुरातन धान्य । स वत्सरा- 
दूषित धान्य, पुराना धान। एक वष के पुराने धानमें 
शुरुता आदि दोष नहीं रहते । 


( स'० छ्ली०) तलातल, सात बातालक नोचे- 


) पुराणस्य पुराणंशास्त्रस्य विद्या, 
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) धिप। हि अ: वुत्तान्तनिवन्धन, पुराना वृत्तान्त, पुराना हाल, इतिहास | 
पुराध्यक्ष ( स ० पु० ) पुरस्य .पुराधिकृतो वा अध्यक्षः। | पुरासाह्‌ ( स'० पु० ) पुराणि शलुपुराणि सहते अभिः 
नगराधिकृत, पुरका अधिपति । _ भवति सह-ण्वि पूर्वपद्दीधः। शलुपुराभिभावक, इन्र | 
युक्तिकल्पतरुमें राजाओंक अन्तःपुराध्यक्षका लक्षण | पुरासिनी ( स'० ख्रो० ) पुरं नगरमस्यति त्यजतीति अस- 

इस पुकार लिखा है,--बुठ, कुछोद्धत, कार्यकुशल, विशुद्ध | णिनि-ङोप्‌। सहदेवीलता, सहदेइया नामकी बूटी | 
स्वभाव और विनीत ये सव गुणसम्पन्न व्यक्ति राज़ाको | पुराछुहवत्‌ ( स० पु०) पुरस्यं लिपुरस्य अढुहृत्‌ शत्रुः। 


031 (स्र ० पु० ) पुरस्य अधिपः | पुराध्यक्ष, नगरा- | पुरावृत्त ( सं० क्ली० ) पुरा पुराणं वृत्तं चरितं यत्न । पूच- 


अन्तःपुरक अध्यक्ष हो सकते हैं । शिव । 
__ “बुद्धः कुछोद्धतः शक्तः पितृपैतामहः शुचिः। ` | पुरि ( स ख्रो०) पुरते इति पु३ (कृ रू श्ट पु कुटीति | 
राज्ञामन्तःपुराध्यक्षो विनोतशच तथेष्यते ॥” ण ४।१४२) सच कित्‌। १ पुरी। २नदी। ३ 


पुराना ( हि० वि० ) १ जो बहुत दिनोंसे चळा आता हो, | शरीर | ( पु० ) पुर्यते यश आ।दिभिरिति। ४ राजा | 
जो नया न हो। २ जो वहुत पहले रहा हो, पर अव न | ५ संन्यासीविशेष । मुएडभालातन्तमें इनक" लक्षण इस 


हो, पाचोन । . ३ कालका, समयका । ४ जिसका चलन | प्रकार लिखा है | 


- अब न हो । ५ जिसने वहुत जमाना देखा हो, जिसका “देवतायाः सदा ध्यानं श्रोगुरोः पूजनं तथा । 
अनुभव वहुत दिनांका हो। ६ जो वहुत दिनोंका होनेके अन्तर्यागेषु यो निष्ठः स बीरः पुरिरेव च ॥” 
कारण अच्छी दशामें न हो। (क्रि स'०) ७ पूरा करना, न ( सुएडमाळातन्ल २ प०) 
भराना |: ८ पालन कराना, अल्ुकूछ वात कराना । ६ जो बीर सवदा देवताके ध्यानमें निरत, गुरुपूजारत 
इस पुकार वांटना कि सवको मिल जाय, अ'टाना, पूरा | और अन्तर्यागावलम्वो हैं, घे पुरि कहलाते हैं। ` 
डालना। - १०.किसो घाव, गड्ढे या खाली जगहको ६ दशनामी स'न्यासिर्थोके मध्य एक प्रकारफा 
किसो चस्तुसे छेक देना। ११ अनुसरण करना | - स न्यासिभेद्‌ । शङ्कराचार्यके प्रधानतः पद्मपाद, हस्ता- 


पुरायोनि . (सं०-पु०) पुरा प्राचीना योनिरस्य । महादेव ।. | ` मलक, मरडन और तोटक ये चार शिशव थे । इनमेंसे फिर 
उस -मध्यपरदेशके भाएडार जिलेका एक सामन्तराज्य | | तोरकके तीन शिष्य थे, सरखती, भारती और पुरि। 


उत्पत्ति हुई हे । कौन कौन गुण रहनेसे पुरि उपाधि 


पुरावतो ( स० स््री० ) नदीभेद । 
| प्रास होती प्राणतोषिणामें हिका 
उराबछ (स ०५०) पुरा पूर्वकाले उत्पतः पागित्यथ; | गया है... पह विषय इस प्रकार लिखा 


यह बाधनदीको किनारे अबस्थित.हे | - भूपरिमाण ३१ 'ज्ञानतत्वैन सम्पूर्ण: पूर्णतस्बपदे स्थितः |. 
वगमील है । यहाँको सरदार गोंड जातिक हैं। पाश्व- परत्रह्मरतो नित्यं पुरिनामा स उच्चते ॥” | 
वत्ती विस्तृत शाळवन' व्याप्रसंकुल है । पुरारा ग्राम ही ( प्राणतोषिणी अवधू, नज 
इसका सद्र हे कक ती जो शानतत्त्वसें सम्पूर्ण हैं अर्थात्‌ जिन्होंने ळे: | 
24 त्त पु० ) पुरस्य अरातिः। तिपुरमेदक, शिव, | किया है तथा जो पूर्णतत्त्तपद पर अवस्थित और सतत 
पुरारि ( सं० पु० ) पुरस्य अरिः | शिव, महादेव । हक ठ ह में देखो 
ON बुलेट कोट मदाके शब्दमें देखो | 
व (सं ३ ) पुराद्ध पूर्वाद्ध' विस्तरो विस्तृति- | इसी पुरिनामसे इस साम्प्रदायिक सन्यास सदी 


वसुः । भीष्म | 
पुरावित्‌ (स० लि० ) पुरा पुरावृत्तं | वेत्ति वि शङ्करखामीके प्रतिष्ठित चार मटॉमेंसे श्ङ्गगिरिके 
पुरावृत्तासिश, पुराणवेत्ता | “ . डिप्‌ । | में पुरिश्रेणिस्थ सन्यासी देखनेमें आते हे । जो इस 
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०, शेणीमें अन्नेश करके उन मतमें दोक्षित होते हैं वे. 


पुरिखा-पुरो 
हो पुरि कहलाते हें । विख्यात पुराणपुरो इसी श्रेणो- | : 


- क अन्तगत थे । पुराणगिरि देखो | 
_ . पुरि श्रेणीको मध्य कुछ लोगोंने वैष्णवधर्म ग्रहण | 
किया है। यशोहर जिलेक अन्तर्गत स्थानविशेषमें इस | 
` संस्प्रदायके कुछ व्यक्ति योगोवैष्णय नामसे प्रसिद्ध 
हे । प्रवाद है, कि श्रोचैतन्य महाप्रभुने किसी | 
समय काशीधामके ईश्वरेन्द्रपुरिको निकर उपस्थित 
हो कर कहा था,, 'मॅने एक मन्त्र प्राप्त किया है | 
खुनिये ।' पुरि वह मन्त्र सुनते हो प्र माभिभूत 
हो गये और वैव्णबधर्म ग्रहण करक उन्होंने अपनो 
आत्माको चरितार्थ किया । उनको गुरु माधवेन्द्रपुरि 
भो शिब्यक समोप उक्त मन्त्रका आखाद पा कर वैष्णव 
धमम दीक्षित हुए ।.क्रमशः दशनामी संन्यासि-सस्पदाय- 
मंसे बहुतेरे वैष्णव-सम्पदाय सन्निविष्ट हुए । चे लोग-उदा- 
सीन अथच दारपरिश्रह करते हैं, इसीसे योगी और गिरि- 
वैष्णव दोनों ही कहलाते हैं | उत्कलमें कई जगह योगी 
और गिरि नामक दो पकारके वैष्णव देखे जाते हैं | यह ! 
गृहस्थ योगीवै*णव भिक्षा द्वारा और गिरिवैश्णव . कृषि- 
काय तथा शिब्र्य-सेवकादिका दान ग्रहण करक अपना 
गुजारा चलाते हैं. अन्यान्य_ वैज्णवोंकी तरह. इनक 
खतन्‍्त्र मठ और महन्त है । महन्तक निकर थे मन्त्रोप 
देश ग्रहण करते हैं । २ नदोविशेष | 
पुरिखा ( हि० पु० ) पु खा देखो | 
पुरिया ( हि० स्त्रो० ) वह नदी जिस पर जुळाहे वानेको 
बुननेके पहले फेलाते है | | 
पुरिश ( सं० पु० ) पुरि देहे शेते शो-अ। पुरुष | | 
पुरी ( सं० ख्रो० ) पुरी वा छीष । नगरी, शहर । | 
“बृपाबासः पुरी प्रोक्ता विशांपुरमपीप्यते ॥” . 

( भ्रीधरखामोधृत भयुव० ) 

राजा जहां वास करते हैं, वह स्थान पुरी कह- 
लाता है। 

राजाको शबुओके आक्रमणसे वचानेके लिये पुरीको 
अति सुद्दढ करना चाहिये । महाभारतके वनपव में | 
सुद्दढ पुरोवर्णनको जगह लिखा है, कि शिशुपाळबधक 
वाद्‌ राजा शाल्वने द्वारकापुरी पर आक्रमण किया । उस. 
समय वह पुरी नौतिशास्त्रविधानानुसण्र-सभी'०अकारसे' 
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सुसज्जित थी । वह नगर तोरण, पताका, योंधगण, 
तदाश्रयस्थान, शत्रुप्रह्वरक यन्ल्लविशेष ( कमान बन्दूक 
प्रशृति ), सुरङ्गरूप गुप्तपथनिर्माता, खनक, लौहमुखशंकु- 
युक्त रथ्या, खाथद्रव्यपूरित अट्टाळकयुक्त पुरद्वार, चक्र- 
ग्रहणी, विपक्षप्रक्षिप्त उल्का और अ ठात निवारक आयुध- 
विशेष, म्रत्तिका और चर्मनिमित समस्त पात्र, भेरी, 
'पणच और आनव आदि वाद्ययन्त्र, तोमर, अ कुश, 
शतध्चो,.लाडूळ, भूशुर्डी, वर्त्‌ू छोकृत पाषाणसमूह, पर- 
शवघ, लौहमथ चम, आग्नेय अस्नसवूह, गुलिकोपसेपक- 
यन्त्र और विविध अल्लशस्त्रोसे परिपूर्ण था। प्रधान 
प्रधान वीरगण इस पुरीको रक्षा करते थे । 
-यदि पुरीको संरक्षित करना हों, तो उसे उक्त द्रव्य 
द्वारा पूर्ण कर.रखे | ( शारत वनप० १५ भ० ) पुर देखो। 
पुरी--विहार. अर उड्डीसाका पकं उत्तरीय जिला । 
यह अक्षा० १६ २८ से. २० २६ . उ० ` तथा देशा० ८४ 
५६ से ८६ २५ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमांण 
२४६६ वग मोल है । इसके उत्तर और उत्तरपूच में करक 
जिला, दक्षिणपूव और दृक्षिणमें चङ्गोपसागर, पश्चिममें 
.गज्ञामका, मन्द्राज जिला और उत्तर-पछ्चिममें नयागड़ 
रणपुर और खन्दूपड़ा सामन्तराज्य है | पुरी नगर ही 
जिलाका सदर और विभागीय राजकर्मचारियोंका 
आवासस्थान है। 
स्वभावतः पुरीः जिला तीन भागोंमें विभक्त है, यथा-- 
द्यानदीके दक्षिणकूलसे दाण्डिमाल और खोरदाकी 
पार्वत्पभूमि तकका स्थान पश्चिभांशवत्तीं, यहांसे महा- 
नदीको अववाहिका मध्यभाग और चिल्काहद तथा 
समुद्रपयन्त तकका स्थान पूव भाग | मध्य और पूव 
प्रदेशकी जमीन कद्द ममय और समुद्रतीरसे मध्यदेशवत्ती 
पाव तीय उपत्यका समधिक्र उबरा है। महानदीके 
मुहाने और छोरो छोटी बहुत-सी स्रोतस्विनी यहां वहने- 
के कारण खेतीवारीको विशेष सुविधा है । कोआखाई 
नदीकी प्राचीन और कुशभद्रा शाखा कुशभद्रा नामसे 
वङ्गोपसागरमे' गिरती हे. तथा भार्ग वी, नूना और द्या 
नामकी तीन शाखाएं, भाग वी और दया नामक चिद्का- 
इदमे'.आ मिली हैं । पूचाशकी अपेक्षा मध्यमांशकी जन- 
ऱ्संव्ल्या-अधिकहे॥:देवी*नंदीक सुहानास्थित पूर्व सीमा- 


पद 


. वत्ती स्थान जंगलसे परिपूण है। वर्षाकालमे' जलपूर्णा 
नदीमे' नाव द्वारा पण्यद्रव्य पहुंचाया जाता है। इस 
समय भार्गवी, द्या और नूना नरीको अत्रस्था भीषणतरा 
हो जातो है । भीषण बाढ़से तीरवत्तीं भूमि इव जाती है | 
'जिससे शब्यादिको विशेष क्षति होती है। दीन दुःखी | 
प्रजाको इस. प्रकार क्षतिग्रस्त: होते देख १८६६ ई०्मे' | 
करीव चार सौ मीळ लम्बा एक सुदीर्घं वांध दिया गया | 
- है। उक्त वर्षको बाढ्से जल प्लावित हो प्रायः छः लाख 
- रुपग्रेका अनाज नष्ट हुआ था। अलावा इसक प्रायः 

तीस हजार वीधा उबरा जमीन वाढके भयसे जोती नहीं 
` गई थी | पूर्वदिक्स्थ वङ्गोपसागरका चर-स्थान वालुका- 
मय वलयरूपमें जिलेको घेरे हुप है । कही वह | 
रेखा दो मोल प्रशल्त और कहीं हस्तमाल्र विरूतृत है । 
वाणिज्य विख्तारके लिये यहाँ कोई उपयुक्त बन्द्र नहीं 
है। पुरी बन्द्रमें एक माल आश्विनले ले कर माघ तक 
देशीय नावे आ जा सकतीं। चिल्काहृद छोड़ कर यहां 
“सर नामक एक और दो कोस लम्त्ा हद है। उसो हृदके 
.जरूसे भाग चीकी वृद्धि और पुष्टि होती है, इसकी अपेक्षा 
चिल्का इद्‌ १० गुणा बडा है। इस समुद्रांशकी पश्चिमी- 
सोमा पर पवतमाला और पूवकी और बालुकास्तूप 
द्ण्डायमान है । यहां चरके पड़ जानेसे जो पारिकुदुद्दी प- 
को उत्पत्ति हुई है, अभी वही उस बाजुकास्तूपके साथ 

- मिल जानेके कारण समुद्रसे यह हृद विलकुळ पृथक हो 
गया'है । यहांको दृश्यावली नित्य नवीन और . नयन-मन 
` तृप्तिकर है ।वर्षाऋतु्मे पर्वत हो कर जरूघारा हदें > 
गिरी है, वर्षाको सबंग्रासी वाढ़से वहांकी प्रजा र्थ] 
' खेती-बारोकी अवस्था प्रायः शोचनीय हो जाती है | शीत- 
'के प्रारम्भमें जक अप्रहायण और पौषमासमें . यहांका 
जळ खारा रहता है। पूर्व समयमें यहां लवण 

. होता था । चिल्का देव्यो जे जे 3 

“> “पुरी जिलेके वनविभागमें शाल, शोशम, कोविदार, 
करहळ, आन्र, पियासाल और, कुर्मा प्रभृति मूल्यवान्‌ 
वृक्ष रहनेके कारण वहां चकोर काष्ठका उतना अभाव 
नहीं देखा-जाता । : वनजात मधु, मोम,. रसर, नाना 
जातोय औषध, वांश आदिसे 
उपकार होता है । शिकार, परमण; भराची घुसत र्यी 


२-9) 


पुरी 


का सन्दर्शन, देवालय़ और तीथांदिके परिदर्शन प्रभृति 
कौतूहलोद्दीपक आरामप्रद विहार यहां अप्रतुल नहीं 
है । श्रीसेल्रके जगन्नाथदेवका मन्दिर, भरुवनेभ्वर-मन्दिर, 
कोणारक, खण्डगिरि और नीलाचल स्थान देखने 
योग्य हैं । 

पुरी ज़िलेका कोई पृथक्‌ इतिहास नहीं है। पहले 
करकनगरमें उड़ीसाविभागकी राजधानी थी । मुसल- 
मान और महाराष्र राजाओंके समयमें यहां जो सव लड़ा- 
इयां हुई, वे करकके निकरवत्तो स्थानोंमें ही हुई थो | 
इस कारण उड़ीसाके इतिहासके साथ इनका ऐति- 
हासिक तत्त्वसमूह निवद्ध हुआ है। इस जिलेके अंग- 
रेजी शासनमे' आनेके बाद यहां दो राष्ट्रविज्ञवके निदर्शन 
पाये जाते हैं। १८०४ ६०्मे' खुर्दाके महाराजने अड्ड- 
रेजोंके विरुद्ध अक्नधारण किया था। पीछे १८१७-१८ 
इग्मे' पुरीके इषिजीवियोमे'से अनेक पाइक सेनाकी 
विद्रोहवहिमे' जळ मरे थे | ` 

मरहडोंके बार वार आकमणसे विपयेस्त हो खुर्दा- 
राज अपनी सम्पत्तिका अधिकांश खो बैठे। एकमात्र 
खुर्दाके किलेमे: ही उनकी खाधीनता रह गई थी। 
(१८०३ ई०मे') जव पुरीप्रदेश अड्भरेजोके हाथ आया, तव 
खुर्दापतिने अङ्गरेजॉके साथ मित्रता कर ली अङ्गरेज कमि- 
अरके पराभर्शसे खुर्दाराज मरहठोंकों उनकी नष्टसम्पत्ति- 
का अधिकार देनेको सहमत इप । किन्तुं जव अंगरेज़ी 
सेनाने पुरीका परित्याग करके मन्द्राजको ओर प्रस्थान 
किया, तव राजाकी मति पलट गई । उन्होंने अपने राज्य- 
उद्धारका अच्छा मौका जान कर १८०४ इम्में मुगल- 
वन्दीके अन्तगत भारगांव प्रामका राजख वसूल 
करनेके लिये आदमी भेजा । अङ्गरेज-गवर्मेणटके 
आदेशकी उन्होंने जो अबहेका की: इसके लिये 
कमिक्षरने उनकी बड़ी निन्दाकी। इस पर भी 
उन्हे. होश न हुआ और बे पुरके जगन्नाथदेवक मन्द्र 
सान्त कायांचळीमें हस्तक्षेप करक: जनसाधारणके 
अप्रिय हो उठे। कमिक्षर बहादुरने उन्हे सुगळवन्दीका 
राजख वसूल करनेसे निषेध किया. था । अनन्तर अक्तः 


विशेष ७ को पापा विद्रोही हो पिप्पली ग्रामको निकटः 


स्थानॉमें भोषण अत्याचार करने ळगे। इस पर 


पुरी 


कटक गज्ञामसे अ गरेजी सेना भेजी गई । विद्रोही दळ | 
ने पिपलीका परित्याग कर खुर्दा दुर्गमे आश्रय लिया । | 
कुछ दिन लगातार गोडावर्षणके वाइ दुर्ग. अङ्गरेजो के 
हाथ लगा । राजा दुर्ग छोड़ कर भाग चले, किन्तु | 
आत्मसमर्पण करने पर भो उन्हे' सम्पत्ति यापस न | 
मिली । अ गरेज गवर्मेट्टके अधीन वह सम्पत्ति 'खास- | 
महर” नामसे कहलाने लगी हे। १८०७ ३०मे राजाको | 
मुक्ति दे कर पुरीधाममें रहनेका हुकुम मिला | | 
१८१७ इमे पाइकगण पुनः विद्रोही हो उठे। इस | 
वार खुर्दाराजसेनापति जगवन्धु उनके अधिनायक हो | 
राजाकी तरह नेतृत्व करने लगे । ये पहले प्रवञ्चित हो | 
कर अर्पनी सम्पत्ति खो बैठे थे। इसीका परिशोध 
छेनेक लिये चे दलवलके साथ इधर उधर भ्रमण करने 
लगे। विद्रोही दळने समय पा कर वाणपुरक थाना 
और गवर्मेण्डआफिसको लूटा तथा खुर्दाके राजकीय- | 
प्रासादादिको जला डाला । विद्रोह-दमनक लिये अ ग- 
रेजी सेनाने करकसे खुर्दा और पिपलीकी ओर कूच 
किया । दोनों दलमें घमसान लड़ाई छिड़ी । आखिर अंग- 
रेजोने ही विजयपताका फहराई। शीघ्रही सुशासन 
प्रतिष्ठित हुआ । किन्तु वन्दिराजक ऊपर अ गरेजोंका 
जो सन्देह था वह दूर न हुआ । राजाने कोई दूसरा 
उपाय न देख भाग जानेका विचार किया। अ गरेज- 
कौशलसे वे पुरी नगरमें ही पकड़े गये और फोटविलि- 
यम दुर्गमें बन्दी भावमें प्रेरित हुए। इसी साळ फोटं- 
विलियममें उनकी मृत्यु हई । पीछे अ गरेजीशासनसे 
खुदाकी विशेष श्रीवृद्धि हुई । पुरीराज १८७८ ईश्में 
हत्यापराधमें अभियुक्त हुए और आजीवन उन्होंने 
अ'गरेजोंके अधीन दासत्व शएङुलसे आवद्ध हो अपना 
समय विताया । उनकी सत्युक वाद्‌ उनके पुल ही अभी 
जगन्नांथमन्द्रिकी देखरेख करते हैं । मन्दिरमे सबसे 


खुर्दाराजका ही भोग चढाया जाता है, पीछे और दूसरे | 


दूसरे लोगोंका । भीक्षेत्रके जगन्नाथ. देवके मन्दिर इस 
पुरी जिलामें रहनेके कारण यह स्थान जनसाधारणमें 
विशेष मशहूर हो गया है.। जगन्नाथ देखो 

अन्यान्य विषयोँमें पुरीवासिगण विशेष कार्यकुशल | 
नहीं होने पर भी लवण प्रस्तुत करनेमें बड़े सुदक्ष थे । | 


अभी कपड़ा बुनना, सोने और चांदीका वारीक काम 
करना तथा मट्टीका वरतन बनाना ही यहांक्रा प्रधान 
व्यवसाय हो गया है । १८७६ ई०में कलकत्ते और मद्राज 
में पण्यद्रव्य छे जा कर वेचनेके लिये एकं नियम लिपिवद्ध 
हुआ । चिल्कातीरवत्तों रम्भानगर ही उसका कन्द्रस्थान 
ठहराया गया । कलकत्तेसे ग्राएडडाड्करोड, करकसे पुरी 
पयेम्त यात्री जानेकै पथ और वहांसे गञ्जाम हो कर 
मन्द्राजद्राङ्करोड मन्द्राज नगर तक विस्तृत रहनेक कारण 
वाणिज्यकी विशेष सुविधा हो गई है। ; 

जिलेकी जनसंख्या १०१५२६४ है, जिनमेसे सैकड़ 
पोछे ६८ हिन्दू और शेषमें मुसलमान तथा ईसाई हैं। 
अधिवासियोंक मध्य हिन्दूगण पूर्व प्रथानुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके मेदसे चार भागोंमें विभक्त हैं । 
सभी लोग प्राचीन पद्धतिके अनुसार अपना अपना 
जातीय व्यवसाय करते हैं। इस जिलेमें १ शहर और 
३१० ग्राम लगते हैं । 

प्रायः १०वीं शताब्दी तक यहां बौद्धधर्म ,खव वढा 
चढ़ा था। सन्यासियोंका गुहावास, पाचतीय आवास 
वारिका और शिलालिपि ही उसका निद्शन है । खण्ड 
गिरि नामक पर्वत ही वौद्ध-कौर्तिक्षेतका प्रधान स्थान 
था । सर्पगुहा, हस्ती और व्याघ्रगुहा तथा राणोपुर नामक 
डितल वौद्धसङ्कासंम आदि अनेक वौद्धकोत्तियां पाई गई 
हैं। वे सव कीत्तियां तीन विशिष्ट युगोमे निमित हुई 
थीं, १म युग--वन्य पशुके बासस्थानको तरह छोटी 
छोरी गुहा--वौद्धभिक्षेक योगियोंकां प्रार्थनासन्द्रि; स्यं 
युग --इस समंय पररुपरका सम्मीलन-स्थान और सुन्दर 
मन्द्रादि बनाये गये ; श्य युग- सुन्दर चारिका और 
मन्दिरादिका निर्माणकाळ। राणोपुरका प्रासाद इसका 
निदर्शन है। उक्त सङ्गमन्द्रिमें स्थापयिताक्री चित्रित 
लोला खोदित है ।' सूर्यपूजाके निद्शन स्थान कोणाक- 
का ध्य'सावशिष्ट मन्दिर आज भी उड़ीसाक उपकूलम | 
विद्यमान है। 

अधिवासिगण .खभावतः ही दरिद्र हैं । वेशभूषा 
सामान्य तथा दारिद्रव्यज्ञक हैं । विद्याशिक्षाके लिये 
यहां महात्मा सर जाजे कैस्वबेलके उत्साहसे प्रायः 
हजार -विद्याळयं प्रतिष्ठित हुप हैं । अलावा इसके 
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सेएकत सीखनेके लिये और भो कितने विद्यालय हैं। | 
साधुसमागमके स्थान पवित्र श्रीक्षेत्रघाममें भी विभिन्न | 


शङ्करादि साम्प्रदायिक संन्य!सियोंके मठ देखनेमें आते | 
हे । वे सब मठ शास्त्रादि आलोचना और साधुप्रसङ्गमके | 
एकमात्र पुण्यमय स्थान हैं तथा एक एक महन्त पक एक | 
मठके अधिकारी हैं | | 
२ पुरो जिलेका उपविभाग ! यह अक्ना० १६ २८ से | 
२० २३ उ० और देशा? ८५' ८ से ८६ २५ पू३के | 
मध्य अत्रस्थित है। भूपरिमाण १५२८ वर्गमोळ और | 
जनसंख्या सात ळाखके करीव है। इसमें पुरी | 
एक शहर और १८८६ ग्राम लगते हैं। जगजाथदेचका 
प्रधान मन्दिर पुरी शहरमें अवस्थित है | | 
३ पुरीका प्रधान नगर वा जगन्नाथसेत्र | यह अक्षा०. 
१६४८ उ० और देशा० ८५' ४६ पू० समुद्रके किनारे 
अवस्थित है । जनसंख्या पचास हजारके करीव है। . 
पुरी नगर उतना छोरा नहीं है। पवित्र क्षेत्रकी 
सीमा छे कर इसका आयतन ६५०० वीघा है। यात्रियों 
के रहनेके लिये यहां अनेक मकान हैं | समुद्गतीरचत्तीं 
बाखुकामय स्तूपके मध्य हो कर नगरका जल अच्छी 
तरह नहीं निकलने तथा रास्ताओंके सङ्कीर्ण 
कारण यहांका खास्थ्य उतना अच्छा नहीं है। इसीसे 
कभी कभी ज्वरादि उत्कृष्ट पीड़ाका प्रादुर्भाव देखा 
जाता है। विशेषतः रथयात्रा, रासयात्रा, दोल्यात्रा, 
लञानयात्रा और हिन्दोलयात्रा आदि पर्वोमि यहाकी जन- 
संख्या इतनी वढ़ जाती है, कि परस्परके शारीरिक उत्ताप 
और मूत्रपुरीषादिके त्यागसे यहांका जल 
विगड़जाता है। साथ साथ प्लेग भी आ पहुंचता है | जग- 


/णुकप्राण और पकजातिकी तरह 
', बराह्मण तक सभो एक पात्रमें भोजन 


पहले यालोका आना रोक दिया जाता है । दूसरे खाद्य: 

भावके कारण भी यातियोंको भारी कष्ट होता है | जहाज 

और वर्तमान रेछपथ होनेके वहुत पहलेसे ही यहां तीर्थ: 

यात्रिगण पैदल आया करते थे । प्रायः , चावल, चिउड़ा 

और नदी तड़ागादिके दुष्ट जळका सेवन करनेसे चे रोगा- 

क्रान्त हो राहमें तरह तरहके कए भोगते थे और ` 

ही वहुतोंकी जीवनलीला शेष हो जाती थी | इस प्रकार 

विपदुसे, तीथयालियोंको परित्राण करनेके अभिप्रायसे 

शहमें अनेक अस्पताल राजाकी तरफसे खुल गये है | 

श्रीक्चेत-समीप्त्ती स्थानोंमें रोगियोंका तदारूक करनेंके 

लिये चिकित्साविभागसे एक देछ चौकीदार ( Medi: 

०01 ४81०] ) नियुक्त हुआ है।  गवर्मेण्टकी ऐसी चेष्टा 
रहने पर भी सृत्युसंख्या कुछ भी कम नहीं हुई है। 

कारण भक्त तीर्थयात्रिण जव तकं मुमुघु अवस्थामै. 
नहीं पहुंच ज्ञाते, तव तक थे अस्पताल जाना पसन्द 


कि 


गया था। आज भी यहां 
उन वौद्धो और वैष्णवोंकी एकप्राणता और पक्कछलता 
माल भीक्षेत्रमें हो विद्यमान है। वाजारमें भोग 
खरद्ते समय जातोयताका कुछ भी विचार नहीं है । 
चणडालसे ले कर 
कर सकते हैं और 
कमाल जगन्नाथकी उपासना ही यहांका मुख्य धमं है। ˆ 
कितने वर्षोसे हिन्दू जातिका महातोर्थक्षेत्र जगन्नाथः. 
धाम जनसंमाजमें परिचित है तथा वर्तमाने श्रीमन्द्रि 
कव वनाया गया है, उसका ` निरूपण करना कठिन है।' 
मालूम नहीं, ऐसे वालुकामय हताद्वत ' स्थान पर हिन्दू 
क्यों हुआ |. हु 
तीथ सुसर 


पुरी 


पकूछ पर स्थान पा कर जगन्नाथदेवका मन्दिर आज भी | 
मस्तक उठाये हुए है। जव उड़ीसाके अफगान सुसल- | 
मानोंने इस प्रदेश पर आक्रमण किया, उस समय ! 
भो जगन्नाथ देवके पंडा लोगोंका पूर्ण प्रभाव था। 
श्रोक्षेवकी देवमूत्तिके ऊपर पंडा पुरोहितोका पूर्णसत्त्व | 
नहीं है। ये केवळ त्राह्मणोके ही नही, वरन, सारे भारत- | 


वासियोंके पूजनीय देवता हैं। उच्च श्रेणीके त्राह्मणसे ले | 
कर नीच शवर जातिका भो आधिपत्य देखा जाता है। | 
भारतीय इतिहासके प्रभाती ऊषामें यहां निर्वाण- 
पिपासामें प्रबुद्ध वौद्धोंने आश्रयळाभ किया था। कई | 
शताव्दी तक शाक्यबुद्धका खणंद्ण्ड- इस पुरिधाममें 
प्रोथित रहनेके कारण उतने समय तक यह नगर वोद्धोंका 
जेरुसलेम समका जाता था । ससुटरके उच्छुसित ऊमि- 
माळाके घोर गीर कळकळ नादसे आत्मविरुद्ृत और 
इश्बरम्रक्तिके ओङ्कारके अचुप्रासके शाब्दिक हिल्लोलमें 
तन्मय हो कितने साधु संन्यासा इस तीर्थसङ्गम पर आ 
कर समुद्रतीरवत्तों खर्गद्वार नामक पविलकषेलमें संसारसे 
उदासीन हो कालको अनन्तक्रोइमें आश्रय लेते हैं, वह 
देखनेसे चमत्कत होना पड़ता है। जिन्हें इश्वरमें भक्ति 
और वैराग्य हुआ है, वे जो जीवन भरमें एक. वार जग- 
ज्ञाथद्‌शंन नंहों किये हैं, ऐसे. मनुष्य भारतमें बहुत 
कम है। वा 
४थी शताब्द्रीको प्रारम्मसे ही जगन्नाथदेवका प्रछत 
इतिहास मिळता है। ३१८ ईभ्में रक्तवाहुने पुरी-आक्रः 
मणकी कथा इतिहासमें लिखी है। इस समय जव पुरो- 
हितगण देवमूत्ति ले कर नगरसे भाग चले, तव दस्युदळ 
जनशून्य नगर पर अधिकार कर बैठे। प्रायः डेढ़ सौ 
वर्ण तक बह विग्रद पश्‍चिमदिकवत्तो जगङ्गळमें छिपा 
रहा । पीछे किसी धर्मपरायण राजाने विदेशिकँको 
मार भगा कर देवमूत्तिकी पुनः प्रतिष्ठा की थी। तीन 
वार यह देव॑सूत्ति चिल्काहदमे निश्षिप्त हुई । समुद्रपथसे 
` ज्ञलदस्यु द्वारा आक्रमण अथवा दुद्ध र्ष अफगान अभ्वा- 
रोहियोंको कराळकवलसे प्रतिमूत्तिकी रक्षा करना ही 
तद शवासी प्राणसे भी वढ़ कर मूल्यवान्‌. समझते थे। 
पंडा लोग शत्रुक हाथसे पवित्र देवमूत्तिकी रक्षा करनेको 
अभिप्रायसे कभी उन्हे जलको मध्य और कभी जमीनक 


अन्द्र छिपा कर रखते थे। | 
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जगन्नाथके ऐसे विश्वव्यापी और च्तिन्तनख्यांति 
लाभका कारण यह है, कि वे आपामर साधारणक देवता 
हैं। दीनदरिद्र्से ले कर धनधान्यवान व्यक्तिपर्यन्त सभी 


समान भावसे यहां आचरित होते हैं । व्राह्मण पंडासे 


ले कर पाषण्ड कृषक पर्यन्त समनाधिकारमें लिजगतक 
अधिपति नारायणको सामने खड़े हो सकते हैं । पर्तान्न- 
बन्धन पुरुषोत्तमक्षेत्रमें जातिविचार कुछ भी नहीं है। 


ब्राह्मण शूद्रक हाथका और शूद्र भी किसी दूसरी 


ज्ञातिको हाथका महाप्रसाद खाते हैं। परमेभ्वरकी 
निगाहमें मनुष्य और कीट समान है। इस जगन्नाथसेत्रमें 
आवहमानकाल उसका निदर्शन ल्रिजगत्पतिके समीप 
विद्यमान है । हिन्दुशास्त्रमे यह जगन्नाथ-मूति वैकुरट- 
पति विष्णुका रूपान्तरमात्र है। पीछे पण्डा लोगोंने 
लिमूत्ति वा लिधाशक्तिका अवान्तर आश्रय ग्रहण कर 
समग्र मूत्तिको जगन्नाथ, भ्राता वलराम और भगिनी 
सुभद्रा इन कल्पित नामों#से अंमिहित १' किया है । एत- 


कै वुन्दावनचन्द्र श्रीकृष्ण नारायणकै पूर्णावतारके जैसा 


कल्पित हैं। वराम उनके भाई ये और सुभद्रा बहन थीं। 
विधाहस्थलम कृष्णपक्ष अजेनकर्तृक सुभद्रा-हरण जैसा यीति- 
प्रद है, यहां सी छुभद्राका विवाद्दव्यापार वेसा ही कल्पनाश्रित 


- हैं। श्रीक्षेत्रनै सुभद्रा समुद्रके भयसे डर कर अपने दोनों 


भाइयोंकी शरणापत्त हुई हैं । यह मी अलौकिक है, कि लगर 


न्ञाथ-मन्दिरके बाहर खडे होनेसे सधुद्रका गजेन सुना जाता है, | 


किन्तु सिहद्वार पार करनेसे ही वह राजेन फिर सुनाई नहीं 
देता। प्रवाद है, कि जब समुद सुमद्राप्राथी हो कर आये, 
तब. कह्लोलकी हु कारसे भयभीत दो कृष्णभगिनी सुभद्रा मग 
गई । भाइँके आश्वासन देने पर वे उभ्हीके समीप रह गई । 
श्रीकृष्ण ( जगन्नाथ )-ने भगिनीका भय दूर करनेके लिये समुद्र- 
को आगे बढनेसे रोक दिया। तमीसे समुद्र दूरमें ही दण्डाय- 
मान हैं। उनका गजेन फिर कमी भी सुमद्राके करणेशी 
नहीं हुआ । ू 
ग ज्ञगज्ञाथदेवकी मूतिकी तरह बोळा भी इस 
प्रकार चित्रांकित एक यन्त्रशक्तिका उस्ठेश है । राजा राजेख- 
लाळ, कनिंहम भादि प्रत्नतरंपनिदोंने दोनोंका साइस्य लश्य करके 
जगन्नाथको पूर्वतन बौद्धकीत्तिका रूपान्तर स्थिए किया है। 


CC-0. Jangamwadi Math ००००किंवा-गुद युक्त सप्तीची न, हद है । जगमाथ दी । 
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`` क्लिन्न भारतकी सभी देवदेवियोंकी सत्ति पुरीमन्द्रिकी | 
चारों ओर पृतिष्ठित है । इस कारण भारतवासी विभिन्न | 
साम्पुदायिक व्यक्तिगण यहाँ आ कर खच्छन्दतासे अपने | 
अपने अभोष्टदेवकी पूजा कर आत्माको चरितार्थ करनेमें 
समथ होते हे । देवमन्दिरमे पुराणादिसे नाना चित्र | 
पृस्तरखण्ड पर पृतिफलित हुए हैं। 
जगन्नाथदेवकी प्रतिमूत्ति इस प्रकार क्यों गठित दुई, 
इस सम्वन्धरमें दो एक प्रवाद्‌ इस प्रकार प्रचलित है,-पुरा- | 
काळमें इन्द्रयूस्न राजाने इसी देवमूत्तिकी स्थापनाकी ! 
कामनासे ब्रह्माकी तपस्या की । ब्रह्माके बरसे विश्वकर्माने | 
आ कर समुरसेकतमें इस मन्दिरका निर्माण किया । पीछे | 
“उन्होंने राजासे कहा, 'मैंने जगन्नाथकी प्रतिमूसि गढ़ना | 
आरम्भ कर दिया है, जव तक मूत्तिगठन शेष न हो जाय, 
तव तक कोई भी यह मन्द्रि-द्वार खोळ कर उसमें : 
प्रवेश न करे, करनेसे काममें वाधा पहुंचेगी ।' वहुत दिन ! 
वीत जाने पर राजा बड़े ही ब्यप्र हो उठे । उनका | 
र्य बिलकुल जाता रहा । उन्होंने मन्त्र:द्ार खोला, ; 
मूत्तिको वत्तमान आकृति तक गढ़ा हुआ पाया | तभीले | 
' विश्वकमनिर्मित बही सूति जनसमाजमें जगन्नाथदेवकी | 
' 'पतियूत्ति समरत कर पूजी जाती है। फिर किसी किसी- | 
का कहना है, कि यहांके आदिमवासी शवरगण निविड़ 
भरण्यमें नोलवर्णके एक पत्थरकी पूजा करते थे । वह 
जाग्रत देवता अनायः ज्ञातिको पूजा और उत्सगींकृत 
उपहारादिसे परितुष्ट न हो कर आर्योके पवित्र और शुद्ध- 
भावसे प्रदत्त भोगादि अहण करनेको इच्छुक हुप | 


a 


enn 


प्राचीन आर्य वंशोय जव कभी किसी राजाने इस प्रदेशमें 
पदापण किया तव उन्हींके यत्नसे उस प्स्थरखणडको 
कार छांर कर. नूतनभावसे प्रतिमूसि गठित दुई । आज 
भी उड़ोसाके प्रत्येक घरमें .दोलों प्रकारकी पूजा प्रचलित 
हैं। आर्य जातिको देवदेवीके मन्दिरके पाश्च ही प्राचीन ! 
अनायोंकी मूत्तिहीन प्रस्तरमय प्राम्यदेवताओंकी भी | 
खतन्‍त्र पद्धतिके अनुसार पूजाविधि निवद्ध हो | 
उक्त प्रकारसे कोई युक्तप्रदेशवासी विष्णुपूजक किसी | 
lle 


आय वंशीय राजाके पुरीधाममें आगमन और अवस्थान- 

. की कल्पना करते हैं। क्रमश; उन्होंने आदिम अधि- 
वासियोंको अधोन्तापाशके: 

= | बद्ध क्रनेकी आगासे, इत्नक्ती- 
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मनस्तुष्टिके लिये आय और अनार्य प्रथाके क्रियाकला 
पादिको मिश्रित कर रखा है। पुराणमें लिखा है, कि 
विष्णु एक मात्र राजा और वीरपुरुषोंके देवता हे | उक्त 
विधानसे यहांकी जगन्नाथ मूत्ति भी सबसे पहले ब्राह्मण 
द्वारा पूजित न हो कर राजा-छारा पूजित होती है और 
राजाके आदेशसे पूजाविधि प्रवत्तित हुआ करती है| 
इस सुदूर जाङ्गलभूमिमे पहले पहल बैष्णबधर्मका 
प्रचार हुआ, सो नहीं। सम्भतः सबसे पहले यहां अनाय. 
को प्रस्तरपूजाकी ही प्रधानता थी। क्रमशः आर्य गण 
खधर्म प्रचारके उद्देशसे यहां आये । पीछे ईसा जन्मके 
पहलेसे ले कर ४थी शताब्दी तक यहां वौद्धयति और 
आहेत्‌गणके कलकण्ठसै उड़ीसाका कन्द्रसमूह प्रति- 
ध्वनित हुआ था । इस समय उसके साथ साथ शैव और 
वैश्णवोंका अभ्युद्य हुआ। शैवप्रभावका चूड़ान्त द्वष्टान्त 
भुवनेश्वरमन्दिरमें ही.प्रतिभात हुआ,है। "वीं शताब्दीसे हो 
यहां वैष्णव धमकी गोटी जमने लगी | १२वी शताब्दीकों 
पुरीधाममें जो जंगन्नाथदेव उड़िसापतिके चिरसहाय और 
सम्पत्ति थे, रामानुजकी ओजस्विनी चकदुता और तेज- 
स्विनी प्रतिभासे समस्त दाक्षिणात्यवासीने उक्त देव- 


` सूत्तिको पूज्य देवता समझ लिया था 1 ११५० इभ्में उक्त 


महापुरुषने नगर नगर घूम कर विप्णुमें एकत्व, आदिः 
केः कारण का आरोप करके वैष्णव धम का प्रचार किया | 
जव नारायण समस्त ब्रह्माएडके अधिपति हैं, तव सभी 
मचुप्योका उनके ऊपर समान अधिकार है | रामाचुजकै 
शिष्योंसे ही वैष्णबोंकी जातीय एकताका सूत्रपात हुआ | 
चे जव एक ईश्वरकी स्ृष्ट-सन्तान हैं, तव उनके साथ 
एकल भोजन और शयन करना अवैध नहीं है । 

११०७ ई०में राजा चोड़गङ्गदेच उड़ीसाके सिंहासन 
पर अधिरूढ़ थे । गङ्गानदीसे ले कर गोदावरी तर तक 
उनका आधिपत्य फैला हुआ था । उनके दंशके अनङ्ग- 
भीम-१० सेतु और १५२ स्नानसोपानका निर्माण, कूप. 
तड़ागादिका खनन, पान्थंशाळा आदि साधारण आश्चय- . 
स्थान इत्यादि कोसियां छोड़ कर गये हैं। वर्त्तमान 
जगननाथका मन्दिर चीड्यङ्गकी अलौकिक कोचि है। 

१३वीं और १४बीं शताब्दीको भारतमें नवयुग उप- 
“चूडामणि रामानन्द और कवीरकी 


पुरी २ 


विमोहिनी घकतृतासे विसुभ्ध हो भारतवासियोंने वैच्णव- | वैष्णवधर्मका पूण प्रभाव विद्यमान रहने पर भी विमला 
धर्म ग्रहण किया और इस प्रकार अपनेकों पुण्यवान. | देवोके मन्दिरमें शक्तिउपासनाके अनेक निदर्शन पाये 
समभा । कवोरके वाद महाप्रभु श्रीचैतन्यने जगत्‌- | जाते है. । 
, चासियोंको भुला कर यैण्णवेधर्मका प्रचार किया । उक्त | जगन्नाथको सेवकमण्डलीके मध्य प्रायः ३६ थाक 
महापुरुषके मतसे जगदीश्वरके निकर जाति वा कुलका | और ६७ श्रेणी हैं। खुर्दाराज सवोर्मे श्रेष्ठ है। पंडा 
विचार नहीं है। जो कायमनसे उनकी सेवामें रत रहते |. लोगोंमेंसे कुछ देवसूत्तिको आभरणादिसे भूषित करते, 
हैं, चे कमा भो विसुख नहीं होते। चैतन्यके प्रभावसे | कोई पूजाके आयोजनमें लगे रहते, कोई परिच्छादिको 
पुरीवासी येण्णवधर्ममें दीक्षित इप । वहांके प्रधान प्रधान | रक्षा करते और कोई रन्धनादि काम करते हैं। पतङ्चिन्न 
परिडतोंने महाप्रभ्ुके त्से पराभूत हो उनका शिष्यत्व | सेवानुरत श्रत्यगण, नत्तकोगंण, वाद्यकरगण, माळाकार- 
ग्रहण किया । श्रोक्षेल ही चेतन्यको जीवलीला | गण और नाना कारिकर देवसेवामें समय विताते हैं। 
हुई । उनकी मृत्युके वाद चै णरवोने उन्हे' नारायणका अंश | श्रोमन्दिरके एक एक स्थानमें प्राचीन सभी ग्रन्थ रक्षित 
जान कर जगन्नाथ-मन्द्रिके पाश्वमें उनको भो मूत्ति- | हें। यहां वहुतसे विज्ञ व्यक्ति सवदा शाख्रानुशीलनमें 
प्रतिष्ठा को है। समग्र उत्कळमदेशमें आज भो प्रायः |. समय व्यतोत करते हैं । ह 
८ सौ चैतन्यमूत्ति विराजित हैं । | देवमन्दिर चार ना विभक्त है, १म भोगमन्दिर, 

महाभभुक्ती ज्ञोबद्दशामें हो ( १५२० ई०में ) उत्तर- | श्य नाट्यमन्दिर, श्य वा जगमोहन और 
भारतमें चल्लभखाभोने वैष्णव मतका प्रचार किया । उनका | श्य पोठभूमि वा पवित्र गमग्रह । यहां जगन्नाथ, बलराम 
मत उक्त महापुरुपोंके मतसे खतन्ल था । रामाबुज, रामः- | 5६ सुभद्राको सूत्ति स्थापित है। सिंहद्वारके चहिदृशमें 
नन्द्‌; कवीर, चैतन्य ओर बह उस्वामी आरि शब्द देखो | एक अति पाचीन स्तम्म है जहां .वहुतसे दर्शक न्या 
कर इकट्टे होते हैं। पुरी उपकूळ्स १० कोस उत्तर 
जहां सूयंडउपासकोंके पवित्र मन्दिरादिका ध्वंसावशेष पड़ा 
है, उक्त स्तम्म उसी कोणार्कसे लाया गया है। कितने 
समय पहले यहां सूर्योपासना पुचलित थी, उसके पुछत 
समयका निरूपण करना कठिन है। 

मन्दिरका विश्तुत विवरण जगन्नाथ शब्दर्भ देखो | 

जगन्नाथदेवकी रथयात्रा ही यहांका प्रधान उत्सव 
है। यह उत्सव आषाढ़ों शुक्ला द्वितीयासे आरम्म हो 
कर आठ दिन तक रहता है। जगन्नाथ देचका रथ ४५ 
| फुट ऊ चा, ३५ फुट चतुरस्र और ७ फुट व्यासके 

# प्रवाद है, कि यह. मणि जंगन्नायकी ही थी । हिन्दु | १६ चक्र हैं। सुभद्रा और बळ्रामका रथ उससे कुछ 
घमैद्रेषी प्रसिद्ध कालापहाडने जगन्नाथ देवके अंगसे वह मणि | छोटा है। उत्सवके दिन सूत्तिको तोन रथों पर विठा 
विच्छिन्न करके उनके दारुभय देहको जला कर चिल्झादिमें फेंक | कर महासमारोहसे उद्यानवारिकामें ले जाते हे । उद्यान- 
. दिया था | पण्डा लोगोने देवमूतिंकी पुन; प्रतिष्ठा की है ' अभी | वारिकासे ळे कर श्रीमन्दिर तक रथयात्राके उपयोगी 
प्रतिवर्ष स्नानयात्राके समय जगन्नाथदेवके शरीरमें रंग दिया | केवळ एकही पृशस्त पथ है और सभी पथ संकोणं हें । श्री- 
` जाता है। रणजितने मुसलमानसाहुसे कोहिनूर छे कर पुनः | मन्द्रसे उद्यानवाटिका आध कोससे भो कुछ कम दूरी 
जगन्नाथदेवको दे दिया था । इपर प्रवादके मूळमे कुछ भी सल | पर है । इस पथ हो कर रथ लाते समय वाळू चक्र बेठ 
नहीं है | (०-0. Jangamwadi Math ०।९क्षि है! (४२४० सीःधंहांके गृहस्थ और तोर्थयालिगण 


इस प्रकार घोरे धीरे धार्मिकोंके अभ्युदय और 
पुण्यक्षेत्न जगन्नाथतीथमें समागमके लिये अनेक मउों- 
की प्रतिष्ठा हुई है। जगन्नाथदेवकी वार्षिक आय प्रायः 
७ लाख रुपयेकी है। पतद्भिन्न यात्रियोंके प्रदत्त अल- 
ड्कारादि भी कम दामके नहीं होते। पूवाद हे, कि 
प्रसिद्ध कोहिनूर जो एक समय खणडाकारमें महाराणी 
भारतेश्वरी चिकोरियाके मुकुरमै और अमी पञ्चमजाजके 
- मुकुय्मे शोभा देता है, वही पञ्जावकेशरी रणजित्‌ सिह 


जगन्नाथदेचको दान कर गये थे%। जगन्नाथक्षेलमें 


द्‌ : पुरो 
मिलकर रथ खोंचते हैं, तो भी आध कोसका रास्ता तै | 
करनेमें कई दिन लग जाते हैं। सूर्यके निदारुण उत्तापसे | 
तथा दश वीस हजार जनतांके मध्य प्राणपणसे रथ | 
खींचनेसे सदीं गर्मीके मारे किसी किसीकी सत्यु 
-भी हो जाती है। जव रथ उद्यान पहुंचता है, तव सर्वो- 
के आनन्दका पारावार नहीं रहता। महोल्लाससे यालि- | 
गण उस उत्तप्त वालुकाके ऊपर लेट ज्ञाते है । वहुत | 
देर वाद्‌ वे उठते और खानको जाते हैं। पहले कभी 
कभी उन्मत्तकी तरह नाच करते. करते कोई कोई यात्री | 
रथचक्रके तळे गिर कर प्राण गंवाते थे,. किन्तु अभी | 
ऐसी अपघात मृत्यु नहीं होतो। ळोगोंकी भीड़से | 
कितने मचुप्य चक्रके नीचे पड़ कर प्राण खो बैठते हे । | 
फिर कोई कोई ( जो कठिन रोगसे ग्रसित है ) खेच्छासे | 
चक्रके तळे पड़ कर इस यन्त्वणाको लाघव करते है | 
रथसे दव कर मरनेसे देवमूक्तिको छूनेमें अपवित्रता 
नहीं समझी जाती | किन्तु मन्दिर-खामीके . मध्य 
यदि किसीकी सृत्यु हो जाय, तो सभी अपवित्र होते है | 
यथाविधि खान आदि द्वारा देवमूत्ति शुद्ध हो जातो है, 
दूसरे दूसरे स्थान जळसे धो दिये जाते हो "नट 
जगन्नाथ सभो भारतवासियोंके देवता हैं । यहां- 
सभी देवमूर्त्तियोंका पर्यवेक्षण करनेसे ऐसा अनुमान किया 
जाता है, कि एक समय यहां भारतवासी. सभी जातीय 
धमसम्पदायने आश्रय पाया था | किन्तु कह नहीं सकते, 
कि किस कारण वर्तमान समयमें पंडा लोग सू डी, चमार, 
यवन, म्लेच्छ आदि 
१ और पशुमांसभोजी 
आदि जातियोको मन्द्रे भीतर घुसने नहीं देते। 
जूता पहन कर अथवा हाथमें चमड़े का वैग लिये मन्द्रि- 
में प्रवेश करना निषेध है। रात द्नि 
पुरोनगरमें आते है | 


' जगन्नाथ-दर्शनको 
रेलगाड़ो नहीं चलो थो, तव 
यात्रो पैदळ ही यहां आया करते थे। सुन्दर वालुकामय 
प्रान्तर हो कर इतने लोगोका गमनागमन ठोक समर- | 
चाहिनी सेनादलकी तरह दिलाई, 


Pn, __ - 7. 


देवकर आगत“ ण हो करे 


यालियोको पकड़ लानेके लिये पंडा लोगोंके अधोन प्राय; 
३ हजार आदमी ग्राम ग्राममें घूमते हैं । 

जव यात्री सिंदद्वारमें प्रवेश करते हैं, तव एक आदमी 
भाड़ ले कर उन्हें घोरे घोरे मारता है। विश्वास है, कि 
ऐसा करनेसे उनका पूवसञ्चित पाप जाता रहता है । प्रति 
दिन प्रायः ५ हजार याबो एक साथ खान करते देखे जाते 
दें। रथयाल्राके समय खरद्रारके निकर पाथः ४००५, 
यात्री एक वारमें स्नान करनेको अवतोण होते हे | पुरी- 
धाममे प्रति वर्ष कितने अनुध्य आते हैं, इसका निरुपण 
करना कठिन है । राथयात्रा उत्सवमें प्रायः ६० हजार 
लोगोंके लिये प्रसाद प्रस्दुत होता है और अत्यान्य 
उत्सवोंमें प्रायः ७० हजार यात्रियोंके लिये रसोई वनतो 
है। मिसनारारियोंके लिखित चुत्तान्तसे जाना जाता 
है, कि किसी किसी साळ रथयादःके समय प्राय; डेढ़ 
लाख मनुष्य यहां इकट्ठ होते है । 

यालियोंके पुरो आनेसे हो पंडा लोग नपे च्यूल्हे जला 
कर उन्हें रसोई वनामेसे मना .कर देते हैं । कारण 
जिस पवित्र नगरमे जगन्नाथदेय प्रसाद देते हैं, वहां उस 
प्रसादका प्ररित्याग कर खपाक-अन्नप्रहण महापाप है। 
इस कारण धर्मपरायण भारतवासियोंके लिये प्रसाद्‌ 
खानेके सिवा और कोई उपाय नहीं है। पयु षित प्रसाद 
खानेसे तथा अखास्थ्य स्थान पर सोने बेउनेसे तोर्थयात्रो- 
गण विसूचिका रोगसे ग्रसित हो जाते हैं। घरमें करोखे 
नहीं रहनेसे परिष्कृत हवा घुसने नहीं पाती । इस कारण 
रोगी ढुगंन्धयुक्त चायुसे मारात्नक हो जाते हैं। १३१४ 
फुट लस्बे घरमें महाजनताके समय ७०८० आदमो 
रात्रियापन करते हे । रथयात्रा देल कर जव लालों 


एक तो पथश्नभके श, दूसरे 
तले वास, उके ऊपर गुड़ 


वाढमें इव मरते हे और कितने ज्वरके विकारसे 
हे। 


पुरोतत -पुरीष 


१८७० और १६०० ई०के रथयात्रा उपलक्षमें यहां 
महामारी वहुत जोर शोरसे फैल गई थो। शवराशि 
देख कर अधिकांश याली रथ आनेके पहिले हो श्रोक्षेत्र | 


1 
| 

छोड कर प्राणभयसे भाग चले थे । महामारोका | - 
| 


प्रकोप इतना बढ़ा कि चुटिशगवर्मेण्टके विशेष चेष्टा | 
करने पर भो सैकड़ोंकी जान गइ थो। अभी यहां | 
अच्छा वन्दोवस्त हो गया हे । याल्लोका दळ थोड़ा थोड़ा | 
करके आता और जाता है और रोगी पेसे यत्नसे अश्प- | 
ताळमें रखे जाते हैं, कि गतम एटको किसी प्रकार दोषो | 
नहीं कह सकते । हिन्दुतीथमें विधमीं राजाका हस्थक्षेप 
करनेका अधिकार नहीं है | राज्येश्वर अनाहूत यालियोंका 
आगमन रोक नहीं सकते । क्योंकि ऐसा करनेसे हिन्दुका | 
धर्महानि हो सकतो है। पुरीधाम भारतचासियोंक्रा एक | 
महापुरण्यतोर्थं और वैःणवधरमंको पुरत मिदशनभूपि है। | 

पुरीतत्‌ ( स'० पुर छी० ) पुरीं शरीर तनोतीति तनः | 
क्किप., ( गमः क्यौ । पा ९।४।४० ) इत्यल गमादीनामिति | 
वक्तव्य" इति वात्तिकोक्त्या अनुनासिकलोपः ठुगागमश्च 
ततो (नहिवृत्तिवरृषि = {विरुचिअहितनिु करौ | पः ६।६।११६) 
पूर्वपद्ख्य दोघे; । अन्त, आंत । 

पुरीदास ( स'० पु० ) परभानन्दपुरी देखो । 

पुरीमोह ( स'० पु० ) पुरीं शरीर मोह-यतीति मुह- णिच्‌ 
( कम्येण्यण | पा ३।२।१ ) धुस्तूर, धतूरा । 

पुरीष (सं० ० ) पिपत्ति शरीरमिति पुईषन्‌ सच कित्‌ | 
( शप भ्यां किच । उण ४२७ ) १ विष्ठा, मल, गू । 
` जो सव वस्तु खाई जाती हैं, उनका सारांश रस और 

रक्तादि रूपमें परिणत एवं असार अंशका स्थूलभाग 
चिष्ठारूपमें तथा जलोयांश मूल्वाकारमें परिणत होता है । 
जिस पुकार पृतिदिन आहार करना होता है, उसी पुकार 
पुरीषोत्सग विधेय है। यह पुरीष. असारांश द्वारा उत्पन्न 
होता है, इसीसे इसका नाम मळ पड़ा है। शास्त्रमें | 
भोजनादिका जैसा विधान है, पुरीषत्यागक़ा विषय भो 
बैसा ही देखनेमें आता है। अंति संक्षेपमे शास्त्रोक्त 
-ुरीषोत्सगंका विषय लिखा जाता है। आहिकतत्त्वमें 
लिखा है, कि गृही अरुणोंदयकोलमें उठ कर दुन्तधावन के 
'बाद पुरोषत्याग करे। सूर्योदयके पहले चार दएडकाळ- 


| 


को ही अरुणोद्यकाल कहते हैं । ०दूहः च चुस धेः 
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हे 


उपस्थित होने पर कभी.भी उसे रोके न रखे। किन्तु 
इन्ट्रियवेगको जहां तक हो सके अवश्य रोके । मल और 
सूत्रका वेग रोकनेसे नाना प्रकारको पीड़ा उपस्थित होती 
है। जव मूल और पुरीष त्याग करने बैठे, उस समय 
पैरके तळे एक तृण रख दे, मस्तकको बस्त्रसे ढंक ले 
और तव मौनी हो कर ्टीवन वा उच्ड्रासरहित हो पुरोष 
या सूत्र त्याग करे। 
«उत्थाय पश्चिमे राललेस्तत्‌ आचम्य चोदक । 
अत्तर्धाय तुणैमू मि शिरःप्रावुत्यः बाससा ॥ 
चाचं नियश्य यत्नेन ्टोवनोच्छासवजितः 
कुर्यान्मूल्रपुरीषे तु शुचौ देशे समाहितः॥” 
( आहिकतत्त्व ) 
घरसे निकळ कर नेऋ तकोणमें शरनिक्षेप करनेसे 
चह जितनों दूर जा सके, उतना स्थान छोड़ कर, मूत्र 
और पुरीपत्याग करे। मळ और मूलत्याग दिनके समय 
उत्तर ओर रातके समय दक्षिण ओर चिघेय है। पुरीष- 
त्यागके समय द्विजको उपत्रीत कण्ठळस्बित वा दक्षिण- 
कणमें रखना चाहिये । जूता पहन कर मूत चा पुरीष- 
त्याग करना मना है। “न च सोपानत्को मूत्रपुरीषे कुर्यात्‌” 
(अ हिकतस्त ) सूत्र चा पुरोषोत्सर्गके समय जलपातर 
स्पशे न करे, करनेसे वह जळ मूत्रके जैसा समभा जाता 
है। सूर्य, जळ, द्विज और गो इनके अभिमुखी हो कर 
मलमूल त्याग करनेसे आयुःक्षय होता है । 
“प्रत्थादित्य' प्रतिजल प्रतिगाञ्च प्रतिद्विजं । 
मेहन्ति ये च पथिडु ते भवन्ति गतायुषः ॥” 
( आहिकतत्त्व ) 
पथ; भस्म, गोबज, हठसे जोता हुआ स्थान, पर्वेत, 
जो णंदेवायतन, वद्मीक, ससत्त्व गत्ते, जिस गत्तमें जीव 
रहता हो, नदीतीर और पर्चंतमस्तक इन सब स्थानों पर 
मलसूल-त्याग नहीं करना चाहिये। अतिगुप्त भावमें मूत्र 
और पुरीषत्याग विधेय है। (अ हिच्तत्त ) 
पझपुराण-उत्तरखणडके ६३ब्‌ अध्याथमें इसका 
विस्तृत विवरण लिखा है। यहां उसका सारांश अति 
संक्षेपमें दिया जाता है-त्राह्मसुहुत्तेमें उठ कर हस्त 
और मुख प्रक्षालन करे। पीछे एक सौ धनुःपरिमित 
हुथान(टशर'निसेष०्करनेसे वह जितनी दूर जा गिरे, 


6 . पुरषपुरु 


ततपरिमित स्थान) अथवा ग्रामके वाहर पुरीषत्याग पुरीषण ( सं० पु० ) पुर्या पळ टा त्यज्यते इति पुरी- 
करे। नैक्र तकोणमें पूर्वोक्त परिमित स्थान वाद दे कर इष-कमणि स्युर्‌ । पुरीष, प । क 

खनित द्वारा तिमुष्टि आयत और १२ अंगुल गभीर गत्त पुरीषम ( सं० पु० ) पुरीषं मिमीते -क। माष, 
वनावे। पोछे मस्तकको वस्त्रसे ढँक ले और पुरोषवत्‌ ( सं० त्रि० ) पुरीष-मलुप्‌, मस्य च । पुरीष- 
दक्षिण कर्णमें संलग्न कर पुरीष त्याग करे। पुरीष- | विशिष्ट । | 
त्यागके स्य मौनी होना उचित है और उस समय पुरीषवाहन ( सं० लि० ) १ पांशुरूप खद्दाहक। २ यवस- 
सूर्य, चन्द्र, व्राझ्मण, गुरु, देवतामूत्ति, खत्री और गुरुजन वाहक गद॑भ | 

आदिका कभो भो अज्लोकन न करे । पूर्वाहमें पश्चिम- पुरोषाधान ( सं० क्ली० ) पुरीषपाधोयते5त्र, आ-धा- 


मुख, अपराहमें पूवसुख, मध्याहमें उत्तरमुख और रातलि- | आधारे ल्युट्‌ । देहरुथ पुरीषाशयस्थान, देहमे' वह स्थान 


` कालमें दक्षिणमुखी हो पुरीष त्याग करना चाहिये । जहां पुरीष रहता है । 
“पूवा ठु दविजः कयात्‌ पश्चिमाभिञ्चुलोऽथवा । | पुरीषिन्‌ ( सं० लि० ) पृणाति प्रीणातीति चा पुरीषमुद्फ 
अपरा पूबमुखो मूत्रगू थविसजेनम्‌॥ | ततः मत्वर्थे इनि । जलयुक्त । 


सध्याहे प्रयतः कूर्यात्‌ यतवाणुत्तरासुखः । 


| पुरीष्य ( सं० लि० ) पुरीषाय हितं यत्‌ । पुरोषहित, पशु- 
दक्षिणाभिमुखो रात्रौ द्विजो मैत प्रय्लतः ॥” 


हिन | 


छ का ( पुराण क ) पुरीप्यवाहन ( स'० ति» ) पुरीषं वहति' वह-ज्युट्‌ ( कब्द- 
क या का शा क्यो न हो, सूत्र | पुरीषपुरीष्येध ड्युटू । पा ३1२६५ ) पुरोश्यवाहक, पुरीष्य- 
हर वाहनकारी | 


'देवायतन, चुक्षपूळ, जळ, नद, नदी, कूप, मार्ग, | पुरु (सं० पु० 

७ na 0 शाढ्छ, जु त २६% | पा १११०२ ) इति उत्वं, ( उरण_रपर:। पा १।१।५१.) 

ऱ्य क नदीतोर, यक > हा सकस । ति रपरत्वं । १ देवलोक। छ तम्य 

शर १ १ तार) यजञभूमि, प = स्थल- | ४,राजविशेष 1 ५ चाक्षुषमनुके पुलभेद्‌ 1 ६ पर्वंतमेद्‌ | 

मति, इन सव स्थानों पर कभो भो सूल वा पुरोष त्याग | ईस पर्वत पर पुरूरवाका जन्भ हुआ था और थ्रृगुने 

न करे। सूत्र और पुरीष त्याग करके जलशौच कर छे | A तपस्या की थी | 
पीछे पवित्र स्थानसे सत्तिका छे कर उससे शौच और 


वादमे पुनः जलशौच विधेय है। इस प्रकार शौच करने. “पर्वतश्च पुरुर्नाम यत्न जात; पुरूरवा; । 

से पुरोषको गन्ध विलकुछ जाती रहती है 1. हन | भगुयंत्र तपस्तेपे महषिगण-सेविते ॥” 
_अथमेशद्धिनेरः शौचं कुर्यान्सद्विरतः परं | ( भारत ३।६०।२२ ) 
पुनजेलैः पुरीषस्य यथा गन्धक्षयो भवेत्‌ |” | ५७ शरीर। ८ पराग | ६ नृपमेद, ययातिके कनिष्ठ 


( पद्मपु० उत्तरख० ) | पुत्र। महाभारतमें इनका विवरण इस प्रकार है... 
खत्तिकाशौचमे' मलद्वारमे' तीन, पांच वा सात नहुषके लड़के ययातिकी दो खिया थीं, देवयानी 
वार, शिक्षदेशमे' एक वार और वाएं हाथमे' ७ वार | और शमिष्ठा । देवयानोके गर्भसे यदु और तुवंसु तथा 
उत्तिका देनी होती है। ( ,ब्पु- इत्तर» ) २ उद्क, | गभंसे ब्रह, अनु और पुरु हुए। शुक्राचायेके 
क पानी। ३ पुरीषतुल्य सृत्तिका, विष्ठाके समान | शापसे जव ययाति जराग्रस्त इप, तव उन्होंने सव पुत्रो- 
क को घुला कर कहा, है पुतगण ! मैं कामभोगसे तृप्त नहीं 
चाहा कोड) विणत छि से वदा द डमा मप सहज तुभ तक तमसे कोई एक मेरा 
भः CC): vengemwac Men Po हुल पा ठी और अपनी जवानी सुभे दो, जिससे मैं पुनः 


) पिपत्ति पूर्यते वेति पु ( पृभिदिभ्यधियृषि- . 


जवान हो कर अभिनव-शरीर द्वारा कामभोग कर सकू' ।' | 
इस पर यदु प्रभ्नुति कोई भी चुढापा ले कर अपनी जवानी | 
देने पर सम्मत न हुआ। अनन्तर छोटे लड़के पुरुने 
पितासे कहा, हे राजन्‌! में अपनी जवानी खुशीसे देता | 
हूं, आप इसे ले कर सहस्त्र वर्ण तक कामभोग कीजिये ।' | 
पुरुसे यौवन प्राप्त कर ययातिने सहस्र वर्ष तक | 
कामभोग किया, पर इतने पर भी उन्हे' तृप्ति न हुई। | 
अन्तमें उन्डो ने पुनः पुरुको चुळा कर अपना बुढ़ापा उनमें- | 
से ले लिया और उनका यौवन लौटा दिया । पीछे उन्हे | 
राज्याभिषिक्त कर कहा, पुन ! तुम ही मेरी उपयुक्त | 
सन्तान हो, तुम होसे मैं पुत्रवान्‌ हुआ हुं, इस कारण | 
आजसे यह बंश तुम्हारे नाम पर अर्थात्‌ पौरव नामसे | 
प्रसिद्ध होगा | पिताका आज्ञापालन करनेके कारण | 
पुरु सवसे छोटा होने पर भो और ज्येष्ठ भाइयोंके रहते | 
भी राज्यके अधिकारी हुए थे।' पीछे पौष्टि नाश्नो स्रीसे | 
इनके तीन पुत्र हप, प्रवीर, ईश्वर और रौद्राश्व । इन्हींसे । 
चन्द्रवंशोय क्षत्रियोंकी उत्पत्ति है। | 
(भारत ७५८३ अ) | 
आर्यज्ञातिके सर्वप्राचीन ऋग्वेद ग्रन्थमें इनका परिः | 
_ चय मिलता है। एतह्धिन्न हरिवंश, . श्रीमद्भागवत, | 
त्रह्माएडपुराण और विष्णुपुराणादिमें इनका परिचय 
जैसा लिखा है; वह नीचे देते हे-- .. | 
ये महातमा नहुषके पौल और महाराज ययातिके पुल 
थे। महाराज ययातिने सारी पृथ्वी जीत कर उशना- | 
की लड़की देवयानीसे, पीछे वुषपर्वा नामक अछुरको | 
कन्या शर्मिष्टासे विवाह किया । देवयानीके गर्भसे यदु .| 
और तुर्वसु तथा शर्मिष्ठाके गर्भसे द्रह्म, अनु और पुरु 
उत्पन्न हुए । ऋग्वेद ( १।१०८।८ )में भी इन पांच 
नामोंका उल्लेख है । सायणाचार्यके भाधयसे जाना 
जाता है, कि इन्द्र उनके सहाय थे। पुरुके वड़े भारी 
विजयी, पराक्रमी, उदारचेता तथा चंशके पक उज्ज्वल 
र्ल होनेकी चचा भी ऋग्वेदमें हे । 
“त्वद्भिया विश आयन्नसिक्की रसमनाजहतीभोजनानि 
- वैश्वानर. पूरवे शोशुचानः पुरो यद्ग्ने दरयन्नदीदेः ॥” 
अर्थात्‌ हे वैश्वानर | जव तुम पुरुके समीप देदीप्य- 


पुरू 


<५ 


तव तुम्हारे भयसे असिक्नी प्रजागण भोजन छोड़ छोड़ 
कर आई । इससे अनुमान किया जाता है, कि पुरुको 
वोरत्वप्रभासे चमत्छत कृष्णवर्ण अनायंगण उनके शरणा 
पन्न हुए थे। एक स्थान पर और भी लिखा है,-- 
“प्र पौग्कुरिस त्रसदस्युमावः क्षेतसाता वृत्रहत्येधु पूरम ।” 
( ऋकू ७१६1३ ) अर्थात्‌ हे वर्णक इन्द्र! तुम युद्धमें 
भूमिलाभके लिये पुरुकुत्सके पुत्र त्रसदस्यु और पुरुको 
रक्षा करो । इसका समर्थन एक और मन्त्र इस प्रकार 
करता है-“भिनत्‌पुरो नवतिमिन्दो पूरवे दिवोदासाय 
महि दाशुवे नृतो” (ऋक १।१३०।७) अर्थात्‌ हे (नृत्यशीळ) ` 
इन्द्र | तुमने पुरु और दिचोदास राजाके लिये नब्बे 
पुरोंका नाश किया है। 

शुक्राचायंके शापसे जव महाराज ययाति जसाप्रस्त 
हुए तव उन्होंने सव पुत्रोंकी एक एक कर चुला कर 
अपना बुढ़ापा देना चाहा । पर पुरुको छोड़ और कोई 
बुढ़ापा ळे कर अपनी जवानी देने पर सम्मत न हुआ । 
पीछे महाप्राज्ञ ययातिने अभिलषित सम्भोगके वाद्‌ पुरुः 
को यौवन प्रत्यर्पण कर राज्यमें अभिषेक किया । इसके 


| वाद्‌ 'तुम ही मेरे एकमात्र वंशधर हो और तुम्हारे हो 


नाम पर यह यंश भचिष्यमें पौरवचंश कहलायगा' 
इत्यादि आशीर्वाक्य उच्चारण कर चे तपश्चर्या और वन- 
वासमें छृतसंकल्प हो ब्राह्मणों तथा तापसॉके साथ 
राजपुरसे निकल पड़ । ( महामारत १।८४।२८ २४ ) 
महाभारत आदिपर्च ८७ चें अध्यायमें लिखा है, कि महा- 
राज पुरुने पितासे गङ्गा और यमुनाके निकरवत्तीं 
भूभागका अधीश्वरत्च पाया था।# महाभारत और 
हरिवंश पढ्नेसे मालूम होता है, कि महाराज पुरुक 


इ स्वरोमं दंवराज इन्द्रने ययातिसे पूछा था, “रम्यः 
माण पुरुने जो तुमसे बुढापा लिया, सो तुम किस प्रकार उसे 
राच्यभाग दिया था, शच सच कशे । इस पर यया तिने कहा-- 

*ज्ञगायमुनयोमैध्ये कृत्स्नो$यं विषयस्त | 
मध्ये पुथिव्यास्तं राजा भ्रातरोइन्त्याधिपार्तव ॥” 
( महा ० १।८७।५ ) 
इससे माप होता है, कि यद्तुवेश्व|दि म्ळेच्छय वनस्वंग्र।सं 


यानं हो कर पुरियोंको प विध्वंस “करके, मञ्जित ॥मी्र रे आख़के, विभाग राज्यचम्पादनका भोग किया था। 


१ “दो खो थो, पौष्टी और कौशल्या । महाभारतमें पुरुराज 
को पौष्टी नामक खोसे जो सन्तान सन्तति उत्पन्न हुई, | 


उनको चंशतालिको इस प्रकार है। 


#. ० पुरू ~ 
| जय 
| | > 
प्रवीर ईश्वर रौद्राश्व 
( शूरसेनीके ( मिश्रकेशी अप्सराके 
` गभसे) गर्सेसे ) 
मत्स्य अन्वंगभालु-प्रश्षति दा पुत्र 
| | ऋचेयु, कक्षेयु 
शक्त संहनन वाग्मा छकणेयु, स्थणिडिलेयु, 
वनेयु, जलेयु, तेजयु, 
सन्येयु, धर्मेयु, 
सन्नतेयु । 


_ ऋचेयु ससागरा पृथ्वीकै अधीश्वर हो अनाघृष्टि 
नामसे प्रसिद्ध हुए उनकी पल्ली तक्षकनन्दिनी ज्वलनाके 
गभसे परम धार्मिक राजा मतिनारने जन्मग्रहण किया । 
मतिनारके तुः महान्‌, अतिरथ और द्रष्ट्र नामके चार 
पुत्र हुए। तत्सुके पुत्र ऐलिन और राजा ऐलिनके 
रथन्तरोके गभले दु“्मन्त, शूर, भीम, प्रवसु और वसु 
नामक पाँच पुत्र उत्पन्न हुए ।# राजा दुष्मन्तके ,शकु- 
न्तलाके गर्मसे भरत नामक एक प्रथितयशा पुलने जन्म 
ग्रहण किया । उन्हीके नामाचुसार इस देशका भारतंवष 
नाम पड़ा है। भरतके तोन पल्लो थो जिनसे नौ पुत्र 
उत्पन्न हुए, किन्तु वे सब पुत्र अनुरूप नहीं होनेके कारण 


राजा उनके पति असन्तुष्ट रहा करते थे। इसके वाद |-' 


रानियोंने रोबपरतन्त्र हो अपने पु्रोंको मरवा डाला, 
राजा वितथने पुत्रोत्पत्तिरे लिये महामुनि भरद्वाजको 


अ दवरिवंशके मतसे--प्रतिरथके पुत्र रजा कख ओर 
कवके पुत्र मेघातिथि ये. । इन्हीं मेघातिथिसे कण्ब राजा- 
ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया | इनके इठिनी नामकी एकु कपा 
थी जिप्रका विवाह तंधुके साथ हुआ घा । तँपुके पुत्रं राजि 
छुरोध ये । खुरोधकी पत्नी ढपदानतीके गर्मसे दुष्परस्त, 


सुष्मन्त, प्रवीर भौर अन्ध नामरु चार पुत्र उत्पन्न हुए । 
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सु 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 


बुला कर भूमन्यु नामक एक पुल पात किया हि 
भरतपुतने भूमन्युको यौवराज्यमै अभिषिक्त किया । 
भूमन्युके औरस और पुष्करिणीके गर्भसे सुहोल, सुहोता, 
सुहवि, सुयज्ञ, ऋचीक और दिविरथ नामक पुल उत्पन्न 
हुए। ज्येष्ठ सहोबने ऐेक्ष्वाकोक गभसे अजमीढ़, सुमीढ़ 
और पुरुमीढ़ नामक तीन पुत पात किये । अजमीढ़क 
तीन महिषियोसे छः पुत्र उत्पन्न हुए । उनमेंसे धूमिनीक 
वर्भसे ऋक्ष, नीलीके गर्भसे दुष्मन्त और परमेष्ठी तथा 
कशिनीके गर्भसे जह्‌, ( थे गङ्गाको पी गये थे ), बजन 
और रूपिण थे। इन्हीं दुश्मन्त और परमेष्ठीके बंशसे . 
पाञ्चाङगण .उत्पन्न हुए । जहू के वंशमें कुशिक राजाओंने 
और ऋशक्षले राजवंशकर सम्वरणने जन्मश्रहण किया, 
सम्वरणके अत्याचारसे सारा राज्य :तहस नहस हो 
गया । पाञ्चाल राजाओंने चतुरङ्ग दलमें आ कर उन्हे ३ 
परास्त किया । राजा सम्वरण अपने अमात्य और खुहदों 
के साथ सिन्धु नामक .महानदके किनारेसे ले कर पच्‌ त 
तक विस्तृत आरण्यभूमि पर चास करने लगे । - एक दिनि 
भगवान्‌ वशिष्ठ उनके आश्रममें पधारे । भारतगणने उन 
की विशेष सम्वद्ध ना की | वशिष्ठदेवने उनके आचरणसे 
पृसन्न हो कर पौरव सम्बरणको निज पुभावसे साम्राज्य 
पर अभिषिक्त किया ।. पृथिवीपाप्त हो कर सम्बरणने 


` भूरिदक्षिणाविशिष्ट बहु यज्ञका अनुष्ठान किया । इसके वाद्‌ 


सम्वरणने. सौरी तपतीसे -कुरु नामक एक पुत्र. उत्पादन 
किया। कुरुज्ाडूल और. कुरुक्षेत्र उन्हींके नामानुसार 
पृतिष्ठित हुआ । उनकी वाहिनी. नामकी पल्ीसे. अश्ववत्‌, 
अभिथ्यत्‌, - चैत्ररथ, मुनि और जन्मेजयने जन्मप्रहण 
किया । अश्ववत्‌ (अविक्षित्‌ )से परिक्षित्‌,.शवलाश्व, 
आदिराज, विराज, .शाल्मलि, उच्चैःश्रवा; भङ्गकार और 

क दृरिवंशमें लिखा है, कि राजा भरतने पुच्नोतत्ति- 
की कामनासे भरद्वाज द्वारा यज्ञानुष्ठान और - “र्म संक्रमण 
कराया, किंतु पहले सभी कियाएँ-वितथ अर्थात निष्फल हुई 
थीं, इस कारण महामुनिने भरत-पुत्रका वितथ नाम रखा । 
महाभारत रीडामें नीलरशठने वितथ शब्दका कुछ दरा ही 


अथ लगाया है, 'यथा “वितर्थविगतस्तथाभावो जनकसादृश्यं 
यत्र तताहंश पुत्रजन्म |? ` ˆ 


| | Digitized by eGangotri 


( महाभारत १।९४।२१ शछोककी टी हार्मे नीलकण्ड ) 


उयंग--ऽयवर 


` अक्षराणि यस्यः। १ प्रणव । तप्रच्र प्रणव हो ब्रह्म हे । 
` इसमें तोनों बंद अवस्थित हैं। (क्लो०) २ छन्दो- 
मेद, एक प्रकारका छन्द । ३ त्रिवर्णात्मक तन्तोत्न 


मन्वभ द; तन्वमें वड यन्त्र जिसमें तोन अक्षर हों। 


-४ घटक । (त्रिश) ५ वण त्रययुक्त सात्र, तोन अक्षरोंका । 

बाङ्ग ( स'० क्वो० ) त्रीणि भङ्गानि अस्य। सोविष्िकत 
हवि । 

त्रप#ट ( स० ह्लो० ) तिमिरङ्ग रव्यते गम्यते त्राङ्ग-अट 
अप , शकन्ध्वादित्वादलोपः । १ शिक्यम द, छोका, 
सिकहर । २ धोताच्ज्ञनो । (पु०) ३ इश्वर । ४ चन्द्रमा । 

त्रशइुल ( स० त्रि.) तिखो$डृ ल्य: प्रमाणमस्य, तडि- 
ताथ दि० इयसच. तसा लुकि अच, समा० । १ अङ्ग लि- 
त्रय परिमित, जो तोन उंगलोका हो। २ अङ्ग,लित्रय 
परिमित खातयुक्त, जो तोन उं गलो खुदा गया हो । 

ब्राज्ञन ( स'० क्लो० ) त्रयाणां अच्छनानां समाहारः । 
कालाख्जन; रपताह्नन ओर पुष्पाञ्जन ये तोनो अच्छन, 
काला सुरमा, रसीत ओर वे फ.ल जो अच्चनोंमें मिलाए 


जाते हैं, जसे तिल, चमेलो, नोम, लोग अगस्तए, 


इत्य।दिः। 

व्राचत्ञल ( स'° क्लो० ) त्रयाणां अष्छलोनां समाहारः वा? 
टच्‌. समा०। १ समाहृत तोनो' अच्छलो। त्रोभिरज्ज़ 
लिभिः क्लोतः तदिताथ दिगी तु तद्वितलुकि टच_। 

:.२ त्रमव्ललि, जो तोन अच्छ लिमें खरोद गया हो । 

व्राधिपति ( स पु० ) त्रयागां अधिपतिः इ-तत्‌ । तोनो' 
लोकके अधिपति, कष्ण, विष्णु । 

ब्राधिष्ठान (स० घु० ) त्रोणि मनोवाक_शरोराणि अि- 
छानान्धस, , तिखणां जार 
१ जोव । २ चेतन्ध, चेतनता। 


त्रधोश ( स'० घु० ) त्रयाणां अधोशः। त्यधिपति, तोनो 


लोकके खामो; विष्णु । . . 

- त्यध्वगा (.स ० स्त्रो० ) त्रोभिरध्वभिग च्छति । गङ्गा । 

व्मनोक ( सः° पु० ) त्रीणि उष्णवष शीताख्यानि भनी 
कानि गुणा अ । 

` २ हाथो, घोड़े और रथको सेना । 


त्यस्बक ( स० ज्लो० ) बाण अस्थकानि नयनानि यसा | त्रा 
द्व Cpllec नौक Digi ह ed by.eGangotri 
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तयाणां लोकानां अश्वक पिता इर्ति! १ शिव सह 
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जाग्रदादोनां अधिष्ठान वा । | 


१ स वत्सराभिमानो देवताभेद । 


२७ . 


“.२ महादेवके असे उत्पन्न चन्द्रशेखर नामक पोष्य ' 


राजाके पुत्र। ये सावंभोम राजा चोकर त्रिलोकमें 
विख्यात इए थे। २ ग्यारह रुद्रो मेंसे एक रुद्र । 

त्राम्बकसख (स ० पु० ) त्राम्वकसा सखा टच_समा- 
सान्तः ! त्राम्वकवो सखा, कुवेर । कुवेर देखो । . 

तयस्बका ( स'० स्त्रो० ) त्रोणि अम्बकानि यसग्राः । दुर्गा, 
जिनके सोम, सूय चौर अनल ये तोनो' नेत्र माने 
जाते हैं 

त्प्रसतयोग (स ० पु० ) त्रयाणां तिथिवारनक्षत्राणां अरूत- 
तुल्यो योगः। तिथि, नक्षत्र ओर वार विषयक योगमेद, 
एक प्रकारका योग जो कुछ विशिष्ट तिथियों, नच्चत्रों 
और वारो'के स योगसे होता है। इस योगका विषय 
ज्योतिषमें इस प्रकार लिखा है-- 

यदि रवि और मङ्गलवारको नन्दा अर्थात्‌ प्रतिपद्‌, 

एकादशों ओर षष्टो, खातो, शतभिषा, आद्रो, रेवतो; . 
चित्रा, अश्लेषा ओर सूला नचत्र हो, शक्र ओर सोमवार 
को भद्रा अर्थात्‌, दितोया, हादयो ओर सञ्नसो, भद्रा, 
पूव फल्गुनो; उत्तरफल्गुनी, पूव भाद्रपद और उत्तर 
भाद्रपद नक्षत्र हो, वुधवारको जाया अर्थात्‌ त्रयोदशः 
श्रष्ठमो चोर ढतोया; खगशिरा, अवणा, पुष्या, ज्य छा, 
भरणो, अभिजित्‌ और अशिनो नक्षत्र हो, .वदस्मतिवार- 
को चतुर्थो, नवमो और चतुद शो तिथि, उत्तराषाढा, 
विशाखा, अनुराधा, सघा ओर पुनव सु नचत्र हो, शनि” 


॥. बारको पूर्णा, दशमो, पञ्चमी, पूणि मा वा अमावस्या 


तिथि और रोदिणो, इस्ता तथा . धनिष्ठा नचत्र हो, तो 
त्ारूतयोग होता है। यह. योग याव्राके लिये बइत _ 
शभ है। यात्रिककारणमें यह त्रारृतयोग बत उत्तम". 
माना है। विटि व्यतोपातादि दोषयुक्त होने पर भो 


यदि इस त्राखतका योग हो, तो भो सब दोष नष्ट हो 
जाते हैं । (ज्योतिस्तत्त्व) 


त्रारुण ( स ० पु० ) त्रिव्षष्णके पुत्र राजषि भेद । 


| तरुषि (स'° त्रि) त्रोणि अरुषोणि रोचमानानि शभ्वाणि 


ककुप एष्ठपाशव स्थानानि यस्य । रोचमान शभ्र एडादि 
स्थानत्रययुत्त गवादि, जिस पशकी पोठ पर तोन सुन्दर 
सफेद ककुप. या कुव्वड़ हो । 

० त्रि’) सेवकत्रयविशिष्ट, जिसके तोन 
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त्वि (स'° पुगे षण्मासाव्मकः कालः भ्रवि त्रि्लोऽत्रयो 
स्य । अष्टादश मास वयस्क पश, अठारह महोनेका. 
पशु । 
्राव्द (स'० हलो) त्रयाणां अब्दानां समाहारः । १ वर्ष 
त्रय, तोन वष । (त्रिश) २ बिवर्ष वयस्क. जिसकी उमर 
तोन वर्षको हो । 
त्रगभीत ( स'० त्रि०) त्राशोति ततः पूरणे डट..। त्राशोति 
स'ख्याका पूरण, तिरासोवां । ' 
व्राशीति ( स'० खरो ) त्राधिका अशोतिः कम धा० । १ 
आस्पो और तोनका जोड, तिरासो। २ उत्ता सख्या 
सूचक अङ्क} 
त्गोतितम (स'० त्रि०) त्राशोति पूरणे तमप..। वाशोति 
स'ख्याका पूरण, तिरासोवां । 
ब्राष्टक ( स'० क्वो० ) सुययुतोक्त जलनिक्षेपण स्थानभ द, 
सुखुतमे अनुसार वह खान जहां जल फे का जाता हैं। 
ष्टन्‌ ( स'० बि० ) व्िगुणिताः अष्ट । - १ चतुवि शति 
स'ख्या, चोवोसको स'ख्या । २ उक्त स'ख्यासूचक अङ्क | 
त्रास (सं० क्ली) तिस्रः अस्त्रयः कोणा यस्य अच्‌ समा” । 
१ त्रिकोण'। २ त्रिपुट चुप, मटरका गाछ । ३ व्याघ्र 
नख, वाघका नाखून । ( स्त्रो० ) ४ शुक्ल त्रिव्वति, सफेद 
निसो । ५ वाषि क सल्लिका, चमेलो । 
ब्राखफल ( स'० स्त्रो० ) शल्लकी वक्ष, सेमरका पेड़ । 
बाह (स ० पु०) बयाण अङ्ञां समाहारः समासान्त टच. 
समादारदियुत्वात्‌ अज्ञा देश; । दिनत्रय, तोन दिन | 
वाइसर्श ( स० प० ) त्राह'चान्द्रदिनत्रय' स्पृशति स्एश- 
ग्ण! १ तिथित्रयस्यर्शों एक सावन दिन, वह सावन 
दिन जिसे तोन तिथियां स्प करतो हों । २ दिनचय, 
दिनका घटना । १ 
व्राइस्प ( स'० क्लो० ) ब्रद' स्पुशति स्पृश-क। सावन 
दिनत्रवखर्शी एक तिथि, व्च तिथि जो तोन सावन 
दिनको स्य करतो हो। ऐसी तिथि विवाह या 
` यात्रा आदिके निए निषिद्द पर स्नान-दान आदिके लिए 
अच्छो मानो जातो है । भवम देखो । त्राहद-त्एश-क्रिन 
त्राइस्म,श । 
“एकादशी द्वादशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी । | 


उपवि--यार्षेय 


पहले एकादशी पोछे दादशो और रातिशे शेषमे 
बयोदशोहोनेसे ब्राइस्ए॒का\ होता है । यददो तिथि उपोष्य 
है अर्थात्‌ इस तिथिमें उपवास करना चाहिए | 
ताडिकारिरस ( स०पु०) रसेन्ट्रभार€'ग्रहोत्त ओषध 
मेद । प्रसुत प्रणाली --पारा, गन्धक, तूतिया और शहके 
प्रत्येक भागको 'द्रावोशाक, जयन्तो चौर नटियाँ शाक- 
के रससे सात सात बार भावना दे कर ४ रत्तोको 
हरएक गोलो बनाते हैं । जोरा और घोके साथ सेवन 
करनेसे त्रादिक या तिजारो ज्वर जाता रहता है । 
त्राहीन ( स'० पु०) दिमिरहोमिः निद्वत्तः ख! त्रिदिन 
साध्य क्रतुभेद, तोन दिनोंमें होनेवाला एक प्रकारका 
यज्ञ । कि * 
त्राहैडिक ( स'० त्रि० ) इडायां चेष्टायां भव ऐहिक घन 
राहे दिनत्रये पर्याप्त ऐडिक' धन' यस्य। दिनतय- 
निर्वाहोचित धनयुक्त, वहं ग्टइस्य जि "कै यहां तोन दिन 
तक निर्वाह करनेके लिए यथेष्ट सामग्रो को । 
मनुने चार प्रकारके र्ट स्थ बतलाए हैं-कुशूलघ व्य ग, . 


. कुम्भीधान्यक, त्राहेद्रिक भोर अ्रश्वस्तनिक । जो र्टइस्थ 


तोन दिनको जोविका सञ्चय कर रखते हैं उन्ह त्रै" 
हिक कहते हें । ऐसे ग्य्हस्थ मध्यम सममे जाते हैं । 

त्याच्चायण ( स'° घु०) त्राक्तस्य युवा अपत्य फज_। 
शिशुपाल इरादिके युवा व शज । 

त्याचायणभह्ता (स'० पु०) त्राचायणः तस्य विषयो देशः 
ऐषुकादिः भक्तल.। त्राचायणका विषय । 

ल्यायुष ( स० को" ) त्रयाणां वाल्ययोवनस्थविराणां 
आयुषाँ समाहारः वेदे अच्‌ समा । वाल्यादि आाथुस्त्रय, 
वाल्य यौवन और स्थविर ये तोन अवस्थाये। 

त्राषं य (स'° पु०) लय! आष याः ऋषयो यत्र। १ त्रिप्रवर 
गोत्रमेद, वह गोत्र जिसके तोन प्रवर हों । ऋषेरय' 
ठक, आषे'यः ऋषिधसः त्रय आष याः धर्मा येषां । २ 
अन्ध, वधिर और सूक, अन्धा, बरा और गू'गा । इन ' 
तोनोंको यज्ञमें जानेका अधिकार नहीं है । तोन ऋषियों- 
मंसे एकने दूसरेको चोज देख कर खे बद कर लीं । 


` इसोसे वे अन्धे इए, दूसरेने परनिन्दा अवणशङ्का करके 


कान सूद लिये, इसोसे बे बहरे हो गये ओर तोसरेने 


तपस, तददोरात्रसुपोष्या सा हड ति (मृ) “नमध्याकथनको"शकॉ को थो, इसोसे वे गू'गे इए थे। 
| ci तके भह को थो, इसोसे वे गूगे इ 


ञया शिर--स्वकपत्रं नन | Et 


पड़ती है। इस वत्तोका आँखमें प्रयोग करनेसे आँखका 
कोचड़ जाता रहता है । 

वरय,च (स'° क्लो०) तिरूणां ऋचां समाहारः अच. समा०। 
कटक.त्रय, ऋग्वे दके तोन सन्त्र । 

त्रे णो ( सं० स्त्रो०) त्रोणि एतानि अस्य वा त्रिषु स्थानेषु 

' एतः कबु रो यस्याः “वर्णादनुदात्तात्‌' ङोप. तंस्य नः, 
ततो णत्व'। कबु रा खो, वद्द खो जिसङ्गे शरोरमें 
तीन जगह चितकबड़े दाग हों । 

त्व ( स० त्रि») तनोति विस्तारयति तन-क्रिप, अनञ्च वः 
( तनोते रनश्च बः। उण २।६३ ) १ भिन्न, अन्ध, दूसरा । 
२ एक। 

त्व' ( स'० त्रि० ) सव नाम युझद्‌ प्रथमे कवचन । तुम, ˆ 
झाप । | | 

त्वक, ( स'० घु० ) सच, देखो । | 

त्वककण्ड र (स० पु० ) त्वचः कर ' राति रा-क। 
त्रण, फोड़ा । 

त्वक.क्षोरा (स'० स्त्रो) स्वचः व'शत्वचः चोरमस्त्यव । 
व'शलोचना, व शलोचन । 2 

व्वक.क्षोरो ( स° खोर? ) व्वक.चोर-गोराँ डोष_। व'ण- 
लोचना, व'शलोचन। पर्याय--वांशो, तुगाच्षोरो, तुगा, 
व'शज, शुभ्त्रा, वशक्षोरो ओर व ष्णवो । 

त्वक च्छद { स'° पु० ) त्वगेव छन्दो यस्य | क्षोरोश बच, 
चोरक'चुको । | 

त्वक च्छेद (स'० क्वो०) ( Circumcision ) सुसलमान 
प्रति सत्र च्छ जातियोंका एक स'स्कार । इसमें मुसल- 
मान वालंकींके लिङ्ोंक© अगला चमडा काटा जाता हे । 

त्वक.तरङ्ग ( स'० पु० ) त्वचःस्तरङ्ग इव । कण्ड पदाथ । 

स्वक अ ( स'० क्वो० ) त्वच' त्रायति त्रा-क । वम, कबच, 
बखतर । 

त्वक.पद्चक ( स० क्लो० ) त्वचां पञ्चकः। बड़, पोपल, 
गूलर, सौरोस और पाकर ये पाचों दक्ष । गुण--शोतल, 
ब्रण, शोथ, विसपं , विष्ट भ और आध्याननाशक, तिक्त, 
-कषाय, लघु भौर लेखन। | 

त्वक,पत्र (स ० क्वो०) 2३गोव प्राणि यस्य । १ गुडत्वक , 

| b Rs वता पर्याय-स्त्कट, 

सङ, त्यचा च और वराङ्गक है। भर 
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व्योशिर ( सं० ति” ) तिस्रः दघितंक्रपयोरूपा आशिर '. 
यस्य । अग्निक्षा घषभेद । 
व्याहण ( स० पु०-स्त्रो० ) त्रिभिः चञ्च पादे राहन्ति आ- 
इन-आच्‌, पूर्व पदात्‌ स'ज्ञयामग' इति णत्व'। सुययुत- 
के अनुसार एक प्रकारका पत्तो । 
ब्य्राद्दाव ( स'० पु० ) त्रे याहावक देशभेद, त्रायाहावक 
नामका एक देश । 
त्याहिक ( स'० घुः ) त्राहे भवः उञ्‌ । आष त्वात्‌ पूवे' 
न ऐच्‌। १ त्राहभव ज्वरादि, इर तोसरे दिन आने- 
वाला ज्चर। ( त्रिश) २ तोन दिनोंमें छोनेवाला। 
तय,दय ( स०क्लो०) त्रिषु सवनेषु उदयो गतिरस्य। 
सोमाख्य द्रव्य । 
त्र7,धन्‌ (स 'पु०) त्रिभिः वसन्तशरद मन्त. ऋ तुभिरूधोऽस्य 
अनङ, हखञच । वसन्ताद्रूपोधो युत्ता वत्सररूप हषभ, 
पाने योग्य साँढ़ । 
त्रगुषण ( स'० क्वो० ) त्रयाणां उषणानां ससाहारः एषो० 
वा दोघः। १ त्रिकुट, सोंड, पोपल और मिच । इसका 
गुण --दोपन, श्वास, कास, त्वगामय, गुदम, म ह, कफ, 
स्थौल्य, मेद, झौपद ओर पोनस रोगनाशक है। २ चर: 
. कोत्ता एतषिशे ष, चरकक्रे अनुसार एक.प्रकारका छत जो 
उक्क औषधियोंके मे लसे बनाया जाता है । 
त्गुषणादिमण्ड,र ( स'° क्लो० ) एक प्रकारको औषध 
जिसका व्यवहार पार, रोगमें होत है ! इसको प्रसुत 
प्रणाली--त्रिकट्‌ , त्रिफला, मोथा, विड्ङ्ग, चई, चौता- 
सूल, दारुइब्दो, दालचोनो, खण माच्षिक, पोपर, सूलो 
और देवदार प्रत्यकका दो दो पल चुण,- यह चर्ण 
जितना हो उससे टूना शोधित मण्ड रचुण ओर अण्डर” . 
चूण से ८ गुना गोसूत्रतओ जरूरत पड़तो है । पदले गो- 
सूत्रम मण्ड रक! पाक करते और गाढ़ा होने पर उसमें 
उक्त चूण डाल देते हें । पोछे अजोरके ( गूलरके ) बरा- 
बर गोलो बनाते हें । मईके साथ इसका सेवन करनेसे 
कामल, मइ, प्लोह्ा आदि रोग टूर हो जाते हें । अजोय 
होने पर भोजन करना उचित नहीं है । ( सैषज्यर० ) 
व,षस्याद्यवत्तों ( स'० स्व्री० ) वत्ति विशेष, एक प्रकार- 
को बत्तो। ब्रिकटु ; त्रिफला, दारचोनो, सं न्व र 
मनःशिला इन सबको मिला कर बची तैयार करनी 


29७: £ ५ ४7 त्वङपत्री--त्वचे 
त्बक पत्नी ( स'० स््रो० ) त्वक, गौरा० डोष.। १ दिए,” | त्वग-गन्ध (स'० पु०) त्वचि गन्धो यस्य । नागरङ्ग, नारईँगे 
पत्नो । पर्याय-कारबो, परथ्वो, वास्पोका, कवरो | नोबू। 
और पश । २ केलेका पेड़। ३ तेजपत्तेके जसो | लग ज (स'० क्ली’) खचः जायते जनःड । १ रोम, रोचाँ । 
पत्ता । 2) २ रुधिर, लेह । ' 
त्वक परिषुटन ( स'० कलो० ) त्वचः परिपुटन । चमड़े- | त्वग्दोष (स ० पु०) त्वचो दोषो दूषण यस्मात्‌। कुष्ठ 
का खोंचना, शरोरसे चमड़ेका अलग करना | ` | जोग, कोढ़। इसमें शरोर पर चकत्ते पड़कर फिर पोछे 
लक पाक ( स० पु० ) त्वचः पाको. यत्र। शूकदोष छिप जाते हैं। इसको गिनतो मद्दारोगोंमें की गई चे । 
निमित्त - पोडकारोगविशेष, सुद्युतके अनुसार एक | महापातकज ८ प्रकारके जो रोग कडे गये हैं, उन्होंमेंसे 
| प्रकारका रोग जिसमें पित्त और रक्तके कुपित होनेसे | यह एक है। इस रोगसे यदि किसको सृत्य. हो जाय 
शरोरतें फु सियां निकल आतो हैं। शुकदोष: देखो । तो उसका प्रायसित्त किये विना दाहकम करना निषि 
लक पारु ( स० क्लो०) त्वचः पारुष्य कठोरता । | है। मोदवश्च यदि कोई दाइ कम कर ले, तो उसे 
लक का काठिव्य, चमड़े का कडापन । चान्द्रायणब्रत करना होता है । ( शदितत्व ) 
ल्क पुष्प ( स'० क्लो० ) वचः पुष्पमिव । १ रोमाच, | लोध, नोरास्त भर कनकचूण को कुछ गरम कर जहां 
रोए खड़े हो जाना। २ किलास, सेइ्यां रोग। ` जहां ये चकत्ते पड़ गये हों) वहाँ उसे लगा देनेधे रोग 


लक्ष्पिका ( स'० स्त्रो० ) चम रोग विशेष, एक प्रकार" | जाता रहता है। (गरुड १८४ अ०) . 
ल्वग्दोषापदषा ( स'० खो» ) लवम्दोष्र रोगविशेष अपहन्ति, 


का चमड़े का रोग। 

तक्र ( स क्वो०) ` ल्वच्यतिऽनेन त्वक्ष करणे असुन्‌ । | इन ड-टाप.। सोमराशो; बकुचो, बाबचो । 

बल, ताकत । लम्दोषारि ( स० पु० ) त्रग्दोषस्य अरिः, तन्नाशकत्वात्‌ , 
त्वचौयस. ( स'० त्रिश) अतिशयेन ल्ंचिता इयसुन्‌ | तथाल । इस्तिकन्द । इससे त्वग, दोष नष्ट होता है। 
दृणोलोपः। दोष, चमकता हुआ। | ` | त्वग्दोषो ( स० ल्वि० ) व्वम्दोषेऽस्त्रस त्वग्दोष-इनि । 


त्वक्सार ( स'० पु० ) त्वचि सारो यस्य। १ वंश, वांस। | तवग्दोषयुक्त, जिसे कुष्ठरोग हो । ` 
२ वंशका लक, बांसका छिलका! २ गुड्लक | त्वग.भेद (स० पु०) त्वचो भेद ६-तत्‌। त्वक.का भेद, 


दारचोनो । ४ शोण, सनका पोधा। चमड़े का फटना । 
. लक सारभेदिगो ( स'० खो० ) त्वच: सार' भिनत्ति भिद- | त्वग.भेदक (स'० पुः) लचो भेदकः। लक.भ दकारो, वह 
. णिनिङोप। छुट्रच चुद्त, छोटा चेच। ; जो चमड़ा छेदता हो । समान जातिमें यदि कोई किसो 
त्वक सारा (स'० स्थो०) त्वक सारो व श उप्पत्तिकारल्लेना- | का चमड़ा छेद करे अथवा ख न बहवे, तो उसे एक सो 
'स्तग्रस्याः अच. ततष्टाप.। वंशलोचना; व॑सलोचन । पण दण्ड होगा । १ 
त्वक सुगन्ध ( स'० पु० ) त्रचि सुगन्ध; सद्गन्धो यस्य । | त्वडधार (स० पु०) तुम इस प्रकारका वाक्य । गुरुजनोंकों 
१ नारगो नोबू । २ लवङ्ग, लोंग । त्वद्भार अर्थात्‌ तुम इस तरहआ वाक्य कइनेसे भारी 


त्वक सुगन्था ( स० खो० ) वचि सुगन्धो यस्याः। १ एल- | दोष समभा जाता है। ऐसो हालतमें कहनेवांलो को 
हा नल गन्द्व्य, एलुबा । २ सूच ला, छोटो | चाहिये कि वे उपवास कर अपमानितोके पोर पकड़े 
“410. nS ओर उन्ह प्रसन्न करनेको चेष्टा करे । ८ 
३ ३० खो” ) त्रचि खाद्दो दारचोनो। त्वच. ( स° खरो» 
RR ) तवच्यते स'ब्रियते देहोऽनया, त्वचति 
sR येक रोमाच्च। | .स'वणोति वा देह' त्वच-क्षिप.1 १ वल्कल, छाल। २ 
त्वग स० स्तो० ) त्वकःचोरो. एषोदरा० साधुः।| चम रः 
व शलोचना, ब'सलोचन 1. (८-0. Jangarpwagi Math Collect 1. रा iz चमड़ा। र स्पश ग्राइक वाह्य न्द्रियभेद, पांच 


न्द्रयमिंसे एक | यह इन्द्रिय सारे शरोरके ऊपरो भागने 


- त्वेच-त्वारे REFREN छ 


ites foe. 


१०१ 


- व्याप्त है । इसके होरा सश होता हे तेधा कड़े और नरम , त्वत्कत ( स'० त्रिश) त्रेया छते; २ तत्‌ । .तुमसे किया 


.आादिका ज्ञान प्राप्त किया जाता- है । - प्राचोन ऋषियों ने 
इसे वायुके सत्तांशसे उत्पन्न साना है ओर इसको अधि 
छात्रों देवी वायु बतलाई हे । ४ गुड़त्वक दारचौनो । 
'पर्याय-त्वचा, वल्कल, - सङ्ग, - वराह, सुखशोधन, 
शकल, सि इल, वन्य, सुरस, कामबन्नभ, उत्कट, बइगन्यः 


विव्जल, वनप्रियः नटपण , गन्धवल्क, वर .थोर शोत । 


.गुण-यच काट, शोतल, कफ और. . कारनाशक, 
शुक्र ओर आमडोषनाशक, कण्ठशुद्धिकर तथा लघु है । 
५ क चुक, क चुल। . 

त्वंच (स क्लो० ) प्रशस्ता 'त्वगस्तसः, इति-अश आदि- 
त्वादक. । ` १ गुड्लक., दारचोनो । २ त्वग.पत्र, 
तेजपत्ता । ४ - 

स्वचस (. स'० क्वी० ) त्वच-असुन। त्वच, देखो । 

त्वचस्य ( स'० त्रिश ) त्वचसि हित' यत्‌। त्वगिन्द्रियका 
दितकद। 
चा ( स'० स्लो०) त्वच. पच्ने टाप. वा त्वचति स णोति 
सब शरोरमिति अच. तंतष्टाप। १ त्वक} चम , चमड़ा 1 

.२ मिष्ट वकल, दारचोनो । ` 

त्वचापत्र ( स० क्ली) त्वचा त्वकपत्रमिव यस्य । 
'१ गुड़स्वक्‌, दारचोनो । २ तेजपत्र, तेजंपत्तां । 

त्वचिष्ठ ( स'° लिश ) अतिशयेन त्वग्वान्‌ त्वग्वत्‌ इष्ठन्‌, 
ततो मतुपो लुक_। (विन्मतोईक_॥ पा ५।३।६४) अत्यन्त 

"त्वक युत्त, ज्यादा चमड़ावाला | 3 

स्वेचिसार ( स ° पु०.) त्वचि सारो यसा । वंश, बस | 

तचिसुगन्धा (.स'० स्त्रो० ) त्वचि सुगन्धो यक्षाः, सञ्चस्याः 
अलुक । छुट्ला, छोटो इलायचो । 

त्वचोयस..( स'० त्रि) अतिशयेन त्वग्वान्‌ स्वच. इयसुन्‌ 


मतोलुक_। अत्यन्त त्वक युक्त, जिसमें अधिक चमडा या 
छिलका हो । 


स्वजज्ञान ( स० क्ली० ) त्वचा ज्ञान' । सश इन्द्रियसे 
उत्पन्न ज्ञान। | 


त्वज ज्ञेय (स ० त्वि० ) त्वचा जय; । खशनइन्ट्रिय दवारा 
जानने योग्य । हक 


वत्‌ ( स'° त्रि० ) तन-क्रिप :अनो वः तुकूच । ( तनोतेरन |. 
प्रथमाके त्वरि ( स'० स्त्रो० ) त्वरणमिति त्वरुभाव इन्‌ । त्वरा, 


इच व: | उण २।६३) १ भिन्न। २ युसद्‌ ' शब्दको 
एकवचनका रुप. . - 


शग. x. 26. 


(८-0. Jangamwadi Math Collecfion 


हुआ । 


त्वत्तस ( स'० अध्य ) एकाथ इतेः युष्भदस्तसिल. | तुम्हारे 
निकटसे । 


'त्वद्दोय ( स'° त्रि» ) तव इदं त्वदादित्व न इददत्वात्‌ छ, 


तवदादेशः | तुम्हारा ।- जिस. जगह वइवचन हो, उस 
जगह त्वदोय शब्द न होकर युझदोय शब्द होगा । 

ल्वद्दिध ( स ० त्रि०) तवेव विधा प्रकारो यस्य 1 त्वत्‌ 
सदृश, तुम्हारे जे सा । 


त्वम्पदलच्याथ ( स'० पु० ) त्वमिति पदस्थ लच्चोऽयः । 
चेतन्य, चेतनता.। 


त्वस्पदवाच्य ( स० त्रि० ) त्वमूपदस्य वाच्यः। त्व, ब्रह्म । 
जिस प्राणोक्षे देह आदि आवरण नहीं हैं वे होत हैं। 


लम्मदवाच्याथ- (स ° त्रि’ ) त्वमिति पदस्थ वा्योऽयंः। ` 


अज्ञानादिको व्यष्टि। 
लम्प्रटामिघ (स ० पु० ) त्व पद' अभिधा यस्य। त्वंस्पट 
वाच्य जौव, जिनके “अइ” इत्यादि अभिमान छिपे इए 
हैं ओर वोधखरूपमें अवस्थित हैं, वे हो लम्मदासिध हे । 
त्वग्मय (स ०, त्रि० ) युत्‌ खरूपे मयट,। त्वत्‌ स्वरूप । 
त्वयता (स'० स्त्रो०) त्वया दत्तः एषो० साधु: । तुमसे दिया 
दुद्रा । 
त्वरण ( स'० क्लो० ) त्वर भावे स्युट_। : बरा, शो प्रता, : 


. जल्दो । 


लरणौय ( स'« त्रि० ) त्वर-श्रनोयर, । दुतगमनशोल 
जस्दो जानेवाला। 
त्वरमाण ( स ०:त्रि० ) लर-शानच_। सत्वर, तेज । 
त्वरा ( स'° खो? ) त्वरणमिति, त्वर-भंडः , ततः टाप. । 
वेग; शोघ्रता, जल्दी । : पर्याय--सम्भ्रस; भवेग, त्वरि) 
तूणि श्र सवंग है। . 
त्वरायण ( स ० त्रिश ) त्वरा अयनः यस्य । ततो ण्वः । 
त्वरासक्त, शोघ्रता करनेवाला, ' जल्ट्घाज । 


' त्वरारोइ ( स० घु० ) पारावत, कपोत, कबूतर । 


त्वरावत्‌ (स ° व्रि’) त्वरास्तास्व त्वरा मतुपः मस्य वः । 
त्वरायुक्त, शोधता करनेवाला। | 


0१:4५ /1८८/४० -</0 /#6: 


TN उन्हें यी 


__ शिल्पकायो त्वात्र्बच-ढच,। २ विश्‍वकर्मा | विष्ण - 


' `: नाम | इसके प्रत्यक चरणमें दश अन्वर होते हैं। 


३४१ तवरित--लाष्टी 


महादेव, शिव । ६ वण संङ्करजातिबिशेष, सूत्रधार 
नामको वण स'करनाति। ७ चित्रा नचत्रशे अधिष्ठ बी 
देवताका नाम। ८ तक्णकर्त्ता, बढ़ई। ८ पश ओर 
मनुव्यादिके गभके भअभग्न्तरस्थित रेतोरूप विसाग- 
कारक देवभेद, एक'वे दिक देवता । ये पशुओं भौर 
मनुष्योंके गभ में बौय का विभाग करनेवाले माने जाते 
हैं। १० त्रास्तर, तांबा । 

त्वइ्डमत्‌ ( स० ल्वि० ) त्वष्ट' अस्त्यथे मतुप, । वोर्याधिष्ठाढ 
देवमे ददृक्ष, एक देवता जो वोयके अधिष्ठा देवता 
माने जाते हैं। [ 

त्वाचप्रत्यक्ष ( स'० क्वो० ) त्वाच' त्वच-सम्बस्धि प्रत्य्। 
स्पश ज्ञान, छ, कर किसो चोजका अनुभव करना। 

त्वादत्त ( त'० त्रि० ) त्वया दत्तः वेदे साधु: ! जो तुमसे 
दिया गया हो । | 

त्वाडूत ( 8० त्रि० ) त्व दूतो येषां । तुम जिसके दूत हो । 

स्वाद, ( स ० ति० ) त्वसिंव दृश्यते युझढ्‌ इश.'क्षिन्‌ । 
तुम्हारे जे सा, तुम सरोखा ! 

साह ( स० बि० ) त्वमिव हश्यत5सौ युझढ्‌ हश कज 
( तदादिषुदशे रनालोचने कंच | पा २।२।६०) तुम्हारे सदृश, 
तुस्हारे जेसा । 

त्वायत्‌ ( स० त्रि० ) त्वामामन इच्छति, सुप आत्मनः. 
क्यच्‌, क्यजन्ताज्नटः शळ । आव्मामिलाषो, जो अपनो ` 
इज्जत वा प्रतिष्ठा चाइता हो । 

त्वायु ( सः त्रि° ) त्वात्मन इच्छति काच. युभदस्त्वदा- 
देणे क्याच्छन्दसि’ इति उ । जो तुन्हे चाहता हो। . ` 

त्वावसु ( स° पु० ) त्व' वसु व्यापको$ल्य त्वादेशः व दे 
पृषो० साध; । तुमसे व्याम्ग । । 

त्वाद्चच (स ° पु०) त्वया वचि तः। तुमसे बढ़ाया इक्षा । 

त्वाष्टो ( स'° स्त्रो० ) दुगा ` 

तवाङ्ग ( स० लिश ) त्वष्टा देवतां अस्थ अण. । १ त्वष्टा 
देवताको उह शसे लाया इभा घो इत्यादि। २ हत्रासुर। 
रे त्वष्टा था विश्वकर्माक्रा बनाया इसरा हथियार, बच्च । 
४ चित्रा नचत्र | ५ विश्वरूप । 4 

वाशे (स० खो०) त्वष्टा अधिष्ठात्रो देवता ब्य, स्वह 
अण. डोप,। १ चित्रा नचषत्र। २ विश्वकर्माको कन्या 
5 एक नास । यह सूथ को व्याहो थो चौर इसके 

°“ से अथिंनोकुमारका जन्म इप्राधा, : ८ 


> ३ ८-५: 


त्वरित (स'०-क्लो०) त्वरं-क् । १ शोध, जल्दो। (त्रिः) 
२ तेज। 

त्वरितक ( स'० पु) व्वरित' कायति प्रकाशत जायते 
को-क। ब्रोडिभेद, सुख्‌ तमे अनुसार एक प्रकारका 
चावल जिसे तूंणं क भो कहते हैं। 

_त्वरितगति ( स'० स्त्रो० ) ` छन्दोभ द, एक वण वृत्तका 


पांचवें और दशवे वण शुरु और शेष बण लघु डोते हैं । 
त्वरिता (स ० स्त्रोश) देवोभे द; तन्त्रके अनुसार एक 
देवो । इसकी पूजा बुददमें विजय प्राप्त करनेके लिये को 
जातो. हे । इसका विधान भग्निपुराणके १४१ अध्यायमें 
ओर इसको यन्त्रादिका विषय तन्त्रसारमें लिखा है । 
त्वरितोदित ( स क्वो० ) त्वरितं शोष्र' यथा तथा उदितं 
` कथितं। शोध्रोच्चारित वाक्य, बचुत जल्द उच्चारण 
किया इओ वाक्य | 
स्वलग (स'° त्रि०) त्वलग एषो* साक्षः । जलसण; पानो- 
का साप । 
त्वष्ट ( स° ब्रि० ) त्वक्ष तन करणे {क्षा । तन, कृत, जो 
पतला या सूच्म किया गया हो । 
त्वष्टि (स०पु०) मन द्वा सहोण जातिभेद, मनुके अनुसार 
एक स कर जाति । १ 
त्वष्टोमतो ( स० स्त्रो० ) त्वष्टा तदनुग्रहो5स्यस्था; मतुप.- 
एषो० साध; । त्वष्टाकौ अनुग्रहयुज्ञा खो, विश्वकर्माको 
दयालु स्त्रो । | 
वष्र ( स० पु० ) त्वेषति दोप्यति त्विषं दोन्नो बच, इतो 
अत्वच्च ( नप्तूनेतृत्वष्टह्दोत्रिति । उण, २८६ ) १ आदित्यः 
भेद । वारद्द आदित्योमेंसे ग्यारइवें आदित्य ॥ ये भ्रांखक़े 
अधिष्ठाढ देवता माने जाते हैं। विराट पुरुषको दो 
भांखोंके डिम्ब एथक, पथक, उत्पन्न होने पर लोकपाल 
त्वष्टा (ग्यारइवें भादित्य) अपने अ'शसे चन्नुके साथ अधि- 
देवता खरूप उसमे प्रविष्ट हो गये। उसो चत्तुस्षे जो बंका 
घान इभ्रा करता है। त्वक्षत तन करोति, काष्टादिक' 


३ विश्वकर्माके पुत्रविशेष, विश्वकर्माओ एक पुत्रका 
, स । 8 प्रजापतिविशेष, एक प्रजापतिका/ नाम ४८५ 


ES 


पुराणके अनुसार ये खय के सात सारथियोंमेंसे एक हैं। 


लिप--थ 


त्विष_ ( स'० स्त्रो० ) त्विष दोहली सम्पदादि व्वादिक्षिप. । 
` १ शोमा, प्रभा, चमक । २ वाक्य | ३ व्यवसाय 1४ 

जिगोषा, जयको इच्छा । (त्रि) ५ दोप्यमान चसकता 
हुआ । 

त्विषा (स स्त्रो०) त्विष इलन्तात्‌ वा टाप. । दोसि, प्रभा, 
चमक दमक | ४ 

त्विषासीश ( स ० पु० ) त्विषां ईशः अलुक समास: । १ 
सूय । २ अक दक्ष, आकका पेड़ । | 

त्विषास्पति ( स० पु० ) त्विषां पति; ष्याः अलुक । 
१ सूय । २ अक वक्त । | 

त्विषि ( स'० स्त्रो० ) त्विष दोक्लो त्विष्‌ इन्‌ सच कित्‌ 
( इगुपघात्‌ कित्‌। उण्‌ ४।११९ ) किरण | 

तविषित ( स० त्रि० ) स्विट जाताऽस्य तारकादि' इतच्‌। 
ज्वलित, चमकता इआ । ` 

त्विषोमत्‌ ( स'० त्रि० ) त्विषि विद्यतेऽस्य स्विषि मतुप, 
वेदे दोघ: | दोध्षिमत्‌. चमकता इभ्रा। 

त्वेष ( स'० त्रि» ) त्विष पचाद्यच्‌। दोप्च, जगमगाता 
हुता । 

त्वेषथ ( स'० ति० ) लिघधथ _। टीष्ष, चमकता हुद्या । 

त्वोषद्य स्त्र (स'० त्रिश) त्वेषं दोपत' दय ग्न' यस्य । टोप्यमान 
यशोयुक्त, जिसका यश जगमगाता हो । 


तले षढ्म्न ( स'० त्रि०) त्वेष ठन्न यस्य । प्रदोप्त वल, 
जिसे खब ताकत हो । 
षप्रतोक ( स० त्रि’) त्वेष प्रतोकः यसप्र। दोममुख, 
जिसका सु इ बहुत चमकता हो । 
त्वेषरथ (स० त्रि० ) त्वेषः रथः यस्र। दटोप्तरंथ, 


चमकीला रथ । | 
त्वेषस. ( स'० क्लो० ) त्विष_ असुन्‌ । दोष्न, प्रकाशसान ! 
त्वेषस हश. ( स० त्रि० ) त्वेषः सस्त्र_यस्य। दल 
सदश नः। 
त्वेषो ( स'° स्त्रो० ) दोघा । 
त्वे ( स'- अव्यः ) १ विशेष । 
त्वे षोरथो ( स'० घु० ) कुशिक । 
त्वोत ( स ० त्रिश) त्वया उतः.वेदे साधः । तुसपे रचित, 
जो तुमसे बचाया गया हो । न 
त्सरु ( स'० पुः ) त्सरति कोटिल्य गच्छतित्सर-उ। १ « 
खंद्नसुषि, तलवारको मूठ । इसका पर्याय-सुष्टिताल . 
तल हे । २ सप, साँप । 
न्मारिन ( स'० त्रि० ) त्सरणयुक्त, बहुत डरपोक । 
त्सारुक ( सं त्रिश) त्सरी तथ्य दो निपुणः ।. आकर्षा' 
कन्‌ ततः खाये अण. । असियुद्दनिपुण, जो तलवार 
चलानमें निपुण हो । । 


२ वितक । 


NN 


कक 


थ--थकार, सस्कृत और हिन्दो वण मालाका सत्रद्दवां 
व्यज्ननवण .और तवग का दूसरा अच्र । इसका उच्चा- 
रण-स्थान दन्तसूल है|. दन्तमूलके दारा जिद्वाके 
अग्रभागका स्पशं होने पर इस वर्णका उच्चारण होता है] 
इस आशभ्यन्तर प्रयत्रके कारण इसको वर्ण स्पश ता होतो 

` है।. इसमें विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण वाद 
प्रयत्न होते हैं । 

. ` पर्याय--त्रिवासो, महागन्धि, ग्रन्विग्राह, भयानक, 
शिले, शिरसिज्ञ, दन्तो, भद्रक्ालो,. शिल्लोच्चय, कष्ण, 


ज्र _ बुद्धि, विकर्णा, दत्षिणाशा, अधिप, अमर, वरदा, भोगदा; 


0 


युद्य, थरचन्द्र, विदारक । ( वर्णाभिधान ) इसका आकार 
इस प्रकार हे -“थ”। 
इसके ध्यानके सन्त-- 
“नीळवणी' त्रिनयनां पढभुजां वरदां पराम्‌ । 
-पीतबस्रपरिघानां सदा सिद्धिप्रदाधिनीमूु॥ 
` एव' घ्यात्वा थकारन्तु तन्मत्र' दशधा जपेत 
प'चदेवमयः वण प'चभाणमय" सदाह .. | 
तरुणादित्यसंडाश ' यकारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥” (बणीद्व।रतन्त्रः) | 
_ साढकान्यासमे=वाम जङ्घा पर यकारक: न्यात | 
किया जाता है 1. न>? ५ (७0 न 


_ केश, वामजझा, अलस, पल, ..लीलि.उल्नथिनी) (४९० | "(पक्ष ०सस्मिःःकुण्ङलो, ` मो मो ५5 


शे 
पकै 
4 


रक ॥ ० 
५ १ ७ ३ 
(| भे 


लिबिन्दु, पंचप्र।णमय घोर संव दा पञ्चप्राणमथवण -ण्व 
नवोदित सूय के समान है । ( कामघेनुतस्त्र.) 
' काव्यादिमें थकारका प्रथम . प्रयोग होनेसे फल युद 
होता है । ( “यस्तु युद्धम्‌” दत्तःत्ना० टी० ) 
ध(स'* पु०) धड़-सहत्तोड। १ पव त, पहाड़ ।. २ 
व्याधिभेद, एक रोग। ३ भय । ४ भक्षण, आहार । 


५ रक्षण ६ मङ्गल । ७ साध्वस । (त्रिश) ८ भंयरक्षक । 


घ'का ( दि'० पु० ) बिलमुकृता । 

घ'ब( हि०पु०) खभा। २ सहारा । ३ राजपूतोंका 
एक भेद | 

ध'बो (डि० खो०)१ खड़ो लकड़ो। २ सहारेको 
बल्लो, चाड, थ नो । 

थ॑भ (हि ० ए०) खभा। 

थ'भन (चि पु०) १ स्तस्भन; रुकावट, ठहराव । २ तन्नः 
के छः प्रयोगोंमेंसे एक । ३ एक प्रकारको दव। जो 
शरोरसे निकलो इडे वस्तु ज से मल सुत्र शक्र इत्यादि 
को रोके रह । 

थक ( हि० पु० ) थाक देखो। .. 


थकना (हि ० क्रि ) १ शिथिल होना, क्लान्त होना । 


२ ऊब जाना, हैरान हो जाना । ३ सुग्ध होना, लुभाना । 
४ बढ़ापेसे अशत्त होना। ५ शिथिल पड़ जाना, 
चलता न रहना, घोमा पड़ जाना । 

धकरो ( हि° स्रो० ) खसको कू चो जिससे खियाँ बाल 
भाड़तो हैं । 

थकान ( हि ० स्त्रो० ) शिथिलता, थकावट | 

थकाना ( हि ० क्रि० ) शिथिल करना, इराना-। 

थकामाँदा ( इि'० वि) अभित, मिइनत करते करते 
अशक्त । 

धकार (स ० पु० ) थ खरुपे कारः । 'थ' अक्षर | 

थकारादि ( स० पु० ) धकार ,ब्रादिय स्य । जिसके प्रारस्भमें 
थ अच्तर हो । व 

थकारान्त ( स ०. लि० ) थक्कारोऽन्ते` यस्य ।: जिसके अन्त 
मेंथहो। 

थकाव ( डि० पु०) थकावट । 

थकावट ( हि स्त्रो ) शिथिलता। 


य--थतुन 


र धक्तित ( हि'* वि" ) १. खान्त,, शिथिल) ` थका . इआ । 


२ मुग्ध, मोहित । 

धकिया ( स'०. खो० ) .१ वह मोटो तह जो- किसो गाढ़ो 
चोजके जम जानेसे हो जातो है । २ गली हुई धातुका 
जमा. हुआ लोंदा. | ८ 2 

घकौहां ( हि'० वि० शिथिल, कुछ थका हुआ । 

धक्का (हि० पु०) १ गलो हुई घातुक्रा जमा हुआ 
कतरा। २ किसो गाढ़ो चौजको मोटो तह, जमा इतना 
कतरा । 

धगर--निम्त्र ब्रह्मे तोह. जिलेके अन्तग त एक नगर। 
इसके मध्य होकर बहुतसे गिरिशेल गये हैं... भौर कहीं 
कहीं तरह तरहके वक्ष तथा लतासे परिपूण चेत्र देखे 
जाते हैं। 

थगित ( हि'० वि०) १ ठहरा हुआ, रुआ इभा। २ 
शिथिल, ढोला । ३ सन्द, सुस्त । | 

थड़ा (हि'० पु०) १ बैठनेक्र स्थान; बेठक। २. टूकानको 
गहो । 

थतिया-युत्तप्रदेशके फरूखाबाद जिलेके अन्तग त तिरवा 
नगरसे २॥ कोसको दूरो पर अवस्थित एक, नगर । 

' पहले यहाँ बहुत मनुषोंका . वास था। अब भो यहाँ 
बाजार आदि हैं। बहतसो सड़के' इस नगरमें आ मिलो 
हैं | यहां गो भादिका व्यवसाय होता है। नगरमें पुलिस, ' 
डाकघर, अ'गरेजो विद्यालय, सराय प्रश्रति हैं। नगरे 
दक्षिण एक आं चो जमोनके ऊपर दुग का चिज देढनेमे 
आता हें । पहले उस दुग में ताल ग्रामके बघेला राजपूत 
रहते थे । 

१८५७ ई०में यहांके दुगपति बर्घला: सरदार भो 
विद्रोही हुए थे। विद्रोइके बाद वे होपान्तर भेजे गये 
और उनका किला तहस नइस कर डाला गया। - : 

धतुन--निन्न. ब्रह्मके तेनसेरिस ,विभागका एक. जिला । 
यह अच्षा० १६'२८से १७५१ उ० ओर देशा०-०.६'३८ से 
2८२० पू्में अवस्थित है। सूपरिमाण ५०७०. वर्ग मोल 
है। इसके उत्तरमें सलवोन भौर थोनगोन नदियोंका 


| सङ्मस्थान, पूव में धौनगोन नदो ७० : सोल तक प्रवा 
| हित है तथा दक्षिण-पश्चिसमें मत्त वानको खाडी भौर 


| ४ ` ` | सोतंग नदोका मुद्दानाहै।. जिला चारों ओर पर्वत 
दै थकाइट ६ हि > स्त्रोर अ ) थकावट देडो | Jangamwadi Math Colle 1०माखाकिः षि ए 


श । 
५ ०००० 


थतुन--थपकी 


-जिलेको प्रधान नदो योनगोन है जो अमद' जिले- 
खे निकल कर २८० मोल तक बचतो इई जिलेके उत्तर 
. सलवोन नदोसे जा मिलो है। इसके सिवा इेलेङ्गवे, 

सलवीन; गे इ, बिलोन और सितङ्ग नामक कई एक 
नदियाँ जिलेके चारों ओर प्रवाहित हैं। यद्दांके जङ्ग लम 
हाथो, चोता, बाघ, हरिण, सत्र, भाल, और तरह 
तरहक पक्षो पाये जाते हैं। 
यह जिला पहले मोन वा तेलङूशे भ्रधिकारमें था । 
आज कल भो इसके कुळ अ'श इन्हीं लोगोंके अधिकारमें 
है। १८५२ ईमें बरमाको दूसरो लड़ाईमें यह अग- 
रेजोंके दखलमें आया । 
इसमें दो शहर ओर ११७३ ग्राम लगते हैं । लोक- 
स'ख्या प्रायः २४२५१० है । करेन जातिकै लोगोंको 
स'ख्या सबसे अधिक है। यद्दांको जमोन बइत उपजाऊ 
है। धांनहो जिलेको प्रधान उपज है । यहांसे विलायतो 
कपड़े, रेशम, चांदो, धान, सालको. लकड़ो ओर चूनेके 
परको रपतनो होतो है। १८८३ ई०से यहाँ ट्रामगाड़ो 
भो चलाने लगो हे । र 
-- सम्पूण जिला तोन उपविभागों में, विभक्त है, पहला 
पान उपविभाग, जो दोनथमो नदोके पूर्व ख भागमें 


पड़ता है, दूसरा केकतो ओर तोसरा. थतुन उपविभाग | 


है। .डिप्टिक जज ओर . सहकारो जजसे विचारकाय 
सम्पाट्न होता है। यहाँको आय. १६ लाख . रुपयेसे 
अधिक को है | ह | 
` धतुन जिला .विद्यास्थितिमं बहत पोळा पड़ा ड 
है, किन्तु इसको उन्नति - अब धीरे घोरे होतो जा रहो 
है । आजकल यहाँ केवल ११ सेकेण्डरो, २११ प्राइमरो 
और ३२० एलिभेयनञे स्क.ल हे । विद्याविभागमें वार्षिक 
"२२८०० रु० व्यय होते हैं |. 
२ उक्त जिलेका एक उपविभागं। .इसमें थतुन थोर 
पौङ्ग नामक दो शहर. लगते हैं । 
` -३ उपरोक्त जिलेका एक प्राचोन शहर । यह अचा० 
१६-४५ उ० और देशा० ८८ २२ पू०में अवस्थित है । 
लोकसंख्या प्रायः १४३४२ है.। अभो यहांको पूव सन्टद्ि 
जातो रहो । ते लड़' इतिहासमें यह खान बहुत विख्यात 


है। कडे एक ऐतिहासिक कहनी है। कि “४वीं'" 
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शताब्दोमे यह नगर स्थापित इआ है ओर बहुत काल 
तक यहां खाधोन राज्यको राजधानो था। ११वीं 
शताब्दोमें ब्रह्मराज अनवरतमे इस पर अधिकार किया । 
्रहमपुराष्ठत्तमें थतुन$ अधिक्रार करनेका विषय विस्तारः 
पूवे क लिखा हे । इस नगरमें अनेक बौद्द देवालय देखे 

जाते हैं, किन्तु अधिकांश भग्नावस्थामें पड़ हें 

थत्तो ( हि'० स्त्रो० ) राशि, ढेर, पुञ्ञ । ` 

थन ( डि'० पु० ) चोपायोंका स्तन । 

थनकुदौ ( हि'० पु० ) एक प्रकारका छोटो पत्तों। यह 
नोल रङ्गकै लिये चमकोला होता है और कोड मकोड़े 
खाता है। 

घनगन ( हि० पु० ) वरमा, बरार ओर मलवारमें होने- 
वाला एक बड़ा पेड़ | इसको लकड़ो'बहुत मजबूत होतो 
है और इमारत बनानेके काममें आतो है। 

थनट इ ( चि'° स्त्रो० ) वह स्त्री जिसके स्तनसे दूध नहीं 
निकलता हो । 

थनो (हि ख्रो०) १ बकरियोंके गलेऊे नोचे लटकतो हुई 
दो थे लियां जिनका आकार स्तनमा होता है, गलथना। 
२ थने आकारका निकला इच्चा मोसका अङ्कर जो 
हाथियोंके कांनके पास होता है। इस तरहका हाथो 
ऐबो सममा जाता है। २ वह लेटकता हुआ मांस जो 
घोड़े को लिङ्गेन्द्रियमें रता है घोर जिसका आकार थन 
सा होता है! घोड़ेमें यह एक ऐब समभा जाता है। 

थनेला ( ह्ि० पु० ) १ स्त्रियोंके स्तन पर होनेवाला एक 
प्रकारका फोड़ा। इसमें सूजन और पोड़ा होतो है 
तथा घाव भो हो जाता है। २ एक प्रकारञ्चा कोड़ा। 
यह गुबर लेको जातिका होता और गाय भेस आदिके 
थनमें डः मार देता है जिससे दूध सूख जाता दै। 


थत त ( हि'० पु० ) १ ग्रामका प्रधान, गांवका मुखिया। | 


२ जमोंदारको ओरसे. गांवका ' लगान वुसूल करने. 
वाला मनुष्य । 


थपकना ( हि'० क्रिश) १ खेइवश किसोके शरोर पर ' 
घोरे घोरे हाथ मारना, बच्चे को सुल।नेके लिए उसे घोरे _ 
बोरे डॉकना। २ ढाढ़स बंधाना, दम दिलासा देना। _ 
३ किसोका गुस्सा ठण्डा करना, शान्त करना | 
“शृपक्षी कके क्षो) १ वह आघात जो प्यारसे किसोके द 


$ 
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न 
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२ हाथसे अहिस्ता आहिस्ता ठोंकनेको क्रिया। ३ वह 
कडा आघात जो हाथके कटकेसे पं चाया जाता है । 
- 8 वह सु'गरो जिमसे जमोन पोट कर चौरस को जातो 
है। ५ थापी । ६ मोटे मोटे कपड़े पोटनेका | 
सुगरा। 
थपड़ी ( हि ० खौ” ) करतलोंका परस्पर आघात. दोनों 
फोलो इद इथेलियोंको एक दूसरे पर सारनेको क्रिया । 
' १ तालो बजनेको आवाज । २ जोरा, नमक और 
| इंग मिलो हुई वेमनको पूरी। | 
थपधपो ( इ'० क्रि ) थपकी देखे । 
थपना ( हि० क्रि० ) १ स्थापित होना, ठहरना | २ प्रति- 
हित होना। ३ घोरे धीरे पोटना या ठोंकना। 
थपना ( हि ० एु* ) १ किसो धातुको पोटनेका पत्थर, 
लकड़ी आदिका औजार | २ घापो । 
थपुआ ( हि ० पुः ) चौड़ा, चौरस और चिपटा छाजनका 
खपड़ा । खपरेलमें प्राय; थपुआ ओर नरिया दोनोंका 
मेल होता है। (0२2 
थपेड़ा (हि ० पु०) १ वह आघात जो इथेलोसे पडु चाया 
जाता है, थप्पड़ । २ धक्का, टक्कर, ठोकर । 


थप्पड़ (हि पु० ) १ तमाचा, चपेट । २ धक्का, टकर . 
३ दाद या फु सिथोंका छत्ता, चकत्ता । 


थप्पा ( हि पु० ) एक प्रकारका जहाज । 

थम (हि० पु०) १ स्तस्भ, खन्भा, थ,नो । २ केलेक्षा पेड । 
२ देवोको चढ़ानेको छोटो-छोटो पूरियां और इलुश्रा 1 

थसकारो (इि० विश) स्तक्षन करनेवाला, रोकनेवाला । 

थमना ( ह० क्रि० ) १ रुकना, ठहरना। २ किम्रो चोज. 


का जारो न रहना, बन्द हो जाना | ३ धेय धरना 
सत्र करना । 


थर (हि ० खो०) १ तह, परत | ( पु० ) २ बाघको मांद । 

थर और पाक्र-बम्बईके सिन्ध प्रदेशका एक जिला । यह 
प्रचा० २४ १२ से २६” १५' उ० और देशा? ६८' ए१से 
७१ ८ पून्मे अवस्थित हे.। इसके उत्तरमें खेरपुर राज्य, 
पूव में जयसलमैर, शानो, जोधपुर ओर पालनपुर राज्य; | 
दक्षिणर्में कच्छकी लवणाह्ग दलदलभूमि भीर पश्चिममें 


हेंद्राबाद जिला हे । भूपरिमाण १३८४१- वगः | 
निलेश सदर चमरो ह २८४१ वग मोल हे । ; 


थपदी--थर शरोर पार्कर 


शरोर पर इथेलो हारा धीरे घोरे पइ चाया जाता है। - 


थर और पाक र जिलेको दो भागोंमें विभक्त कर 
सकते हैं-एक भाग पट वा समतल भूभाग और दूसरा 
'घर' वा मरुभूमि है। पट भूभाग समुद्रसे ५० वा १०० 
फुट ऊंचा हे । इसके मध्य भो कहीं कहीं २०० फुट 
ऊं चा बाल का पहाड़ विद्यमान है । किन्तु थरमें उससे 


: ऊंचा बालका पहाड़ एक भी नहीं देखा जाता। 


कुछ दिन पहले यह भूभाग मए्भूमिसा दोखता था, 
जलकी सुबिधा भो बोसो नहीं थो। लेकिन अभो रोड़ी | 
नामक खाड़ोके हो जानेसे जलका कष्ट जाता रहा | इस 
सूमागमें पहलेसे नारा और मिथी नामको दो खाड्या 
बहतो आ रहो हैं और इनसे चोर तथा थरथाल नामके 
दो छत्रिम स्त्रोत निकल कर प्रायः ८० मोल तक बह 
गये हैं । i 

` थर वा मरुमय अ'शमें एक भो नदो वा खाड़ी नहीं 
है। इसके दक्तिण-पूव में पाकर नासक भूभाग है जो 
थरसे बिलकुल विभिन्न है। यहां कई एक छोटे छोटे 
पहाड़ देखे जाते हैं जिनको ऊंचाई .२५० फुटसे 
अधिक को नहो' होगी । इसका पूर्वभाग्र उतना 
ऊचा नहो' है ओर जो कुछ हे भो वह अब धोरे धोरे 
समतलक्षेत्रमे परिणत होता जा. रहा है। 

जिलेमें कई जगह सूखो नदोका गभ रह गया है 

जो टेखनेसे हो माल,स पड़ता है, कि एक समय सिन्धु 
नदी अथवा उसको शाखा प्रशाखाके खोत इसो होकर 
बहते थे। शरभो जहां मरुभूमि है, पहले उस्तो जगह 
काफी: अनाज उपजते थे। बढ्तसो इटे' और पात्रादि 
जो वहां पाये गये हैं उनसे. जाना जाता है, कि एक 
समय वह मनुष्योंका वास था । 

... उरातल्व--पाक के भूभागमे बहते प्राचोन देवा- 
लयोंके भग्नावशेष देखे जाते हैं। बिरावेसे १४ मोल 
उत्तर-पश्चिममें गोर्चा नामक एक प्राचोन और प्रसिब 
जन देवसन्दिर हे। . यहां को जिनमूत्ति देखनेके 
लिये टूर दूर देशोंसे. जे लोग भात हैं। इसके निकट 
पारा नगर नामक एक प्राचोन नगरका ध्वशावशोष 
पड़ा है जिसका आयतन प्रायः ६ सील होगा । धम" 
सि इ नामक किसी व्यक्तिने यह नगर स्थापन किया धा । 
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थर और पाकर 


१६वी' शताब्दोसे इॅसंको अवनति हो रंहों है। यहांते 
प्राचीन भग्न देवालयका शिल्पने पुण्य देख कर चसत्छत 
होना पड़ता है। खिप्रानगरसे दक्षिण नाराखाड़ोके ऊपर 
रताकोट नामक एक विध्वस्त नगर देखा जाता है । प्रवाद 
है कि १००० वर्ष पहले रता नामक किसी मनुष्यने यह 
नगर स्थापन किया । छः सो वर्ष पइलेसे इसको अवस्था 
शोचनोय डो गई है। जिलेके नाना स्थानोंमें तलपुर- 
मोरोंके समयके बनाये इए अनेक दुर्ग देखनेम आते 
हैं, जिनमेंसे इस लामकोट, मित्ति ओर सिङ्गल प्रधान 
हँ । अभो ये सब भग्नावस्थामें पड़े हैं। 

इतिहास--जिलेका प्राचोन इतिहास बहुत कम जाना 
जाता है। यहांके सोदा राजंपूतोंका कहना है, कि | 
उच्जयिनोमें उन लोगोंके पूर्व पुरुष परमार सोदा वास 
करते थे। १२२६ इ०में वे सिन्धुप्रदेशको आये और यहांके 
शासनकर्त्ताओंको इरा कर आप राजा बन बंठे। इनके 
पहले यहां सूमरागण राज्य करते थे । कोई कोई कहते 
हैं, कि १६वीं शताब्दोमें सूमरागण सोदा राजपूतोंसे 
परास्त हुए थे ।१७५० ई*में वे भो कलदोरोको श्रधी- 
नता खोकार करनेको वाध्य इए । इस समय कुछ काल 
तक यह जिला सिन्धुराज्यके शासनाधोन रहा। कलः 
होरोंके अघःपतनङे वाद यह जिला तलपुर-मो रोके अधि- 
कारमें श्राया । वे लोग उपजका इई भाग प्रजासे वसून 
करते थे। उनके समयमै यहां कई जगह दुर्गादि बनाये 
गये । 

बहुत दिनों तक थर और पाक र जिला डकतॉका 
अड्डा कह कर प्रसिद्ध था। वे लोग कच्छ और नि#ट- 
वत्ती जिलाओंमें ल ट मार मचाते धे। 

१८४३ इ०में जब सिन्धुप्रदेश इठटिथराज्यके अन्तभु क्त 
इुआ; तव इस जिलेके लोगोंने कच्छके शासनाधोन 
रइनेको इच्छा को । इसके अनुसार १८४४ इमे बलिः 
यारो, दिप ला, मित्ति, इस लामकोट, सिङ्गला, बिरावा. 
पिटापुर, बोजासर और पाक र कच्छमें मिलाये गये एव' 
असरकोट, गदरा और नराई आदि कई एक भूभाग 
हैदराबाद कलकरोके अधीन इए । [ 

लाखराज और हिन्टू-विवाहके उत्सवमें पटेल वा 


१०७ 
दिया गया भर सर्दारोंको अस्त व्येवडार करनेसे भो 
निषेध किया गया। इन सब कारणोंसे सोटाराजपूत लोग 
ताड़ गये और विद्रोडी हो उठे। १८४८ ई०में विद्रोह 
कुछ कुछ शान्त हुआ । गवम रट उन लोगो के असन्तोष- , 
के कारण जाननेको इच्छ क हई । इस पर उन्होंने कड़ा, 
इम लोग कराइ वनियोंसे विवाहमें करखरूप २६॥ रुपये 
और ऋणके समय एक रुपय! लेने करनेको' इच्छा करते 
हैं, क्योंकि यह नियम वइत दिनों ये चला आ रहा है | 
इम लोग जो निष्कर जमोन भोग करते हैं, वद चहुत 
कम हो गई हैं ओर कुछ इम लोगोंसे छोन भो लो गई 
हैं, वह हमें लोटा दो जांग्र। विशेष कर दुभि क्षके 
समय इस लोगो के व्यवहाय अफोस वा शस्यादि पर 
शुल्क न लगाया जाय। इस लोग चइत दिनो'से हो 
भ्रसणकालमें जब कभो बनिधोके घर पह च जाते तो 
बिना कुछ दिये हो भोजन करते ओर अनाज पाते आ 
रहे हैं। इम लोगो को यह प्रथा ज्यो'को त्यो बनो रहे । 
इसके अलावा अमरकोटसे जो शुल्क वसूल होता है, 
उसका कुछ अश इम लोगोंको भो मिले । 

उन लोगो'का यह आवेदन सुन कर वटिश गवर्भेण्टने 
इस प्रकारका बन्दोबस्त कर दिया-- 

कराड़ वनियोके विवाहमें 'होदाराजपूतगण करखरूप 
सेक? ५) रु०के हिमाबसे ११०००) सञ्ञा वार्षिक खुद 
पावेंगे, बहुतसो निष्कर जमीन भो भोग कर सकेगी ओर 


_ अमरकोटसे जो शल्क वसूल होगा, उसका कुछ माग 


उन्ह भो दिया जायगा । ' 

१८५० इ०में सोदाके जमो'दारके साथ अमरकोट 
और.नारा विभागका एक प्रकारका बन्दोबस्त हो गया । 
पोछे १८५४ ई०में सिन्धु प्रदेशे कमिश्वर सर वाटल 
फ्रियरने यहां दऽ साला बन्दोबस्त कायम किया । 

१८५६ ई०में इस जिलेका मरुमय भाग और पाक र. 
पुनः सिन्धुप्रदेशके साथ मिला दिये गये । 

१८५८ इमे बइतसो कोलोसं न्य रानाके साथ 
मिल कर विद्रोहो हो गई । पोछे हैदराबादसे सेनाने 


जा कर उन्ह दमन किया। १८६८ ६०में विचारानुसार 


रानाको १४ वर्ष और उनके मन््रोको १० वष का निर्वा- 


प्रधान लोग जो -अनथ क अथ स ग्रह करते थे।"वई डड? ०-कषन देश्ह*निली?'तभोसे जिलेमें कोई दुर्घटना न घटो । | 
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यहांकी लोक ख्या प्राधः ३६३८८४ है। | 
सेकड़े ५२ सुमलमान, २१ हिन्दू ओर अहिन्दू सस 
जाति प्रायः स कड २२ है। इसके अलावा यहां जन, 
शिख, देखाई, यहदो चोर ब्राह्म भो हें । बाजरा ओर 
दूध हो घडांके लोगोंको प्रधान उपजीविका है। धान, 
ज्वार ओर दलहनको फसल भो कम नहो लगतो। 
वाणिज्य -र थोर पाक रसे प्रधानतः तरह तरहके 
अनाज, पशम, चो, ऊ'ट, गाथ, मे ड़, चमड़े, मछली, 
नमक आदिकी.रफ तनो थोर रुई, धातु, सूखा फल, 
रंग, कपड़ा, रेशभ, गुड़ भर तमाकूजे अःमदनो 
होतो है। यहां ऊनो और स्तो कपड़ो तयार होते हैं। 
शासन--राजख ओर: विचारादि का कोम एक डिपटो 
कमिश्न॑रके हाथमे है! इनमे ऊपर जज और मजिष्टेट 
इन दोनोंका अधिकार है। इनके अधोन एंक डिपटो 
कलक्टर ओर एक मुष्तियार हैं । र 
विद्यास्यितिमें यह जिला बहुत गिरा इआ हे । अभी 
यहाँ कुल १६४ स्कल हैं । अमरकोट टेकनिकल स्क, लमें 
बढ्दै और लोहारका काम सिखाया जाता है। विद्या. 
विमांगमें वाषिक ३४०००) रुपये खच होते हैं। इसके 
सिवा यहाँ चिकित्सालय भो है। 
थरकाना ( हि ० क्रि० ) भयसे क पाना । : 
थरथर ( हि ० खो० ) १ भवादिहेतु कम्पन, डरसे कांपने- 
की सुद्रा |: | हलक 
थरथर-क पनो ` ( इि० स्त्रो० ) एक प्रकारको छोटी 
चिड़िया । जब यह बोठतो है तो कांपतो हुई माल,स 
पड़ती है । 
` थरघराना (हि क्रि० ) १ भये काँपना । २ काँपना । 
थरथर।इट ( हि० स्त्रो० ) डरसे उत्पन्न क॑ पंक पी । 
यरथरो (हि स्त्रो० ) थरथराइट देखो | 
धरना ( हि'० क्रि० ) १ इथौड़ो आदिषे'घातु पर भाघात 
करना । (प°) २ पत्तोको नक्षाशो बनानेका सुनारॉका 
आजार । < 
थरवदो--निश्नत्रद्राते अन्तगत पैगूविभागंका एक जिला ं 
प स्वार १७ २१ से १८' ४७ उ० चौर देशा’ ८५" 
१५ से ०९ १० पूते अवस्थित है । भूपरिमांण २८५, 


न 


थरेकाना--थंरादूँ ओर मोरवाडी 


गिरि; दचषिणमे इन्यंवदी ओर पश्चिम इंरावती नदो हे | 
इसका प्रधान सदर धरवदो है । रुदरके समोप हो कर 
इरावतो-ष्टेट-रेलवे गई है! 
यहांको इरावती और नित नदिथॉको अववाहिका 
गर.पेशुयोम पहाडका प्राकतिक्र दृश्य' बहुत मनोहर 
हे; प्रधान शेलशुङ्ग बरवेसकन और क्यौक पु-टङ् 
२००० पुट ऊंचे हैं। शेलमालाके मध्य क्यौक -त-द 
अर्थात्‌ थे लसेतु नामक एक विचित्र पहाड़ हे जो 
तालाबके ऊपरमें चारों ओर विस्तृत है । यह सेतुके 
जे सा देखनेमें लगता है, इसोसे इसका नाम शे लसेतु 
पड़ा है । 
लोकस'ख्या प्रायः २८५५७० है, जिनमेंसे बोडोको 
सख्या सबसे अधिक है। अनेक दिन्दूधर्मावलस्बी हिन्दु 
सामो, बहाली, उड़िया तेलगू और तामिल लोग भी 
यहाँ आकर बस गये हैं। इस जिलेमे ४ शहर और 
(८२० ग्राम लगते हैं। यहांको जमीन उर्वरा है, अतः 
तरह तरहको काफो फसल उत्पन्न होतो है । इस 


जिलेका इतिहास हेनजदा:जिलेके साथ स चष्ट है। . . 


थरइरो ( डि० खो०) बहक कं पक पो जो डरके कारण 
हुई ठो । न छ 


'धराड--धराड़ और मोरवाडा राज्यका एक प्रधान नंगर । 


यह अक्षा० २४२३: १०” उ० और देशा० ७१' ३७ 
पून्में अवस्थित हे । ` यहां धराड़के राजा वास 'करते. 
ह| ' 


धराड़ और मोरवाड़ा--बस्तई प्रदेशके पालनपुर एजेन्सोके 


अधोन एक देशोय राज्य । यह अक्षा० २४' १० उ० ओर 
देशा० ७२' २८ पूग्मे थवखित हे । . लोकस'ख्या प्रायः 
१७७०९ हे । यह राज्य उत्तर-ढ्चिणमै प्रायः १२३ कोस 
तक विस्ट्तं हे । इसके उत्तरमें सारवाड़ जिला, पूर्व मैं 


` पालनपुरराज्च,' दक्षिणमें भावर ओर तेलवारा-राज्य हे । 


राज्यको अधिकांश जमोन अनुव र भौर बालुकामथ है, 
सिफ ग्राम्रोंके निकट कुछ कुछ कॉलोमशे पाई जातो 


है। यहां ५०से ८० हाथ .जॅमोन खेदने. पर पानो | 


मिलता है। सुतरां जलको विशेष सुविधा नहीं है। 
इसरो कारण फसल अच्छी नहीं लगतो। . यहाँ वेशाख 


'वर्ग मोल है । इस$ उत्तरमें मोम जिला, दे सो *म्योरेप्ल्च"हणसीसिमे सद्ध गरम पडतो है। पालोसेः 


८" 
र्‌ 
९ 


<» ' 


थरि--यांक 


थलिया ( हि खो» ) थांली 1 
घरी ( हि'* खो० ) १ स्थान, जगइ, ठिकांना। २ ऊँचो 


प्षाण्डवी तक एक पक्को सइक राज्यके सध्य हो कर 
गई है। 
यहां बहुत दिनोंसे वघेला राजपूतगण राज्य करते 
थे। १८१८ ई०में खोसा आदि लुटेरॉके उत्पातसे तङ्ग 
झा कर यहांके सामन्तराजने वटिश गवमेर्टको शरण 
- लो थो। 
राज्यके भूतपूव सरदारका नाम ठाकुर खेङ्गरसि इ 
था । राजा थराड़ नामक नगरमें रहते और राजकाय 
स्वय चलाते हैं । 
राज्यको आय ८५०००) रु० है। इन्हे ५० अशवा 
रोचो ओर ३० पदातिक् सैन्य हैं। राजाके मरने पर 
उनके बड़ लड़के हो उत्तराधिकारी. होते हैं। 
थरि ( हि'० स्त्रो० ). वाघ आदिकी मांद, चुर । 
थरिया ( इ'० खो०) थाली देखो । 
थरुहट ( हि पु० ) थारओंको बत्तो। 
थसीमोटर ( अ'० पु० ) बह यन्त्र जिससे सरदो गरमी 
नापो जातो है। तापमान देखा! 
थर्राना ( डि'० क्रि ) भयसे कांपना, दहलना । 
थल ( डि० घु० ) १ स्थल, जगह, ठिकाना। २ शुष्क 
स्थान, सूखो धरतो । ३ थलका माग । 8 ब्रणमण्डल, 
फोड़ेका लाल ओर सजा इआ घेरा। ५ चवन्नोके बरा- 
“बरका बादलेका गोल साज । यह बच्चाको टोपो आदि 
पर टाँका जाता है। ६ रेत पड़ो इई स्थान, रेगिस्तान, 
भूड़ । ७ बाघको मांद। ८ जँचौ धरतो, टोला । 
धलकना ( डि० क्रिश) १ भोल पड़नेके कारण अपर 


नोचे हिलना । २ थल थल करना, मोटाईके कारण 
शरोरका मांस हिलना । 


धलचर ( डि० पु०) वह जोव जो एथ्वी पर रहते हैं। 
धलचारो ( हि० वि० ) भूमि पर चलनेवाला। 

थलथल ( हि'* वि०) हिलता इआ । | 

' घलथलाना ( दि'० क्रि० ) मोटाईके कारण शरोरका मांस 
हिलना। 

थलबेड़ा ( दि'० घु०) वह जगह जहाँ नाव या जहाज 
झा कर ठरता है, नाव या जहाज लगनेका घाट | 


थलभारो ( हि घु०) कद्दारोंको एक बोलो । इससे वे . 
पिछले कष्ठारॉंको आगे रेतीले म दानका होना सूचित. 


CC-0. Jangamwadi Math Colle 


क्रते हैं 
०, द्ध, 28 


_ नोचेका तल । 
थवई ( हि'० पु० ) मह जो मकान बनाता हो, कारोगर, 


१०६. 


४ बालूका मे दान, ` 
- ३ जलक 


जमो न, टोला । ३ परतो जमोन | 
रतोलो जमोन । ५ बे ठनेका स्थान, बे ठक । 


राज | 


धवन (डि ० पु) वधको तोसरो बार अपने पतिक्रे घरको 


यात्रा । 


' थवना ( हि" पु०) कच्चो महोका एक - गोला। इसमें 
--लगो हुई लकड़ोके छेदमें चरखोको लकड़ो पडो 


र्‌इतो है। 


थद्दराना ( हि'० क्रिश) १ कमजोरोके कारण अक्लोंका 
` कॉपना। २ कांपना। 

थइराना ( हि ०.क्रि०) गहराईक।. पता लगाना, थाइ 
 लेना। २ किसोको विद्या या आन्तरिक इच्छाका पता 


लगाना । 


चहद्दारना ( हि? क्रि० ) जंहाजको ठहराना । 


थाँग ( हि'० स्त्रो० ) १ वह गुप्त खान जहां चोर या डाकू 
आकर ठहरते हैं। २ अनुसन्धान, खोज; पता । ३ गुन्न- 

* रुपसे किसो बातका पता लगाना, भेद! 

धाँगो ( डि'० पु०) १ वह मनुष्य जो चोरोका माल लेता 

` को वा अपने पास रखता हो। २ चोरोंका भेदिया । 
३ दह सनुष जो चोरोके सालका पता लगाता हो, 
जासूस। ४ चोरोंके गोलका सरदार । 

थाँगोदारो ( हि'° स्त्रो? ) धाँगोका कॉम | 

श्रॉम ( डि'० पु०) १ खभ्भा । २ थ नो, चांड । 


| घाँवला ( डि” पु० ) किसो लगे हुए- पौघेका घेरा या 


गडे थाला । ट 
था ( दि क्रि० ) 'है! शब्दका भूतकाल रहा । 
थाई ( हि'० वि० ) १ स्थिर रहनेवालां, जो बहुत दिनों 
तक बना रहे। (पु० ) २ बेठनेका खान, बैठक | 
३ प्र वषद, खायौ । ' यह पद गानेमें बार बार कहा 
जाता है । स 
थाक (डि'० पु०) १ ग्रामंसोमा, गांवको सरहद । २ पुच्छ, 
1०1 छोर ॥0919017 । 


tte थाति=थानां 
ताको दयादीठ लाखे पाखंर निराखरकै 
मुखते मधुर म'जु आखरे कढत है ॥ 

| धान-बस्बई प्रदेशके काठियावाड़ राज्यके अेन्तग त 
लखतर राज्यका एक शहर । लोकस ख्या प्रायः १३६७ 
है। बड़वानसे राजकोट तकको सड़क इसो शहर हो 
कर गई है। शहरमें एक दुग है। यहांके त्रिनेत्रे श्‍वर- 
का मन्दिर, कन्दोलाका सूयं मन्दिर और वसाङ्गोका 
वासुको मन्द्रि बइत प्रसिद्ध है। । 

शहरके निकट कमला ओर प्रोतम ( प्रियतम ) नास- 

को दो पुष्करिणो हैं । प्रवाद है, कि इन दो सरोवरोंमें 
लक्ष्मोनारायण स्नान करते थे । दुग का नाम कन्दोला 
है, यहीं सुविख्यात सूय मन्दिर प्रतिष्ठित है। कन्दोला 
दुगं के सामने पव तके जपर.सोनगढ़ दुग है। वासुकी 
मन्दिरके जं सा बन्दियावेली नामक ध्यानमें बन्दूक नास- 
का एक ओर भी सप मन्दिर है। जिसके निकट टाला 
पवंतमाला अवस्थित है) इस पवते एक अ'थको 
माण्डव पदत कहते हें । इसके ऊपर माण्डव दुर्ग का 
भग्नावश भ्र देखनेसें आता है । 

थानक ( हि ० पु० ) १ खान, जगह । २ बवूला, फैन। 
२ वह गडा या घेरा जिसके भोतर पोधा लगाया जाता 
है, थाला । ४ न'गर। 

( दि° पु० ) १ ठइरनेका खान, अड्डा, ठहराव । 
२ एलिसकी बड़ो चौको । यहां अपराधोंको सूचना दो 

' जातो है ओर कुछ सरकारो सिपाहो भो रहते हैं। २ 
बाँसोंका समूह, बाँसको कोठी । [ 

थाना- बब्बई प्रदेशका एक जिला । यह अचा० १८५३ 
से २० २२ उ° और देशा० ७२' ३० से ७३ ४८ पूज्मै 
अवस्थित है । इसके उत्तरमें पोत्त गोज .अधिकृत दमन 
ओर सुरत जिला; पूव में नासिकनगर, अहमदनगर ओर 
पूना । दक्षिणमें कोलावा जिला भोर पश्चिसमें अरवसागर 
हे । जिलेक उत्तरी और पूर्वी भूभाग ऊँचे हे । नालिक 
जिलेके अन्तग त त्रास्बक पर्व तसे वेतरणो नदो निकलो. 
है। यह एक पवित्र नदो हे । जिलेके निकट. सालसेट 


(१ 

थाति ( ड्ि० खो० ) १ स्थिरता, ठद्दराव । 

थाती (ह° खो०) वच वसु जो समय पर काम श्रानेके 
। लिए रखो जातो है। २ धरोइर, अमानत। २ सञ्चित 
घन, जमा, पू'जो। 

“चान ( दि'० पुः ) १ स्थान, जगह, ठोर। २ घोड़े या 
ति पै चौपाये बांधनेका खान। २ निवासस्थान, डेरा । 
' ४ सन्दिर, देवल। ५ लिङ्गोन्द्रि। ६ संख्या, अदद । 

७ घोड़ेके नोचे विछाई जानेको घास। ८ कपड़े गोटे 

आदिका पूरा टुकड़ा । है 
थान--इिन्दोके एक कवि । इन्होंने १८४८ ६०में दलेल- 
प्रकाश नामक ग्रन्य बनाया । इनके प्रिताका नाम निहाल- 
राय धोर पितामहका नाम महासि हृ था । दलेल- 
प्रकाशमें एकादश थध्याय और कोरब साढ़े तोन सो 
इन्द्‌ है। आदिमें इन्होंने जिस छन्द्का नाम झा गया 
है उसका लक्षण भो उसो खान पर कह दिया है । इसो 
प्रकार जहां किसो छन्दमे कोई अलङ्कार आ गया वहां 
उनका भो लक्षण कह दिया है। एक स्थान पर राग 
रागिनियोंका नाम आया, वहां इन्होंने उनका भो वर्ण न 
कर दिया है। ग्रन्यके अन्तमें कुछ चित्रकविता भी 
को गई है। इन्होंने चित्रकाव्यके विषयमें हृखाक्षरोंका 
जो एक छन्द कहा है, वह बइत अच्छा है । आपने 
अनुप्रांसका समावेश भो किया है, पर. अधिकतासे नहीं । 
कुल मिला कर थानरामको कविता सन्तोषजनक हे । 
उदाहरणाथ दो कविताएं नीचे देते हे-- . __ 
(१) जे लम्बोदर शस्मुधुवन अम्भोरइ-छोचन। 
* चरचित चन्दन च'द्रभाल व'दत रुचि .रोचन ॥ 
मुख म'डल ग'डालि ग'ड म डित श्रुतिकु'डल 1 
है दारक बर हद चरन ब'दत अख'ड बल ॥ 
बर अभंय गदा अंकुश धरण विघन हरण म'गळ करन | 
कवि थान मवासों सिद्धे बर एक द'त जै तुब सरण ॥ 
(२) पोथी पे दाहिनी परम ह'सवाहिनी हो . 
: पोथी पर बीना सुर म'गर मढत है | 
आसन क बळ अ'ग अ'वर घबळ मुख 
चदं सों अबळ रंग नवल चढत है॥ होप हे । 


' ऐसी मातु भारतीकी आरती करत थान - Fo 
pe नी आई ४ ३३3 यहाँ हद एक भौ नहीं है.। ले 
जाको | विधि ऐसो प नि, पढत है, Math ०।-यभ्नासेण्बब्ध नसव कोषको पति ज के 


- स्थानमे एक जलसञ्चय जलाशय है। जिसका | 
४२०० बोघा है। इसका जल ब्म्बई शद्दरमे जाता दै । 
तोन बाँध दे कर यह जलाशय तयार इुआ है। इस? 
निकट खेती वा वाणिज्य व्यवप्ताय करनेक्रो गव मे ण्ट को 
ओरसे मनाहो है। पहले इस जलाशयका जल परि 
ष्कार रहता था, अभो इसमें नल आदिके लग जाने) 
कुछ खराब हो गया है। 

जिले के चारों भर पव त हैं। सालसेट दोपके उत्तर: 
दक्षिणमें जो पव तमाला है, वहो सबसे प्रधान है । 
मथेरन और दमन पर्वत भो कम ऊं चाईको नहीं है। 
वे तरणे नदोके उत्पत्ति-स्थानसे उत्तर-दक्षिणमें बहुतसे 
पहाड़ हैं। इनमेंसे किसो किसो पहाड़के ऊपर प्राचोन 
सुट्टढ दुग ठेखनेमे आते हैं जिनमेवे माइलो और 
सलनगढ़ प्रसिद्द हैं । 
पेशवाके अधिकृत कुछ राज्योंशो लेकर यह जिला 
संगठित हआ हे । अन्यान्य ऐतिहासिक विषय वम्बई शब्द- 
मे दंखो। इसमें ७ शहर ओर १६४६ ग्राम लगते हैं । 
लोकस'ख्या प्राय: ८११४३३ है। सालसेट और वेसन 
नामक स्थानके ईसाई लोग १६वीं शताबव्दोमें सेण्ट- 
जेभियर भोर उनके अनुचरोंसे दोक्षित हुए । ये लोग 
भण्डारो, कुनवी, कोलो आदि जातियोंसे ईसाई हुए 
हें, इसाई होने पर भो ये लोग जातिभेद मानते हैं, 
और अभो ईसाई भण्डारी, ईसाई कुनवो कहलाते हैं। 
इंन लोगोंके पोतु गोज ईसाई भोःनाम हैं। जब कभी 
` गिर्जामें मेला लगता है, तब इसाईके सिवा और भो 

. बइतसे हिन्दू तथा पारसो वहाँ इकड होते हैं। उनका 
विश्वात है, कि गिर्जामें जानेसे अनेक रोग दूर हो जाते 
हैं, इसोसे वे लोग वहां जाकर तरच तरहके पूजोपदार 
दिया करते हैं। इसाई लोग भो हिन्दू ग्राम्य देवताकी 
भक्ति ओर पूजा करते हें । इसमें जो सात शहर लगत 
हैं, उनके नाम ये.हें--वबन्दरा, बेसोन, भोवन्दो, कल्याण, 
केलवैमा हैन, कुला और घाना। - 

` चावल, नमक, काठ, चून और सखी मछलोको 
रफ.तनो, और कपडा, अनाज, तसाकू, .नारियल, चोनो 
और गुड़को भामदनो होतो है। 
„षिका. हो ग्रइाक्े लोगोंकी 


थाना . ` 


. शय इसको पूव सखृदिका परिचय देते हैं । 
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१११ 
है, बाद नमक ते योर करनेका कास है। नमकश २०० 
कारखाने हैं जिनमें प्रतिवष ४३१७०००) मन नमक 
प्रस्तुत होता है। समुद्रते जलको ध पमें सुखा कर नम 5 
बनाते हैं| 

शासनकाय को सुविधाके लिये यह जिला तोन 
उपविभागोंमें विभक्त कर सहकारो कलर तया एक 
डिपटोकलेक्टरके अधान रखा गया है । विवारकाथ 
डिंद्रिक भर सेसन जज तथा छह सइकारो जजों दाग 
सम्पादन होता हे । 

यहां एक डिट्रोक्ट जेल, ११ छोटे जेल, एक हवा 


' लत, २ हाई स्कल, ८ मिडिल और २४१ प्राइमरी 


स्कलहें। 

२ थाना जिलेका एक प्रधान नगर। यह अक्षा० 
१८' १२ उ० और देशा० ७२' ५८ पू०में अवस्थित है। 
लोकस ख्या प्रायः १६०११ है । सालसेट खाड़ोके तोर- 
वत्ती होनेके कारण यह नगर देखनेमे बहुत सुन्दर 
लगता है। दुर्ग, पोतु गोज-गिर्जा और कई एक जला- 
तेरइवो 
शताब्दोमे यह एक खाधोन राज्यको राजधानो था । 
१२१८ ईन्मे सुवारक खिलजो इसके शासनकर्त्ता इए। 


१५२८ ई०में काम्ब शहरको नोसेनाके विनष्ट ओर वेसिन- - 


उपकूलके दग्ध होने पर इस नगराधिपतिने पोतु गोजोंको 
अधोनता खोकार को । पोत्त्‌ गोजोंने इस नगरको दो 
बार ओर गुजरातोने एक बार लूटा था। १५२२ इई०में 
सन्धिके अनुसार यह नगर पोतु गोजोंको दे दिया गया । 
उनके समयमें नगरको खव उन्नति इरे. थो.। १७२८ 
में पोतु गोजो के हाथरस वेसिनके साथ साथ थानाका 
अधिकार जाता रहा । १८७४ ई०में पोत्त गोजो ने पुनः 
थाना नगर जोतनेके लिये नो सेना भेजो। घनघोर 
युद्दके बाद अ'गरेज लोग विजयो इए । इस नगरमे एक 
रेलवे एटेशन हे। बम्बईसे सिफ एक घ टेका रास्ता 
होनेसे यहां बस्बईके अनेक अ'गरेज कम चारो आकर 
रहते हैं । शहरमें जोजोभोय दाईस्क ल, बालक तथा 
बालिकाके मिडिल-इ'गलिश स्कल और ४ वन क्य लर 
स्कलहे। (८६३ इमे यहां स्य निसिपेलिटो स्थापित 
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छ 
३ चदोध्याके अन्तर्ग त उनाव जिलेका एक शहर! 
यह उनाव शहरसे २॥० कोमको दूरो पर अवस्थित है । 
अकवरके राजत्वक्षालनें चौहान ठाकुर थानसि द झोर 
पुराणसि इसे यड नगर प्रतिष्ठित इभ्रा है । थानसिइ 
यहां एक दुग भो निर्माण कर गवे हैं। 
थानापति ( हि ० पु० ) ग्राम देवता | 
धानाभवन -युक्तप्रदेशके मुजफ्फरनगर जिलेके 
कैराना तहसोलका एक शहर । यह अचा० २८ २५ उ° 
और देशा० ७७२५४ पू० मुजफ्फरणगरसे 2 कोस उत्तर 
पश्चिसमें कृष्णा नदोऊे किनारे अवस्थित है। लोकस च्या 
प्राय: ८८६१ है। अश्ववरत्े सप्रयमें यच्च 'थानासीम 
नाससे मशहर था| यहांके भवाने देवोके मन्दिरसे वत्त- 
सान नाप्न प्रसिद्द इच्चा है । भवानोदेवोके ` दश न 
करनेके लिये अनेक यातो आथा करते हें । 
भ्िपाही विद्रोइके समय काजो मडवर अलोखाँ 
ओर उनके भतोजे इनायतत्रलोको अधिनायक्तामें यहाँ 
भो विद्रोह दुख था। शेखजादागण इन विद्रोहियों- 
के प्रधान थे । विद्रोहके बाद नगरको चहारदोवारो 
झर आठ फाटक तोड़ डाले गये। यहां १७वो 
शताव्दोकी कई एक मस्जिदे और समाधियां हैं । 
थानो ( हि'० पु० ) १ खानका मालिक । २ लोकपाल, 
दिक पाल । ( वि० ) ३ सम्पन्न पूण । ` 
थानेत ( हि ० पु० ) थानत देखो । 
थानेदार (° पु० ) थानेका अफसर या प्रधान । इनका 
काम शान्ति बनाये रखना तथा अपरांधो'को छानबोन 
करना है। 
्ानेदारो ( इ'० स्त्रो० ्रानेदारका पद वा काये । 
थानेश्वर? पव्ज्ञाबके कर्णाल जिलेक्रो एक तहसोल । 
यह अ्र्षा २८ ४५ से २० २५ उ० ओर देशा० ७६ 
३६ से ७७ १७ पूः यभुना नदोके पश्चिमो किनारे अव 
खित है । भूपरिसाण ५००. वग मोल भोर लोकस'ख्या 
प्राय १७२२०८ है। इसमें धानेखर, लादव 
ओर शाहाबाद नामके तोन शहर तथा ४१८ ग्राम लगते 
हैं। तहसोलकों आय दो लाख रुपयेसे अधिक हे | 
हने यह स्थान भ्रम्बाला जिलेके अन्तग त था। १८८७ 
, ई०में यह कर्णाल जिलेमें मिला दिया गया। तहसोल- 


६ 
चन्तग त 


mmm manna था NN अ 


के चारो और ढाक ( पलास_)के. ज' ग़ल्ल है 4८ Math Collection ३ 


थानापति- थापना 


२ उक्क तहसोलका, एक पवित्र नगर ओर प्राचोन 
दिन्दूतीर्थ । यह अच्चा० २८ ५८ उ० और देशाः 
७६” ५० पू० कुरुक्ष त्रके ठोक समतल चेत्रमें सरखतो 
नदोके किनारै भ्रवस्थित हैं। इसका ससक्त नाम 
स्थाख्खोश्वर है, इसोका अपन्न शरूप थानेश्वर हो गया 
है । मह्ाभारतमें खाणतोथ नामसे इसका उल्लेख हे | 
लोकस ख्या लगभग ५०६६ है । 

वीं शताब्दोने युएनचुआ ग जव यहाँ आवे घे, उस 
समय थाणखोशखर (थानेखर) खतन्‍्त्र राज्योंसे गिना जाता 
था। चोन-परिग्राजकने लिखा है कि यह राज्य प्रायः 
५८३ कोस विस्तुत था। १०११ ई°में गजनोके स इसूटने 

इस नगर पर आक्रमण किया ओर वे यहाँ शो प्रसिद्द 
' चक्रखामोको सुत्ति गजनोको उठा ले गवे । . 

सिखॉके अभ्य,दयत्ते समयमें सरदार मिठासि इने 
थानेश्वर पर अधिकार जमाया ।' बाद वे अपने भतोजे . 
को यह पुण्यतोश्र अपं ण कर गये । सुगलोंके आधिपत्य- 
कालमे यहाँके अनेक मन्द्र तोड़-फोड़ डाले गये और 
उस खान पर मसजिदे बनाई गई । [सिखने पुनः सव 
मसजिदे अधिकार कर वहा अपना धत ग्रन्थ पाठञा 
स्थान बनाया । १ 

मिठासि इका व श लोप होने पर यह खान १८५० | 

- ई०में द्वटिशगवमे ण्टके अधिकारशुत्त हुआ । पहले यहाँ 
बहुत मनुष्योंका वास धा ! .सदरके उठ जानेसे लोक 
संख्या बहत कम गई हे । कुरुक्षेत्र देखो । 

श्रानत ( हि'० पु० ) १ किसो स्थानका मालिक । २ ग्राम 
देवता वा किसो खानका देवता । 

थाप (हि ० खो०) १ तबले, स्दङ् आदि पर पूरे पजैका 
आघात, ठॉक । : २ शपथ, कसम । - ३ सान,. कदर | 
४ मचत्त स्थापन, प्रतिष्ठा, घाक, साक । ५ स्थिति, 


जमाव । ६ पद्चायत । ७ छाप, निशान । ८ थप्पड़, 
तमाचा) . . 


यापन (हि पु०) १ स्थापित करनेको क्रिया ।:.२ प्रतिष्ठित १ 


करनेका.कार्य, रखनेका काम । 


थापना (हि ०.क्रि» ) स्थापित करना, बोठाना। २ हाथ 


या संचेसे पोट या दवा कर किसी गोलो वसुको कुछ 


बनाना? iby 011, 


°) ३ प्रतिष्ठा, स्थापन । “8 .नवरातर्मे 


मस्तरद्रेंशा वैदिक ऋषियोंने इन मन्तो का दर्शनलाभ ! 
किस कारण प्रकर किया है, माळूम नहीं । थोड़ा 
लक्ष्य करनेसे. ही जाना जाता है, कि यजुर्चेदो- 
लिखित देवता और उनके उत्सर्गांथ जीव | 
: प्रायः अनुरूप है। उक्त प्रन्थवणित चरित्रयुक्त जोवोंके 
प्रायश्चित्ताथ और तत्तत्‌ आकृतिगत मचुध्य जीव नके 
पद्ळामाथ अनुरूप देवताकी अधिष्ठान-कद्पनामाल है। 
| आलोचना करनेसे ज्ञात होता है, कि धर्म! कभी भी 
तोषामोदी श्थ्यावांदी चाटुकारको पसन्द नहीं करता 
और ज्ञान कभी भी कामादिकी उद्दोपन-शिक्षा नहीं देता । 
इस प्रकार यथार्थमें धमके समीप पापका -निधन और 
शानंके समीप रिपुका वजन एकान्त अभिप्रेत है। रिपुके 
परवश होनेसे आत्माभिमान सहचर हो कर ज्ञानलाभके 
पथ पर कण्टकखरूप हो जाता है। इस कारण ज्ञान- 
पिपाछु व्यक्तिके लिये रिपु-पुरुषकी वलि वतंलाई गई 
है। तदचुरूप धर्माचारी कव कुपथगामी हो कर मिथ्या 
घादी हो जांयगे, साधुप्राण ऋषियोंका यह कभी भो 
अभिप्रेत नहीं है। यही कारण है, कि वे निरपेक्षभावमें 
विशेष विशेष देवताके सामने विशेष विशेष जीवकी 
उत्सग-कथा लिख गये हैं अर्थात्‌ जिस जिस देवताका 
जो जो अप्रिय है अथवा जिन सव चरित्रानुष्ठानसे जो जो 
देवता रुष्ट होते हैं, वैदिक ऋषियोंने उन सव देवताओंको 
प्रसन्न रखनेके लिये मानवको उसी उसी चरित्र-गुण- 
का उत्सग करनेको आदेश दिया है। अर्थात्‌ हे मानव ! 
. तुम घमके . सामने अपने पापकी वलि दो, मोक्षपद्‌ 
पाओगे । तुम पापकी वलि दो, ऐसा कहनेसे यह नहीं 
समका जाता कि तुम ही खयं धर्मके समीप उत्सगीं 
कृत हो। 
किन्तु साधुयुगकी कथा विङतयुगमें आ कर अधिक 
. तर विकृतं हो गई है । आचारभ्रष्ट तान्लिकोंने मन्त्र 
प्रभाव भूल कर जव लौकिक आचारमें ध्यान दिया, 
वे वैद्किमाहात्म्य भूल कर भौतिक-आचारमें लिप्त हुए । 
_ चैदमें पुरुषमेध-यज्ञकी व्यवस्था है, यह देख कर चे अभीष्ट 
लाभको आशासे उन्मत्त हो.गये । वैदिक क्रियाकलाप- 
“कै ऊपर लक्ष्य न रख कर उन्होंने पापपथका प्रश्रय छिया । 


'कमशः पुण्यमय मोक्षप्रद्‌ भ्रष्ट हो करये पापके" अशात्ति 2!” 
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निकेतनमें अग्रसर इप#यथाथे ही कालप्रभावं और बुद्धि 
विपययसे ऐसा रूपान्तर हो गया था। वैदिकयुगमें 
घम ही एकमात्र मोक्षोपाय समका जाता था, इस कारण 
तद्ध्मप्रतिष्ठा ही तत्कालीन अषियोंको मानसिक उत्क 
ताका फल है। वैदिक आचारप्रष्ट कर्मकाण्डमें लिप्त 
तान्लिकगणं मोक्षलाभके लिये मोहजड़ित क्रियाकाएड 
पर लक्ष्य रख कर देवीके सामने नरवलि देनेमें कातर 
नहीं होते। इसके वाद्‌ शक्ति उपासक कापालिकोंका 
अभ्युदय हुआ। यह नृशंस धर्मवीरगण तान्तिकाचारके 
अञुष्ठानसे मुक्ति पा कर सुरासेवन और अकारण सैकड़ों 
नरहत्या.करते थे । वे नर नारी पकड़ कर जङ्गल ले जाते 
थे । वहां यज्ञारम्मके वाद्‌ स्त्रीके सतीत्वनाश और पुरुषके 
जीवनदानसे यज्ञानुष्ठानका समाधान ही इस सम्प्रदायः 
प्रवत्तित धर्ममतकी मूळ भित्ति समझी जाती थी । | 
ऋक्‌ और यज्ञेसंहितामें पुरुषमेधकी- परिषोषक जो 
सब घटनाएँ मन्लके मध्य सन्निवेशित हुई हैं, वे केवळ 
सूक्ष्म सूलका आभासमातर हैं। संहिताके मध्य जो 
अस्पष्ट और अंस्फुर है, वैदिक त्राह्मणादिमें वही पुझु 
पुङ्रूपमें विवृत हुई है । संहितामें जो सनातन आय जाति 
के अचुष्ठेय कत्तेव्य कमरूपमें लिपिवद्ध हुआ था, ब्राह्मण- 
युगमें उस पूचतन क्रियाकलापका कुछ अंश परित्यक्त है। 
कुछ परिमार्जित है और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नूतन याग- 
यज्ञसे . परिपुष्ट हो कर कलेवरको परिवद्धित किया दै । 
संहिता-परिचत्तित धर्म आदिभावमिश्चित है, पर ब्राह्मण- 
निर्दिष्ट घमपथ ही हिन्दूधमंप्रतिष्ठाका यथार्थ सोपान है। 
ऐतरेय ब्राह्मणमें एक जगह लिखा है, कि देवगण यज्ञमें 
पुरुषबलि देते थे, किन्तु चह गलप पढ्नेसे ऐतरेय त्राह्मण- 
के समय हिन्दूसमाजमें पुरुषमेध प्रचलित था, ऐसा वि- 
श्वास नहीं होता । देवगण मचुष्यकी हत्या करके उसके 
शरीरसे उत्सग वपा ग्रहण करते थे । उत्सर्गाथ उक्त 
अश ले कर ही चे उस मनुष्यको विदाई देते थे । ऐतरैय- 
त्राणके उक्त वचनसे यह साफ साफ प्रतीत होता है. 
कि समय प्राणिवधयश् प्रचलित नहीं था। किन्तु उक्त 


- आह्मणके स्थान विशोषमें यज्ञमें इत जीचकी वपा उत्सग 


करनेका मन्त रइनेके कारण तथा उत्सगांथ जीवादिके 
ˆ हरणे ` भौरि पुरोहितगणके मध्य परस्परके 


०७ 


विभाजन आदिका पाठ करनेसे मनमें एक नवीन 
छायाका उद्य हो जाता है। इस त्राह्मणयुगमें अश्वमेध, 
गोमेध वा छागमेध यज्ञ अनुष्ठित नहीं होता था, यह 
नि'सन्देह नहीं कहा जा सकता | 
तैत्तिरीय-आ्राह्मणमें भी पुरुषमेधयज्ञकी कथा लिखी 
है। उक्त प्रथ आपस्तस्बने कहा है, कि यह यश पञ्चदिन 
व्यापी है, ब्राह्मण और राजन्य ( क्षत्रिय ) छोड़ कर 
और किसीको भी यह यज्ञ करनेका अधिकार नहीं है। 
यशाधिकारी अनेक फलोंके अधिकारी होते हैं । पश्चशार- 
दीय यशकी तरह इसकी दिनसंख्या विहित हुई है और 
` अम्िष्टोममें जिस प्रकार ११ वलियोंका विधान है, इसमें 
भो उसो प्रकार मध्य दिनमें 'देवसवितस्तत्‌ सवितुवि- 
शवानि देवसवित' इत्यादि मन्लोब्यारणपूर्वक सावित्रीको 
तीन बार आहुति दे कर यूपञ्चुष्ट वध्यजीवको उपाकृत 
करना होता है। “ब्राह्मणे ब्राह्मणाम्‌ आलभेत” इत्यादि 
मन्लोंसे बाईस बार मजुध्यकों उपाकृत करके यूपमें बांध 
देना पड़ता है। इस समय ब्रह्मा ( पुरोहित ) 'सहर्र- 
शोष पुरुष, इत्यादि मन्तपाठपूव क परम पुरुष-नारायण- 
का स्तुतिपाठ करना होता है ।' सायणाचार्यने आपस्तस्व- 
का मत उद्ध,त करके तत्तत्‌ यूपज्ञुष्ट पशु और देवदेवीकी 
भर्थान्तर व्याख्यानमें जैसा मत प्रकाशित किया है, उससे 
स्पष्ट जाना जाता है, कि ब्राह्मणसे ले कर कुमारी पर्यन्त 
मचुव्यरूपधारी प्रत्येक पशु ही पुरुषमेधयज्ञमें मध्यन्दिन- 


को अन्यान्य पशुओंके सांथ बधयोग्य है । उनके मतसै यह 
पुरुषमेध सोमयागसद्वश है । 


आपस्तस्व अथवा सायण कोई भी पुरुषवलिको 
रूपक नहीं बतलाते । आपस्तम्बनै जो एक उपाक्कत' शब्द- 
का प्रयोग किया है, वह अपरिस्फुट है। उक्त उपाङ्चत 
शब्दके ऊपर तिभेर करके किसी प्रकार प्रश्‍त अर्थ ग्रहण 
नहीं किया जा सकता | 

बज्ञमें वलि देनेके पहले उस पशुको स्नानादि कराने 
के बाद यथा नियमसे उत्सर्ग करके अभीष्ट देवताके 
उद शसे बलि देनी होती है । यूपञ्चु् पशुको पवित्र करने- 
का नाम ही उपारत है । महर्षि जेमिनि और शवरस्वामी- 
ने पशुबलि दैनैकी जो जो क्रिया करनी होती दै, उसोको 


व्यतीत कोई स्पष्टतर उत्तर तो नहीं मिलता, पर तत्परं- 
वत्ती शतपथत्राह्मणमें यज्ञमें चलिदानार्थ नरपशुके उपा. 
करणादिका प्रकृत विवरण दिया गया है, जिसका तात्पर्य 
इस प्रकार है,-- - 
एक दिन पुरुषरूपी नारायणने इच्छा की, कि मैं सव 

भूतोमें अवस्थान करू गा। उसी समय उन्होंने यह पञ्चरात्र 
साध्य पुरुषमेधयन्ञ देखा और आहरण कर लिया । बही 
ले कर उन्होंने यज्ञानुष्ठान किया, जिससे वे सर्वभूतस्थ 
और सृष्टिभूत हुए । इस यज्ञमें २३ दीक्षा, १२ उपसद्‌; ५ 
सुत्या, कुल ४० गाल निर्दिष्ट हुए हैं। इन चालिसोंके 
मध्य चत्वारिशदक्षरा विराट्‌ विराट्पुरुषरूपमें अवस्थित 
है। इस विराट्से यज्ञपुरुष उत्पन्न हुआ है । 

चार दृशत्‌ चार लोक प्राप्तिका उपाय है, प्रथम दशत्से 
यह लोक (पृथिवी), द्वितीय दशत्सै अन्तरिक्ष, तृतीय द्शत्‌ 
से आकाश और चतुर्थ दशत्से समस्त दिशाएं प्राप्त होती 
हैं । इस प्रकार यज्ञकारी दशत्से चार लोक प्राप्त होते हैं। 
सुतरां यह पुरुषमेध हो चार लोक प्राप्ति और सर्वाचरोधका 
उपायखरूप है। इस यशमें दीक्षित होनेमें अग्नि और सोम- 
के उद्देशसे ११ पशु और उनके लिये फिर ११ यूपोंको 
आवश्यकता है । एकादश अक्षरमें लिष्डुम्‌ है, लिष्टुभ्‌ ही 
वञ्ज और वीयखरुप है। निष्टुभके बज्र और वौर्यप्रभावसे 
सभी पाप जाते रहते हे । सुत्यामें ११ पशुकी आवश्यकता 
है, क्योंकि इस यज्ञमें ११ पशु निर्दिए हुए है । इसके द्वारा 
पुरुषमेधमें समस्त लाभ और समस्त जय की जा सकती 
है । इस पश्चाहसाध्य पुरुषमेधमें पञ्चविध अधिवैचत और 
समस्त अध्यात्म पाये जाते हैं । 

इस पश्चाहके मध्य प्रथम दिन अग्निष्टोम, द्वितीय दिन 
उक्थ्य, तृतीय दिन अतिरात्र, चतुर्थ दिन उक थ्य और 
पञ्चमद्चि अग्निष्टीग होना आवश्यक है। इस पश्चरात्रमैं 
यवमध्य होता है। अतिरात्र हो आत्मा है, कारण दो उक्थ्य 
के मध्य अवस्थित है। अतिराल् मध्याहृमें होनेके कारण 
यही यसमध्य है। इस पुरुपमेधमें प्रथमाह यह लोक है, 
इस लोकमें बसन्त हो प्रधान है । इसके ऊद्ध अन्तरिक्ष 
द्वितीयाह है, वहां प्रीष्क्षातु है। तृतोयाह ही अन्तरिक्ष 
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छाक 


उवाकरंण बतलाया हे | जनसो ction. कह वहां वर्षा और शरत्‌ ये दो ऋतु हैं । आन्तस्श्षिके 


ऊपर विष चतुर्धाह हे, जिसकी ऋतु हेमन्त है । इसके 


पुरुषपेध--पुरुषरेषण 


ऊपर यौ पञ्चमाह है, जहां शोतऋतु है । अध्यात्मभावमें 
भी इसी प्रकार पश्चाह पञ्चक्रातुका अधिष्ठान है। यह 
पुरुषमेधयज्ञ करनेसे वे सब लाभ और अवरोध किये 
जाते हैं । 
शतपथत्राह्मणके .१३।६।२ अध्यायमें, पुरुपमेध नाम क्यों 

पड़ा, इसका विषय यों लिखा है,-- 

बह लोक समुदाय ही पुर है । इस पुरोमें वे शयन 
करते है, इस कारण उनका नाम पुरुष पड़ा। 
अन्नका नाम ही मेध है, मेध .ही पुरुषका आहार है, 
इसीसे यह पुरुषमेध है । इस यज्ञमें मेध्य पुरुषगण आल- 
भित अर्थात्‌ हिंसित होते है, इससे इसका पुरुषमेध नाम 
पड़ा है। मध्यम दिनमें ही उन्हें वलि चढ़ाई जाती है। यह 
मध्यम दिन ही अन्तरिक्ष है, अन्तरिक्ष ही सभी भूतोंका 
आवास है। वह मध्यम दिन ही उदर है, उद्र ही अन्न- 
धारण करता है । विराट्के दश अक्षर हैं इसीसे दश दश 
करके चलि दी जाती है। लिष्टुभके अक्षर एकादश हैं, इस 
कारण एकादश दश अर्थात्‌ एक सौ दशकी भी चलि दी 
सकती है । जगती अष्टाचत्वारिंशत्‌ अक्षरा ४८ पशु वलि 
देनेकी व्यवस्था है | गायत्री अशक्षरा है, इस कारण उत्तम 
आउपशुहिसा होती है। घे सव हिसित पशु ब्रह्मप्रजा- 
पतिके हैं.। ब्रह्मप्जापति सचिताको प्रसन्न करनेके लिये 
सावित्रीमन्त्न उच्चारणपूर्वक तीनःआइति करते हैं। उसी 
सविताने प्रसन्न हो कर पुरुषोंको प्रसव किया है, इसो- 
से वे प्रसूतगण ( चलिखरूप ) हिंसित होते हैं, इत्यादि । 

शतपथत्राह्माणका विवरण पढ्नेसे क्या यह प्रतीत | 
नहीँ होता, कि पूबकालमें किसी प्रकारको नरवलि प्रथा | 
प्रचलित थी, जिसके .अनुकएपकी कथा शतपथत्राह्मणमे . 
वर्णित हुई है? मानव-समाजकी शैशवाचस्थामें जो सब | 
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वरुणकी भाराधना करके उनके वरसे रोहित नामक एक 
पुत्र प्राप्त किया । पुत्र होनेके पहले यह बात ठहरी थी 
जो पुत्र जन्म लेगा, उसे वरुणको उत्सग करना होगा । 
पुल होने पर वरुण आये और हरिश्चन्द्रसे पुत्रके लिये 
प्रार्थना की | किन्तु हरिश्चन्द्र इस वार वरुणकी प्रार्थना 
पूरी न कर सके। रोहित प्राणभयसे जङ्गल भाग गये | 
अज्ञोगत्त नामक एक दरिद्र ब्राह्मणके साथ उनकी भेंट 
हुईं। एक तो ब्राह्मण दरिद्र थे, दुसरे उनके पुत्र भी 
अनेक थे जिनका पालन पोषण चे अच्छी तरह न कर. 
सकते थे। इस कारण नितान्त अनिच्छा रहते हुए भी 
उन्होंने अपने मध्यम पुत्रको राजाके हाथ बेच डाला ] अब 
रोहितके बदलेमें उस ब्राह्मणकुमारको ही वरुणके निकर 
उत्सर्ग करनेकी व्यवस्था हुई । विश्वामित्र इस यशनें 
पुरोहित वने । उत्सगके समय उस त्राह्मण-कुमार शुनः 
शेपको कातरोक्ति सुन कर विश्वामित्रका भी हृद्य दया- 
से पिघल गया । सम्भवतः उस ब्राह्मण-कुमारका प्राणवध 
करना विश्वामितने उपयुक्त नहीं समका । वरुणदेवको 
सन्तुष्ट करके उन्होंने उस व्राह्मण-कुमारके प्राण बचा दिये, 
यहां तककी चह घ्राह्मण-कुमार विश्वामिलके ज्यष्ठपुल कह 
कर युहीत हुआ। उक्त उपाख्यानसे ऐसा बोध होता 
है, कि अधुनातनकालमें जिस प्रकार गङ्गासागरमें पुल- 
दान अथवा देवी चासुण्डाके निकर नरवलि प्रचलित थी, 
अतिपूर्वेकालमें वैदिक सभ्यताका जब उतना विस्तार न 
था, तव उसी प्रकार वलिप्रथाका प्रचार रहा। वैदिक 
सभ्यताके विस्तारके साथ साथ जव इस कार्यको 
लोग हेय समझने लगे, तव उसके चिकल्पमें पशु- 
चलिका प्रचार हुआ । कलिकालमें पुरुषमेधको निषिद्ध 


बतलाया है । 


कारणोंसे परिवत्तित होते देखे जाते हैं। चेद्सष्टिके पहिले | ड छः ३०) पु र समासान्तः । 


९ | 
आये समाजकी जब शैशवावस्था थी, उस समय घे ख स्व 
परिजन अथवा ख स्व उपास्य देवताकी परितुश्कि लिये | 


पुरुषराशि ( सं० खी० ) ज्योतिष शास्त्रानुसार मेष, मिथुन, 


सिह, तुला, धनु और कुम्भराशि । 


नरवलि देते थे, यह असम्भव नहीं है । ऐतरेय-ब्राह्मणमें शुन | पुरुषरूप ( सं० क्लो०) पुरुषाकार । 


शेपका उपाख्यान पढ़नेसे, एक समय यज्ञोपलक्षमै नरघलि- ` 
को प्रथा प्रचलित थी, उसका स्पष्ट आभास मिलता है । | 


पहले हरिश्यर रे एक भी सन्तान नशी 1 पीछे उन्होंने i 


पुरुषरूपक ( सं» तिर ) नराकृतिविशिष्ट । 
co Me तीची 9.) रुषस्य रेषणः। पुडपहिस्पक, 
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पुरुषरेषिन्‌ ( सं० लि० पुरुषर्दिसाशील) पुरुषकी हिसा 
करनेवाला । 
पुरुषवध ( सं० पु० ) नरहत्या। 
पुरुषवत्‌ ( सं० लि० ) पुरुष-मतुप्‌, मस्य व । नरवत्‌, मचुष्य- | 
के जैसा । | 
पुरुषवाच ( सं० स्त्री०) पुरुषस्येव वाक्‌ यस्याः । पुरुषः | 
बढ्वाक्ययुक्त शारि, नरके जैसा बोळनेवाली मादा तोता । 
पुरुषवार ( सं० पु० ) ज्योतिष शास्त्रानुसार रवि, मङ्गल, 
चुहरुपति और शनिंवार। 
पुरुषवाह ( सं० पु०) पुरुषमादिपुरुषं वहति वह-अण्‌ । 
१ विष्णुका वाहन गरुड़। २ पुरुषेण नरेण उह्यते बह- 
कमेणि घङ्‌ । २ नरवाहन, कुबेर । पुरुषस्य वाहः वाहनं । 
३ पुरुषका वाहन । 
पुरुषबाहन्‌ -( सं० अव्य० ) पुरुष-चह्‌ णसुल्‌ । पुरुषकर्मक 
. वहन । णमुल्‌ प्रत्यय होनेसे यथाविधि अनुप्रयोग होता 
है। यथा “पुरुषवाहं बहति पुरुषं वहतीत्यर्थः । | 
- पुरुषविध .( सं० लि० ) पुरुस्येव विधा यस्य । पुरुषप्रकार । 
पुरुषषभ ( सं० पु०) पुरुष ऋषभ इव उपमितसमासः । 
पुल री अगन: २ ३१; 1... 
पुरुषव्याघ्र (सं० पु०): पुरुषों व्याघ्र इच । पुरुषध्रेष्ठ । 
` पुरुपव्याधि ( सं० ख्री० ) उपदंश । 
“पुरुषत्रत ( सं० छी० ) साममेद । की: | 
' पुर्षशादू ल ( सं० पु०.)`-पुरुषः शादू ल इव उपमित- | 
समासः । पुरुषश्रेष्ठ |: . , -. 
पुरुषशिरस्‌ ( सं० ह्वी० ) नरंमस्तक। ` 
पुरुपशीष ( सं० हो० ) पुरुषका मस्तक । 
. पुरुषशीषक ( सं० छ्वी० ). नरमस्तकयुक्त ' चौर-व्थवद्दत 
पुरुषसिंह ( सं पु० ) पुरुषः सिंह इवं पुरुषेषु सिहः 
(ओष्ठो वा ।.१ पुरुषश्रेष्ठ | २ जिनविशेष । इसका पर्याय 
पुरुषसूक्त ( सं० छो०.) परमपुरुषप्रतिपाद्कं सूक्त' । 
सूक्तमेद । इस सूक्तका पाठ कर अभिषेकादि अनेक कार्य 


करने होते.हे. । ऋग्वेदमें १०६०।१:११ तुक महू. परता, 
सूक्त लिखा दै। पुरुषसूक्त यथा-- 


पुरुषरेषिन्‌-=पुरुषदक 


१ । “सहस्नशीषा पुरुषः सह्नाक्षः सद्रपात्‌ । 
स भूमि विश्वतो, वृत्वात्यतिष्ठंद्शांगुलम्‌ ॥ 
२। पुरुष एवेदं सव यज्गूतं यच्च भव्यं । 
उतासृतत्वस्येशानो यदन्न नातिरोहति ॥ 
३। एतावानख्य महिमातो ज्यायांश्व पुरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि लिपादस्यास्ृतं दिवि ॥ 
४। ल्रिपादूध्वे उदैत्पुरुषः पादो5सूयेहा भवत्‌ पुनः । ` 
ततो विष्वडव्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ 
५। तस्मादु विराइजायत विराजो अधि पूरुषः | 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चादुसूमिमथो पुरः |. 
६। यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ 
७] तं यज्ञ वर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं आतमभ्रतेः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या त्रद्षयश्च ये ॥ 
८ । तस्माद्यज्ञात्‌ सर्व हुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ | 
पशून्तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान ग्राम्याश्च ये ॥ 
६। तस्माद्यज्ञात्‌ सवंडुतः ऋचः समानि जहिरे। 
. छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यज्ञुस्तस्मादजायत ॥ . 


१० | तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः | 


गावो ह जल्ञिरे तस्मात्तस्माजञाता अजावयः॥ .. 
११ | यतपुरुषं व्यदघुः कतिधा व्यकदपयन्‌। _ 
सुखं किमस्य कौ वाह का ऊरू पादा उच्येते । 
१२ | प्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः । 
ङरू तदस्य यदे श्यः पद्भ्यां शूद्री अजायत ॥ 
१३। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजावत। 
सुखादिस्ट्रश्चाम्निशच प्राणाद्वायुरजायत ॥ ` 
१४ । नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णो दौ समवत्त॑ंत। 
पद्भयां भूमिर्दिशः श्रोलात्तथा लोका अकल्पयन्‌ ॥ 
१५ | सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिध; कताः । 
देवा यद्यज्ञ तन्वाना अतध्नन्‌ पुरुषं पशु । 
१६। यश न यज्ञ मजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत पूर्वे साध्या सन्तिदेवाः ॥ 
( अक १०।६०।१-१६ ) 


पुरुषसक्तोपनिषत्‌ ( सं० स्ल्ली० ) उपनिषज्धे द्‌ । 

पुरुषांशक ( सं० पु० ) पुरुषस्य .अ'शः स्वार्थे कन्‌ । 
१ पुरुषांशभेद, पुरुषका अश । २ तत्प्रतिपादक प्रन्थ । . 

पुरुषाद्‌ (सं० पु०) पुरुषं अत्ति अद-क्किप्‌ । नरभक्षक राक्षस, 
मनुष्य खानेवाला राक्षस । (लि० ) २ शलुजनभक्षक । 

पुरुपाद्‌ (सं० पु० स्ली० ) पुरुषमत्ति अद्‌-अण्‌ उपपवं 
समास; । १ राक्षस । २ मत्स्यदेशमेद । 

Co संरक्षि ) १ नरभक्षक राक्षस । २ जनपदसेच 


-पद्चासी लोग | 


एंरुषादत्व- पुरुषोत्तम 


पुरुषादत्व ( सं० झी० ) पुरुषादर्ष भावः त्व । राक्षसका 
भाव वा धम । 
पुरुषाद्य ( सं० पु० ) पुरुषाणां जिनपुरुषाणामाद्यः प्रथमः । 
आदिनाथ नामक जिनविशेष । पुरुषषु जीवे आद्य 
प्रथमः, पुरुषाणां आदो वा । २ बिष्णु । पुरुषः नरा 
आद्यो यर्य। ३ राक्षस | 
पुरुषाघम (सं० पु०) पुरुषेडु अधमः अतिनिकृष्ट! । निकृष्ट 
नर, अधमं मनुष्य । 
पुरुघाचुक्रम ( सं० पु० ) पुरखोंकी चली आती हुई परम्परा । 
पुरुषान्तर ( सं० पु० ) अन्यः पुरुषः । अपर पुरुष, दूसरा 
आदमी । 
घुरुषान्तरात्मन्‌ ( सं० पु० ) जीवात्मा । 
पुरुषायण ( सं० लि० ) पुरुष आत्मा अयनं प्रतिष्ठा यस्य, 
ततः पूर्वपदात्‌ संक्ञायामगः' इति णत्वं । आत्मप्रतिष्ठ 
घ्राणादि, प्राणादि आत्मामें प्रतिष्ठित हैं, इसीसे यह नाम 
पड़ा है| | 
पुरुषायुष ( सं० की० ) पुरुषस्य आयुः अचसमासान्तः 
(पा ५४७७) पुरुषका आयुःकाल । सौ वर्ष का काल, 
जो मञुष्यकी पूर्णायुका काळ माना गया है। 
घुरुषारथ ( हि० पु० ) पुरूष।थ देखो 
पुरुषार्थ ( स'० पु० ) पुरुषस्य अर्थः । पुरुषका प्रयोजन । 
बह चार प्रकारका है, धम, अर्थ, काम और मोक्ष | _ 
“घर्माथ काममोक्षाश्‍च पुरुषार्था उदाहृताः ।” 
( अग्निपुराण ) 
श्रमं, अर्थ, काम और मोक्ष यही चार पुरुषार्थ हैं। 
इन चारॉमेंसे मोक्ष ही सर्वप्रधान है। सांख्यके मतसे 
'विविध दुःखकी अत्यन्त निवृत्तिर्प मोक्ष ही परम 
पुरुषार्थ है-- 
“अथ लिविध दुःखात्यंन्तनिवृत्तिरत्यन्तः पुरुषार्थः ॥ 

( सांख्यसूत्न ११ ) 
| प्रकृति पुरुषार्थके लिये अर्थात्‌ पुरुषको दुःखोंसे 
__ निवुत्त फरनेंके लिये निरन्तर यत्न करती है, पर पुरुषके 
घर्मको अपना घम समक अपने खरूपकों भूल जाता है। 
जब तक पुरुषको खरूपका ज्ञान नहीं हो जाता, तव तक 
प्रकृति साथ नहीं छोड़ती । किसी न किसो दिन प्रकृति 


११७ 


अह लिविध-पुरुषार्थ निकृष्ट वा मन्द पुरुषार्थ है 
२ पुरुषकार, पौरुष, उद्यम, पराक्रम । ३ पुंख्त्व, शक्ति, 
सामर्थ्यं, बल । 

पुरुषार्थी ( सं० लि० ) १ पुरुषाथ करनेवाला । २ उद्योगी । 
३ परिश्रमी । ४ सामथ्यंवान,, बली । 


| पुरुषाशिन ( सं० पु० ) पुरुषमक्षाति अश-णिनि। नरः 


भक्षक राक्षस, मनुष्य खानेवाला राक्षस । 
पुरुषास्थिमालिन, ( सं० पु० ) पुरुषाणामस्थीनि तेषां 
माळा अस्त्यस्येति पुरुषास्थिमाला व्रीह्याद्त्वात्‌ इनि। 
शिव, महादेव । 
पुरुषेन्द्र ( सं० पु० ) पुरुषेषु इन्द्रः, श्रेष्ठ: पुरुषभ्रष्ठ । 
पुरुषेषित ( सं० लि० ) पुरुषकत्त क प्र रित । 
पुरुषेश्वर-पक प्राचीन क्षत्रिय राजा । ये भैरवोदेवताके 
भक्त और भोमषं मुनिकुल-जात थे । (सह्याद्रि ३४।१६) 
पुरुषोत्तम ( सं० पु०) पुरुषेषु उत्तमः। १ विष्णु। २ 
जिनराज-विशेष । इसका पर्याय सोमभू है। ३ पुरुष 
श्रेष्ठ । ४ धमशास्त्रानुसार वह निष्पाप पुरुष जो शत्रु 
मित्र आदिसै सवदा उदासीन रहे। . 
५ उत्कठखण्डका एक देश, पुरी । यह पीठ स्थार्नो- 
मेंसे एक है। यहांकी शक्ति भगवती विमला हैं। 
नीलाचलका दूसरा नाम पुरुषोत्तम है । यह भोड- 
देशमें रषिकुल्या और वैतरणी नामक दो नदियोंके बीच 
अवस्थित है। यहां खयं पुरुषोत्तम नारायण वास करते 
हैं, इसीसे इसका पुरुषोसम नाम पडा है। ६ मलमासका 
महीना, अधिक मास 1 प. 
पुरुषोत्तम--कर्णाट-राजवंशके एक राजा। यै इतिहास 
प्रसिद्ध वैष्णव श्रीरूप गोखामीके पितामह मुकुन्दके बड़ 
भाई थे । ; 
पुरुषोत्तम-पुरीनगरके अन्तर्गत श्रीक्षेत्रतोर्थ । यहांके 
जगन्नाथदेव भी इसी नामसे प्रसिद्ध हैं। यहांके किस 
किस तीथमें कौन कौन क्रिया करनी होती है, अष्टा- 
विशति तत्त्वमें उसका प्रकृष्ट विवरण दिया गया है। 
जगन्नाथ देखो । 
पुरुषोत्तम-इस नामके अनेक संस्कृत ग्रन्थकार आर 
पण्डित हो गये है । १ छन्दोमञ्जरोके रचयिता गङ्गादासके 


पुरुषका प्रयोजन सिद्ध करेगी होः? "धरम; भर्थ:ओऔर काम (०णपुल्ल॥॥०००९ राधा ब्ित्नोंद्के प्रणेता रामचन्द्रके पितामह 
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और ज्ञनादनके पिता । ३ कुए्डकौमुदीके रचयिता 
विश्वनाथदेवके पिता । ४ विश्वप्रकाशपद्धतिकार विश्वः 
नाथदेवके पिता। ५ अङङ्कारशाञ्जप्रगेता कविचन्द्र । 
सांहिंत्यदर्पणमें इनका नाम आया है। ६ आविर्भाव, 
तिरोभाव, वादार्थ, प्रहस्तवाद्‌, विस्बप्रतिविस्ववाद, 
खचुत्तिबाद्‌ आदि प्रन्थकार। ७ उत्सवप्रतानके र्चः 
चिता । ८ गायत्रीकारिकाभाष्य वा गायल्याद्यर्थप्रकाश- 
-क्रारिका-चिवरण नामक प्रन्थकत्तां । ६ तत्त्वदीपप्रकाशा- 
ब्रणभङ्गके रचयिता । १० निरोधलक्षणरीकाके प्रणेता । 
११ नृसिहतापनीयोपनिषत्‌-टीकाके रचयिता। १२ 
पण्डितकर- भिन्दिपाळप्रणयणकत्ता। १३ प्रस्थानरला- 
करके रचनाकार। १४ भगवद्भक्तिरल्लावळीके प्रणेता । 
१५ भागवतनिवन्धयोजना और भागवतपुराणखरूप- 
विषयक शङ्कानिराश नामक दो ग्रन्थोंके प्रणेता । १६ 
सुक्तिचिन्तामणि और तट्टीकाके रचयिता । १७ वेदान्त- 
माळासङूलनकत्तां । १८ शङ्कुचक्रधारणवाद्‌के प्रणयन- 
-कर््ता। १६ स॑न्यासनिर्णयके -सङ्कलयिताः। २० सुभा- 
पित-मुक्तावली-प्रणेता । २१ पक प्रसिद्ध पण्डित, पीता- 
'म्बरके.पुत्त और वल्लभाचायके शिष्य । ` इन्होंने खरचित 
अवतारचादावली प्रन्थमें विइलेश्वरका उल्लेख किया 
:हैन पतद्भिन द्रव्यशुद्धि और दीपिका; नघरल्लदिप्पनी, 
'पल्लावळम्बनरीका, वलभाष्टकविवृतिप्रकाश, विद्वन्मएडन- 
रीका, सुवर्णसूत, सिद्वान्तरहरूयविवरण, सिद्धान्त 
वाङ्माला और सेवाफलस्तोत्ररीका नामक और कई 
ग्रन्थ इन्हींके वनाये हुए हैं । २२ एक विख्यात वैदा- 
न्तिक परिडत। इनकी उपाधि आश्रम है। ये छान्दो- 
म्योपनिषतभाष्यके प्रणेता नित्यानन्दाश्रमके गुरु थे । २३ 
अध्यात्मकारिकावखीके रचयिता । २४ मकरन्द्टीकाके 
प्रणेता । २५ मुक्तिचिन्तामणिके सङ्ळयिता। ये गज- 
पति श्रीपुरुषोत्तमदेव नामसे प्रसिद्ध थे । २६ सस्व- 
त्सर-निर्णयप्रतानके रचयिता | २७ अग्निष्टोमक्रतुक- 
लिप्ति नामक ग्रन्थकार । -२८ माधवके पुत्र, चक्रदत्तके 
पौल और श्रोकण्ठदत्तके प्रपौत्र । इन्होंने दव्यगुण नामक 


“एक वैद्यकप्रन्थकी रचना की है । 
पुरुषोत्तमआचार्य--१ वादिभूषणके प्रणेता । २२ वेदान्त- 
रलमच्जुषाके रचविता । ३. निस्सा, एक 


साधु। ये. विश्वाचार्यके शिष्य और विलासाचायके 
गुरु थे। ४ भष्त्युद्धवके प्रणेता । एक पण्डित, -आप 
वेदान्तरलमञ्जुषा दशशछोकटीका नामक एक ' ग्रन्थ वना 
गये हैं। ` FE 
पुरुषोत्तमकवि-जुन्देलखएडवासी एक कवि । ` ये १६५७ 
ई०में विद्यमान थे। ये विशेष धर्मपरायणः थे। इस 
कारण जनता गुरुकी तरह इनका आद्र करती थी-।.. 
पुरुषोत्तमक्षेत्र-उत्कलके अन्तर्गत जगन्नाथ-देवाधिष्टित 
श्रीक्ेलभूमि ही पुरुषोत्तमतीथ वा क्षेञ कहलातो है.। 
जगन्नाथ शब्दम विस्तृत घिव ण-दस्घो 
पुरुषोत्तम-गजपति नारायणदेव--पलांकिमेवड़ोके एक 
हिन्दू राजा। | 
पुरुषोत्तम गजपति श्रीवीरप्रकाश- दाक्षिणात्यके कोण्ड- 
विड्‌, राज्यके अधोश्वर । -इन्होंने .१४६१से १४६६ ६० 
तक राज्य किया। .१४११ शकमें उत्कीण शिलालिपिसे 
जाना जाता है, कि इन्होंने कोए्डविड़्‌ -बासियोंकों राज- 
करसे विमुक्त कर दिया. था । बक 
पुरुषोत्तम लिपाठी--एक कवि, सोमादित्यके पुत्र. 
पुरुषोत्तमदास- वैराग्यचन्द्रिकाके रचयिता । 
पुरुषोत्तमदोक्षित--रेवतीहछाएड नाटकके रचयिता । . 
पुरुषोत्तमदेव--१ एक कवि ।... पद्यावलीमें इनका उल्लेख 
है । २ गोपालाचंनविधिके - प्रणेता । ३ विख्यात 
वैयाकरण और आभिधानिक । अपने बनाये हुए हारा- 
बळी प्रन्थमें उन्होंने लिखा है, कि जनमेजय और श्रृष्टि 
सिंह उनके समसामयिक थे.। उष्माभेद्‌, एकाक्षरकोप, 
कारकचक्र, जकारमेद्‌, ज्ञापकसमुच्चय, द्विरूपकोष; दर्थ 
कोम, परिभाषाथमज्ञरी-विवरण, परिभाषावृत्ति, भाषा- 
वृत्ति, वर्णदंशना, शब्दभेदप्रकाशकोष, सकारमेद्‌ आदि 
मन्थ उन्हीके रचित हैं। ४ तीरभुक्तिके अधीश्वर। 
इनके पिताका नाम भैरव और माताका जायामहादेवो 
था। द्वेतनिर्णयके प्रणेता प्रसिद्ध. वाचस्पति. मिभ् 
इनके आश्रित थे. । atm 
च्यतत देव -उड़ोसाके पक राजा । ये लोग बंशपर 
म्परासे जगन्नाथदेवके मन्दिरमे भाड़ दिया करते थे; इस 
कारण काश्चीपतिने इन्हें अपनी कन्या देना न चाहा 


स्त माक बंदला लेनेके लिये. राजाने- काझी. पर 


पुरुषोत्तमदेव- परुहता 


११६ 


आक्रमण किया और .वहांके अधिपतिको परास्त कर | ग्रन्थ इन्दीके वनाये हुए है । २ निम्वार्कके शिष्य; सुकुन्द- 


बलपूर्वक उनकी कन्याको अपनी स्त्री वना लिया ।: 

पु रुषोत्तम 'पण्डित--गोलंप्रवरमजरो और महाप्रवरमञ्जरो 
नामक प्रन्थोंके रचयिता । . 

पुरुषोत्तमपत्तन-मन्द्राजप्रदेशके कृष्णा जिलान्तगंत एक 
नगंर। यह चेजवाड़ासे १२ कोस दक्षिण-पश्चिममें 
अवस्थित है। 

पुरुषोसमपारड1--दाक्षिणात्यक्े 
नरपति । 

पुरुषोत्तम पौराणिक--्रह्मत्वपद्धतिके ` प्रणेता । इनके 
पिताका नाम वालमभट्ट था । 

पुरुषोत्तमपुर--मन्द्राजप्रदेशके गज्ञाम जिलेका एक नगर। 
यह अक्षा० १६' ३०से १६' ५२ उ० तथा देशा० ८४' 
४३से ८५ २ पूर्वके मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
२६४ वर्गमील और जनसंख्या १०२३६६ है। इसके 
पूवमें कल्लीकोट राज्य तथा पश्चिममें गूमसुर तालुक 
है। यहांका तौगोड़का सूतंम्म ही देखने लायक है। 
उस ख्सस्भमें सम्राट अशोकके अनुशासन खोदे हुए हैं। 
इलाहाबाद, धौली अथवा करकके स्तम्भकी जैसी आकृति 
'है-इसकी गठन भी वैसी ही.है। .स्तम्भके चारों ओर 
मट्टीकी ऊची दीवार देखी जाती हैं । यह एक प्राचीन 
नगर और दुर्गका निदर्शन मात्र है ।. यहांके लोग इस 
प्राकारमण्डित स्थानको लाक्षादुग कहा करते हैं । प्रवाद 
है, कि यह दुग अभेद्य था और इसका ऊपरी भाग लाह 
की तरह चिकना था । ईस कारण शत्रु बड़ी मुश्किलसे 
इसमें प्रवेश कर सकते थे। `` 

२ उक्त जिलेकी चंशधारा नदीके दाहिने किनारे 

अवस्थित एक गण्डग्राम । यहां दुन्तधरपुरंकोट नामका 
'जो मझोका दुर्ग है उसे लोग करुषाधिपति राजा दन्तवक्र 
निर्मित वतलाते हैं। दुर्ग के भीतर अनेक शिवलिङ्ग और 
प्र्तर-लोदित एक श्रीसूत्ति है । स्थानवासियोंका 
कहना हे, कि यही सूत्ति दुग की अधिष्ठात्री देवीकी 
पतिसूत्ति है। इसके अलावा यहां अनेक प्राचीन खण- 
मुद्रा भो पाई गई हें । 


पाण्डावंशीय एक 


महिस्नस्तवके प्रणेता । 

पुरुषोत्तमभट्ट- देवराजायंके पुत्र, प्रयोग-पारिजातके प्रणेता । 

पुरुषोत्तम विद्यावागीश-भट्टाचार्य-पक संस्कृत 
पण्डित । इन्होंने १७७२ ई०में कोचविहारपति मछनर 
नारायण देवके आदेशसे प्रयोगरत्नमाला नामक पक 
ब्याकरणकी रचना को | 

पुरुषोसमभट्टात्मज- साहित्यदीपिकाके रचयिता । 

पुरुषोत्तम मलुखुधीन्द्र-कवितावतारके प्रणेता । . 

पुरुषोत्तममास ( खं० पु० ) मलमास, अधिक मास । 

पुरुषोत्तममिश्च--१ उपाधि कविरत्न, रामचन्द्रोद्यके 
प्रणेता । ये सङ्गीत-नारायणके प्रणेता नारायणदेवके शुरु थे । 
२ उपाधि दीक्षित । सुंखवोधदीपिकाके सङ्लयिता। 

पुरषोत्तम सरखती--भोपादके. शिष्य और भ्रीघर-सरस्वती 
तथा मघुसूदनके छाल थे । इन्होंने सिद्धान्ततत्त्वविन्दू- 
सन्दीपन नामक ग्रन्थको रचना की | 

पुरुषोत्तमानन्द्तीर्थ--शिवरामानम्दके शिष्य । इन्होने 
वेदान्तन्यायरत्नावली अहमादौ तासृत प्रकाशिका नामक 
ब्रह्मसूत्रक्री एक रीका रची है। 

पुरुषोत्तमानन्द्‌ यति-पक विख्यात पण्डित । ये सिद्धान्त 
तत्त्वविन्दूटीकाकेप्रणेता पूर्णानन्द्‌ सरस्वतीके गुरु और 
अद्वैतानन्द यतिके शिष्य थे । 

पुरुष्टुत (सं० लि० ) बहु प्रदेशमें स्तुत, जिसको प्रशंसा 
अनेक प्रदेशोंमें की गई हो । 

पुरुष्य ( खं० लि०.) पुरुषाय हितं यत्‌ । पुरुषहित । 

पुरुस्पृह ( सं० लि० ) वहुकत्त,क स्पृहणीय । 

पुरुह ( सं० लि० ) पुरु प्रचुरं हन्ति गच्छतीति पुरु-हन-ड । 
प्रचुर, बहुत, काफी । 

पुरुहु ( सं० लि० ) पुरु प्रचुरं हन्तिः गच्छतीति हन-गतौ 
वाहुलकात्‌ डु । प्रचुर, वहुत । 

(सं० पु० ) पुरु प्रचुरं हतमाहानं यज्ञेषु यस्य. वा 
पुरु यथा स्यात्‌ तया हयते यज्वमिरिति अथवा पुरूणि' 
बहुनि हतानि नामानि यस्य । १ इन्द्र । २ इन्द्रयव । (लि?) 
३ प्रचुर नामविशिष्ट । 


पुरुषोस्तमप्रसाद--डपाधि आचार्य, श्रीनिवासके शिष्य । | पुरुद्दता ( सं० स्री०) भगवतीकी एक सूत्ति। पुष्कर 


५ त्यन्तसरें्रम 0. Jangamwadi Math 0 नामक itize वीडरूयालमै eGanggfri 
अश्वात्मसुधातरङ्गिणी और, श्रत्यन्तसुरुः द!” धानम 


मूत्ति विराजित हैं.। 


“विश्वे विश्वेश्वर प्राहुः पुरुहृताइच पुष्करे |” 
( देवीभाग० ७३०५६ ) 
पुरुहृति ( सं० ख्री० ) १ दाक्षायणी । ( पु० ) पुरवो इतयो 
नामान्यनस्य । २ विष्णु । 
पुरुहोल-( सं० पु० ) अशुनूपपुलमेद । | 
पुरू पुरु देखो । 
पुरूची ( सं० त्रि० ) गमनयुक्त । 
पुरद्वह ( सं० पु० ) पुरून पौरवनृपान उद्वहति उदु-वह-अच । 
१ पौरववंशीय नृपश्रेष्ठ । २ दवादश मन्वन्तरीय रुद्रसावणि 
मनुके एक पुत्रका नाम । । 
पुरूरचख्‌ ( सं० पु० ) पुरु प्रचुरं यथा स्यात्‌ तथा रौति वा 
पुरौ पर्वते रौतीति पुरु-रु ( पुरूरयाः। उण्‌ 8२३१ ) 
इति असि प्रत्ययेन निपातनात्‌ साधुः। सोमवंशीय बुध- 
के पुत और चन्द्रमाके पौत्र । पर्याय-वौध, ऐल, उवेशी- 
रमण | 
चेद्संहितामें पुरूरवाको सूये और ऊंषाके. साथ 
्र्माएडके मध्यवर्ती स्थानमै अवस्थित वतलाया है। 
ऋग्वेदके मतसे ये इलाके पुल और धार्मिक राजाके जैसे 
गण्य थे । फिर महाभारतके मतानुसार इला इनके पिता 
और माता दोनों ही थीं। इन्होंने माता इळासे ही प्रतिष्ठा- 
लाभ किया । 
हरिबंशमें लिखा है, कि चन्द्रमाने वृहरूपति-पल्ी 
ताराको हर लियां था । उस समय ताराके गर्भसे चन्द्र- 
को एक पुत्र हुआ जिसका नाम बुध रखा गया । बुधका 
विवाह राजपुत्री इलाके साथ हुआ । इलाके गंभेसे बुध- 
को पुरूरवा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ । पुरूरवा अति 
विद्वान्‌ और नानाविध सदुगुण-विभूषित थे । उर्दशीने 
ब्रह्मशापसे मरत्यलोकमें जन्म लिया । एक दिनि चह 
अप्सरा राजा पुरुरवाके निकट पहुंची और बोली 'यदि 
आप मेरी चार वातोंका पालन करें, तो मैं आपको वर 
सकती हूं । में उर्वशी नामकी पक अप्सरा हु, ब्राह्मणके 
शापसे भर्त्यलोकमें उत्पन्न हुई हृ' । मेरी चार वात यह 
है, कि में आपको कभी नंगा न देखू', अकामा रह' तो 
आप संयोग न करे, मेरे पलंगके पास दो मेढे हमेशा 
अथे रहे और आप पक सन्ध्या केबल घी पी कर रहे 
लव तक आप उक्त चार बातोर्का प्रतिफलन की” तया 


पुरुहुता=पुरांगपि 


तक मैं आपके पासं रह गी । इसका उलङ्घन करनेसे हो 
मैं उसी समय आपको छोड़ खस्थानको चली जाऊ'गी | 
राजाने इन वातोंकों मान कर विवाह किया और ६१ वर्ष 
तक सुखपूबक रहे। एक दिन गन्धर्व. उवंशीके .शाप- 
मोचनके लिये दोनो मेढ़े छोड़ा कर छे चले । राजा नंगे 
उनकी ओर दौड । राजाको नग्नावस्थामें देखनेसे हो 
उवेशोका शाप छुट गया और वह खग को चली गई | 
इस समय गन्धर्वोने भी मेढ छोड़ दिये । राजा उर्वशीके 
वियोगसे नितान्त अधीर हो इधर उधर घूमने छगे। पक. 
वार कुरुक्षेत्रके अन्तग त प्लक्ष तीर्थमें हेमवती पुष्करिणी- 
के किनारे उन्हे' उर्चशी पुनः दिखाई पड़ी । राजा देख कर 
वहुत विलाप करने लगे। इस पर उर्वशीने कहा, सुक 
आपसे गभ है, एक वर्ष वाद्‌ अनेक पुत्र उत्पन्न होंगे जिन्हें 
ले कर आपके निकट आउ गौ और केवळ पक रात 
रहुंगी।' राजा कुछ सुस्थ हो कर स्थानको चले गयें। 
पीछे खर्ग में उर्वशीके गभसे आयु, अमावसु विश्वायु; 
श्रुतायु, द्ृढायु, वनायु और शतायु ये सात पुत्र हुए । उवंशी 
इन पुत्रोंकी छे कर राजाके पास गई और वहां केवल पक 
रात ठहरी । गन्धर्वोने राजाको अग्निपूण एक स्थाली दो । 
राजाने उस अग्नि द्वारा अनेक यज्ञ किये । इन सव यज्ञोके 
फलसे उन्होंने गन्धवाँका सालोक्य प्राप्त किया था। 
प्रयाग नगरीमें उनकी. राजधानी थी । ज्ञांहवीके किनारै 
प्रतिष्ठित होनेके कारण इसका नाम प्रतिष्ठानपुर पडा । 
( इरिव'श २५-२६ अ० | ) अग्निपुराण और मत्स्यपुराण 
आदिमें पुरूर्वाका विवरण आया है। 
स भी पुरुरवा रानाकी सुझतिका लेख देखनेमें 
२ विश्वदेव । ३ पार्व णश्राद्धमें देवताभैव्‌ | 

पुरूवखु ( सं० पुऽ ) पुरु 
ज्र व्य ) क प्रचुरं वसु धनं यस्य वेदे दीघ | 

पुरेथा ( हिं० पु० ) हलको मूठ, परिद्या । | 

र ( हि० स्री० ) पुरइन देन्नो। 

1 ( सं० लि 

का ति) पुरोऽग्रे गच्छतीति पुरस-गम-ड ! 

पुरोगत ( सं० लि० ) पुरस-गम-क्त। जो पहले गया हो | 

कत पोळ गंतिर्गमन यस्य । १ कुष 

ब्यंग्रगामी। . 


पुरोगन्वू--पुरोधानीय 


पुरीगन्द ( सं० लि० ) पुरस-गम-तृच्‌ । पुरोगामी, अभ्र 
गामी । | 

पुरीगम ( सं० लि० ) पुरोऽग्रे गच्छतीति गम-अच | अत्र- | 
गामी) ` | 

पुरोगव ( सं० लि० ) पुरोगन्ता, अप्रगामो । | 

पुरोगा ( सं० पु० ) पुरोगामी, अग्रगामी । 

पुरोगामिन्‌ ( सं० लि० ) पुरोऽग्रे गच्छतोति गम-णिनि। 
अप्रगामी । पयाय--पुरोग, अग्रे सर, प्रष्ठ, अप्रतःसर, 
पुरःसर, पुरोगम, नासीर, प्रप्रसर । | 

पुरोगुरु ( सं० लि० ) अप्रभागमे शुरु, जिसका अगला 
हिस्सा भारीहो। कको 

पुरोग्नि ( सं० पु० ) पुरोऽग्रे अङ्गति अङ्ग नि निपातनात्‌ 

साघुः। अंप्रगम, अग्रगामी, प्रधान । 

पुरोचन ( सं० पुं० ) दुधधिनके एक मित्रका नाम | : दुयों 
घनने जत॒ग्॒हमें पाएडवॉफो जलानेके लिये इसे नियो 
जित किया था। वारणावत-नंगरमे जतुगरह बनाया गया 
और पाणडंवगण कुन्तीके साथ उसी नगरमे आये । 
पुरोचन इन लोगोंको भस्म करनेके समयको प्रतीक्षा कर 
“रहा था ; किन्तु पारंडवॉन यह गुप्त मंद जान लिया । 
भीमसेन जतुय्रंहसे निकल कर पुरोचनके घरमें आग 
-छगा कर माता और भाइयों समेत चले गये थे। इधर 
पुरोचनने अग्नि-द्ग्घ हो प्राण विसजेन' किये । 

(भारत आदिपवे (४५ अ० ) जतुगृह देखो । 

पुरोजन्मन्‌ ( सं० लि० ) पुरोऽग्रे जन्म यस्यं । १ अप्रज 
श्रोता, वड़ा भाई । सक्रियां बाहुलकोत्‌ राप्‌ । २ अग्रजञ- 
भगिनी, वडी बहन] ० ˆ 


_ अग्रकेशयुक्त, जिसके अग्रभागमें वेग हो, आणि बढ़ने 


vs 


द्वीपके सात खएडॉमेंसे एक खएड। २ 
पुरोज्योतिस्‌ ( सं० लि० ) अम्रगाभी ज्योतिचिशिष्ट । 
पुरोटि ( सं० पु० ) पुरोऽरतीतिः अरःइन्‌। १ पत्रभड्भार, 
. पत्तांका शब्द । २ पुरंसंस्कार । 

पुरोडाश ( सं० पु०) पुर आदौ दाश्यते दीयते इति पुरस्‌ः 
दाण्ड दाने किए निपातनात्‌ दस्य ४ । १ दविः। पुरो: 


Fe ण फ 


पण XIV. 8i* 


`| पुरोद्यान . ( सं झो०) पुरे यडुद्यानं । 
पुरांजव ( सं० लि०) पुरोऽभ्रतो जवो वेगो यस्य । १ | 
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, वह वस्तु जो यज्ञमें होम को जाय। ३ यवचूण- 
निमित रोटिकाचिशेष, जौके आटेकी वनी रोरी। ४ 
पिष्टकचमसी, आटेको चौंसी। ५ हुतशेष, वह हवि वा 
पुरोडाश जो यजसे वच रहे। ६ यज्ञमें शरीरावयव 
यंशका अङ्ग। यंव आदिके आटेको वनो हुई टिकिया 
जो कपालमें पकाई जाती थी। यह आकारमें लम्वाई 
लिये गोल और वीचमें कुछ मोटी होती थी। यज्ञोमें 
इसंमेंसे टुकड़ा काट कर देवताओंके लिये मन्त पढ़ कर 
आहुति दी जातो थी। ७ पिष्टकभेद, एंक प्रकारका 
पीठा । ८ पुरोडांशसह चरितमन्त, चे मन्त जिनका 
पाठ पुरोडाश वनाते समय किथा जाता है । 
३ सोमरस। . | 

पुरोडाशिक ( सं० लि० ) पुरोडाशः पिष्टपिरडः, तत्‌सह- 
चरितो ग्रन्थो लक्षणया पुरोंडांशः तस्य व्याख्यानं तल 
भवो बा छन्‌ ( भैरो-ड।शाव छन्‌। पा ४३७०) तत्‌ 
व्याख्यानप्रन्थ, वह पुस्तक जिसमें पुरोडाशसम्बन्धी 
ब्याख्या हो। 

पुरोडाशिन्‌ ( सं० लि० ) यज्ञोय-पुरोडाश सम्वन्धीय । 
पुरोडाशीय ( सं० लि० ) पुरोडाशाय हितं छ।. पुरोडाश- 
हित; यवतण्डुलादि । - 

पुरोडाश्य ( सं० लि० ) पुरोडाशायं हितमिति पुरोडाश- 
' यत्‌। पुरोडाशहित; हवियाग्य, हविके लायक |, 
पुरोझ्भव ( खं० लि० ) पुरे उङ्गवति उदु-भू-अच्‌ । नगर 


` भव, नगरमें उत्पन्न । 


पुरोकृवा ( सं० ख्री० ) पुरे उक्नवों यख्याः। महामेदा । 

पुरो-उद्यान, 
नगरका वगीचा । 

पुरोध ( सं० पु० ) पुरोहित । 

पुरोधस्‌ ( स'० पु० ) पुरोऽग्रे दधाति मङ्गलमिति पुरस्‌ 
घा असि ( पुरसि च । उण ४।२३० ) सच डित्‌। पुरो- 
हित । पुरहित देखो । 

पुरोधा ( स० स््री० ) पुरस्‌ धा सम्पदादित्वात्‌ भावे- 
किप्‌। पौरोहित्य, पुरोहिताई । ङ 

पुरोधात ( स'० पु०) पुरस्‌-धा-ुण्‌। पुरोहितनियोग- 
कारी, वह जो पौरोहित्य प्रदान करता हो । 


दायते दोयते दाशा घञ द्र्य ड 10२ हृचिसेद्‌/०“यक्षीय८००युरोधानीय५भ०पु०१) परोहित । 
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पुरोधिका (स 
यारो स्त्री । 
पुरोऽनुवाक्या { स ० खञ्जीऽ) १ वह ऋचा जिसे पड़ कर 


[aS “आया e 
ख्जी) अम्रपल्ली, प्रियतसासाया. 


पुरोनुवाक्या नामकी आहुति दी ज्ञातो है। २ यज्ञोंकी 


तीन प्रकारकी आहतियोंमें एक । 

पुरोभक्तका ( सं० बि» ) प्रातराश, जो पहले खाया जाय। 
पुरोभाग (स ० पुर) पुरस-भजूघम। १ अप्रभाग, 
अगला हिस्सा । (त्ि० ) २ अग्रसागयुक्त§ः अग्रसाग- 
बाला । 

पुरोभागिन्‌ ( स० लि० ) पुरः पू्ेमेब भजते इति 


पुरस्‌-सजःणिनि। १ दोषमातदशीं, छिद्रान्वेषी, गुणोंको | 
छोड़ कर केवल दोषोंको ओर ध्यान देनेवाला | ( त्रि० ) । 


२ अप्रांशी, अम्नभागयुक्त, अग्रभागवाला । 


पुरोभू ( सं० लि० ) पुरस्‌भू-किप्‌ । जो युद्धमें पहले शतुः | 


को प्राप्त हो। 
पुरोमास्स ( सं० पुऽ ) पूर्वोमारुतः। पूर्वशब्दादसि, पुर, 
आदेशः। पूर्वदिंगभव यायु, पूव ओरकी हवा | 
पुरोयावन्‌ ( सं० लि० ) पुरोगत, पहले गया हुआ । 
पुरोयुध्‌ ( स ० ति० ) पुरस्‌ युध-क्किप्‌। स ग्राममें अग्र- 
योद्धा, जो लड़ाईमें सवसे आगे रहे। 
पुरोरथ ( स'० लि० ) पुरोऽग्रे रथो यख्य । अम्रतोरथ 
आगेवाला रथ | 
पुरोरवस ( स ० पु० ) पुरूरवस्‌ एयोद्रादित्वात्‌ साधुः। 
पुरूरवस्‌ द स्रो । 
पुरोर्च्‌ ( स० लि० ) पुरोऽग्रे रोचते रुच-क्किप । १ अग्रे - 
रोचमान । २ अगभेद्‌ । 
पुरोबत्तिन्‌ (स'० लि०) पुरोम्र वर्तते वृत-णिनि। सम्मुख 
वत्तों, सामने रहनेवाला | 
पुरोवसु ( स० पु० ) पुरवसु । 
पुरोवात ( स ० पु०) पूर्ववत्तो वातः। पूर्ववत्ती वायु, 
पूरवकी हवा । > 
पुरोचुत्त ( स ० त्रि० ) अग्रवत्ती । 
इन (त. लि) पस्त दत किए। प्त पुरहनन' 
॥ 
पुरोहविस्‌ ( स'० पु० ) अप्रदेय हविः, पहले 
पुरोडाश । 


एरोधिका-पुरोहित 


प्रोहित ( स० पुर) पुरो द्वष्टाह्फले 


[ प्रोधाः, 
S 


CC-0. Jangamwadi Math Collectionk Digitized by 898190 


मु घोष 
आरोप्यते यः चा पुर आदावेच हितं मडळ 
२ शान्त्यादि कत्ता, ऋत्विक, श्राद्ठवज्ञादि कारयिता 
प्रधान याजक जो राजा या और किसी यज्ञमानके 
अगुआ वन कर यज्ञादि श्रौतकम, ग्रहकम और संस्कार 
यथा शान्ति आदिका अनुष्ठान करे कराए । पर्याय... 
धमकमांदकारक | कावेकल्पलतामे इसका 
लक्षण इस प्रकार लिखा है-- 
“पुरोहितो हितो वेदस्म्ट्तिज्ञः सत्यवाक शुचिः | 
ब्रह्मण्यों विमलाचारः प्रतिकत्तापदासज्ञ |” 
हितकारक, वेद और स्थृतिशाखमैँ अभिन्न, स॒त्य- 
वादी, शुचि, घ्राझणका आचारसम्पन्न, निर्मल आचार / 
युक्त, ऋजु और आपदके प्रतिकारकारी, ये सव गुणयुक्त 
ब्राह्मण पुरोहितके उपयुक्त हैं । 
चाणक्यने पुरोहितक्रा लक्षण इस प्रकार लिखा है__ | 
_ “बेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो जपहोमपरायणः । | 
आशीवाद्वचोयुक्त एष राजपुरोहितः ॥” ( चाणक्य) ' 
जो वेद और वेदाङ्गके तत्त्वामिज्ञ तथा जपहोमादि | 
परायण है, सवदा आशीर्षाद-बचनयुक्त हैं, चे राजपुरोहित | 
अर्थात्‌ पुरो हितभ्रेष्ड हैं । ही | 
पुरोहितके निम्नलिखित दोष निन्दनीय हैं,-- 
` “काणं व्यङ्गमयुन्नं वानभिश्षमजितेन्ट्रियम्‌ । 
न हृख' व्याधितं वापि नृपः कुयात्‌ पुरोहितम्‌॥* 
| ( कालिकापु० ) | 
काण, व्यङ्ग, अङ्गहीन, अपुत, अनभिज्ञ, अजितेन्द्रिय । 
ह और पीड़ित इन सव गुणयुक्त व्यक्तियांको राजा | 
पुरोहिन न चनावे'। शुक यजुर्वेदमैं लिखा है 
यज्ञादि कार्यमें जो प्रधान हैं, उन्हे पुरोहित कहते हैं| 
पुरोहितको चाहिये कि थे सुम्टङ्कलासे यज्ञादि कार्य करे | | 
राष्ट्र जाग्रयाम पुरोहिता स्वाहा” । (शुक्ल यजु* ६११) | 
पुरोहिताः यापानुष्ठाना दौपुरोग[शिन; प्रध.ना;!. ( वेददीप ) 
अग्निपुराणमें लिखा है--पुरोहित साम, 
यज्ञ इन तीनोंमें तथा दएडनीतिमें कुशळ होवे । |. 
“तयोश्च दण्डनीत्याञ्च कुशलः स्यात्‌ पुरोहितः। 
` ( अन्तु 
शान्ति, और पिर 


2 ॥ 
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काय करे। महाभारतके भीष्मपर्यमें लिखा है, कि | 
राजा धर्मार्थ पर्यालोचना करके अतिशीघ्र एक वहुदशी | 
पुरोहित नियुक्त करे । राजाओंके पुरोहित यदि धर्म 
'परायण और मन्लनिपुण तथा राजा धार्मिक होवे, तो 
प्रजाका सव तरहसे मङ्गल होता है। राजा और पुरो 
हित दोनों ही देवता और पितरोंकों परितृत्त तथा प्रजा- 
को परिवद्धित करते हैं । -राजाओंके पुरोहित यदि उप- | 
युक्त न रहे, तो प्रतिपदमें कष्ट पाते हैं। . | 
यैदिककाळमें पुरोहित राज्यके विश्वासी और 
धार्मिक गिने जाते थे । किन्तु मनुके समय देवपूजक ब्राह्मण 
'दूसरे उच्च ब्राह्मणकी अपेक्षा कुछ हीनपदस्थ हो गये । 
ऐसा होने पर पुरोहितका प्रभाव घटा नहीं। राजा 
जानते थे, कि उनके हाथसे देवगण पूजा ग्रहण न करे गे। 
'इस कारण वाध्य हो कर उन्ह ग्रहपुरोहित नियुक्त करना 
पड़ा था। यह पौरोहित्य छे कर ही विश्वामित्र और 
'वशिष्टमें विवाद चळा । विश्‍व भिल्ल और वरिष्ठ द स्रो । 
` पूर्वकालमें पुरोहितको ही यागयज्ञादि सभी वैदिक 
कार्य करने होते थे, किन्तु आज कळ पुरोहितको वैसे 
कठिन कार्य करने नहीं पड़ते । नित्य पूजा और पाच- 
'णादिमें श्राद्ध तथा देवप्रतिमाको पूजा करनेका भार पुरो- 
'हितके ऊपर सौंपा गया है। किन्तु प्रहयज्ञ करनेके 
-छिये तथा आचार्य और वैदिक यागादि करनेके लिये 
“विभिन्न होता नियुक्त होते हैं। आजकल हम लोगॉके 
'देशमें कई जगह नापित और पुरोहित ही विवाहका 
“सम्बन्ध स्थिर करते हैं। . 
` ` पूर्वकाळके वही एक पुरोहित अभी तीन भागोंमें 
हो गये हैं ।-- 
_. १, पुरोहित--ये लोग यजमान वना कर' पूजा करते 
हैं। विशेष विशेष कमें यजमानको मन्त्रकी' आवृत्ति 
` कराते हैं, उनके लिये शान्ति खस्त्ययन किया करते हैं। 
` ` २, पुज्ञारी-ये देवल ब्राह्मणके जैसा विख्यात है । 
किसी निर्दिष्ट देवाळयमें ये लोंग. प्रतिष्ठित देवताको 
पूजा किया करते हें। `| 
` ` ॐ गुरु देवतास्थानीय-यै कानमें मत्त देते हें । 
_ इसीसे अपर व्राह्मणोंकी अपेक्षा इनका द्रजा ऊपर है। 
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शिष्य हैं, हिन्दूसमाजमें उन्हीका सवसे वढ कर आदर 
है। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्णका पौरो 
हित्य करते हैं, वे भी सम्मानित हैं। पर हाँ याजकता 
के कारण पूर्व ब्राह्मणकी अपेक्षा कुछ हीन है । जो 
ब्राह्मण सत्शूद्रका पौरोहित्य करते, वै शूद्रयाज्ञी श्राह्मण 
कहलाते हैं। उच्च श्रेणीके ब्राह्मणसे ये वहुत निकृष्ट 
समर जाते हैं । किन्तु जो ब्राह्मण नीच शूद्रोंकी याजकता 
करते, वे वर्णत्राह्मण हैं। पूर्वाक्त तीन श्रेणीके ब्राह्मण 
वण द्राह्मणके.हाथका जळ नहीं ग्रहण करते। ये लोग 
पतित समझ जाते हैं । 
जैनदेवालयमें भी ब्राह्मण पुरोहित देखे जाते हैं। 
वाळिद्वीपमें हिन्दुओ के मध्य पुरोहितका महासम्मान हे। 
वहां राजाधिराजसे ले कर दीनद्रीद्र सभी पुरोहितको 
देवतुल्य मानते हें । 
( त्निञ ) २ अग्रधारित, जो पहले पकड़ा गया हो। 
पुरोहिताई ( हि ० स्त्री») पुरोहितका काम । 
पुरोहितानी ( हिं० स्त्री० ) पुरोहितको स्त्री । 
पुरोहिति ( सं० स्त्री ) पुरोधान, पौरोहित्य । 
पुरोहितिका ( सं० स्री० ) पुरोहितस्य पत्नी ङीष पुरोहिती 
' ततः स्वार्थेःक अनुकम्पायां कन्‌ वा । १ अनुकस्पित पुरो- 
हितपत्नी । शिवादिभ्यो अपत्ये अण्‌ पौराहितिक। २ 
पुरोहितका अपत्य, पुरोहितको सन्तान । 
पुजल ( हि० पु० ) एक यन्त्र जिस पर . कळावत्त लपेटा 
जाता है। 
पुर्जा ( हिं० पु० ) पुरम द खो 
पुर्तगाल--यूरोप महादेशके - अन्तगे . एक राज्य। यह 
अरलारिटक महासागरके किनारे अवस्थित है.। इसके 
उत्तरमें रुपेन देशके अन्तभु क्त गालेसिया प्रदेश, पूर्वमें 
स्पेन-सीमान्तंवत्तों लीवन, इसटर, मदुरा और सेमिस- 
प्रदेश, तथा दक्षिण और -पश्चिममें अटलाण्टिक महा- 
सागर है। इसका भूपरिमाण प्रायः ३४२५४ वगमील 
और जनसंख्या पचास लाखसे ऊपर है । | 
स्पेन और पुत्तेगाल दो स्वतन्त्र राज्य गिने जाने 
- पर भी यथार्थमै इन दोनो के मध्य स्वभावरक्षित कोई 
विभाग नहीं हे । इस राज्यमें प्रवाहित मिनहो, डरो, 


._ इन तीन श्रेणीके पुरोधायोंमें जिनिके-केषर'०अआहणC ।०३तेमएङ्िप्रघ्ता,सद्विऽत्रद्रियां स्पेनदेशसे निकल कर अर- 
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लाण्टिक सागरमें गिरी हैं तथा मण्डेगो 
रुदो नामक तीन नदियां पुर्तगाल राज्यके 
और प्रबाहित हैं। . 

पुत्तगाळकी उपकूलः भूमिकी लम्वाई प्राय 


पुत्तंगाल 


जिजिरे और 
मध्य उत्पन्न 


१.५०० मीळ 


“हैं जिनमेंसे पश्चिम कूल ४०० मील और दक्षिण १९० 
मील है। दक्षिण-पश्चिमकूल पर सेण्ट-भिन्सेण्ट.. और 
पूर्वदक्षिण पर सेण्टमेरिया अन्तरीप वत्तमान. है । पश्चिम- 
कूलस्थ स्थानकी भूमि पर्वताकोण और पूवभागमें सम- 
तलक्षेत विद्यमान है । सेण्ट-भिन्सेण्टसे सिराडि-मशञ्जिक 
नामक पर्वंतश्रेणीकी शाखा क्रमशः उत्तरको ओर सेतुवल 
हृद्‌ तक चली गई है और फिर वहां वह समक्षेत्रसें परि- 


णत हुई है। उपकूल भूमिके .इस प्रकार 


र . परवेतवेष्टित 


'रहनेके कारण वह दढ, उच्च और शलुकत'क दुमेद्य-सी 
मालूम पड़ती. हे | इस हृदके उत्तर-पश्चिम भागमें 
सदा-डिणराविड़ा नामक अन्तरोप दिखाई. देता है] इसकी 


शेष सीमा पर पस्पिचेल नामक एक और 


अन्तरीप है । 


इसके वाद टेगस नदीके सुहाने तकका भूभाग प्रायः सम- 
तल है। परन्तु उक्त नदीके दूसरे किनारे. लिसन. नगर: 
के उत्तर और पश्चिममें सिण्टोमाफा, रोरिस, मेडिस 
आदि गिरिश्रेणी इतस्ततः विक्षिप्त हैं। इन सब प्रचतों 
को शेष सीमा पुत्तंगाळके सवेपश्चिम सीमान्त पर कारो- 
डि रोका नामक गिरिश्ड्रमें आ. मिली है। रेगस 


नदी और समुद्रतीरके मध्यवत्ती पर्व॑तोंके 
उपत्यका भूमि विराजमान देखो जाती है। 


बीच: वीचसें 
उत्तराभिमुखी 


पवतराजको अन्तःसीमा पर ,पेनिक्‌ नामक प्रायोद्वोप हे. । 


यहांसे ले कर मएड गो .नदीमुख ,तकका 


और नोचा है। मण्डेगोनदीके उत्तरसे ले 
अन्तरीप तक सिरा-डि अलकोव्रा नामक 


स्थान्‌_ कच्चा 
कर मरड गो 
पचत. शोभा . 


देता है । यहांसे डुरो नामक नदीतीर पर्यन्तकी 

वालुकामय, समतल और .जलादिसे परिपूर्ण है।.. इसके 
वाद मिनहो नदी तककी भूमि ऊ'ची और पू्वेतमय है। 
इन सब कारणो से पुत्तगालकी उपकूल "भूमि शनी विपद 
जनक है, कि एक छोटी बोर ले कर इसके बन्द्रादिमें 
बहुत सुश्किलसे प्रवेश किया जा ,सकता है । शीतकाले 


जव दक्षिणवायु कहती. है, तब 
कृत भयावह देखा ज्ञाता है | ७ शरसे Jangam 


बन्दर [॥ अपेक्षाः, गी 


वहो वहाते भ रक निर्याससे 


SoS 


कारी. नौकायालीे: . प्राण सगंदा, संशयापन्न रहते है 
सच पूछिये, तो फृतुगाल राज्यमें समतलक्षेत छ व्हते । 
कम .है। उत्तर प्रदेशों,में पिरिलिज-पर्चतशच | 
प्रशाखा फेली हुई हैं.और दक्षिणको ओर विस्तृत ४३ ु | 
श्रेणी स्प नराज्यके. सिरा-मोरेना ( :9er7n Inoteng | 
नामक प्रबंतको शाखामाल, है।. समग्र न | 
केवल दो बड़े बड़े समतलक्षेल देखे. जाते हैं. पा | 
आलमरज्ञो प्रदेशमें और दूसरा आलेमडेजो तथा टर 
मढुराभ्रदेशके.. मध्य. अवस्थित. है । . बेइराप्रदेशमे भ | 
एक और. छोरी समतल भूमि है ज्ञो भौगानदीके सुहा । 
से ले कर. देशास्यन्तर, _तफ विस्तृत है। अनेक प | 
रहनेके कारण यहां. .उपत्यक्राकी., संख्या भी अनेक है। | 
जिस स्थान हो कर मएडेगो...नदो बहती, वही उपत्यका | 
सबसे, वृहत, सुरम्य और शस्यश्यामळ है) | 
साधार्‌णउज्ञकुवायु उष्ण होने पर भी...मध्यस्पनको . 
तरह यहां कभी.भी. ज़लाभाव, वा. उष्णाधिफ्य लक्षित | 
नहीं होता.) ; समुद्रतीर प॒वतमालासे, परिवेष्टित. रहे | 
के कारण कमी कभी जलघायुके प्रभावका, वैलक्ष्य हो | 
| 

| 


जाया क्रता हे:1.. उत्तरांशवर्तती पावतीय जिलो'में शीतके 
समय अधिक शीत और तुषारपात होता है, किन्तु दक्षिण 
मे:शोत .क्षणस्थायी है और तुषारपात बिलकूल होता ही | 
नही. गर्मोके, समय यहां इतनी गर्मी पड़ती है. कि | 


| 
पड़ता है। अप्रिलसे छे कर अक्त वर्‌ मास तक, राज्ये | 
पश्चिम काफी वष्टि होती है । यहांको, उच्दभूमि स्वास्थ्य | 
निम्न अथवा लवणाक्त स्थान उतता | 
स्वास्थ्य नही, है... . 
यहाको जमीन .घुघरा.तो खूब है पर्‌, लोग. खेतीको 
ओर उतना हयान्‌. जहों देते । ऊँ गे, जो चना, ५ 
प्रसून ऊ ची. जमीनमें और पको जमोनमें धानकी 
(मन्चको, फसल लगती है। कमलानीव, नीबू, हमर नी 
वदाम मध्य तथा दक्षिणप्रदेशमें उत्पन्न होता है । अंगुरकी 
खेती हो, पुत्तगीजको प्रधान उपजीविका और परिश्रमं 


जात दृष्य हे. बूरो नदोके उत्तर अंगुरका जो. कमा 


मद्य प्रस्तुत होता हे । जापरदी (02:40) मगरसे 


पत्तगाल 
इस मद्यकी विभिन्न देशो में. रकन होती है । इस खुरस | 


और स्वास्थ्यकर मद्यको बहांके लोग 'पोर॑' कहते हैं। 
यहां जैतून फलकी _ खेती तो होती है, पर उसका तेल 
उतना उमदा नहीं होता । ख्थल पर नाना प्रकारके जीव 
जन्तु और जलमें तरह तरहकी मछलियां देखी जाती हैं। 
खनिज पदार्थोमें श्लेट, मावल पत्थर, लोहा भौर कोयला 


पाया ज्ञाता है । _समुद्रतोरवर्ती लवणाक्त दळद्लको 
सुखा कर प्रचुर लवण तैयार करते हैं । 


उत्तरांश और पावतीय जिलेके लोग उद्यमशील 
और कमंठ होते हैं । किन्तु निम्नांशके अधिवासिवुन्द 
अपेक्षाकृत आलसी, भग्ममनोरथ हैं तथा वशभूषामें 
अपरिशकार रहते हें । शिक्षित व्यक्तियोंका व्यवहार नश्र 
और शिष्टाचारसम्पन्न है । विदेशियोंका ये लोग खूब 
आद्र करते हैं। मद्यप्रख्तुत और मद्यविक्रय इनका 
प्रधान व्यवसाय है । स्वदेशजत नाना प्रकारः 
के. द्रव्य और दक्षिणप्रदेशस्थ काग ( (०7६ )-का 
वाणिज्य इन्हों द्वारा परिचालित होता है। कोई कोई 
पशमीने और रेशमीवख, सूतोकपड़, सूक्ष्म लिनेन 
और जहरतादिका कार्य तथा व्यवसाय करते हैं । लोह, 


“काष्ठ, और,मुत्तिकानि्मित ना. प्रकारके शिल्पकाय भी 
देखे जाते हैं । 


_ _ पुर्सगालकी भाषा और प्याशिश्षा। | 

पूचकालमें पुत्तगालवासिगण विशेष विद्याचुरागी 
नहीं थे। किन्तु उनकी ज'्तीय भाषाकी उन्नति और 
जातोयताका गौरव खदेशीय इतिहासमें साफ. अश्नरोंमें 
` घोषित हुआ है । अरवजाति. ( (००7४ )से खदेश 
उद्धार और जातीय खाधीनताको परिपुष्टि एक माल 


द्र वाद्र' आख्याधारी पुत्तंगीज कवियोंकी वीरत्वसूचक 
भाषामें लिखित काब्यादिसे हुई थी । जातीय एकताको 
पुत्तगीज द्यने अधिकार किया, साथ साथ प्रति सती 
शान्तिमयी मूत्ति धारण करके पुत्तंगाळवक्षमें विराज 
करने लगी । पकताबद्ध पुत्तगीजजाति काव्यमोद्‌ विसजन 
करके शाख्वळसे जातीय गौरव वदि करनेके लिये अग्र 

सर हुए। इस युरामें जैसी भाषामै पुत्तंगीजगण पद्य 
लिखते थे, वह यूरोप ज़गतमें 'वीरभाषा' वा ॥ 11010 


1२०४५६४० कहलाती थी । वीरभाषाक मेदि ही | " पनाक सँख्या 
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में वोरयुंगकी उत्पत्ति हुईं। इस समय भास्को-डि-गामा 
( ए७२००-0०-७७॥॥६ ) और भाफन्सो-डि-आलर््ुक 

( Affonsc-de-A]buQquerQue ) आदि खदेशहितैषी 
वीरचेता पुरुषोंने जन्म ले कर जातोय गौरवको रक्षा को 
थी । इनके वाहु और बुद्धिबळसे पुत्तगीजोंको राज्यचुद्धि 

की बलवती पिपासा बहुत कुछ शान्त हो गई थी । १६वीं 
शताब्दीको इनके समसामयिक कालमें ( १४६५-१५५८ 
इ०में ) कामिन्स ( 02॥९:४ ) और मिरान्दा ( पया" 
ci-co sade Miranda ) नामक दो पंडितोने भाषाको 


` पौराणिकता वर्जन कर उसमें ग्रीक, इटाली, स्पेन आदिं 


देशोंकी विशभाषा ( ८1455104]1 8011001] ) के अनुकरण 
पर पुर्तगीज भाषाको गठन को । पूर्वतन भाषा विशेषरूप- 
से परिमार्जित और नूतन वणमें रञ्जित हो कर अपेक्षाकृत 
उज्ज्वळ और सुललित हो उठी । कामिन्सका जातीय- 
सङ्गीत ( 1४०४००० ७1105 ) पुर्तगीजके इद्यमें सुधा- 
घाराको वर्षा कर देता था । इसी समय जव पुर्तगालमें 
सुपेन-आधिपत्यका विस्तार हुआ, तब पुत्तेगीज-जीवन 
विलकुल निरुद्यम हो गया । वत्तेमानकालमें भिन्न देशीय 
भिन्न भिन्न ग्रन्थके निरन्तर अनुकरण पर उस देशके भाव- 
को खदेशीय ग्रन्थमें सन्निवेश करनेके कारण पुर्तगीज 
साहित्यसे नूतन युग ( ४०७ 111५6 801100] )-की 
सृष्टि हुई, और इसीकी सहायता से क्या पद्य क्या ऐतिः 
हासिक गवेषणा, सभी ओर भाषाको प्रभूत प्रुष्टि देखी 
जाती है। Re 
१८४४ १०में जब पुत्तेगालने शिक्षाकी उन्नत्तिके लिये 
नूतन आईन लिपिवद्ध किया, उस . समय पुर्तगालमें 
शिक्षित लोगोंकी संख्या बहुत थोड़ी थी । इस आईनमें 
लिखा था, कि प्रामसे एक मीलके अन्द्र जहां विद्यालय 
रहेगा, वहां उसै १५ चषके वालक और वालिकाको 
पढनेके लिये जाना पड़ेगा । जो माता पिता इस आइन' 
का उल्लडुन करके अपनी सन्तानको पढ़ने न मेजगे, उन्हें 


राजाकी ओरसे दण्ड मिलेगा । ऐसा इ आईन जारी 


रहने पर भी देखा गया कि १८६२ ई०में सारे पुत्तेगालमें 

सैकड़े पीछे ८२ मनुष्य लिखना खा पढ़ना नहीं जानते 

थे । पीछे घोरे धीरे पु्तगालमें विद्याका खूब प्रचार हुआ 

१८७६ ई०मे यहां प्रायः ३५१० विद्यालय और १६८१३१ 
पाई गई । ; 
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साहित्य छोड़ कर अन्यान्य विषयोंमें शिक्षा देनेके लिये 
१७ जिलोंमें विद्योन्नत्तिविधायिनी सभाए' ( 1.) ८९8४ ) | 
संगठित हुई । . जब कोई व्यक्ति किसी विभिन्न विषयका 
अध्ययन करनेकी इच्छा प्रकर करते थे, तव इस सभाको | 
अनुमति छे कर वे कोहम्वाके विश्वविद्याळयमें अथवा 
किसी विशेष शिल्पविद्याळयादिमें ( 1110 80९५8) 
82100] ) शिल्प कृषि आदि सीख सकते थे। उक्त 
विशेष विद्यालयका शिक्षाकार्य सुयोग्य पण्डितमण्डली 
द्वारा सुचारुरूपसे निर्वाहित होता था । इस श्रेणीके 
विद्यालयके मध्य अपरो और लिसवन नगरका ?0])- | 
technic school, Polytechnic Academy, the 
medical school and Industrial Institutes और 
लिसवन नगरका 1112 Institute general: 01 Agri- 
culture, The Royal and marine observatories, 


the Academy of {ine Ar बही सव प्रधान हैं। 
राजाज॒प्रह से रक्षित और राजव्ययसे परिचालित लिस- 
चन्‌, एभोरा, मिलारिएल, त्रागा और अपर्टोका साधारण 
पुस्तकागार विशेष मूल्यवान है । टोरे-डेल-टोम्बों नामक 
स्थानका महाफेजखाना ( ^7८।।५९४ ) यहां उल्लेख 
योग्य है। रोस्बर पुख्तकागारमें प्राचीन प्राचीन कागज 
प्रत्रादि ( ॥७००००४ ) व्यतीत, पुरातन हस्तलिखित 
पुस्तकोकी आलोचनाके लिये और राजकीय कूरनीतिका 
सम्यक, बिच्रारके लिये एक और विद्यामन्दिर अभी 
स्थापित इुआ है। त 
` एुततेगाळका बाणिज्यं | 
चाणिज्यादिके विस्तारके . लिये १८८४ ३अमें 
यहां १२४५ मील रेल-पथ, ५० मील द्रामपथ, और २६०० 
मील टेलिग्राफ तार नाना स्थांनोमें संयोजित. हुआ है। 
उक्त रेलपथकी सहायतासे लिसवन, भाळेन्सिया-डि. 
'अल्काण्दरा, तालाम्रा, माद्रिद, अपरे, टुया, नाइन, त्रागा 
फेरो; अलगाभ -( Alyarves\, | एलवास, ` बेडेजस 
सेमिल, केडिज, मळागा, बेरा, फिगुइराडाफोज, फर्मोजा, 
केलोरिको, गोआर्डा, आदि स्थानोमें आने जानेका अच्छा 
वन्ध कर दिया गया है। लिसवन- नगरसे छे कर 
ससुद्रगभ होते हुए सुदूर अमेरिका उपनिवेशमें राइओ- 
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साधारणतः इङ्गलैएड और तदधिकृत रा 
यूनाइटेड ष्टेट, फ्रान्स और स्पेन राज्यके साथ पुत्तगोज- 
वाणिज्य-व्यापार करते हैं । जीवित -जन्तु, ' जन्तुजात 
द्रव्यादि, मत्स्य, रेशम, पशम, केश, रुई, परसन, चकोर 
काष्ट, गेहूं, जौ, मैदा आदि नाना प्रकारकी शाकसब्जी 
उपनिवेशजात नाना द्रव्य, घालु और अन्यान्य खनिज्न- 
पदाथ, मद्य, कांच और तरह तरहके' मट्टीके वरतन, 
कागज, कलम इत्यादि तथा खदेशवासीके परिश्रमसे 
उत्पन्न नाना जातीय द्वव्योंकी यहांसे रफनी और आम- 
दूनी होती है। 

पुर्चगालक्री शासनप्रणाली | 

पुर्तगाळ-राज्यमें एक वंशाचुक्रमिक राजा रहने पर 
भी रांज्यमें पूणे क्षमता विस्तार करनेका अधिकार उन्हे' 
नहीं है। १८२६, १८५२ और २८७८ ६०में प्रदत्त राज- 
सनद्‌ ( ३६० )-के अनुसार खय॑ राजञा केवल दो 
सभा (९181100185 )-के मतानुसार काये और राज्य- 
शासनाद्कि परिचालन और राज्यस क्रान्त नियमादि 
( 125 ,-के संगठन करनेमें वाध्य हैं । . शासनसम्प- 
काय किसी कार्यकी उन्नति अथवा किसीको मन्त्री वा 
'पियर' ( Peer )के पद्‌ पर अधिष्ठित .करनेमें मन्ति- 
सभा ( ००७०८! ०1 50818 )-से सलाह लेनी पड़ती है। 

राजाके निर्वाचनके लिये सुविज्ञ परिडतमण्डली, 
ग्रन्थकार और विशिष्ट धनीव्यक्ति द्वारा यहांकी 'हाउस- 
आव पियर' नामक सभा गठित है। इस सभामें कुळ 
१५० सम्य हें । अलावा इसके 'हाउस-आघ डेपुटीज' 
नामक एक और सभा है। नगरवासी २५ चषके युवकः 
को ही सम्यनिर्वाचनकी क्षमता है। पतद्वतीतः विशवे 
विद्याळयके उपाभिधारी, पुरोहित, राजकर्मचारी और 
विद्यालयके शिक्षकमात्रको ही उक्त निर्वाचनमें भोट 
देनेका अधिकार है। राजा अपने खच वर्चके लिये राजख- 
से १४४००० पौण्ड मुद्रा पाते है ४८. 
1 ण 

5% काम करना होता है। पदातिंक, अश्वा- 


डिजेनिरो नगर तक टैलिप्राफका तारा घेळावा'गया' है] Co 00 सेना छोड़ कर ५ नौवलूकी वुद्धि 


ते जहाज और १४ वायुगामी पालं 
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के जहाज हैं। सभी जहाज आवश्यकताचुसार कामान- 
सज्जित है। पुर्तगोजराजके पास स्थलपथमें युद्धाथ- 
रक्षित सेना प्रायः १ छाख २० हजार और नौयुद्ध-परि 
चालनके लिये २८३ सेनापति और ३२३५ नाविक हैं। 
पुत्तेगालराज महामति जोहन ( ०10 ६९ 87९४६ ) 
के पुल नाविक-चूड़ामणि हेनरिक ( 1200 ॥enric 
the NaviZ1107 )-ने विशेष उद्यमसे नौपथमें गमन और 
देशदेशान्तर वाणिज्य स्थापनके लिये आत्मजीवन उत्से 
कर दिया । इन महापुरुषने पूर्वकी ओर भारतवर्ष 
आनेकी आशासे जीवनके शेष दिन तक ( १३६४-१३६० 
ई०में ) जलपथको पर्यालोचना और ज्योतिष्कमण्डलके 
अवस्थितिनिरूपणकी शिक्षा की थो । उन्होंकी चेष्टाके 
फलसे उत्तमाशा अन्तरीपको वेष्टन कर भारत आगमन- 
का पथ सभ्यजगतमें प्रकाशित हुआ । यह पथ आवि- 
ष्कृत हो जानेसे सभ्य यूरोयखण्डमें भारतकै वाणिज्यकी 
आशा सुकुलित हुई थी । उनके इस उपकारके लिये 
समग्र यूरोपवासी पक समय पुत्तंगीज जातिके ऊपर 
विशेश कृतज्ञ थे। १४४४ ६०की ४थी मईको पुत्तंगीजोंने 
पोपसे पूर्व-आविष्छत और भविष्यमें जो आविष्छृत 
होगा उन सव देशोंके अधिकार और शासनकार्य- 
निर्वाहके लिये पक अनुज्ञापल पाया। इसके वाद्‌ 


कलस्बस कत्तक अमेरिका आविष्कृत होनेके ठीक |- 


वाद्‌ ही १४६३ ई०में पुत्तंगीज अधिकारका अक्षण्ण 
रखनेके लिये पोपने एक और शासन लिख दिया । उक्त 
शासनके वळसे १४६७ ई०की ८वों जुलाईको भास्को- 
डि-गामा नामक एक पुत्तंगीज राजा मानुएलके आदेशसे 
सुसज्जित जहाजादिको साथ ले भारत जयके उद्द शसे 
वाहर निकले। १५०० शताब्दीमें केत्रळ दूसरा दळ ले कर 
देशजयकी आकांक्षा पूणे करनेके लिये समुद्रपथमें 
अग्रसर हुए। चलते समय उन्हे हुकुम मिला था, 
कि देशश्रमणके साथ साथ धमेविषय पर वक्तृता दे कर 
भिन्न देशीय व्यक्तियोंको खधममें दीक्षा देवें । डि-गामा 
उत्तमाशा अन्तरीपको पार कर १४६७ ई०की २२चों 
नवम्वरको आफ्रिकाके पूवे उपकूलमें पहुंचे और दूसरे 
वषं २२वीं भईको भारतके कालिकर 

उधर अदृष्ट दोषसें केत्रल प्रतिकूल तूफानमें पड़ 


| 


नगरमें पधारे। 
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दक्षिण-अमेरिकाके ब्रेजिल राज्यके उपक्रूल चले गये और 
पोछे वहांसे पुनः लौट कर कालिकट पहुंचे। श्ष्वों 
शताब्दीके शेष भागसे पुत्तैगीजोनि अफ्रिकाके पूव और 
पश्चिम उपकूलवत्तों स्थानोंकी और उत्तमाशा अन्तरोप- 
से छे कर एशियाके दक्षिण भागमें जापान पर्यन्त समुद्र- 
के निकरवत्तीं स्थानोंको तथा भारतीय-दोपपुज्ञके अधि- 
कांशको अधिकार कर लिया । १५००से १६१० इन्के 
मध्य उन्होंने पूर्वससुद्रस्थित स्थानोंके ऊपर प्रसुता 
फैला कर चहांका वाणिज्य हथिया लिया ।. दक्षिण- 
अमेरिकाका विस्तीर्ण राजत्व छोड़ देने पर भी उन्होंने 
भिन्न भिन्न समयमै भारत-महासागरस्थ जिन सव 
स्थानों पर अधिकार जमाया था, संक्षेपमें उसका परिचय 
नीचे देते हैं--- 

आफ्रिका-राज्यके पूव और पश्चिम उपकूलमें-- 
मेलिन्द, कुतलोचा, सोफाला, मोजाम्विक, मोम्बाशा 
( १६१५ ई०में अधिकारच्युत हुआ), पड्ोला, ओसा- 
मेडिस्‌, प्रिन्सेप द्वीप, सेण्टजेमसेस्‌ द्वीप, एखुडा, सेनि- 
गास्बिया, विसाव, केपभाडे-दवीपपुजञ, आजोस और 
मदिरा आदि स्थान | 

अरबमें--आदेन और मस्कट ( १६४८ ई०में अरबोंने 
पुत्तेगीजोंको मस्करसे मार भगाया ) 

पाररुयमें-बसोरा और अर्मज नगर । 

भारतवर्ष मैं-सिन्धुनद्के तीरवत्तो देवळ चा देउर 
और उड ; मलवार उपकूलमें डिउ, दमन, एसेरम, दु, 
सेण्टगेनिस ; आगासियम, चाबुल चा चेउळ, देवल, ' 


 बेसीन ( 888801 ), शालसेट वा गाढापुरो, महिम, 
_ वम्वई, रज्ञा ( थाना ), करञ्ज, गोआ, हनोर, वासिलर, 


मङ्गतूर, कालिकर, क्रङ्गनूर, कोचिन, कुइलन, करमण्डल- 
डपकूलमें नागपत्तन, माइलापुर, सेण्ट थोम, मछलीपत्तन 
वन्द्र आदि स्थान और वङ्गोपसागरतीरवत्तीं बङ्गालके 
कुछ स्थान, आराकान और चद्दग्राम जिलेमें पुत्तगीजॉने 
अपना आधिपत्घ फेलाया था | 
_पुचैगीज शब्दस विस्तृत विवरण देखो । 

सिंहलद्वीपर्मे-मन्नार, पैरर-डि-गळ, कलस्बो, जाफना- 
आदि स्थानोने अधीनता 
थी। अलावा इसके पेगू, मत्तवान, जर्जू- 


१३८ 


सिलोन आदि स्थानोंमे इन्होंने वाणिज्यके लिये कोठी. 


खोलो थो । चीनसान्राज्यके अन्तभु क्त मेकाव और 
फर्मोजा नामक द्वीप भो एक समय पुत्त॑गीजोके अधिकार- 
सें था। अभो पुर्तगाळवासीका पैसा वीरत्व परिचय 
नहीं पाया जाता । उनका पूर्वकासा उद्यम और 
वाणिज्यतृष्णा जाती रदी । अभी वे बिलकुल निरुद्यमी 
और उत्साहहीन हो गये हैं। 
वत्तमान कालमे पुर्तगीजगण आफ्रिकाके पूर्व उपकूल- 
वत्ती डेलगेडो अन्तरीप तकके स्थानका भोग कर रहे 
हैं। भारतमें गोआ, दमन और डिड तथा खुदूरतीर- 
समुदमें एकमात्र मेकाव पुत्तगीजोके अधीन है। १५५७ 
ई०में उन्होंने मेकाव पर अधिकार किया और १८४८ ई०- 
में वै चहांके अधिपतिको वार्षिक ५०० सौ तएल (1४2) 
मुद्रा खजाना देनेको वाध्य हुए। ऊपरमें लिखा जा 
चुका है, कि नाविकश्रेष्ठ हेसरिकका पदानुसरण करके 
' ही पुर्तगीजोंने भारतवषमें प्रवेश किया था । पुर्तगालराज 
रय जोहनके आदेशसे पिट्रो-डि-कोविलहन और 
आफन्सो-डिःपायमा पूर्वससुद्रमें वाणिज्यप्रसार- 
बुद्धिकी आशासे खदेशसे .१४८७ ई०में वाहर निकले । 
दोनों जव नेपलस, रोडस, आलेकसन्द्रिया, कायरोसे थर 
पर्यन्त आये, तव यहां लोहितसागरके किनारे उन्होंने सुना 
कि आदेनसे कालिकट नगरमें वाणिज्य जोरसे चल रहा 
है। तदनुसार वे आदेनकी ओर अग्रसर हुए और वहां- 
से पायमा आविसिनिया दैशमें तथा कोविलहन अरव 
देशोय अर्णबपोत पर चढ़ कर कन्नूर उतरे। यहांसे 
कालिकर और गोआनगर परिद्शन करके वे पुन 
आफ्रिकाको चळ दिये। पुत्तगीजजातिमें भारत आग- 
मनके लिये कोविळहन साहव ही सर्वप्रथम थे। इसके 
वाद १६वों शताब्दीमें पुर्तगीजोंने बङ्गालके कुछ स्थानों 
पर अधिकार जमाया था। सातगाव (सप्तग्राम) और 
चट्टगांच (चइमाम) नामक दो वङ्गालके प्राचीन वन्द्रोका 
पुत्तंगीज Porto Piquen and Porto Grande (the 
Little Haven and the great Haven ) नाम रखा 


ला बपज सारत और वद्गालमें आगमन और नाना 


॥ 


विवृत ह तंगी देखो ath 


पुर्सगाल 


पुरंगाहफा इतिहास | 

समग्र पुत्तगालका प्राचीन इतिहास नहीं है। इसका 
प्राचीन इतिहास स्पेनदेशके साथ मिला हुआ है। हिरो 
दोतसने स्पेन और पुत्तेगाछ इन दी देशोंको एकत्र 'आइ- 
विरिया' नामसे और रांमक लोग 'हिम्पानिया' नामंसे 
उल्लेख किया है। स्पेन श्रम रिस्तुतत विवरण देखो । 
१०६४ ६०में वर्गाएडीके काउण्ट हेनरीने यह प्रदेश (7९77 
Portucalensis or the country of Porto ९०1९) 
उपहारखरूप पाया था। तभीसे पुत्तगालदेशवासी 
पुत्तंगीजोंका प्राचीन इतिहास चलता है। आइविरिया- 
वासी पु्तंगालमें फिनिकीय जातिका उपनिवेश था । इस 
्रायोद्वीपके पूर्वतन अधिवासिगण आइविरीय और केलर 
जातीय थे। जिस समय भूमध्यसागरके उपकूलवत्तों 
देश कार्थिजिनियोंके उपद्रवसे तंग तंग थे, उसी समय 
का्थिजिनीय-सर्दार हमिलकरने इस राज्य पर आक्रमण 
कर अधिकार जमाया । अनन्तर रोमक जातिने इस 
प्रदेशको जीत कर अपनी शासनक्षमता फैलाई थी । 
रोमकके अधिकारमें इस राज्यका कुछ अंश. लुसितानिया 
नामसे प्रसिद्ध था । 

पीछे भाएडाळ, एलान और भिसिगथ ज्ञातिने क्रमश 
पुत्तगाळको आक्रमण किया और लूटा। सबसे पोछे 
८वीं शेताब्दीमें अरववासी मुसलमानोंने इस राज्य पर 
अधिकार जमाया । १्घों शताब्दीमें गासिया-डि-मेने 
जिस नामक किसी सुविश परिडतने पुत्तंगालको रोम 
साम्राज्यके अन्तर्गत 'लुसितानिया' नामक स्थान बतं 
लाया । . पीछे बाणांडों-दि-ब्रियोने प्राचीन ग्रन्थादिकी 
सहायतासै पुत्तगालको लछुसितानिया मान करं 
भिराएथास्को पुत्तंगीजके जैसा स्थिर किया । पुर्तगाळको 
छुसितानिया' राज्य माननेमें . बहुतेरे प्रलतच्व- 
विदु राजी नहीं हैं । कामिन्सप्रसुख पुतैगीज कबिगण 
पुत्तगाळको बड़ी खुशीसे लुसिवानिया कहते थे । उनका 


रचित “05 Lusiadas नामक चुंहत्‌ काव्य ही इसका 


जाज्वल्य प्रमाण है । 


प्रायः दो सदी तक पुत्तेगोजोने ओमयद्के खलीफाओं 


lection अधीनता खोकार की थी । खुविक्ष सुसलमान खली 


फाओँंके समयमें लिसबन, लमेगो, भिसेष और अपरं 


माधवाचाय , छष्णराम आदि वहतसे बड़गलो कवियों- 
ते दचिणरायको लोलाके आधार पर कई ग्रन्य लिखे हैं, 
जिनमें कष्णरामदासका रायमङ्गल नामक ग्रन्य उल्ले ख- 
योग्य दै । इसके पढ़नेसे मालम होता है कि प्रभाकर 
नासके एक राजा थे, जिन्होंने बन कटवा कर राज्च 
स्थापन किया था। इन्हों हो महादेवको पूजा करनसं 
टक्तिणराय प्राप्त हुए थे । दक्षिणराय अठारइ -भाँटोके 
राजा हुए थे। काल,रायके परामशानुसार हिजलो 
जा कंर इन्होने नरसि ह पर शासन किया था । खनिया 
नामक स्थानमें बड़ेखाँ गाजी के साथ इनका युद्ध हुआ 
था। अन्तमें दोनो में मित्रता हो गई खो । 
बंडे खाँ गाजोके ए्सङ्गघे माल भ होता है जि जिस समय 
बड़गलमे मुखलसानोक प्रावल्य था, उसो समय द्चिणराय 
विश्रु त हुए थे, उसके 'चारो तरफ व्याघ्रोका बड़ा 
उपद्रव था । परन्तु इनके प्रतापसे व्याघ्र किसोका अनिष्ट 
न कर सकते थे। इसोखिए नोच लोग इन्हे व्याघ्रा- 
रोड़ी और व्याघके राजा समं कर बड़ी भक्ति करते थे । 
कावि कष्णरामने लिखां है; कि बड़े खाँ गाजोके ई 
दक्तिणरायन्े अधिक्रारमें जा, अनुगत उनकी प्रजाको 
तड़' करना शुरु कर दिया, इसलिए दक्षिणरायसे बड़ 
इ गाजोका युद्ध ठन गया और उस युडमें दचिणरायका 
गिरि कट गया ; परन्तु देववलसे कटा हुआ सिर फिर 
जुड़ गया । ग्राखिर महादे वने आ कर दोनो का झगडा 
निवटा दिया और दोनो में मित्रता कर दो। तभीसे 
बष्टःलऊे दक्णाञ्चलमै निम्न य णोक हिन्दू और सुसलः 
सान बड़ेखां गाजो ओर द्चिणरायके 'मस्तकको पूजा 
करते झा रहे हैं। 
पौष-स क्रान्तिके दिन दक्षिणरायके सांध साथ उनके 
वाहन व्याप्त और कुम्धरीरका रन्मय सूत्ति को भो पूजा 
हुआ करतो है । कद्दों कहों दचिणराय ओर काल.राय 
चेत्रपालके रूपमे पूजे जाते हैं। किसो किसोका कहना 
है, कि महाद वने जब ब्रह्माका मस्तक छेदा था, 
उस समय ब्रह्माके सस्तकसे काल,राय भीर दक्षिणराव- 
को उत्पत्ति इई थो ॥। 
दक्षिण शाद्ववाजपुर--मेघना नदो* सुद्ञनास्थ एक होप। 


दक्षिएराय--दक्षिणा ` .. २ शक, 
भोला ओर 


ई०में इसे एथक. महकूमा किया गया । 
वरण उद्दोन चारलदर नामक दो थाने इसके अन्तग त 
हैं. भूपरिमाण ६१५ वग मोल है। इसमें ४०८ याम 
लगते हैं । 
प्रवाद दै, कि १८७६ ई०को ३१वीं अक्त वग्को जो 

तूफान उठा था उससे ललित खाँ नामक इस महकूसेंके 
प्रायः सभो लोग विनष्ट इए थे | 

दक्षिणसद्‌ (स'° त्रिः) दक्षिण मागमे स्थित, जो दक्षिणको 
ओर पड़ता हो । 

दक्षिणशमुद्र ( स'« पु) दक्षिण: समुद्रः कम धा० |, 
दक्षिणगदिक स्थित समुद्र, लवण समुद्र । 

दक्षिणस्थ ( स'० त्रि० ) दक्षिणे भागे तिति स्था-क। 
१ वह सारथो जो अपने प्रभुके दक्षिण ओर खड़ा हो। 
२ दक्षिण भागस्थित, जो दाहिनो ओर पड़ता. हो । 

दक्षिणा ( स'० स्त्रो० ) दक्षिण-८ाप_। १ दक्षिण दिक, 
दक्षिणदिशा । पर्याय--अवाचो, शामनो, यामो; व बः 
स्वतो । 
दक्षिण दिशाको वायुका गुण - षड़रघयुक्न, चक्षुका 

हितकारक, बलव्ैक, रक्तपित्तनाशक, सुख, कान्ति और 
बुडिदायक, शस्यंनाशक, विदाहो, अस्त्र ओर वायुवदेक 
डे । गण्ड पढ्‌ ( फोलपाव ) कोटजनक है । इस दिशाके 
अधिपति दृष. कन्या और मकरराशि है । ( ज्योतिस्तत्व ) 
२ यज्ञादिविधि दान। ३ प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान। ४ 
यज्ञादिके अवसान पर ब्राह्मणो को दिये जानेका धन, 
ब्राह्मणो' वा प्रोडितोंको यज्ञादि कम करानेके पोळे जो 
धन दिया जातां है, उसे दंक्षिण कइते हें । दान यज्ञ 


व्रत आदिको दक्षिणा नहीं देनेसे, वह राखमे घो डालने- 


के जै सा निष्फल हो जाता है। इसोसे प्रत्येक काय को 
समाप्ति पर दक्षिणा देना कत्तव्य है। 
“अद्त्तद्क्षिण' दान व्रत चेव नृपोत्तम । 
विफछ' तद्विजानीयादूमस्मनीव हुत” हवि; ॥” (भविष्यपु०) 
शुचि हो कर भत्तिपूव क दक्षिणा देनो चाड़िये। 


_ दक्षिणा दिये बिना किया कराया सब काम निष्फल हो 


जाता है। जितने दान कहे गये हैं उनसेसे सोना हो 
रेष्ठ है। इसो कारण सभो दानो में सोनेको दक्षिणा 


यह बाखंरगस्ज जिलेक्राएक महकूमाः हैं ॥7५००३१५:७५ १०1व्देनेकाऽज्िानु कै 35०7 भ ५ 
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“सुबर्ण' परम दान' सुवण दक्षिगा परा । 
सर्वेषामेव दानानां छुवण दक्षिणेष्यते ॥” (व्यास) 
बहतसे दानोंमें जहां गोवस्त्रादि दक्षिणाका विधान 
है, वहां गो वस्तादि हो देने चाहिये। जहां ट्चिणाका 
कोई उल्लेख नहीं है, केवल बहों सुवण ट्चिणा प्रशस्त 
है| सभो धातुओमें सोना श्रेष्ठ है, इसो कारण वण 
द्क्षिणेष्यते' ऐसा लिखा है । 
“सुवण रजतः ताम्र' तण्डुल' घान्यमेव च । 
& नित्य श्राद्धः देवपूजा सर्वमेद सदक्षिण' ॥” (स्कन्दपु० 
, ४ नित्यखाइ, देवपूजा आदिमे सोन, चाँदो, ताँवे, धान 
ओर चावल सभोको दक्षिणा दो जा सक्तो है । देय द्रव्य- 
का ढतोयांश:दक्षिणा देनो चाहिये । लेकिन जिस दानको 
दक्षिणा कहो नहो गई चे, उसका दशांश वा शक्तिके 
अनुसार दक्षिणा देनो होतो है। (स्कन्दपु०) 
तुलापुरुष भादि दानोमें उसका दशांश वा अदे 
दक्षिणा टेनेको लिखा हे ओर जितने ऋत्विक्‌ हों, सबको 
दश दश निष्क अन्न दक्षिणाके साथ यज्ञकत्ताको फल देता 
है काय समाप्त होने पर झो दाणा देनो चाहिये 
नहों तो वह प्रतिक्षण बढ़तो है। कायं हो जाने पर 
मुहेत्त कालतरे भोतर नहीं देमेसे दिंगुण चदि, एक 
दिन बोत जाने पर शत गुण,'तोन दिन पर उसका दश 
गुण, एक महोन पर लाख गुण और एक वर्ष बोत 
जाने पर तोन कोटि गुणको इदि होतो है। पोछे यज- 
सानको उस कम का फल नहीं मिलता और कम र्ता 
ब्रह्मखापहारो होता है। लक्ष्मो शाप दे कर उसके 
घरसे जातो रहतो हैं। बाद वह दरिद्र व्याधियुक्त हो 
कर कष्टसे समय बिताता है और उसका दिया डा 
आतपं णादि उसके पिळगण सो ग्रहण नहो' करते 
हैं । यजमानको यदि दक्षिणा देनेमें बिलम्ब हो जाय, 
तो पुरोहितको मांग सेनो उचित है, नही' तो दोनो' 
हो नरकगामो होते हैं। दक्षिणा मांगने पर यदि यज- 
मान न दं, तो वइ ब्रह्मलापहारोके समान पातको 
होता भोर निश्चय हो उसे कुण्योपाक नरकको .हवा ० 
खानी पड़तो है, केबल यहो नहो', यमडूतका दरह 
सहते इए वहाँ लाख वष तक रहना पड़ता है। पोछे 


बह चाण्डालकी योनिमे जन्म लेती और संव दा याचि 


बे 


दक्षिणा--दक्षिण। चार ` 


युक्त दरिद्र रहता है। यहाँ तक कि उसके पापसे सात 
पुरुष तक नरकगामी होते हैं। (बह्मवेवत्त पु) | 
दक्तिणा यज्ञको पत्नो ै। कात्ति को पूणिंमाक्ष 
रातको जो एक बार रासमहोत्सव हुआ था उसमे जले. 
छप्णके. दक्षिणांशसे इसको उत्पत्ति चुई थो, इसोरे 
इसका नास दक्षिणा पड़ा। : 
दक्तिणाका दूसरा नाम दोक्षा है। ये सभी खानोम्न 
पूजो जातो हैं। बिना दच्तणाके स सारके सभो काम 


निष्फल हैं। (भागवत) ५ नायिकाविशेष। नायके 


- अन्य स्त्रियों पर आसक्ता होने पर भो जो स्त्रो पहलेको 
तरह नायके प्रति गौरव, भय, प्रेस, सद्भाव आदि 
परित्याग नहीं करतो, उसे दक्षिणा नाथिका कहते हैं। 
६ पुरस्कार, मेट । 

द्क्तिणांशब्रणो ( स ° पु० ) दक्षिणांश दक्षस्वान्ये व्रणो 
इस्तास्य इनि। दक्षिणस्कम्धस्थित व्रणयुक्त, वह जिसके 
दहने कन्धे पर फोड़ा इआ हो | पिताको बहन श्रात्‌ 
फ,फोके साथ संभोग करनेसे यह रोग उत्पन्न होता है। 
अजा टान करनेसे यह रोग जाता रहता है । 

दक्षिणाकपद ( स*० पु०) बसि । 

दक्तिणाकाल ( स'° पु०) दक्षिणा देनेका समय । 

दक्षिणाग्नि ( स० पु० ) दक्षिणोऽग्निः। यज्ञाग्निविशेष । 


यज्ञमें ट्चिणको ओर जो अग्नि स्थापित को जातो है 
उसका नाम दक्षिणाग्नि है । 


दक्षिणाग्र (स*० यु°) दक्षिणर्य्या अग्रमस्य । दक्षिण द्ग, 


भागस्थिताग्र कुशादि, वह कुश जिसका अगला भाग 
दक्षिण भागमें रहे । 


दक्षिणाचल (स « पु० ) दक्षिण दक्षिणस्यां दिशि दक्षिणे 
दक्षिण प्रदेशे वा स्थितो,चल: पर्वत । मलय पव त, 
मलयाचल । १ 

दक्षिणाचार ( सः पुः ) दक्षिण: अप्रतिकूलः आ त्रारः । 
१ तन्व्रोक आचार सेट । इसमे अपने आपको शिव मान 


स्थानमें विजयारस दिया जाता है । विजयारप भो 
क एक है। यद आचार वांमाचारसे सेड 
भर भायः बद्कि माना जाता हे । २ शिष्टाचारविशिष्ट 


०7.3 हत -उष्लम०जघा चरण ॥ लो, 
जिसको गति दच्षिणको घोर जी न nah 5५ 


*र पञ्चतत्वसे शिवाको पूजा की जातो है ओर मद्र | 


sid 


दश्षिणाज्यो तिस--दक्षिणा धूर्त 


दंक्षिणाज्योतिस_( स'० पु० ) दक्षिणा दक्षिणस्याँ ज्योतिः 
रस्य | पञ्चोट्न छागभट्‌ । 

दक्षिणात्‌ ( सं० अच्य०) दक्षिणस्थां दिशि, दक्षिणस्या दिशः 
दक्षिणा वा दिक. दक्षिणा-आति ( उत्तराधरदक्षिणादाति; । 
पा ५॥३३१४ ) १ दक्षिण दिक, दक्षिणकों ओर । २ 
दक्तिणमें । २ दक्षिणसे । 

दक्षिणान्तिका (स'० स्त्रो०) वेतालोय छन्द । यह मात्रादत्त 
हे । वोतालोय मात्राहत्तके पहले और तोसरे .चरणमें 
१४ मात्राए' और दूसरे तथा चौथे चरणमें १६ मात्राएं 
रहती हैं ; किन्तु इसमें प्रभेद यइ है, कि यदि दूसरो 
और तोपरो मात्रामे एक गुरु हो, तो यद्द दक्षिणान्तिका 
मात्राहत्त होगी और दूसरो दूसरी मात्रा वै तालोब सो 
होतो है। 

दक्षिणापथ (स'० पु०) दक्षिणा पन्याः अच. समासान्तः । 
१ देशभ द, एक देशका नाम । अवन्तो और ऋष्य पव त 


पार कर दक्षिण पथमें कई एक राह गई हैं जो विन्या 


पर्व त और समुद्रगामिनो पयोष्णी नदो हैं। यहां मद 
ण्योंके आश्रम और विदभभाके पथ हैं जो कोशलको घोर 
चले गये हैं। इसके बाद दक्षिण दिशामें जो देश पड़ता 
है, उसोका नाम दक्षिणापथ है। ( भारत २११६ अ० ) 
दाक्षिगाल्य देखो ।, २ दक्तिणस्थितमाग मात्र, वह रास्ता 
.जो दक्षिणको ओर गया हो! 
दक्षिणापथिक्ष (स' ० त्रिश) दच्षिणापधो$स्तास्य स्वामित्वैन 
` आवासलेन वा उन्‌ । दक्षिणापथदेशवासो, दक्षिणापथ 
शके राजा, दक्षिण देशके सम्बन्धी । 
दक्षिणापरा ( स'० स्रौ० ) दक्षिणया अपराया दिगोऽन्त 
राला दिक । श्नेऋतकोण। (त्रिश) २ तत्‌, 
स स्थित, जो नोक त कोणमें पड़ता हो । 
दक्षिणाप्रवण ( स'० त्रिश) . दक्षिणा दक्षिणस्यां प्रवण 
निम्न'। उत्तरको . अपेक्षा. दक्षिणको ओर नोचा स्थान, 
आइदादि प्रदेश। यह खान य्ादादिके लिए प्रशस्त 
होता हैं.। र 
“'ुविदेश' विविक्त'च गोपयेनोपळेपयेत्‌ । 
दक्तिणा प्रवण* चैव प्रयलेनोपपादयेत्‌ ॥” ( मचु० २।२०६ ) 
यादकार्यके लिए अस्थि वा अङ्गारादिशून्य शचि ओर 


वह खान बदि खभावतः दक्षिणकों ओर क्रमश: नोचा न 
हो, तो प्रयत्न करके उसे दक्षिणावनत करना चाहिए 
८“दक्षिणाप्रवण' |" ( कात्यायनधो० २२३६ ) “दक्षिणाप्रदर्ण 
देवयजन' भवति ।” ( कक ) 

दक्षिणाप्रष्टि ( स'० पु० ) धुर्योपेक्षया प्रक्रष' देशमश्रोति 
प्रअश-क्तिच्‌ दक्षिणा दक्षिणभाग प्रष्टिः वाह्यः | १ घय के | 
मध्य दक्षिणस्थित अश्वभेद, वह घोड़ा जो तोन घोड़ों- 
के रथको गाड़ोम आगे जोता जाता है । २ दक्षिणस्थित 
प्रष्टि सट्श अश्व । 

दक्षिणाबन्ध ( स० पु० ). दचिणायां बन्धः अनुबन्धः 

- ग्टहख आदिळे दचिणानुवन्धका एकभेद | जो अभिमान 
पूव क दक्षिणा देते हैं ओर काम सोइ भादिसे अभिभूतं | 
हैं, ऐसे ग्टइख, ब्रह्मचारो, भिक्षु और वे खानसोंके लिए 
हो दक्षिणबन्ध कहा गया है। ' “दज्चिणाबन्धो नाम इहस्थः 
त्रहमचारिमिक्षुरुवैखानसानां कम्रमोदोपचेतसां अभिमानपूर्वेकाँ 
दक्षिणां प्रयच्छतां दक्षिणाबन्ध इत्युच्यते |? (तन्त्रसार) वदा- 
वस्थामें अध्ोत्‌ जिनका अभिमान दूर नहों इरा है, 
उनके लिए बद्दावस्था समझना चाहिए । 

दक्षिणामुख (सं० त्रिश) १ दक्षिणा दक्षिणस्यां सुख यस्य । 
द्त्णादिस्त्‌ ख, दक्षिणास्य, जिसका सु ह दक्षिणको ओर 
हो। . पूर्व को ओर सुइ करके भोजन करनेसे आयुको 
वदि भओर.दक्तिणसुख बंठ कर भोजन करनेसे यशको 
प्राप्ति होतो है । ( मजु० ह 
. परन्तु जिनके पिता जोवित हैं. .उनके लिए यह विधि 
नहीं है। वे यदि दक्तिणसुख च ठ कर भोजन करे, तो 
उन्हे पिढघातो समभना चाडिये। जोवितपिळकोको 
अमायाद, गयायाड, ओर ट्चिणमुख भोजन न करना 
चाहिये। ( तियितत्व) दक्षिणको तरफ सु'इ करके 
पितरोंका तर्पण करना चाहिए। (क्ली० ) २ दक्षिणको | 
ओर सुख । 2 

दचिणासूति ( स० पु०) दक्षिणा अनुकूला सूति रस्यं 
स'ज्ञात्वात्‌ न पुग्बत्‌ । शिव सूति भेद, तन्वके अनुसार 
शिवको एक सुति । साधकर्ये्को प्रति दिन शिवकी 
दचिणामूत्ति का ध्यान करना चाहिये । दस मृतिका 
एक वर्ष तक ध्यान करनेसे आस्त्रव्याख्यानको .शक्ति 


निजेन प्रदेश निश्चित कर, उसे गोबरसेः लोपना:/चरहिए-॥ आरव डोतो-हे ॥, (बल्ब ) 


है 


२२३ + ह 


“22 
SL 


'ज्योतिवि दॉ द्वारा पता लगा है । 
अचल नचत्र हैं, उनमेंसे कित्न्नोको"पएक थक? /वरि वो द 


इसका ध्यान इंसं प्रकार है-- 
“प्रोयच्छाखमहाबरद्र मतरे योगाननस्थ' प्रभ । 
प्रहक्तत्वबुभुत्सुभिः प्रतिदिश' परोद्रीक्ष्यममानानन ॥ 
मुद्रा तर्कमयी दधानमप्रw' कप्रगोरं शिव' । 
हृ्यन्तः कलये स्फुरन्तमनिश भीदत्तिणांमूर्तिक' । 
` ये मडावटके तले योगा पनसे भ्रवस्थित हैं, अध्यात्म- 
तत्तके जिज्ञासुगण चारों तरफसे उनञ्चा सुख निहारते 
हैं, वे तक सुद्रा धारण किये इए हैं, उनक्षा वण -कपू र- 
वत्‌ शुभ्व है, वे सवं दा देदोप्यमान हैं। ऐसे दक्षिणा 
सुति महादेवका सव दा ध्यान करना चाहिए। (त त्र- 
सार; समासमें 'कप, होता है, उस अवश्यामें 'दक्षिण- 
सृति क' ऐसा रूप हो जाता है। 


११ 
॥ 


` दक्षिणासृत्तिसुनि--उद्दारकोष वा कोषध्याननिर्णय 


नामक स'स्कृत ग्रन्यके प्रणिता । 
ट्चिणायन (स'० क्वो०) दक्षिण दक्षिणस्यां दक्षिणे गोले 
वा अयन' रवः। १ सयको दक्षिण. गति, स्‌ य को 
ककरेखासे दक्षिण मकर रेखाको ओर गति। २ सूयं का 
दक्षिण गोलरूप तुलादि ६ठो राञ्िमें जाना । 
'स.य गगनमण्डलमें पतिवष आषाद्मासके अन्तमे 
उत्तरको बोर जहां तक;गमन करते है, वहां तकका 
नाम उत्तरस क्रान्ति और क्रान्ति तथा उत्तर क्रान्तिसे 


लेकर जहाँ तक दक्षिणको ओर गमन करते हैं, इसका 
? नाम दच्षिणक्रान्ति है । | 


इन दो प्रकारको गतिथोंको 
दक्षियायण और उत्तरायण कहते हें । अर्थात्‌ स य' जब 
आवणसे पौषमास तक उत्तरो रेखासे दक्षिणों रेखाकों 
जाते हैं, तब उषे दक्षिणायन ओर जबःमाघ मासे 
भ्राषाढ़ तक दक्षिणो रेखासे उत्तरोरेखाओ जाते हैं 

तब उसे उत्तरायण कहते हैं। इन दो सोमाओ$ बोच 


एथ्वोका जो अ'श पड़ता हे, उसका नाम सध्यखण्ड है।' 
इस खण्डमें १२ राशि हैं ओर इन बारहोंज अन्त त | 
` १०१६ नक्षत्र टेखनेमे आते हैं। गगन-सण्डलके मध्यः. 
खण्डय उत्तर-जो अश है, . उसे उत्तरखण्ड कहते हैं|. 
दस खण्डमें ३५ राशि अर्थात्‌ सुज्ञ हैं भोर उनके भो 


अन्तग त १४५३ नक्षत्र हैं। यह इम लोगों को यरोपोय 
मध्य खुण्डम जितने 


दैकिणामूतियुनि-*दलिंगायनं 


आक्कति निर्दिष्ट कर पूर्व कालमें ज्योतिवि दोंने उन्ह' 
बारह भागोंमें राशिचक्र नामसे सोमाबद किया है। 
इन बारह रागियोंके नाम ये हैं--मेष, दष, मिथन, 
कोट, सिंह, कन्या, तुला, विळा, घनु; मकर, कुम्भ और 
मोन । 
मेष राशिके प्रथमांशमें हो क्रान्तिपात होता हे । 
जिन दो दिनोंमें सूयं उस रेखामे रहते हैं, उन दिनोंमे 
दिवा ओर रात्रिमान बराबर होता है । 
विषुवरेखाके उत्तरको ओर ६ राशि अर्थात्‌ मेष, दष, 
मिथुन, कक, सि इ, कःया और फिर दक्षिण क्रो भोर ६ 
राशि अर्थात्‌ तुला, विछा, धनु, मकर, कुम्भ 'और मोन 
ह्यिक भावसे अवस्थित हैं । § 
पृथ्वी अपने कच पर घूमते घूमते वे शाइ सःसमे जब 
सोन भोर मेषराशिके बोच पहुच जातो है अर्थात्‌ जिस 
अशमे राशिचक्रमे साथ विषुव रेखासे मिलंतो है, तब उस 
अशे साथ सूय का समसत्रपात होता है ओर मोन. तथा 
भेष राशि ठोश सुय क॑ सामने रडतो हे | उत्त समय 
एश्वोके निरचतत्तक ऊपर सूय रश्मि ठोक सोधो पड्तौ 
है । इसो कारण प्रथ्वो पर सब जगह उस दिन दिवा और 
रात्रिमान बराबर रहता है। अर्थात्‌ जब सूय विषुव- 
रेखा पर रहते हैं, तब उनको क्रान्ति शून्य होतो है और 
एक सेरुसे दूसरे मेरू तकका गोलका प्रकाशमय रहता 
हे । सय को उत्तरक्रान्ति जितनो हो बढतो हैं, उतना 
हो उत्तरमेर पार कर सूर्यका प्रकाश फैल जाता 
तथा दक्षिणमेरु प्रकाशहोन हो जाता है और सथ को 
दक्षिणक्रान्ति जितनो बढ़तो हे, उतना हो दक्षिणमेरु 
पार कर सूय का प्रकाश फ लता तथा उत्तरमेरु प्रकाश: 
चोन हो जाता है। सूर्यको क्रान्तिका परिमाण २३ 
२८ है। वे शाखमासमे सूय म'षराशिमे प्रवेश कर रोज 
ही कर ज्येष्ठसासमें इत्रराशिमें 
उत्तरमें बषराशि न क 
तता टु हैं। सूय रोज एक अ'शर्स 
करते हैं। सिधुनराणिके अतर mes 
पम वषराशिकेठोक उत्तर पाञ्चममे 
«सय मिथुन राशि पार कर आवणमासमे 
जाते हैं। -जिसःस्थान,पर राशिचक्रक 


देक्षिणायन-- दक्षिंणाहंद्‌ च 


दाथ उत्तरक्रान्तिको रेखा सिंलो हैं, वह स्थान उप 


दिन ठोक सय के सामने रहता है। इस? बांद मय 
उत्तरको ओर नहीं जाते। इसोसे उस समधको अयना 
न्तकाल कहते हैं! सय इस राशिके ३० पार कर 


भाद्रमासको सि छ राशिमें गमन करते हैं। यह सिह. 


राशि कक ट राशिके दक्षिण-पश्चिम भागमें प्रवखित है । 
घोळे मय आश्‍विन मासको कन्याराणिम जाते हैं। मेष- 
राशिमें विषुवरेग्वाके साथ चक्रका जसा सयोग है, वसा 
हो सयोग तुलाराशिमें समना चाहिए । मेषराशि तुला 
राशिसे १८०' दूर है। . इसो कारण तेषादि ६ राशियां 
राशिचक्रका अडे भाग ओर तुलादि ६ राशियां उप चक्रका 
अपरा अंश है। सय कात्तिक मासमें तुलाराशिमें, 
- झग्रह्ययण सासमें वथिक राशिमें ओर पोष मासमें धनु- 
राभिमें प्रविश करते हें । जिस अ शसें राशिचक्रके साथ 
दक्षिणक्रान्तिको रेखा मिलतो है, वह अ'श उन दिशाके 
ठोक सयं के सामने पड़ता है । फिर इस स्थानसे म,य 
दक्षिणको ओर नहों जातै । इभीसे यह समय दक्षिणा- 
यनान्तकाल कहलाता है । इस राशिके बाद ङुन्भराशि 
और तब सोन राशि पडतो है जिनमें सय क्रमश! 
, फाखा,न और चेत्र मासमे प्रवेश करते हैं। 
- इसो प्रकार एथ्वो फिरसे वे शाखमासमें मोन ओर 
मोषरांशिके मध्यस्थलमें जा पह चतो है। विघुवरेखाके 
साथ राशिचक्रका जो अ'श मिलता हे, उस अ शके सूर्य 
. मण्डलके सासने आने पर दिवा और रात्रिमान सद! 
एक सा रहता है! यथाथंमें सय हो एक रासे 
दूसरे राशिमे पूर्वाह्न रूपसे भ्रमण करते हैं, ऐसा नहं, 
सचल पदार्थ में अवस्थित हो कर अचल .ण्दाथ को 
..भोर इष्टिपात करनेसे उस पदाथ का गतिथ्र॒म्त होता हैं। 
उसो स्त्रमके कारण ऐसा दोख पड़ता है। इसका फल 
यह निकलता है, कि एथ्वो उपरोक्त क्रमसे एक राशिसे 
टूसरो राशिम जा कर उत्तरायण और दक्षिणायनके 
अनुसार बारह राशियोंका भोग करतो इडे एक वष में 
सूर्यको एक बार परिक्रमा करतो है। स, एखी ओर 
. भयन देखो । दक्षिणायनमें पुण्य कस तथा प्रतिष्ठा 
. आदि करना निषेध है । 00-0. Jangamwadi Math 
सलमासतश्वमे लिखा हे, कि दक्तिणयनमे विवाह, 


ब्रत, च डादि सस्कार, टोचा, यंत्र, स्ट॑इप्रवेण. दान 


पूजा, प्रतिडादि नहों करनो चाहिये । यद्‌ कोई सोइ 
वश कर भो ले, तो उसे फल नहीं होता । 


फिर स्खतिमें भो लिखा हे कि देवता, वापो भौर 
आरामादिको प्रतिष्ठा उत्तरायणमें करनो चाहिये! 
दक्तिणायगमें नहों करनेसे फल प्राज्न नहीं होता, किन्तु 


दक्षिणायनमें माळ, भ रव, वराह; नरसि इ; त्रिविक्रम 
और महिषासरहन्बोको प्रतिष्ठा को जा सकतो है । 


(कालमा० चे खानस०) 
दक्षिणायन दे बताओ ' को रात्रि हे इसोसे दुर्गों- 
त्सवके समय सन्धया कालमें देवोआ उद्दोधन करना होता 


है । ३ दक्षिणायनाभिमानो देवताभेद । ४ दक्षिणभाग- 
स्थित प्राण । 


दक्षिणारण्य ( स'० क्लो० ) दक्षिणस्थ' ब्ररण्यः। अरण्य- 
सद्‌, एक ज गलका नाम । 

दक्तिणारस (स ° पु०) दक्षिण दच्षिणभारे अरुव ण 
यस्य । व्याधि कत्त, क दक्तिणांङ्ग ब्रणित खग, वद रूगा 
जिसके दहिने अङ्गम व्याधाके नोर मारनेसे घाव हो 
गया हो। | 

द चणाइ (४० पु०) दाक्षणा अह ति दक्षिणा-अःच्‌ (अह । 
पा २२१२) दक्षिणायोग्थ, वह जो दच्षिणाफे उपयुक्त 
हो । इसका पर्याय--द्द्चिषीय ओर दक्षिस्स है । 


दक्षिणावत्‌ ( स० त्रिश) दक्षिण अन्त्यं मतुप, सस्य 
वः: दक्षिणायुक्त । घ 


दक्षिणावत्त (स'० त्रिश) दक्षिण आंबच ते आ-द्वत प्रच. । 
“१ दक्षिण्मे आवत्त युत्त. जो दाहिनो ओर घुमा इद्मा 
“हो | २ दक्षियदिक स्थित, जो दंक्षिणको ओर अवस्थित 


हो । ( पु ) ३ शः विशेष, एक प्रकारका शः जिसका 
घुसाव दाहिनो ओरका होता है। 


दक्षिणावत्त को ( स" खो” ) वर्चिकाली नामका पोधा । 

दक्तिणावत्तं बतो ( स० स्री) दक्षिणे आवत्त ते आहत 
खन , गौरादित्वात्‌ ङोष, । दश्चिकालो नामका पोधा । 

दक्षिणावर्ता ( स'० स्वो० ) मे षखङ्ग, भेंडे के सोंग । 


दच्षिणावह . स० पु० ) दक्षिणा दक्षिणदिक तो बति ® 


वइ-अच्‌ । दक्षिणानिल, दक्षिणसे आनेवाली इवा । 
(8४० त्रिश) दक्षिण आवत्त ते हृत क्विप, १ 


।डुचिणावृत्‌ ६. by eGangotri 
द््षिगावत्त 1: -> .२: 5 ता हता माही त 


. दर्दिणाशा ( स ० स्त्रो० : दक्तिणा आशा दिक _। दक्षिण- । 


दिक., दक्षिण दिशा । 

टच्षिणाशापति (स ० पु०) दक्षिणस्या दिशः अधिर्पात । - १ 
यम । २ सङ्गलग्रद । 

दक्षिणासदु-दक्षिगसद्‌ देखो । 

दक्षिणाहि ( सं° ब्य ) दक्षिण टूराथ' भाहि! दूरस्थित 
दक्षिण भाग । 


॥ 
`. दक्षिणित्‌ ( स० अव्य) दक्षिणात्‌ वेदे प्रषोदरादित्वात्‌ 


|) > साष्तु: । दक्षिणको भोर । 

/द्चिणो ( हि'० स्त्रो० ) दक्षिण देशको भाषा | ( पु० ) २ 
ः दचिणदेशका निवासो । ( लि’ ) ३ दक्षिणदेश सम्बन्धो; 
दक्षिण देशका । ` ह 

'द्चियौय ( स'*० त्रि०) दक्षिणामह ति दक्षिणा-ऋ।.! 
दक्षिणाह , जो दच्षिणाका पात्र.हो। .२ दक्षिण सब्बन्धो, 
दक्षिणका | | ; 

दचिणेतर ( स'३ त्रि ) दक्तिणादितरः.। दक्षिणसे .इतर, 
' बाम, वायां। 
दक्षिणेन (स «भव्य ) दक्षिणएनप । दक्षिणकों भोर 
इस शब्दके योगमे द्वितोया विभक्ति होतो है। 
दच्यिणेस न्‌ (स॑° पु०! दक्षिणे इक त्रण यस्थ ततोनच्‌। 
व्याध कळ क॒ दक्षिण पाश का आइत खग, वह रिण 
जिसके दहिने बगलमे व्याधाके तोरसे घाव दो गया हो। 


ee 


दक्षिणाः =दगदेगां . . 


अनन्यचित्तसे उनको पूजांदिं करते थे।. सहादेवने 
सन्तुष्ट हो दको वर दिथा भौर कहा -: तुम्हारे सम्पूण 
अपराध मैंने चमा कर दिये, तुम्हे ओर भो एक वर 
देता इ' कि तुमने जिस लिङ्गको प्रतिष्ठा को है; वह 
टचिणेशरलिङ्के नामसे प्रसिद्ध होगा। जो लोग इस 
लिङ्गको सेवा करेगे, मैं उनके सहस्र सहस्त्र अपराध 
चमा कर दूगा। तुम भो इस लिङ्गको पूजाके कारण 
सबके मान्य बनोगे और दो पराद्वकालके वाद मोच 
प्राप्त करोगे | इतना कह कर महादेव उस लिङ्गे 
अन्तडि त हो. गये। ( काशीख'० ६१ अ० ) 

ट्खमा ( हि ० पु० ) पारसोके सुद रखनेका स्थान। 
'पारसो लोग शवको जलाते या गाड़ते नहों दै, बल्कि उसे 
खास निज न स्थानमें रख देते हैं जहां चोल, कोए आदि 
उनका मांस खा जाते हैं। इस कासभे लिये थोड़ासा 
स्थान पचोस तोस पुट ऊं चो दोवारसे घेर दिया जाता है 
ओर इसके ऊपरो भागमें जगला सढ़ा जाता है। दे 
इसे ज गले पर शव रख देते हैं, चोल-कीए आदिसे 
उसका मांस दाये जाने पर हड्डियों ज गले होकर नोचे 
गिर पडतो हैं। 

दखल ( अ० पु० ) १ अधिकार, कबजा । 
हाथ डालना । ३ प्रवेश, पहुंच । दछ 

दखलदिहानो ( हि" ख्रो०) किसो बसु पर किसोको 


२ हस्तक्षेप, 


द्षिणेशर--व गालमें चौबोस परगने: जिलेके भ्रन्तग त एक अधिकार दिला देना, कबजा दिलवाना। 


ग्राम | यह इगलो नदोके किनारे अवस्थित है ओर 
कलकत्त से कुछ उत्तरमें पड़ता है। यहां वारूद (यार 
करनेका कारखाना, वारह मनोहर शिवमन्दिर. और एक 
सुन्दर कालोका मन्दिर है। 228 
दक्षिणे'्तर {य° त्रि ) दक्षिण भोर उत्तरको चोर श्रवः 
स्थित, जो दक्षिण और उत्तरमें पड़ता हो । 
दच्षिणास्तरो .स० ति”) दक्षिण भाग ऊपर अवरित | 
दिर (स० त्रिश) दक्षिणां अति दक्षिणा यत्‌। 
` दक्षिणाह, जो दक्षिणाका पात्र हो । 
दक्षिणखरलिङ्ग ( स'° क्ो० ) काशो स्थित दच्षप्रजापति 
खापित लिइभोद, काशोका एक लिङ्ग जिसे दन्तप्रजा- 
पतिने स्थापित किया था । द्चप्रजापतिने ब्रह्माके आदेश" 
से काशोमें गिवलिङ्गको 


ट्गढ्गा ८ अव्पर० 
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दउलनामा ( अः पु० ) दखलदिहानीका सरकारी आज्ञा- 
स्ता ०5० र्क 
दखोल ( अ° वि० ) अधिकार रखनेवाला । 
दखोलकार (फा० पुः) कमसे कम बारह वर्ष तक किसो - 
जमो दारके खेत पर. अपना दखल जमाये रखनेका 
आसामो । a 
दखोलकारो ( फा० खो०) १ दखोलकारका पढ्‌ । २ 
वइ जमीन जिस पर दखोलकारका अधिकार हो । 
दंगड़ (चि ° पु० ) एक प्रकारका ढोल जो लड़ाईमें 
बजाया जाता हे, ज'गो ढोल। . : 
दगड़ना ( हि'० क्रि० ) सत्य वचनक्षा विश्वास न करना । 
२ स डू १ 
एक प्रकारको क'डोल | >> 


दगदगाना--दगागछ 


दंगदंगाना ( हि ० क्रि० ) चमकना, दमदमाना | : 
दगदगाइट ( डि“ स्लौ० ) चमक! दमक । 
* टगंदगो ( हि'० स्वी ) दगदग देखो । 
दगना (हि क्रि० ) १ बन्दूक यां तोपका छटना।२ 
दागा जाना । ३ दग्ध होना, जलना। . 
दगरो (हि खो” ) बिना मलाइका दहो। 
दगलफसल ( डि० पु० ) घोखा फरेव । 
दगला (हि'० पु०) रुडरदार वा मोटे कपडेका अ'गरखा । 


दगवांना ( हि ० क्रि० ) किसो दूसरेको दागनेके कासमें 
लगाना । 


दगडा ( हि ० वि० ) १ दागवाला । २ सफेद दागवाला। 


३ प्रेतकम -कर्त्ता; जिसने प्रतक्रिया की हो) ४ज्नो 
दग्ध किया गया छो । 


दंगा ( अ० स्त्रो ) कपट, छल, धोखा । 

दगाद/र ( फा० वि० ) विश्वासभातक, धोखेबाज, छलो । 

दगाबाज ( फा» वि० ) १ कपटो, छले । ( पु०) २ वह 
मनुष्य जो धोखा देता हो, छलो आदमो । 

दगावाजो ( फा० खौ० ) छल, कपट, घोखा । 

द्गागल ( स'० कलो) दकस्य अलद्दाररोधस्य अग ल- 
मिव, गमध्यपाठे तु एषोदराद्त्वात्‌ गकारस्य ककार 


'दकाग ल। निज ल स्थानके ऊपरो लक्षण देख कर 
भूमिके नोचे पानो होने अथवा न होनेका ज्ञान। 


इसका विषय इत्स हितामें इस प्रकार लिखा है-- 
जिस प्रकार मनु्थके शरोरमें रक्तवाहिनो शिराए होतो 
हैं, उसो प्रकार एथ्वेमें ऊपर नोचे जलवाहिनी शिराए 
होतो हैं । एक वण और एक रसयुक्त जलके आका ग्रसे. 
गिरने पर मन्टो अनेक वर्णो तथा रसोंसे युक्त हो जातो 
है। इसो कारण जलको परोक्षा मन्टो द्वारा करनो 
चाहिये। इन्द्र, अग्नि, यम, निति, वरुण, पवन, चन्द्र, 
शङ्कर आदि देवगण क्रमशः प्रदक्तिणक्रमसे पूर्वादि 
सभो दिशाद्यॉके अधिपति हैं। आठो दिशाओंमें बहने- 


वालो शिराएं श्पने अपने अधिपतिके नामसे पुकारो 
जातो हैं। . 


एथ्वोके मध्य जो शिरा प्रवाहित है, उसे महाशिरा 
कहते हैं। महाशिराके अलावा ओर भो सेकड़ों गिराए 


१२५ 


चारों ओर अवश्थित तथा पातालसे उल्यित जो 
धव जदेशिराए हैं, वे शभजनक हैं । कोणको चरसे 
अर्थात्‌ अग्नि, नऋत, दायु और ईशान इन चार कोणोंमे 
निकली इई गिराएं शभजनक नहो हैं। यदि किसो 
निज न स्थानमें वे तका इच्च हो, तो समभना चाहिये 
कि उससे पश्चिम तोन हाथको दूरो पर डेढ पुरसे नोचे 


अच्छे जलको गिरा है और उससे भो आध पुरसे# नोचे 
EE ° = 
'पाण्ड,वण मण्ड,क, पोतवण ख्त्तिका और पुटसेदक 


पाषाण इन्हो चिज्ञांक नोचे जल हे । निज न प्रदेशमें 
याद्‌ जासुनका पेड़ हो, तो उससे उत्तर तोन हायंको 
दूरो पर दो पुरसे नोचे पूव वाहिनो शिरा अवस्थित दै! 
इस जगइ एक पुरसे नोचे लोइहगन्यिक्रा झत्तिका ओर 
पाण्ड वण मण्ड के है, ऐसा समभना चाहिये । 


जम्ब, इतरे पूव को ओर पास हो यदि बस्मोक हो, तो 


उर्से दक्षिण दो पुरसेकी टूरो पर दो पुरसे नोचे खादिष्ट 
जल मिलेगा । मदो खोदते समय यदि आध पुरले नोचे 
मछलो और कचूतरक समान पत्थर एवं मदो नोलो निकले 
तो सभकना चाहिये यहां बहुत समय तक जल रहता 


` है। गूलरहचसै तोन हाथ पश्चिम एक पुरसे जभीनके नोचे 


सफ़ेद इड्डो ओर अज्ञनके जसा पत्थर निकले, तो आध 
पुरसेको दूरो पर उत्तम जलयुक्त शिरा मिलेगो। अजु न 
वचसे तोन दाथ उत्तर यदि वल्मोक रहे, तो समझना 


' चाहिये, पश्चिमको ओर आध पुग्सेको दूरी पर जल हे । 


मदो खोदते समय यदि आधपुरसे नोचे गोह नामक 
जन्तु चौर एक पुरे नौचे धूसरवण सडे तथा उसके भो 
कुछ नोंचे पोलो एव' रेतोलो मन्टो मिले, तो वहां अपः 
रिमित जल पाया जायगा । बरमोकसे एकत्रित निय ण्डौ 
हच्तसे तीन हाथ दक्षिण दो पुरसे नोचेमें अशोष्य और 
सादु जल; उससे भो आध पुरसे नोचे रोचत मछलो; 
तब कपिल वण और उससे भो नोचे मण्डर वण तथा 
रेतोलो मशे मिलेगो ओर वराका जल बहुत खांदिष्ट 
होगा । यदि वेर पेड़से पूव वल्मोक देखा जाय, तो 
उसके बगलमे तोन पुरसे नोचे जल अवश्य मिलेगा। 
जहां ढाक तथा बैरंका पेड़ एंक साथ मिला हो, वहां 


शन प्रकारे निकल कर मि पि मी सै ००लोन/पुरक्षे/नोचे, पश्चिस्तओ ओर जलशिरा ; उससे भौ 
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एक पुरते नोचे दुन्दुभिका चिज; यदि वैल भर गूलर- 
का पेड़ मिला छो, तो दचिगको ओर तोन हाथ छोड़ 
कर तोन पुरले नोचे जल तथा उपमे भो आध पुरे नोचे 
झष्णमण्ड,क मिलेगा । कठगूनर पेड़के समोप यदि 
बल्मोक् नजर वे, तो समभना चाहिये, कि पच्चिमकी 
झोर तीन पुरसे नीचे दिग्वाहो-शिरा प्रवाहित है। इससे 
सी आध पुरे नोचे ईषत्‌ पाण्ड वण और पोली मिड, 
दूधक जेसा स्फेदांपत्यर भर कुमुदे जसा मूषक देखन" 
में आवेगा । जलहीन स्यानमें जहां सफेद तोसादरका 
पेड़ देवा जाय, वहां पूव को ओर तोन हाथको दूरो 
पर प्रथम दच्षिणवाहिनो शिरा प्रवाहित होतो है। इस 
जगइको जमोन गोदनेमे नोलोत्यलवण र कपोत- 
वर्ण विशिष्ट माल म पड़े गो तथा हाय भरओे फासले पर 
अजगन्धो मत्य और चोर समन्वित जल सिलेगा। 
शोणाक दक्षके पश्चिम-उत्तरको ओर दो हाथ छोड़ कर 
कुमुद नामको शिरा मिलेगो। यह शिरा तोन पुरसे नोचे 
हो कर बहतो है। यदि विभोतक घक्षक्रे दाहिने बगलमें 
वल्मीक हो, तो समझना चाहिये, कि पूव को भोर 
आध पुरसे नोचे छो कर जलशिरा प्रवाहित है। यदि 
वहांसे हाथ भरको दूरो पर वल्मोक रह, तो साढ़े चार 
पुरसे नोचे जल प्रवाहणो शिरा अवश्य बहतो होगो। 
उस जगइकी एक पुरसे नोचेको मशे सफेद तथा कुङ्कम 
को तरह चमकोला पर मिलेगा । तोन वर्ष बोत 
जाने पर वहांको जलबाहिनो शिरा नष्ट हो जायगो, 
ऐसा समझना चाहिये । (घहत्स'हिता ५४ अ०) 
दगेल ( फा० वि० ) १ जिसमें दाग हो। २ जिसमें कुछ 
दोष हो। ( पु० ) २ छलो, कपटो, दगाबाज | 
दख (स ० निः ) दद-हा। १ छतदाइ, भस्मीक्षत, जो 
जल गया हो, जला या जलाया हुआ। 
(दिशा दधः मनसिज' जीवयन्ति हैन था ॥” (साहित्यद०) 
२ दुःखित, जिसे कष्ट पहु'चा.हो, जिसका दद्य लए 
इभ्रा हो वा जो जल गया हो। 
| (क्वो० ) ३ शरोरस्थ अग्निदाहमेद, वह शरोर जो 
जल गया हा कोई अङ्ग जल जाने पर न्न: 
लिखित प्रणौलीरे उसका प्रतिविधांन करना चाहिए । 


र छ ग्नि छत, ते लादि खे इविशिष्ट अघनाः भो इष eT 
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` आश्रय ले कर दहन-काय सम्पन्न करतो है । अग्नि द्वारा 
| सन्तेस होने पर छत तेल भादि खे हःद्रव्य सूच्झ शिरात्रों- | 
। में प्रविष्ट झो जाते हैं, इस कारण वह लवक. और मांस 
। ग्रादिके भीतर प्रवेश कर गौघ्र हौ दहन करते हैं। इसोः 
| लिए स्नेइ-द्र्य हारा दग्ध होने पर अत्यन्त वेदना होतो 
। ३। यह प्रर्निदख चार प्रकारका है-प्न्‌ ट, दुद ग्ध, 
| सस्यर्कदग्ध ग्रोर अतिदग्ध । जिसमें जलन पड़े ओर रंग 
८दल ज्ञाय उसेन ष्ट कहते हैं। जिसमें दग्ध स्थान पर 
स्फोट ( फफोला ) हो जाथ और वह स्थान अत्यन्त उष्ण, 
दाहयुक्त, रक्तवणं, पाक एवं वेदनाविशिष्ट हो तथा विल- 
सबसे आरोग्य हो, उसका नाम्न है दुद ग्घ! दग्ध खान 
गभोर न हो और पके ताड़क्रो तरह उसका र'ग हो तथा 
पूर्वोक्त लक्षण उसमें विद्यमान हों, तो उधे सम्यक. दग्ध 
पमभाना चाहिये । अतिदग्ध होनेचे, दग्ध स्थानका मांस 
झ ल जाता है; शरोर शिथिल और शिरा, ख्ायु, सन्धि, 
एव अस्थि नष्ट हो जातो है तथा अत्यन्त ज्वर, दाइ, 
पिपासा, सुच्छा आदि उपद्रव उपस्थित होते हें । इसमें 
चत स्थान देरसे भरता 'है और भर जाने पर विवरण 
हो जाता है। इस चार प्रकारके दग्धोंके द्वारा भग्नि- 
कस का साधन इआ करता है। . 


अग्नि-द्वारा प्राणियोंका रक्त कुपित हो कर शोध हो 
वेग-विशिष्ट हो जाता है। 


| 
रक्तके उस वेगके कारण पित्त सो वेगवान्‌ हो जाता 
है। | ` अग्नि ओर पित्त दोनों प्राय; एक जाति ङे पदाथ 
हैं ओर एक हो रप-विशिष्ट हैं; इसोलिए अग्नि-दग्ध 
स्थानमें तोत्र वेदना, स्वभावतः जलन और स्फोट चो 
जाते हैं तथा ज्वर और ढष्णाको इद्धि होतो है। 
द्रव-चिकिरबा--च ष्ट द्ग्धमे अग्निका ताप तथा उष्ण- 
क्रिया ओर उष्ण औषधका प्रयोग करना चाहिए । उसके 
बारा शरोर घर्माक्त होने पर और सो तरल हो जाता 
'है। शोतन जल हारा खभावत: उक्त स्कन्टित ( जम 
जाना ) होता है। इस लिए प्लुष्ट-ट्ग्धमे उष्णक सिवा 
i . क्रिया कभी भो सुखकर नहीं होतो । दुद्‌ ग 
कण जाहिर एव शोतल दोनों' प्रकारको क्रिवाए' 
0 5० थान पर घो लगाना चौर शोतल 
न करना' चाहिए। सभ्थक.ट्गः होने 7! 


पुर्चगाल . 


०17४४७-की उंपाधि ग्रहण कर. सेग्रिस नगरमें वास- 
भवन वनाया था । १४३३ इ०्में जानके मरने पर 
उनके लड़के एडवडे राजसिंहासन पर. अधिरूढ़ 
हुए। पिंताकी तरह अनेक सदगुणोंसे भूषित होने पर 
भी वे राज्यसंक्रान्त कुछ शुरुतर कायमें. हरुतक्षेप कर 
आत्मजीवन कलुषित कर गये । सिंहासन प्राप्त करने- 
के वाद ही उन्होंने एभोरा नगरमें एक महासभा करके 
यह स्थिर किया, कि पिठृदेत्त उनकी जो सव भूसम्पत्ति 
राज्यके सम्प्रान्त मनुष्य भोग कर रहे हैं,, उसका 
सत्त्व चे पुल्लादिक्रमसे भोग कर सक गे; पुरके अभाव- 
में वह सव सम्पत्ति राजाको होगी । सम्भ्रान्त भद्र- 
वंशीय वहुतोंके पुल सन्तान नहीं रहने पर वे अपनी 
अपनी मान रक्षाके लिये सारी सम्पत्ति छोड़ काष्टिळको 
भाग गये। एडवडने समका, कि उनका अभीष्ट सहजमें 
ही सिद्ध हो गया । राज्यके अधिकांश सम्भ्रान्त व्यक्तियों 
के भिन्न भिन्न देश चळे जानेसे अवशिष्ट व्यक्तियोंकी 
क्षमताका हास हो गया । एडवडंने पिताकी राजनीतिको 
वशवत्तीं हो . आरागण-राजकन्याका पाणिग्रहण किया | 
इङ्गलैएडराजने विण्डसरके सन्धिसूबवलसे उन्हें 
(Knight of tha Garter)की उपाधि दी | उन्होंने अपने 
छोडे भाई डम हेनरिकको समुद्रके किनारे नाना स्थानोंमे 
जानेके लिये उत्साहित किया । १४३६ ई०में . टाञ्ियरकी 
युद्धयात्रासे ही पुत्त गाळको भविष्यत्‌ देशाविष्कार आदि 
क्षणकाळके. लिये निर्वापित हुई थी। उनके सर्वकनिष्ट 
` भ्राता डम फार्दिनन्द, पित्रो, हेनिरक और पोप आदिके 
मना करने पर भी उन्होने राञ्जियर पर आक्रमण 
करनेके लिये एक दळू नौसेना भेजो ।  शत्रके हाथसे 
एडचाड़की सेना विच्छिन्न हो गई । टाञ्जियरवासियो ने 
उनके.छोरे भाई फादिनन्दको कैद. कर लिया और वाकी 
सभी सेना छोड. दिया । राजा भाईके जीव्रनसे निराश हो 
विशेष मर्मपीड़ित हुए । मस्तिष्ककी विकृतिसे दग्ध हो 
बे.१४३८ ई०मे' परलोक सिधार गये। डम . फादिनन्द- 
ने भी .फेज नगरमें बन्दी. रह कर तरह तरहका अत्या- 
घार सहा और पीछे अपने दयादाक्षिण्य .और हृढ़ताके 
ल्यि ‘The _consiant Prince” नाम ग्रहण कर १४४३ 
पमे जीवन विस्त किया । 
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एडवडकी खृत्युके वाद उनके अल्पवयस्क एक पुत्र ५म 
आफन्सो सिंहासन पर . वेडे । वालकराजके प्रतिनि- 
धित्व ले कर राजमाता डोना ल्युनोरा .और चचा डम- 
पिद्रो ( D० ०£ 0००३ )में विवाद खडा हुआ | 
ठिसवन नगरवासोने पिट्रीका पक्ष ले.कर. उन्हींकों 
रिजेस्ट वा प्रधान अभिभावक वनाना चाहा। १४४७ 
इ०में राज्यके मध्य डम. पिद्रोकी क्षमता उच्च सीमा पर 
पहुच गइ । इस समय एडवबडपुत्रन एम आफन्सोके 
चयः प्राप्त होने पर उनके चचा पिद्रोने अपनी कन्या 
ल्युनोराको उन्हें व्याह दिया । वहनसे विवाह करने 
पर भी उनका मन शान्त नहीं हुआ । चचाके एकाधि- 
पत्य पर वे क्रमशः ईर्बान्वित होने छगे । ड्यूक आव 
त्रगज्ञा उनके मनमै चचाकी चिद्व षाग्निको उद्दीपित कर 
रहे थे। अतः उनका अन्तःकरण क्रमशः विषमय होता 
जा रहा था | उन्हो ने अपने चचाको राज्यसै बहिष्कृत 
करनेका सङ्कुस्प किया । अन्तमें उन्होंने ड्यूक आव त्रागज्ञा- 


.के परामशाचुसार राजकीय सेनाको साथसे १४४६ 


इ०म आलफारोचिरा नगरकहे समीप अपने चचाकी 
सेनाका सामना किया | युद्धमें डम पिठ्रो मारे गये | इसके 
वाद ५म आफन्सो देश विजयकी कामनासे अफिकासें 
जा १४५८ ३०मैं अलकाशके सेगुअर और १४७१ ईण्में 
आरजिला और राञ्चियर राज्यको दखल कर लिया । 
अफिकाके युद्धमें उन्होंने विशेष वीरत्व और युद्ध- 
विद्याका परिचय दिया था, इस पर सवोने उन्हे 
“Tlie 411081” उपाधिसे. भूषित किया । इधर वे 
जिस प्रकार अफ्रिकाक युद्धमें लिप्त थे, उसी प्रकार 
उनको चचा डम हेनरिक ( The navigator )- 
के उत्साहसे प्रणोदित पुत्तगीजगण समुद्रपथसै देशा- 
विष्कारमें व्याएत रह कर नाना स्थानो में जाने ळगे। 
१४६६ ई०में हेनरिककी मृत्यु होने पर भो राजाने अपने 
चचाके देशान्वेषणरूप महाकार्यसे जनसाधारणको विशेष 
उत्साहित किया था । राजा "म आफन्सोके अन्तरनिहित 
काशिल-विजयवासना दिनो दिन उद्दीस होती ज्ञा 
रही थो।. इस उद्देश्यको साधन करनेको आशासे चे 
काष्टिळपति र्थ हेनरीकी वालिका कन्या जोहनको 


CC-0. Jangamwadt Math वाद कर गाजसिहासनपाधी छण । उधर काष्िल वासियों 


१३८ 
ने आरागणराज फार्दिनन्दकी वालिकापत्नी इसाबेलाका 
पक्ष ले कर उन्हे सिंहासन पर विठाना चाहा । इस 
प्रकार दोनो में विरोध खड़ा हुआ। दोनो ही शल्लादि 
ग्रहण कर एक दूसरेके सम्मुखीन हुए। १४७६ 
ई०में टोरोके युदुधमें पुत्त गीजगण विशेषरूपसे 
परास्त हुए थे । राजाने फान्स जा कर श्श्व 
जुईसे साहाय्य प्राथना की, पर कोई फल नहीं 
निकला । अव कोई उपाय न देख राजा १४७८ ई्में 
अलकण्टारा सन्धिपत्त पर अपना हस्ताक्षर करनेको 
वाध्य हुए और उसीके अनुसार नव-परिणीता भाया जोहन- 
को मठमें चिरनिर्वासित करनेको वाध्य हुई । इस प्रकार 
मनःकष्टसे उनकी चित्तचञ्चलता और भी वढ्ने लगी । 
प्रायः अदुर्धोन्मादावस्थामें एक वर्षे विता कर राजा 
१४८१ ई०मे परलोकको सिधार गये जिससे सभो प्रकार- 
ज्वाला शान्त हुई । 
राजा श्य जानने पुत्त गाळ सिंहासन पर वैठ कर 
काष्टिळ और इङ्गढैएडके साथ वाणिज्यसूलमें सन्धि- 
स्थापन किया । पीछे वै प्रजाको सव भांतिसे सन्तुष्ट कर 
` शजकायेकी पर्यालोचना करने लगे । उस समयके 
इड्रलैएडराज छम हेन्री ओर फ्रान्सके अधिपति १४वें 
लूईके अनुकरण पर राज्यशासन करके उन्होंने अपने 
राजत्वको उज्ज्वल कर दिया था । रोरोके युद्धमें वीरता 
दिखा कर चे एक विख्यात सैनिकपुरुष गिने जाने लगे । 
राज्यके सम्म्रान्त व्यक्तियोकी अधिकारस्थ भूमि आदिका 
विचार राजविचारक (०17९४10०75) द्वारा निष्पन्न होने- 
के लिये पभोरामें महासभा की गई। उनके पिताके राजत्व 
कालमे तरगञ्चाके ड्यूक फादिनन्द्ने खाधीनता प्राप्त करना 
चाहा था, इस कारण उनका दमन इन्हें एकान्त आवश्यक 
जान पड़ा। उक्त महासभाके अधिवेशनका मुख्य उद्देश्य 
था फार्दिनन्द-प्रमुख सम्भ्रान्त भद्र व्यक्तियोका क्षमता हास 
त लोगोमें धीरे धीरे विडे ष भाव प्रकाश होने लगा | 
्रगञ्जाके ड॒यूक पर आक्रमण करना उनका मूळ मन्त्र हुआ 
उन्होंने ड्यूकको राज-द्रोहिताके अपराध पर दण्डित और 
आवद्ध करके पभोरा नगरमें विचारके वहाने भेज दिया 
ओर वहीं १४८३ ई०में घे परलोकको सिधार गये । फार्ि- 


पत्तेंगाल. 


सम्प्रान्त भद्गल्ोगोंके नेतृपद पर अधिष्ठित हुए । आत्मीयं 
होनेके कारण राजा उन पर भी विश्वास नहीं करते थे। 
११वे' खुईकी राजनोतिके अजुबत्तों हो उन्होंने १४८४ ईथे 
अपने हाथसे सेतुवळ नगरमें उनका प्राण संहार किया । 
इस पर भी उनको शोणितपिपासा निर्वापित नहीं हुई । 
उन्होंने राजपदको निष्कण्टक करनेके लिये ओर भो अस्सी 
भद्रलोगों (1011७) का रक्तद्शन किया । इन सव सद्द 
शोद्भव भद्र व्यक्तियोंको अपने नेलोंसे ओट करनेमें राजाने 
विशेष कष्ट पाया था । अव वे निविवाद शल्रु-परिशून्य हो 
राज्यशासन करने लगे । प्रजा उन्हें 1110 Perfect king! 
नामसे पुकारने लगी । 
यद्यपि उन्होने अपनी अभीष्ट सिद्धिके लिये ऐसा 
नृशंस आचरण किया था, तो भौ पुर्तगीजोंको कभी भी 
आलससे दिन विताने नहीं दिया । डम हेनरीको शिक्षित 
नाविक सम्प्रदायने वड़े यत्नसे अपने अधीन समुद्रपथ 
होकर देश देश भ्रमण कराया था । गोल्ड कोष्ट ( 0०1५ 
0. 88६ ) में वाणिज्य पैलानेके लिये उन्होने १४८४ ई०में 
पळमीना ( Lamina or Elmina ) नगरमे एक दुग 
बनाया । १४८६ ई०में वार्थलोमिड डियस उत्तमाशा अन्त- 
रीपका परिभ्रमण कर अळगोआ उपसागरमें पहुंचे । 


. १४८७ में राजा प्रेष्टरने जानके अन्वेषण और भारत- 


वर्ष पहुंचनेके लिये एक दळ सञ्चित नौसेना भेजी । उसी 
साळ उन्होंने विशेष तत्त्वानुसन्धानसे पिद्रो-डि-एभोरां 
और गञ्जालो पनिसको रिम्वको प्रदेशमें तथा उत्तर महा- 
सागर हो कर काथे ( 081187 )में जानेका पथ निरूपण 
करनेको इच्छासे मारिम्‌ लोपजको नाभा-जिमला द्वीप 
भेजा । यही उत्तर-पूर्व ( ४० East 7888020 ) पथके 
निरूपणका प्रथम उद्यम है। ऐसी विचक्षणता रहते हुए 
भी राजाने १४६३ ६०में कलम्बसके भ्रमण और अमेरिका 
दर्शनरूपव्यापारको अलीक विवेचनासे उसको कार्यसै 
अव्याहति दे कर विषम भ्रमात्मक कार्य किया था । अपने 
राजत्वके शेष काळ तक वे भास्को-डि-गामाके भारत- 
आक्रमणके लिये रणतरी सञ्जा आदि विस्तृत व्यापारोंमें 
लिप्त थे । उन्हींके राजत्वकालमें पुत्त गाळ और स्पेन 
io यक विभाग-व्यवस्था करके 


च (9५० ० 1900) जो रज्ञे तिल |" आपसी न किया। १४६० ईमें जेष्ठ पुल 


मृत्यु हो जाने से राजाको अपना जीवन 


पुत्तगात 


बीझ सा माळूम पड़ने छगा। स्पेनराज फादिनन्दकी | 
कन्या इसावेलाके साथ अपने पुत्रका विवाह दे कर वे जिस 
भविष्यत्‌ आशा पर उत्फुल्लित हुए थे, अभो पुत्रके निधन 

पर वह आशा निराशाके अगाध जलमें व गई | मर्माहत 

हो राजाने १४६५ ई०्में अपनी ज़ीवनळीळा शेष की | 

इसके वाद्‌ डम माचुएल “1110 Fortunate” पुत्तेगाल- 

के सिंहासन पर वैठे। जिस फादिनन्दकी (101० 0! 

५1४९०) श्य जानने निश्छरभावसे हत्या की थी, ये उन्हीं- 

के अन्यतम भाई थे। भास्को-डि-गामा, आफन्सो डि- 

आलबुकाक, फ़ान्सेस्को अलमिदा आदि प्रधान प्रधान ' 
नाविक और योद्धाओंने नाना स्थानोमें पर्यटन कर पुत्त- 
गाळ-राजळच्मोको अतुल ऐेश्वयेसे भूषित कर दिया था । 
इस विषयमे राजाके खयं उद्योगी नहीं होने पर मी 
काष्टिलसिहासन-अधिकारकी वासना उनके हृदयमे 
आप ही आप जग उठी। अपने उद्देशयकी सिंद्धिके 
लिये उन्होंने आफन्सोकी विधवा पल्ली फादिनन्द-पुत्र 
इसावेळासे विवाह करना चाहा | नवपरिणीता पल्लीको 
खुश करनेके लिये वे पुत्त गाळसे यहदियो ( ००७४ )-को 
को मार भगानेमें तैयार हो गये। यहुदियोंने पुत्त गालमें 
रह कर कभी भी कोई अपकार नहीं किया, उनका ध्यान 
हमेशा राज्यके मङ्गलकी ओर रहता था। आफन्सो- 
हेनरिकको असीम छपासे वे इतने दिनों तक पुत्त गाल- 
में निरापद्से रहते आये थे, इस कारण वत्त मान 
राजाको भी उन्हें निकाल भगानेको जरा भी इच्छा 
न थी, पर चे करते क्या, प्रियतमाने उन्हें अपने 
हाथका खिलौना वना लिया था। १8६७ ई०में शुभ 
विवाह सम्पन्न हुआ । विवाहके वाद उन्होंने स्पेन- 
राजसिहासनके उत्तराधिकारी होने की चेष्टा को। 
पर छौटती साळमें राजकन्या इसावेलाकी दोलेडो 
नगरमे अकस्मात्‌ सत्यु हो जानेसे राजाकी भविष्यत्‌ 
राज्य-आशा सदाके लिये विलुप्त हो गई। इस पर 
निरुत्साह न हो, उन्होंने फिरसे अपनो साली नेरियासे 
विवाह कर लिया । इस विवाहसे भी उनकी आशा पूरी 
न हुई । उनकी बड़ी साळीके पुत्र ५म चालस स्पेनके 
सिहासनाधिकारी हुए.। राजा जव अपने राज्यमें विवाह 


angamwadiMath 
च्यापारमें लिप्त थे, उस समय भास्कों डिंगामा १ 


0॥6 किया Di था by, 


१३६ 


( इन्होंने १५०० ई०में ब्रेजिलका आविष्कार किया ), 
आलचुकार्क, अळमिदा, दुआत्ते पाचेको आदि प्रधान 
प्रधान पुत्तगीज नाविकगण भारतक्षेत्रमें पुत्त गीजफी 
गौरवरक्षा करते रहे। १५०१ ई०मे जोहन-डि-नोभाने 
प्सेन्सन ( 8४८७॥३०॥ ) द्वीपका और आमेरिगो भेसपुची 
( Amerigo ४८४)००७ )ने अमेरिकाके राइओ-प्लाटा 
ओर पारा-गुई राज्यका आविष्कार किया । १५०६ ई०में 
ड्यूगो लोपेज दि-सिकुइराने मलक्का पर और १५१० ईथ्में 
आठ्युकार्कने गोआ पर अधिकार किया था । १५१२ ई०में 
फान्सिस्को सेनाने मलक्का ढीपपुञ्जका आविष्कार और 
१५१५ ई०में छोपेज सोआरिसने सिंहळके कलम्बो नगरः 
में एक दुगका निर्माण किया । १५१७ ई०में फार्णान्दो- 
पेरिज एन्द्रादा चीन सान्राज्यके काण्टन नगरको जीत 
कर १५२१ ई०में पेकिननगरको रवाना हुए | १५२० ईश्में 
मगेलान ( 3112111190 )ने जिस प्रणालीसे सुविधाजनक 
गमनपथका आविष्कार किया, वह आज भी ( 509६8 
of Ma९]।2॥ ) उन्हींके नामकी घोषणा करती हे । 
१५२१ ई०को उय जानने मानुपलके सिंहासन पर अधि- 
कार तों किया, पर श्य जान द्वारा देशस्थ भद्रलोगोंकी 
क्षमता हास हो जानेसे सभी लोग अपनी तथा देशकी भलाई 
भूल कर राजाके विरुद्ध षड्यन्त्र रंचने लगे । १७८६ ६०में 
घोर फरासो राष्ट्रविष्ठवके समय फरासी भद्र लोगोंकी 
मानसिक अवस्थाने जैसा_पलरा खाया था अभी पुत्तंगाल- 
के भाग्यमें भो वैसा ही पलरा खानेको था। भारतीय 
वाणिज्यघनसे राजकोष पर्याप्तरूपसे पूर्ण रहनेके कारण 
राजाने पुत्तेगालसे राजकर लेना बिलकुल बंद कर दिया । 
इसमें प्रजाकी विशेष सुविधा होने पर भी वे राज्यशासन- 
की यथेच्छाचारिता ( Absolutism of the govern- 
७८0 )-से विरक्त हो खदेशका त्याग कर भागने लगी | 
वार वारके युद्धसे आलेमरेजो और आलगाभ प्रदेशकी भी 
जनसंख्या घर गई थी । 
१५चीं शताब्दीमें सुमहान देशाविष्कारसे पुत्तगाळको 
जनसंख्या और भी घटने लगी। केवल युवकोंने हो 
मान्य और धनाज नको आशासे सैनिक चा नाविक हो 
विभिन्‍न देशोंमें जा कर आत्मजीचन्न उत्सा 


तयै 01 २ 


पुत्त गोजोंने भो खीपुतपरिवारको 


जो कुछ पुत्त गीज खदेशमें वच रहे, वे भी अपनी अपनी 
जमीन तथा घरको छोड़ कर वाणिज्यमें धनवान्‌ होनेकी 
आशासे लिसवन नगर जा कर रहने छगे | पुत्त गीजों- 
को इस प्रकार विभिन्‍न देशोंमें जानेसे राजा, राज्यस्थ 
भद्र व्यक्ति अथवा साप्रिक-कर्मचारियोंमेंसे किसीने भी 
नहीं रोका । अब चे डस हेनरिक द्वारा लाये गये 
अफ्रिकायासी क्रीतदासोंले अपनी अपनी जमीन आवाद 
कराने लगे । रोमराज्यके अधःपतन पर इटालीकी 
जैसी दशा हुई थी, अभी पुत्त गालके भाग्यमें भी वही 
हुई। वैदेशिक और ओपनिवेशिक कोठियोंमें कर्म- 
चारियोंके उत्कोचप्रहण और अत्याचारसे पुत्त गीजोंकी 
अद्टरषमी भागनेकी तैयारी कर रही थीं। . इससे भी 

` बढ़ कर यह, कि १५३६ ई०में “1017 शी ९८"की सहा- 

र र राजा जेखुइट्‌ और दए्डविधायक (11१0801011) 
सम्प्रदायी ईसाइयोंकों पुर्त गाळ छा कर जनसाधारणके 
अप्रिय हो उठे। रोमके प्रधान प्रधान धर्मयाजकोंके 
उनका पक्ष छेने पर भी पुत्त गाळवासी यहूदी खुष्टान 
( Neo:Christi0n ) . उनके विरुद्ध खड़े हो गये थे। 

`. 'दृश्डदात'-सम्परदायने पुत्त गालका कुछ भी उपकार नहीं 
किया था,.वरं विशेष अपकार किया था। छुशन देखो। 

. १६वीं शताब्दीमें सारे यूरोपखएडमें विद्योन्नतिकी 
जैसी पराकाष्ठा प्रदर्शित हुई थी, पुत्त गालके अद्वृष्में अव 
चेसो' होने न पायी । राज्ञाके अनुप्रहसे दण्डचिधायक 
खुशनदलने प्रतिष्टालाभ किया । राजा अपनी अवनति- 
की पथरक्षा न कर सके! १५५४ ई०में उनके एकलोते | 
पुत्रको मृत्यु हो जानेसे घे वड मर्मपीडित हुए। १५५७ | 
इग्में चे इस छोकका परित्याग कर अपने पौल सिवाप्रि | 
यनके लिये सिंहासन छोड़ परळोकको सिधारे | इन्हींके | 
राजत्वकालमै आठतूकार्ककी डिउ-नगरःजय, सेण्ट | 
फ्रान्सिस जेभियरका धमंप्रचार और नानो-दा-कन्हाकी | 
भारतशासनख्याति पुत्त गोज इतिदासकी प्रधान घना हे | 

तीन वपके वाळक डम सिवाष्टियन पुत्त गाळ सिंहा- | 
लि । दारुण योलयोगके समय वाळके | 
रजत्वम असा विपतय फळ घरा करता है, उनके भी | 


राजत्वमें वैसा हो घटा | रकि बथु धद“ जत्ततुसक्रो, 


पुरोगाल 


कार्डिनल हेनरी राजाके प्रतिनिधि और रक्षक हुए | 
वालकराजके शिक्षक और राजमन्त्री छुई तथा मार्टिमगन 
सामरा नामक दोनों भाई यथार्थमें सभी करम्मोंकी अध्य- 
क्षता करने लगे । १५६८ ई०में सवालिग हो कर उन्होंने 
राजकार्य अपने हाथमें लिया । पहले ही पहल वे अफ्रिका पर 
आक्रमण करनेकी कामनासे १५9४ ई०में किउरा और 
टाञ्चियारसनामक स्थान देखनेको गये । उसके सौभाग्यसे 
१५७६ ई०में मौली अहाद्‌ इव्न अवदुल्ठाने शय फिलिपसे 
सहायता नहीं पा कर सिवाष्टियनकी शरण ली । उनका 
पक्ष ले कर राजाने मरक्कोके खुलतान अवदुळ मालिकके 
साथ लड़नेका विचार किया। लड़ाईके खचंके लिये 
उन्होंने अपने राज्यमें यहदी-खुणानसे अतिरिक्त कर 
वसूल किया और कुछ रुपये कर्ज छे कर वे छड़ाईका 
सामान प्रस्तुत करने लगे । १५७८ ई०में कुछ सेना 
साथ ले वे अफ्रिकाके उपकूलमें जा धमके और मौली 
अह्ृदकी सेनाके साथ मिळ गये। अल्कशर-अल्कवीर 
नामक स्थानमें दोनों सेनाको मुठभेड़ हुईं। पुत्त गीज- 
राज युद्धमें परास्त हुए । सन्धिकी वात छिड़ी। सुसल- 


'मानी-सेना शान्तिके लिये अपेक्षा करने छगी। इसी 


वीचमें सिवाष्टियन असीम साहससे अश्वारोही सूर-सेना 
पर 'हूट पड़े। इस घोर युद्धमै सिवाश्यिन, मौली 
अवदुळ मालिक और अन्यान्य पुत्त गीज-सेनापति यम- 
पुरके मेहमान वने। इस दारुण संवादके पुत्त गाळ 
पहुंचने पर राजम्राता कार्डिनेल हेनरीने पुत्त गाळका 
सिंहासन सुशोभित किया। श्म हेनरी राजा तो हुए, 
पर सिंहासनका अधिकार ले कर मानुएलके वंशधरोंमें 
तकरार पैदा हुआ। . हेनरीने लिसबनकी महासभा पर 
इसका विचार-भार सौंप दिया । कोइम्त्राके विश्वविद्या- 
लयसे यही निश्चित हुआ, कि कैथरिन डाचेस आव ब्ग 


| ही .राजपदक अधिकारी है | किन्तु स्पेनराज ` द्वितीय 


फिलीप रिश्वत दे कर सवोको वशोभूत 

ल कर | करने लगे । 
मम: और एर्टोनियो पिनहेरों ( 51510 
० “49 )ने उनका पक्ष ले कर ओजखिनी वक्तृता- 
प्रभावसे पुत्त गाळ-चासियो'को अथ और भूम्यादि देना 
कवूळ करते हुए चशमें कर लिया। १५८० ई०की ३१वीं 


को राजा वनाया ] (उने स दो श्य फिलिप 


पुर्तगाल 


चाहा । इसके लिये उन्होंने ब्रगज्ञाके इयकको त्रेजिळ- 
राज्य और राजाकी उपाधि देना अङ्गीकार किया | अलावा 
इसके उन्हो ने अष्टुरिया-राजपुत्नोंके साथ अपनी कन्याका 
विवाह दे कर व्रगञ्चाधिपतिको हस्तगत किया। सिंहा- | 
सनके प्रतिङन्दरियो को तो उन्दोने किसी प्रकार शान्त 
किया, पर इधर राजा लुईके अवैधयुत्र एण्टोनियो | 
( Prior of ९४0 )-ने उद्धाससे उन्मत्त हो सान्तरिम 
नगरमें अपनेकी राजा वतरा कर घोषणा कर दी और | 
अपने नामसे सिक्का भो चला दिया । पुत्त गीजोके अर्थ- | 
प्राचुर्यं रहने पर भी वे दरडविधायक सम्प्रदायके अत्या- 
चारसै निस्तेज हो पड़े थे। वह अत्याचार आज भी 
पुत्त गालवासी भूळ नहीं सके हैं। इस कारण उन्होंने 
ख्पेनराज फिळीपक्ते विरुद्ध अस्त्रधारण करना नहीं चाहा । 


| हर 
सिंहासन पर वैठ कर फिलीपने युद्ध वन्द करना 
T 


वे ५म चार्ल्सके पुत्र फिलीपके प्रतिश्रुत दानादिकी वात 
पर निर्भर करके अपनी अपनी खाथसिद्धिकी आशा पर 
अटळ थे । पुर्तगीजगण एण्डोनियोकी वात पर ताच्छिल्य- 
भाव दिखाने टगे । ड्शूक-आव आलभाने पक दल 
स्पेनसेन्यको छे कर पुर्चगालमे प्रवेश किया। अल्कण्या- 
के युद्धमें एर्टोनियो पराजित इए और फिलीपने अपनेको 
राजा वतला कर घोषणा कर दी । 
फिलीपने राज्याधिकार ग्रहण करके पुत्त गाल- 
शासनफे लिये अच्छा प्रवन्ध कर दिया । १५८१ ई०को 
थोमरकी महासभामें उन्होंने पुत्तंगालके शासन-खातन्लप, 
प्रजावर्गकी खाधीनता और - अधिकार-रक्षा करनेकी 
प्रतिज्ञा करते हुए एक चक्तृता इस प्रकार दी, “सभी 
समय महासभाका अधिवेशन आवश्यक है । यदि किसी 
विशेष कार्यका विचार आ पड़े, तो पुत्तगीज-महासभा 
` उसकी निष्पत्ति करेगी। राज्यके समस्त कर्मचारीका 
पद्‌ पुत्त गीजके सिवा औरं अन्य जातिके लोग नहीं 
पावे गे । पुत्तगाळके सभी कार्माकी देख रेख करनेके 
लिये राजाके साथ एक मन्तिसभा रहेगी ।' इन्हींके 
शासनकालमें ४ व्यक्तियोंने सूत राजा डल-सिवाष्टियनका 
नाम अहण कर पुत्तगाळ-सिंहासन अपनानेकी कोशिश 
को। घे एक एकके पकड़े गथे और राजद्ण्डसे दण्डित 
रो यमपुर सिधारे 
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: जो ६० वर्ष ( १५८०-१६४० ६० ) पुत्तगाल स्पेन- 
राज्यके अधीन था, पुत्त गाल इतिहासमें वह 1८ 8769 
४०४७ ०१७५४ नामसे प्रसिद्ध है। ६० वर्ष वन्दि- 
भावमें रह कर पुत्तगाळको कितनी मुसोव्ते झेलनी 
पड़ी थी, उसकी इयत्ता नहीं | अङ्गरेजराजने १५६५ ई०में 
पुत्त गीजोंसे फेरोनगर छोन लिया और उसे लूटा । पीछे ` 
ओठन्दाज, अङ्गेन और फरासीने उपयुपरि पुत्त॑गीज 
उपनिवेश और उनको अधिकृत स्थानों पर आक्रमण करके 
वाणिज्याधिकार हथिया लिया | राजा फिळीपके उद्योगसे 
सुविख्यात रणतरी (The S:anish Armada ) पुन्त - 
गाळ उपकूलमें सञ्चित हो इडुळेरड पर आक्रमण करनेके 
लिये अप्रसर हुई । किन्तु दैवक्रमसे एक भारी तूफ़ान 
आया जिससे यह छौहवर्मावुत रणतरी समुदगर्भमें कहां 
विलीन हुई, किसीको मालूम नहीं । फिलीपके राज्य- 
शासनसे ही पुत्त गालको अवनतिका द्वितीय सोपान 
आरम्भ हुआ । 

स्पेनशासनसे उत्त्यक्त हो पुत्त गीज लोग १६३४ ई०- 
को लिसवन नगरमे पहले असन्तोषके लक्षण दिखाने 
लगे । पीछे १६३७ ईमें एभोरा नगरमे विद्रोहिदळने राज- 
सैन्यो परास्त कर कुछ दिनके लिये राजकार्यकी 
परिचाळना की थो । आखिर जव स्पेनराज फरासी और 
कैटळण विद्रोहमें उक हुप थे, तव पुत्त गीजोको यह 
समय विशेष सुविधाजनक माळूम पड़ा । पिद्रो-डि-मेडो- 
नशा फरटाडो, एण्टोनियों और लुई-डि-अळमाडा आदि 
राज्योंके प्रधान प्रधान व्यक्तियोंके षड्यन्वसे पक राज- 
द्रोहिदळ संगठित हुआ । १६४० ई०की १लो दिसस्बरको 
राजप्रासाद पर आक्रमण करके उन्होंने राजसेनाको परास्त 
किया । सर्वोने सलाह करके ब्रगञ्जाके ड्य कको राजपद 
ग्रहण करमेके लिये लिख भेजा । १३वों दिसस्वरको उन्हें 
लिसवन नगरमे बुला कर राजपद पर प्रतिष्ठित किया 
गया । इसके वाद्‌ समस्त पुत्त गालवासियोने उद्धत हो 
स्पेनवासियाँको राज्यसे मार भगाया । दूसरे वषे १ध्वीं 
जनवरोको लिसवनकी महासभाके आदेशसे राजा ४थ 
जान पुत्तगालके राजा और उनके पुत्र थियोडोसस 
उत्तराधिकारी हए। [ र 
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कर लिया, पर खाधीनताकी रक्षा करनेमें अपनेको असमर्थ 
समर उन्होंने सहायताके लिये इङ्गलैण्ड, हालेएड और 
फ्रान्समै आदमी भेजा । पहले पुत्त गाको सौमाग्यलतत्म 
पुर गाल-अद्टशकाशमें उज्ज्वलरूपसे स्नेहधारा वरसती 
थी, पर पुत्त गीज उपनिवेशोंमें ओलन्दाजगण जो अपना 

आधिपत्य फैलानेके लिये युद्ध विग्रहमें लिप्त थे उससे पुत्त- 
गालको विशेष कष्ट भुगतना पड़ा था। राजा धे जानके 
शासनसे परितुष्ट न हो कर उन्होंने मेजेरिन ( 1४४५1! ) 
के ड्य कको पुत्त गालका शासनभार सौंपा और अपनेको 
पुनः फ्रान्सके अधीन रखना चाहा । इस समय फरासी 
और स्पेनयाडॉके साथ घमसान युद्ध चल रहा था। 
१६५६ ६०में राजा ४थ जानको मृत्यु हुई । उस समय 

भी स्पेन-फरासी युद्धका अवसान नहीं हुआ था । 

राज्यके उत्तराधिकारी डम थियोडोसस ( £"inc० ०f 
101) पिताके पहले ही मर चुके थे, इस कारण राजा- 
के द्वितीय पुत्र ६ठे आफन्सो तेरह वर्षकी अवस्थामें राज- 
सिंहासन पर अधिष्ठित हुए। राजमाताने राजकार्यका 
प्रतिनिधित्व अपने हाथमें लिया । यह रमणी खामीकी 
अपेक्षा बुद्धिमती और तेजखिनी थो । स्पेनराजके विरुद्ध 
युद्ध करनेकी इच्छासे उन्होंने मासंल स्कोमवग पर 
( Marshal 801011000४ ) सैनिक शिक्षाका भार 
सौंपा। १६५६ ई०में डम-एण्टोनियो लुई-दि-मेनेजिसने 
एळवस नगरमें:डन-लुई-दि-हारोको परास्त किया । युद्ध- 
में जय होने पर भी पुत्त गालके लिये विशेष सुविधा न 
हुई। फरासियोंने मेजेरिनको प्ररोचनासे पुत्त गालकों 
सहायता देना नामंजूर किया । अब डुङ्गलैण्ड-राज 
सुयोग पा कर धीरे घोरे अग्रसर हुए। द्वितोय चाल्सने 
पत्तं गीज-राजकन्या कैथरिन आव व्रगञ्जासे विवाह करना 
चाहा। वे जानते थे, कि इस विवाहम पत्त गीज-राज- 
माता मजुर औपनिवेशिक सम्पत्ति दहेजमें दंग । १६६१ 
ई०में विवाह स्थिर हो गया । सेएडविच के अ ( Ear] 
० 52701०) ) वधू ठेनेके लिये १६६२ ३०मे लिस- 
वन नगर आये । यौतुकमें इडुळैएडराजको उपा 
वम्वई| और गल ( (3111 ) नामक स्थान मिले नया 
ओलन्दाज और पुत्तगीजोंका विवाद मिरानेके लिये 
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अंगरेजी सेनाके . पहुंचनेके पहले ही स्पेनके साथ 
विवाद छिड़ गया । उसी साळ राजपुलको सवा- 
लिग.धोषणा करके राजमाताने संसाराश्रमका परि- 
त्याग किया और मठमें जा- कर घे अवशिष्ट 
जीवन विताने लगी । यहां उनके परामशानुसार 
काष्टेल मेळहोरके काउण्ट सुजा-इ भासकोन्सालो 
राजकार्यकी परिचालना करने लगे । अङ्गरेजी-सेनाके 
पहुंचने पर राजमाताको आंज्ञासे काब्देल मेळहरने काफी 
सेना इकट्टी की और उसके सेनापति हुए स्कोमवर्ग | इस 
विपुळवाहिनोको छे कर स्कोमवर्गने जो सव युद्ध किये 
तथा राजा खयं उपस्थित रह कर जिन सव युद्दुधों'में 
जयी हुए थे, उससे उनका 'विजयी' (१110180 ६1८ शं८- 
10४ ०0७ ) नाम रखा गया । १६६३ भिलाफ्लोरके काउण्ट- 
की सहायतासे स्कोमवर्गने पहले अष्ट्रियाराज डन जानको , 
परास्त किया, पीछे पभोरा नामक स्थान जीता। 
१६६४ ई०में कुइदाद्‌-रोडिजो नगरमें पिद्रो जाक्वे-दि मग- 
रहे ( 7०१7० ५१५९ ०० Maएlh॥९ऽ )-ने असुना 
( 0571 )-के इयकको परास्त किया । १६६५ ई०्मे 
मेरायलभाके मार्किस मोण्डेने क्ळैरोर (४०४९8 01६105) 


' युदुधमें और खुष्टेमाव दा'पेरेराने मिला-भिकोशरके 


युदुधमें र्पेनी-सेनाके ऊपर जयपताका फहराई। इस 
प्रकार क्रमशः विध्वस्त हो कर स्पेनराज हतवळ हो पड़े । 
दोनोंके वीच क्षणख्थायी एक सन्धि हुई, पर बह उतनी 
फळदायक न निकली । काष्टेळ मेळहरने अपनी तथा 
पुत्त गालको क्षमता वढ़ानेके लिये पुत्त गाळराजके साथ 
फरासीराजकन्या पलिजाबेथ ( 11116 Franc?isc 
Elisabeth Mademoiselle 07 Auma]९)-का . १६६६ 
ई०में विवाह कर दिया । यह रमणी फरासीराज थं 
हेनरीकी पौती और साभय-निमूके ड्यूककी कन्या थी । 
फान्सके अधिपति १४बे' छुईने इस विवाहका अनुमोदन 
किया । विवाहमें विपरीत फल घटा । काष्टिळ-मेळहरने 
अपने पांवमें अपनेसे ही कुठारी मारी । नवबधूने 
खामीको पसन्द नहीं किया । थे राजश्राता डम 
पिद्रोके प्रेममें फंस गई । प्रायः चौदह . मास 
कलह और पणित खामिसहवासमें समय विता 


सेनासे "करे इही ने "विषो हवन्धन 
इङगळेएडराज सदाय करदे नसहमत। हुक "विवोहवन्धन- विच्छेदे लिये. लिसवनके 
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े्ठ-धर्ममन्दिरिमें आवेदन किया । इधर डम पिद्रोने अपने 
भाईको राजप्रासादमें वन्द्‌ करके १६६८ ६०के जनवरी 
मासमें शासनभार अपने हाथ लिया । १३वीं फरवरोको 
उन्हो'ने स्पेनराजको कयुटा राज्य देकर सन्धि की । २४चीं 
मार्चको पोपकी सम्मतिसे रानीका खामित्याग खीकृत 
हुआ। श्री अप्रिलको रिजेण्ट डमपिद्रोके साथ उनका 
“विवाह हो जानेसे काष्टल-मेलहर फ्रान्सको भाग गये। 
दुर्भाग्यक्रमसे ६ठे' आफन्सो वन्दी हो कर रासिरा और 
पीछे सिण्ट्रामे निर्वासित हुए । यहीं पर १६८३ ३०में 
उनकी मत्यु हुई । उसी साल रानीकी भी मृत्य 
हुई थी। 
आज तक पिदठ्रो राजाभिभावक हो राजकायकी पर्या- 
लोचना करते आ रहे थे। १६८३ ई०में आफन्सोकी 
स॒त्युके वाद वे पिद्रो नामसे पुत्त गालके राजा हुए । 
१६८७ ई०में उन्होने मित्रके अनुरोधसे पुनः मेरिया 
सोफियाके साथ विवाह करना चाहा। स्पेनराज शय 
चार्ल्सकी सुत्युके वाद रुपेनका सिंहासन ले कर विवाद 
पैदा हुआ । इस समय उन्होने फरासीराज १४वे' 
लुईके पौल ५म फिलिपको सिंहासन देनेका विचार 
किया तथा १७०१ ई०में फरासी-नौसेनादळको रेग्सनदी 
के मुहाने आ कर रहनेका हुकुम दिया । इङ्गढैएडकी 
Wi मन्तिसमा पुत्त गालके पक्षपातित्व पर विरक्त 
हुई । जान मेथुअन (Right Hon. John Metliuen) 
नामक ,कोई व्यक्ति राजकीय और वांणिज्य-सम्पकीय 
कार्यनिष्पत्तिके लिये सन्धिके उद्देश्यसे भेजा गया। 
१७०३ ई०में राजाने उक्त सन्धिपत्र पर ( ९५७ 
1९89 ) हस्ताक्षर किया । स्पेनराजसिंहासन छे कर 
न्नो. युद्ध हुआ, इतिहासमें चह ७78 of the Spanish 
91९९९७४07 नामसे प्रसिद्ध है। १७०४ ई०में पुत्त- 
गोज और अङ्रेजी सेनाने मिल कर सालमाडेरा और 
भाढेन्सो पर अधिकार किया। दूसरे वर्ष राजा डम 
पिद्रो अपनी वहन कैथरिन पर ( 0ए९९॥ 100ए४8207 
० ८1६1१ ) राजप्रतिनिधित्व अपण कर आप मृत्यु 
शय्या पर शायित हुएण। इधर अङ्गरेजी सेनापति लाड 
गालूवे और पुत्त गीज सेनाध्यक्ष जोआ-दा-सुजा तथा 
डास मिनसने मिङ कर म स 
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कोरिया; द्राकजिलो; 'छाकेन्सिया, फ्युदाडरड्िजा और 
आभिला जीता तथा कुछ कालके लिये माद्रिद नगर पर . 
अधिकार किया। राजा रोगशय्या पर शायित रहनेके 
कारण ये सव विषय कुछ भी जान न सके । वलके 
क्षसे वे दिनो दिन अवसन्न होने लगे । १७०६ ई०कों 
अस्काणटारा नगरमे उन्होने सृत्युसे आलिङ्गन किया । 
सुनियमसे राज्यशासन करके उन्होने मितब्ययिताका 
अभ्यास कर लिया था । १६६७ ई०में उन्होने महासभा 
( 0०7४९७ )-का अधिवेशन वन्द्‌ कर दिया । १८२८ ई०के 
पहले और इस सभाका अधिवेशन होने नहीं पाया । 

डम पिद्रोकी सुत्युके वाद उनके पुत्र पप्त जानने कैथ- 
रिनसे राज्यभार ग्रहण किया। पितृवन्छु ड्यूक-आव- 
काडाभळके परामर्शानुसार वे स्पेनराज णम फिलीप पर 
आक्रमण करनेक लिये उद्योगी हुए। इस समय काडा- 
भलके कहनेसे राजा जान अप्रीयसप्नाद १म ल्युवोल्डको 
कन्या आक-डचेस्‌ मरियानासे विवाह किया। पुत्त- 
गाळराजने अपनी दळपुष्टि तो को, पर इससे कोई विशेष 
फल नहीं देखा गया। १७०६ ई०में पुत्तगीजगण कैया 
( 0810 ) और १७११ ई०में राच-डि-जेनिरो नगरमें अच्छी 
तरह स्पेनसेना द्वारा परास्त हुए । अनन्तर उद्र कूसन्धि . 
( Treaty of Utrecht )-के दो वर्षे वाद अर्थात्‌ १७१५ 
ई०को माद्रिद नगरमें दोनों राज्यक वीच सन्धि स्थापित 
हुई । १७१७ ई०में पोपकी अनुमतिसे राजाने तुर्कियोके 
विरुद्ध युद्धयात्रा को। विधर्मीं तुकसेना मारापन 
अन्तरीपके पास ही पुत्त गीजोंसे परास्त हुए। पूर्वोक्त 
सन्धिके अनुसार फिलीपके पुत्र डम फादिनन्दने पुत्त - 
गालराजकन्या मेरिया वबरासे और डम जोसेफने स्पेन- 
राजकन्या मरियानासे विवाह किया । राजाने पोपको 
प्रचुर अथे दिया था, इसीसे पोपने लिसवनके आक- 
विशापको पेद्रयाक -पद्‌ प्रदान किया । राजा भी उसके 
साथ साथ 'फिडेलीसिमस' ( Fidelissimus of the 
most faithful )-की उपाधिसे भूषित हुए | 

१७५० ई०में पिताकी मृत्यु होने पर डमजोसेफ 
पिठुसिंहासनके अधिकारी हुए। १८वीं शताब्दीमें प्रधान 
राजनेतिक सबष्टियो-दा-कभळहो (1८६९ ०f Poms!) 


“इनक रीऽयशीसिनवितर्यमं व्यापृत थे | राजकार्यमे विशेषं 
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पारदशिता दिखा कर राजमन्तीने राजाका मन चुरा 
लिया । . १७५५ ई०्को १ली नवस्वरको भयानक भूसि- 
कम्पमें विशेष दक्षताके साथ उन्होंने प्रजाका अभाव दूर 
` किया था। इसोसे वे राज्यके सवेमय कत्ता और सर्वो- 
के भ्रद्धापात हो उठे । १६५९ ई०में टाभोरा पडम्रन्बसे 
व्यतिव्यस्त हो कर उन्होंने जेखुइट सम्प्रदायको दमन 
करनेका सङ्कक्प किया । १७६६ $०मैं राजाकी पुनः हत्या 
करनेकी चेष्टा की गई । अन्तमें उन्होंने १७७३ ६०में उक्त 
सम्प्रदायका रोमकी सन्धिके अनुसार समूल दमन 
किया । क 
१७६२ ई०में जव स्पेनराज सप्तवर्षध्यापी युद्धविग्रहमे 
( Seven years’ war ) लिप्त थे। उस समय मार्किस- 
सिरिया नामक किसी स्पेन-सेनापतिने पुत्तगाळ पर 
आक्रमण करके ब्रगत्ञा और अलमिदाको फतह किया । 
पुत्तगाळ-राजमन्ली पोम्वलने - इङ्गलेण्डकी सहायतासे 
स्पेनियार्डोको भेलिन्सिया-अल्कार्टारा और भिला-भेल्हा 
नामक स्थानमै परास्त किया । १७६३ ई०्की १३वीं 
फरवरीको दोनों दलमें शान्ति स्थापित दुई । राजा 


जोसेफके राजत्वके शेषकालमें दक्षिण-अमेरिकाके सेक्रा- | 


मेण्योका अधिकार ले कर पुनः स्पेनराजके साथ विवाद 
खडा इुआ। यह गोलमाल :मिरने भो नहीं (या था, 
कि १७७७ ई०में उनका.प्राणवियोग हुआ उनके केवल 
४ कन्या थीं जिनमेंसे वड़ी डोनामेरिया फ्रान्सिस्का राज- 
भ्राता डम पिद्रोको व्याही गई थीं। अव वही श्य पिद्रो 
राजा कह कर घोषित हुए। किन्तु राजा और रानी 
दोनोंके का देनेसे विधवा रानोके हाथ 
राज्यशासन-भार सोपा गया । उन्होंने पोस्वाल 
राज्यसे निकाल भगाया । ड 
जव पुत्तेगालकी आभ्यन्तरिक अवस्था इस प्रकार 
थी, फ़रासो-राज्यमें उस समय .( १७७६ ई०में ) राष्ट्र 
विष्ठव उपस्थित था। सभी रानीके शासनके बिरोधी 
हो गये । इधर रानीके खामी और ज्येष्ठ पुत डम जोसेफ 
कराल काळके गालमें पतित हुए । रानीका दिमाग विल- 


कुळ खराव-हो गया । अतः जनसाधारणके अनुरोधसे 


पुर्तगाल 


हो गये थे अथवा पुर्तगीज राज्यमें जो सव फरासी- 
विद्रोहिताक उत्तेजक समरे जाते थे, वे सभी निजित 
और ताडित हुए । 

ज्ञनसाधारणके आग्रहसे जान फारविश-स्केलररको 
अधिनायकतामें ५००० पुत्तगीज सेना पू पिरिनिजकी 
और ४ नौसेनावाही जहाज मार्किस नीजाके अधीन अंग- 
रेजोसे मिळनेके लिये भूमध्यसागरमें भेजे गये । स्केल- 
टरके फरासी सेनाके साथ विस्तर युद्ध करने पर भो 
१७६५ ईमें उन्होंने देखा, कि गोंडय (७०१०9, Prince 
् (1० 11०७ )-की अध्यक्षतामें स्पेनगवर्मेण्टने पुत्तँ - 
गालराजकी मित्रता भूल कर वानेल नगरसें फरासी- 
विष्ठवकारियोंके साथ मित्रता कर ली है। 

१७६६ ई०में सन हल्डेफन्सोकी सन्धि होनेके वाद्‌ 
स्पेनराजने अङ्गरेजो के विरुद्ध युद्धकी घोषणा कर दो। 
स्पेन-सेनाके पुत्तगीज सीमान्त पर उपस्थित होनेसे 
पुत्त गोजो ने अंगरेजराजले सहायता मांगी । सर 
चाल्सं ष्टुवाडं ससैन्य वहां पहुंच गये । आखिरकार स्पेन- 


:राजको मध्यस्थतामें फरासीके साथ सन्धिका प्रस्तांव 


चलने लगा, पर सन्धि न हुई । १८०० ई०में मंहा- 
वीर नेपोलियनके आंदेशसे उनके भाई छुसीन बोनापार्ट 
(Lucicn Bonaparte) माद्रिद नंगरमें आये और उन्हा 
ने पुत्त गालराजको अ गरेओ'से मिल्नता तोड़ देनेके लिये 
सूचित किया तथा जिससे फरासी वणिक, छोड़ कर अङ्ग 
रेज आदि अन्यान्य जातियां पुत्त गीज वन्द्रमें वाणिज्य न 
कर सके, यह भी कहका भेजा । पुत्तंगीज मन्लियोंने उन- 
को वात पर कान नहीं दिया । अतः लेकलाक (160७० 
के अधीन फरासी सेना स्पेनदेशमें घुसी । ओलिभेज्ञा 
केम्पमेयर, आरोक्ष स और फ्लोर-दा-रोजा नामक स्थान 
विना खून खरावोके स्पेनियडॉके हाथ लगे । आखिर 
स्थानमै बैडाजसमें दोनो' दलके वीच सन्धि हुई । उस 
सन्धिकेअचुसार पुत्त'गीजोने स्पेनराजको अळिभेञ्जा प्रदेश 
और पारी नगरकी 'सन्धिके अनुसार फरासीराजको 
आमेजन तकका अधिकार छोड़ द्या था। 

वेडाजसको सन्धिसे 'नेपोलियनका जी नहीं भरा | 


डमजान १७६६ ई०में राज्यको प्रकत अभिभावक 
जो सव पुत्तेगीज फरासियोंके महाचुसरण कषर सि उद के गालराज्यके ६वसका उपाय सोचने 


ढगे | पत्तं गालको युदुधमें उत्त जित करनेके अभिप्रायसे: 


, पर आक्रमण कर द्या । 


पुर्शगालं 


इन्होने लेनिंसं ( ८६००९5 ) नामक एक फरासी सेना- 
“पतिको लिसवन नगर भेजा । लेनिस सभी काये प्रभु- 
“के आदेशसे किया करते थे। इड्डलैए्डके पक्षपाती 
“मन्तिदलको उन्हो ने विदा कर द्या । पुत्त गालराजको 
' इङ्गलैए्डके विरुद्ध उत्त जित करनेके लिये नेपोलियन- 
ने १८०४ इईभ्मे.जूनो ( ५७००४ )-को भेजा | यूरोपके 
` नाना स्थानों में युद्ध होनेके कारण उन्दो'ने पुत्त गाल- 
राजसे उनको इच्छाके विरुद्ध कोई काये कराना नहीं | 
चाहा । केवल उन्हं निरपेक्ष रहने दिया। १८०७ ईभ्में | 
. नेपोलियन अष्द्रिया, प्रसिया और रूषिया जीत कर 
पुत्त गाल ध्वंसका उपाय सोचने लगे । 
जूनोने फरासो और स्पेनवाहिनो साथ ले पुत्त गाळ 
एक दल स्पेन सेनाने मिन्हो 
और अलेमरेजोको दखल किया। यह संवाद राज- 
प्रासादमें शीघ्र ही पहुंचा । राजा किंकत्त व्यविसूढ़ हो 
इधर उधर ताकने लगे । अङ्गरेज-सेनाध्यक्ष सर सिडनी 
स्मिथने उन्हे सलाह दी, कि अभी राजप्रतिनिधि और 
रानीको घ्रे जिसमें जाना ही अच्छा है और वे खयं विपद्‌- 
समुद्रमें पुत्त गाळकी रक्षा करेंगे । १म मेरिया और डम 
जान तस्वावधान-सभाके हाथ पुत्त गाळ सौंप कर अङ्गः 
रेजी जहाजसे अमेरिका भाग गथे। अङ्गरेजी नौसेनाके 
देग्स नदीके मुहाने पहुंचते न पहुंचते परिश्रान्त फरासी 
सेनाने आ कर लिसवन पर अधिकार जमाया । 
` पुत्त गाल पर गोटी जमा कर जूनोने देखा, कि यहांके 
सभी लोग फरासी-मतके पक्षपाती हैं | खाधीनता-प्रयासी 
_ मान्यगण्य व्यक्तिगण,सभी उनके दलमें मिल गये मार्किस 
अलोर्णाने ससैन्य आ कर उनकी अधोनता खोकार की | 
रिजेन्सी-सभा (Council of Regecy)-न प्रजाका मनो- 
भाव समझ कर उनके विरुद्ध होना नहीं चाहा । जूनोने 
पुत्त गोज़ो से राज्यशासनभार ग्रहण कर राजकोष पर 
कब्जा किया और पुत्त गालराज्यको अपने सेनापतियों- 
के वीच बांट दिया। श्ली फरवरीको उन्होंने त्रगज्ञा- 
राजचंशका राज्य शेष हो गया' ऐसा कह कर तमाम 
घोषणा कर दी । उधर ब्रगञ्जाराजसिंहासन पानेकी 
आशासे उन्होने पुत्तंगीजोंकों सान्त्वना देनेकी चेष्टा की । 
„नेपोलियनने युदुधके व्ययखरूप पुत्तगीजो'से "करोड 
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फाङ्क सिक्के मांगे। जूनोके वहुत कहने सुननेसे २ 
करोड़ सिफ्क से ही रिहाई मिल गई । जूनोने पुत्त गाळ- 


० का राजपद्प्रार्थी हो कर सम्राटको सूचित किया । 


इधर पुत्त गालमें फरासी और - स्पेनी सेनापतियों- 
के वीच विवाद उपस्थित हुआ । जूनो लिसवनका 
परित्याग कर भाग चले । राजकाय अपरोके विशप- 
प्रमुख प्रतिनिधि-सभाके हाथ सौंपा गया । उक्त याजक- 
प्रवरने अङ्गरेजोंकी सहायता मांग भेजी । इतने दिनों तक 
सेनापतियोंके शासनसे सभी पुत्तगाळवासी तंग तंग 
आ गये थे । सवोंने फरासियोको मार भगानेका दढ 
सङ्कल्प किया । सौभाग्यचश इङ्गलैएडराजने विशपको 
वात पर कान दिया । सर आर्थर वेलेस्ळी थोड़ी-सी 
सेना ले कर पुत्तगालमें आ धमके । मण्डेगो नदी 
पार कर वे दलवलके साथ लिसवनकी ओर रवाना 
हुए । १८०८ इ०की १७त्रों अगस्तको उन्होने रेलिशा- 
नगरमें लावोदे (1,800107)-को और २१वोंको भीमपरा 
नगरमें जूनोको दळवल समेत परास्त किया । फरासियों- 
के पराजित होने पर सिण्द्रानगरके अधिवेशन 
( Convention of Cintra )-में यह स्थिर हुआ, कि 
जूनो अपने अधिकृत दुर्गादिको पुत्तगीजके हाथ सौंप 
कर पुत्त गालसे चले जांय । 

इस प्रकार विना आयासके फरासोशासनसै 
उत्त्यक्त हो पुत्तगीजोने पुनः राजरक्षणी-सभा 
( Regen८९) )-की प्रतिष्ठा की और राज्यके 
सामरिक विभागकी उन्नतिके लिये डमिङ्गो पणरोनियोंने 
डिसुजा कोरिनहे नामक व्यक्तिको इङ्गलेएड भेजा और 
वहांकी मन्लिसभासे एक उपयुक्त सेनापतिको शिक्षक- 
रूपमै भेज देनेका अनुरोध किया । तद्नुसार मान- 
नीय जे सि भिलोयर और मेजर जेनरल वेरेसफोडं 
लिसवनमें उपस्थित हुए । पुत्त गीजसेना इस प्रकार 
शिक्षित और अङ्गरेजपरिचालित होने पर भी फरासियों- 
से हमेशा भय खाया करती थी । करुणाके युद्धमें सर 
जान मूरके पराभव और माशल सल्टकी अपरों-विजयसे 
पुत्तंगीजगण विचलित हो गये। आखिर वेळेस्लीकी अध्य 
क्षतामें पुत्त गोजसेनाने सल्टको अपटोसे मार भगाया। 


०।इसके वाद मेसिनीके:थुंद्यमें पुत्त गोजोंने सचसुच चीर- 


३५ 
जोवनका परिचय दिया था। दक्षिण फान्सके सभी 
युद्धे विशेषतः सेछामाङ्का और नेमिलेके युदुधमे वे 
' करासीके विरुद्ध अञ्जधारण कर अपनी लुपत-स्वाधी-' 
नताका पुनरुद्वार करनेमें समर्थ हुए थे । यूरोपखण्डमे 
यही पेनिनसुछाका युद्ध नामसे मशहर दै। 
युद्धाबसानके वाद ही अर्थात्‌ १८१६६०मे उन्माद 
ग्रस्ता रानी रम मेरियाको मृत्यु होने पर 
छठे जान नामसे पुत्त गालके सिंहासन पर बैठे । रानी 
साळोता. जोआकुइना ( Garlota Jonquina ) 
उच्चासिलाषसे प्रणोदित हो राजाके विरुद्ध पड्यन्ल 
करने लगी । इसके पहले प्रतिनिधिके कायसे सभी 
असन्तुष्ट हो गये थे । अङ्गरैज सेनापति सर चाल्सँ 
बुवाई और मासंल वेरेसफोडने पत्त गालका शासन- 
. झार अपने हाथमे लिया । दारुण विपद्के समय क्या 
युदधसेतर्मे क्या राजसभा उहांकी प्रज्ञा अङ्गरेजका 
' शासन सह्य तो करती थी; पर शान्तिके कोमल क्रोंड पर 
वैदेशिकका प्रभुत्व उन्हे अच्छा नहीं लगता था । पत्त 
' गाळकी खाघीनताके लिये सभी पुत गोज वदुधपरिकर 
इए । १८२० इध्मे वेरेस्फोडेके पत्त गालमें रहनेसे 
उनका मनोरथ पूरा. हुआ । पुत्त गीजोंने अङ्गरेज कर्म 
चारियोंको राज्यसे निकाल दिया और १८२२ ई०में एक 
नई प्रतिनिधिसभा तथा एक नई साधारण सभा ; 
(New Constitution) संगठित को । सभाकी आज्ञासे 
` फ्युडल प्रथा ( ष९०५॥।।४॥ ) उठा दी गई और एक नई 
व्यवस्था को गई । इस समय इङ्गढैण्डेश्वर्नै 
जानसे राज्यमें लोर आनेका अनुरोध किया। राजा 
४ जान अपने लड़के पिद्रोको त्र जिल सिंहासन पर विदा 
_ आपः पुत्तेगालकी ओर अग्रसरः हुए । राजा जानके 
र पुत्रकं परामर्शाचुसार नूतन" समाक पक्षपाती होने पर 
| भी रानी और उनके लड़के डम मिगुएल उनके विरुद्ध 
काय करने लगें। अतः घे लिसवन नगरसे निकाल 
दिये गये। उधर वें भी निश्चिन्त हो कर नहीं चैडे। 
. राजाके चिपक्षमें पुनः पड्यन्त करके उन्होंने राजवधु 
:. माकिस आव लोले ( Marquis of Loule )- 
` को' हत्या कर डाली और राजमन्त्री पळमेला तथा | 
वो दता पसार था 
खये सजा प्रासाद्के मर्ध्य अवस किये गी जा 0 
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शिक मन््ियोंके. विशेष उद्योग औरं सहायतासै राजा- 
ने पुनसु क्ति पाई । पलमेला पुनः मन्लिपद पर अधिष्ठित 
हुए । इसके वाद राजा, रानी और पुत्र मिगुणलको साथ 
छे ब्रेजिळको चल दिये। वहीं १८२६ ई०में उनकी सत्यु 
हुई। वे अपनी सम्पत्ति वालिकाकन्या मेरिया इसा 
बेलाको दे गये । 

ब्रेजिलाधिपति ४थ डम पिद्रो पुत्त गाळके सिंहासन 
पर अधिष्ठित हुए। उन्होंने अङ्गरेजमन्त्रो सर चाल्से 
षटुबाडको सनदपल लिख कर पुत्त गाल भेजा,--“यदि 
ग्लोरिया अपने भाई डम मिगुएलसे विवाह करे और 
मिगुणल नूतन .सभा ( New constitution )-को 
कार्याचलीका अनुमोदन करे, तो मेरिया सिंहासन पा 
सकती हैं ।” यह वात मन्त्रिसभाको सूचित कर. उन्होंने 
अपनी कन्या डोना मेरियादा-प्छोरियाको पुर्त्तगाल _ 
सिंहासनकी उत्तराधिकारिणी' ठहराया । सनद्‌ पा कर 
महासभा वड़ी प्रसन्न हुई और पलमेळा भी प्रधान मन्ति- 
पद्‌ पर नियुक्त हुए। १८२७ ६०में राजाने मूखेतावशतः 
मिशुपळको राजप्रतिनिधि पद्‌ पर अभिषिक्त किया । उच्चा- 
भिळाषी' मिगुपळने :प्रजासे सहायता पानेकी आशासे 
उत्फुल हो अपनेको एकेश्वर राजा वतला कर तमाम 
घोषणा कर दी । पलमेला, सालदान्हा, भिलाझोर, 
सम्पियो आदि दलवल समेत निर्वासित हुए। इङ्गलैएड | 
जा कर वे. अपना दुखडा रोये। डयूक आव वेलिरन 
और रोरी मन्तरिसभाने मिशुपलके कायका अनुमोदन 
करके उनकी वात पर जरा भी ध्यान न दिया । अतः 
भग्नमनोरथ हो पलमेला, काउण्ट भिलाफ़ोर और जोसे 
एण्डोनियो गारेरो प्रतिनिधि हो कर वालिका रानीकी 
ओरसे रसिरा ( 4201६5 ) द्वोपका शासन करने लगे । 

१८३१६०में डम पिद्रो ब्रेजिलके राजसिंहासनको 
अपने वालकपुत्रके हाथ. सौंप कर आप लण्डन नगरमे 
अपनी कन्यासे मिलने चळे गये । वहांसे वे अपने भाई 
मिगुएछका दमन करनेके लिये उद्योग करते लगे। 
आखिर पजासेंमें आ कर उन्होंने समवेत 
अध्यक्षतामें काउएट सिलाफ्रोरको नियुक्त किया और 
० तमस्मि, नौ -सेनापति हुये । १८३२ ६०के जुलाई 


' मासमें डम पिद्रो दूठवलके साथः अपरो, नगरमें। भी 


पुर्तगाल 


` श्रमके । दोनों पक्षमें घमासान लड़ाई छिड़ी । अफ्तूचर- 


-मासमें स्टोरियसने जलपथमें मिणुएलको विशेषरूपसे 


परास्त कर वदला चुकाया। १८८३ ई०में मेजर जेनरल 
जोहन कालों सालदानहाने फरासी-सेनापति वोर्मो 
( Bourmuut )-परिचालित मिगुएलसेनाको अपरो 
नगरमें परास्त किया । काउएर भिलाफ्लोरने अपटॉसे 
अळगार्भे प्रदेशमे जा कर तोलज जोदोको पराजित किया 
» और वहांसे ससेन्य अग्रसर हो कर लिसवन पर अधि- 
कार जमाया । उधर कसान चाल्सने नेपियर परिचालित 
बाहिनो सेएट भिनसेए्ट अन्तरीपके अदूरवत्तों जळपथमें 
मिगुएलसेनाको हराया । उसी साळ रानो मेरिया 
लिसवन आई । पिता पिट्रो उनके प्रतिनिधि रूपमें राज्य- 
शासन करने लगे । इडुळेरड ओर फ्रान्सकी रानीने श्य 
मेरियाका पक्ष लिया । इस समय मिलित स्पेन और पुर्च- 
गीज सेनाकी सहायतासे, विभिन्न सेनांपतियोंकी काय- 
कुशळतासे टोरिस, नोभास, अलमाष्टर, चेइरा, द्रास- 
अस-मोण्टे, आसिसिरा ( १४5शं०श५॥ ), अलेमरेजो 
और एभोरामण्टके युद्धमें ` मिगुएल दलवल समेत 
परास्त हुए । अन्तमें डम मिगुएलने आत्मसमर्पण किया । 
शर्त यह उहरी “कि वे “और उनके चंशधरगण पुत्त गाल 
राज्यमें फिर कभी भो प्रवेश नहीं कर सकते | 
- १८३४ ई०में रानी श्य मेरिया -सयानी हुई। डम 
पिद्रो ऐसे दुःसह युद्धव्यापारमें लिप्त रहनेके कारण 
क्रमशः क्कान्त हो पड़े । अतः आराम और अवकाश लेने- 
की कामनासे वे लिसवनके निकटचत्ती क लुज (0०९1४) 
ममे जा कर रहने ळगे। यहां छः दिन रहनेके वाद 
परिश्रम और वलक्षयजनित दुर्वळतासे उनकी सत्यु 
' हुई | 
पिताको -खुत्युके वाद्‌ रानी र्य मेरिया पन्द्रह वर्षकी 
उमरमें पुत्त गाळसिहासन पर बैठी । पळमेळोके शासनसे 
भायः सभी विरक्त हो गये थे जिससे एक विशिष्ट दूलकी 
सृष्टि हो गई थी । दोनों दळकी मनमुटावसे राज्यमें महा- 
'बिम्टद्कुलता उपस्थित हुई । वीच वीचमें दो एक लड़ाई भी 
छिड्‌ गइ । १८४७ इ*्मे ग्राणाडा महासभा ( C०nv०n 
tion of Granada )-की - सन्धिके 


si 
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_शान्तिःख्थापित हुई । किन्तु उसके साथ साथ 
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लाइट” ( पा80९1६८३ ) दख्युदलने पुनः पुत्त गालमें 
अत्याचार करना आरम्भ कर दिया । य 
१८३५ ई०में रानी मेरियाने अगष्टस चाल्से यूजिन 
नेपोलियन ( ६९ ०1 1.01,0110112,018 )-से विवाह 
किया । दो ही मासके भीतर यूजिनको मत्यु हो जानेसे 
रानीने पुनः प्रिन्स फादिनन्द्‌ ( ० 8५०८ C०७५7४- 
-G.tho, ‘lhe first king ० the Belgians )-स 
विवाह किया । 
१८५३ ई०की १५ चीं नवस्वरको मेरिया परलोकको 
सिधारीं । पीछे उनके वड लड़के णम डमकी नवा- 
लिंगी तक उनके पिता ( 1118 ००15011 ) श्य डम 
फादिनन्द पुरके अभिभावक हो कर रहे । 

१८५५ ई७मैं पिट्रोने सवालिग हो कर राज्यशासनका 
भार अपने हाथ लिया । १८५७ ई०में उन्होंने होहेन- 
जोळारण-राजपुल्री टिफानोसे विवाह किया । दासक्रयः 
विक्रयको प्रथाको रोकनेका संकल्प करके फरासी- 
गण अफ्िकाके उपकूलकी तलाश करने लगे। मोजा- 
स्बिकवासी पुत्त गोजोंने फरास्रीरणपोतको रोक रखा | 
फरासी-सन्रार्‌ इय नेपोलियनने आदमिरळ लाभो 
( 1.५४३५१ )-के अधीन एक दल. नौसेना भेज- कर 
्षतिपूत्तिके लिये रुपये वसूल कर लिये । १८६०-६१ ई०में 
यहां विसूचिका और पीतज्वरका भारी प्रकोप था। 
१८६१ ई०के नवम्बर मासमें राजा, उनके भाई डम फार्दि- 
नन्द और डम जानकी विसूचिका रोगसे. सत्यु दुई । 

- इनके शासनकाळमें जोहन वैसिस्ता, - एण्टोनियों केलि- 
सियानो और लुई रेवेळको सहायतासे साहित्य, इति- 
हास और विद्याशिक्षाको विशेष उन्नति हुई थो । 

डम लुईने राजा हो कर इतालीराज मिक्र मानुपल- 
की कन्या पायाका पाणिग्रहण किया ।  पळमेलो आदि 

(प्रधान प्रधान राजनैतिक और चीरपुरुषगण एक एक कर 


: करार काळके शिकार वनते गये । इनके प्रवत्तं ड्यूक 


: आव लोळे आरुइयार, माक्षिसः आभिळा, 'पण्टोनियो 


- मानुएळ आदि व्यक्तियोंने राज्यशासनका-नेतृत्व अहण 


किया और युद्धविश्रह भूल कर राजनीतिक कायमें-मन 
८७० ई०में राजाने राजकायसे अवसर: देनेके 
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यहां राजकायमें व्यापृत रह कर १८७६ ई०में उनकी मृत्यु 
हुदै । १८७८ ई०में हाउसआव पियसेकी पुनर्गठन हुई 
थो। इनके राजत्वकालमें सेपोपिराटे रवाटो आइभेन्स 
और चुरो कपेलो आदि भ्रमणकारियोने मध्य अफ्रिकाके 
ख्थानोंका गूढ़तत्व आविष्कार करके अफ्रिकाराज्यके 
` श्रोवद्धिका पथ उद्घाटन किया । रिजिनरेडर ( 1(८४८०- 
| वोग ) दलके नायक फोण्टे पेरिरा डि मेलो १८७१- 
७७, १८७८-८२ और १८८३ ई्में महामन्लिपद्‌ पर अधि- 
छ्वित थे। उन्हीके यलसे रेलपथ तथा नाना विषयोंको 
उन्नति हुई थी । 

१८४८ ई*्में हाकु इलेनो प्रणीत पुत्तंगालका इतिहास 
पहले पहल मुद्रित हुआ था । १८८० ई०में प्राचीन कवि 
कामिनके उद्दै शसे एक जातीय महोत्सव आरम्भ हुआ । 

लुइको सृत्युके वाद डम कालेस ( Domearlos ) 
१८८६ ई०को १९वीं अक्टूवरको राजसिंहासन पर अधि- 

छित हुए। १८६४ ईणमें उनका जन्म हुआ था। 
* १८६३ ई०में उन्होंने फरासोरमणी एमिलीका पाणिग्रहण 


किया। पुत्तगालके उत्तराधिकारी और राजवंशधर लुई | 


(Criuce Royal Luiz 171111)९ Duke of Braganza) 
ने १८८७ ई०की २१वीं मार्चको जन्मत्रहण किया था । 
इस समय पूर्व और मध्य अफ्रिकामें उपनिवेश ले 
कर इङ्गलैएड और पुत्तंगाळके साथ मनसुराव रहा । पीछे 
१८६१ ई०के मई मासमें दोनोंके वीच सन्धि स्थापित 
हुई | वूअर-युद्धके आरम्भमें पुत्तंगालने किंसीका पक्ष नहीं 
“लिया था। १८६२ ई०में राजख विषय ले कर पुत्त- 
गारमें विवाद खड़ा हुआ। वैदेशिक ऋणके कारण 
इङ्गळेएड और जर्मनीक साथ पुर्तगालका विवाद होने 
पर था, प्र हिञ्जेरिविरोकी चेष्टासे वह आग धधकने न 
पाई। इस समय देशकी शोचनीय अर्थनीतिक अवस्था 
` ले कर कई जगह विद्रोह होता देखा गया। इनमेंसे 
१६०३ ई०क जनवरी मासका फण्डेओका विद्रोह विशेष 
उल्छेखयोग्य है। १६०३ ई०की २३वों अग्निलको एक 
तन्त्की घोषणा को । किन्तु यह विद्रोहानळ वढ्ने नहीं 
| 


: पाया, शीघ्र ही शान्त किया गया | पाछियामेएरक | 


- १३०६ १० सितम्वर मासके अधिवेशन सचि 


पुर्रगाल 


पक्षपाती प्रतिनिधियोंने राजा डम-कालींको कुछ राजस्व 
विषयक अपराध पर अभियुक्त किया । तत्कालीन प्रधान 
मन्त्री जोओ फ्रान्को ( ००१० Tranco ने विशेष तत्प- 
रताक साथ लुप्तप्राय राजशक्तिकी रक्षा करनेकी कोशिश 
की, पर उनका उद्देश्य फलीभूत न हुआ। मन्लिसभाने 
राजा और मन्त्रीको षड्यन्लक अपराध पर अभियुक्त 
क्रिया । १६०८ ई०की शली फरवरीको राजा डम कालीं 
और क्राउनप्रि सकी हत्या की गई । इसक वाद प्रिन्स" 
मैनुएल ( Priuce Munurl or Emanorl ii) राज- 
सिंहासन पर वैठे। १६१० ई०में पुनः साधारणतन्त् 
घोषित हुआ । राजा अपना परिवार ले कर इङ्गलैएड 
भाग गये। डा. ब्रागा ( Dr Theophile Braga) 
इस साधारण तन्लक प्रधान सभापति हुए। इस समय 
पुत्तगालमें कैथलिक चचेकी क्षमता वहुत कुछ घटा दी 
गई। १६११ ई०्क अगस्त मासमें साधारणतन्ल्रका 
पुनसंगठन हुआ। डा० मैनुएछ डि आरियाना (10, 
Manuel de Arriaga) इस नूतन शासनतन्लक सभा- 
पति वने और इसके प्रधान मन्ली. हुए डा० सेनोर 
चैगस ( Dr 501107 C१४३४) |. इनः मन्तित्व- 
कालमें राजपक्षीय दलने कप्तान कुसिरो (091५, 
छ, ॥, ?, ०५९८९० )-क अधीन १६११ और १६१२ 
ई०्में बिरे ही राजधानी पर आक्रमण किया और 
वहुतसे नगरों पर अधिकार जमाया। किन्तु उनका 
वहुत जन्द्‌ दमन किया गया । उनमेंसे कुछ पकड़ 
गये और अति कठोर दरडाज्ञासे दण्डित हुए । 
सेनोर चेगसके वाद्‌ डा० भासकनसेलो (7, 4०४५ 
810 ९ ११४००॥९९।० ) प्रधान मन्त्रीको पद्‌ पर सुशो- 
मित हुए । इनके समयमें कोई विशेष घटना न घटी । 
पोछे १६१२ ई०क दिसम्बर मासमें डा० आफन्सो कोष्टा 
( Dr, Afonso Costa ) उस पर प्रतिष्ठित हुए | राजः 
कार्य सुचारुरूपसे करनेको ओर इनका विशेष ध्यान था , 
अनन्तर १६१४ णके फरवरी मासमें डा० मैकोडा 
on )ने मन्ति-पद्‌ सुशोभित किया । 
घ सूत्रपात इन्होंके समय हुआ । पुत्तगालने - 
हह पक्ष लिया था। मेकोडाक 
( Sehnor Countiho ) और. फिर 


पुच्तेगाल--पर्चगीज 
पुत्तगाली ( हि पु०) १ पुत्तैगालवासी, पुत्तगालका 


उनके वाद १६१० ई०क जनवरी मासमें जेनरल कैष्टो 
( Gen, Fimenta de Castro ) प्रधान मन्त्री हुप | 
इस समय साधारणतन्तर-चादी विद्रोही हो उठे । उन्होने 
कैष्ठोको पकड़ा और मार डाला । अनन्तर सेनर चैगस 


_ ( Sohnor 0178 )ने फिरसे मन्त्रिपद्‌ ग्रहण किया । । 


पर कुछ समय-वाद ही वे इस पद्से हट गये । पोछे डा० 
कैट्रो (20 ००७० १७ 08३(/० ) उस पद्‌ पर नियुक्त हुप | 
१६१५ ई०क मई मासमें प्र सिडेण्ट अरियागाने पदत्याग 
किया । अव डा० ब्रेगो ( 111, 87४2० ) सभापति हुप । 
इनके समयमै कोई उल्लेखयोग्य घटना न हुई । पीछे 
डा० मैकोडा ( 01 8-८००८४॥० Machad० ) ने सभा- 
पतिका पद्‌ ग्रहण किया । १६१७ ई०क दिसम्बर मासमें 
पुत्तगालमें फिरसे विद्रोहानल घधक उठा। विद्रो- 
हियोंने जयलाभ करके सभापति मेकोडा और प्रधान 
मन्त्री कैसराको पकड़ा और मार डाला । अव शासन- 
तन्लका पुनर्गठन हुआ | मेजर पायस (\/2], 3, 24८३) 
सभापति और प्रधान मन्त्री इुए। इस समयसे खतन्ज्ञ 
प्रधान मन्लिपद विलस हो गया । अपर मन्तियोंने ष्टेट 


सेक्र टरी ( 9८७४७६३7) ०† ६४६७७ )-को आख्या पाई । | 


१६१८ ई०के दिसम्बर मासमे उक्त चिछुवका प्रथम 
वार्षिक स्सृतिउत्सव वड़ी धूमधामसे सम्पन्न हुआ । 
इसके कुछ समय वाद्‌ ही मेजर पायस विद्रोहियोंके 
शिकार वने । अनन्तर एडमिरल कैट्ठो ( 4१]. व. 0. 
C६"० )- सभापतिके पद्‌ पर और सेनर बार्वोन 
( Sehnor ४81७91 ) स्वतन्ल प्रधान मन्त्रि-पद्‌ पर 
अधिरूढ हुए। इनके समयमें प्रजातन््वादियोंने फिर- 
से विद्रोह खड़ा कर दिया । पर शीघ्र ही उनका अच्छी 
तरह दमन किया गया और १६१६ ई०के जनवरी मासमें 
अपोर्टेमें राजतम्त्रको . घोषणा हुई। कप्तान कुसिरो 
(Capt, H. ॥, P, Couceiro) राजकार्यको परिचालना- 
में नियुक्त हु । किन्तु कुछ समय वाद ही प्रजातन्ल 
फिरसे प्रतिष्ठित हुआ । लिसबनमें विद्रोहिगण 'सोभि- 
' यर' शासनका दावा करने लगे । उस विद्रोहने ऐसा 
भयङ्कर रूप धारण किया था, कि प्र सिडेण्टको दमन- 
भूक नीतिके पुनः प्रवत्तनकी आवश्यकता हुई थी । 
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रहनेवाला । 
यूरोपकी नई जातियोंमें हिन्दुस्तानमें सबसे प्रहरे 
पुत्तंगाली लोग ही आए | पुर्सगाली व्यापारियोंके द्वारा 
अकवरके समयसे ही यूरोपीय शब्द यहांकी भाषामें 
मिलने लगे। यथा, गिरजा, पाद्री, तस्वाकू, आलू 
आदिका प्रचार तभीसे होने लगा । २ पुत्तगाल 

सम्वन्धी । 
पुत्तेगीज--पुत्त गालके खुष्टान अधिवासी । पुर्श.! देखो । 
जव भारतमै अंगरेज, फरासी और ओलन्दाजोका नाम 
निशान न था, उसके पहले पुत्त गोजोंने भारतके उपकूल- 
में व्यवसायके उद्द ऱ्यसे आ कर असाधारण राजशक्तिका 
परिचय दिया था। सैकड़ों पुत्त गीज भारतीय स्मणियों- 
का पाणिग्रहण करके संसारी हुए थे-उन्होने ही सबसे 
पहले पाश्चात्य-सम्यताको भारतवषमें अनुप्राणित करके 
कितनें भारतवासियोंकी मति पळट दी थी । उनका 
प्रभाव दाक्षिणात्यके पश्चिम उपकूलमें आज़ भी देखा 
जाता है। पुत्त गीजोंका कठोर उत्पीड़न, मोहन प्रलो- 
भन, विश्वासघातकता और प्रबल प्रताप आज भी 
भारतवासीभूले नहीं है। उनके साथ भारतवासीका 

कैसा सम्वन्ध था, पहले वही वतला देना उचित है। 

पुत्त गीजजातिकी उन्नतिका मूल पुत्त गीज-राजकुमार 
डम हेनरिक था। उन्हींके यल और अर्थानुकूल्यसे पुत्त - 
गीजगण नाना देशोंका आविष्कार, वाणिज्यविस्तार और 
अनेक राज्याधिकार करनेमें समर्थ हुए थे । रोमक 
साप्नाज्यध्बंसके वाद यूरोपीय वाणिज्य वहुत कुछ 
परहस्तगत हुआ । इस समय अरवजातिन हो भारत- 
के साथ यूरोपीय वाणिज्यका कुल अधिकार पाया था। 
पालेख्तिनके महाधमयुद्धके वाद स्पे नदेशमें मुसलमानों- 
के हाथ भारतीय अपूवविलासी द्रव्योका परिचय पा कर 
यूरोपीय राजगण विमुग्ध हो गये और मणिरज्ञाकर 
तथा विलासभण्डार भारतका प्रकृत सन्धान पानके 
लिये वहुत व्याकुळ हुए थे। इसका फल यह हुआ, कि 
पुत्तु गोज-राजकुमार डम हेनरिकने भारताविष्कारकी 
ओर ध्यान दिया । १४१८-२० इ०्में उन्होंने सवसे पहले 


क्लेर्टोसख्से*(ओऔरु०मदिरा द्वीपका आविष्कार किया 


१.० 
इसके बाद चे प्रति वषे अफ्रिका-उपकूलमें छोटे छोटे | 
जहाज भेजने लगे । उस समय पोप खुश्ान-जगतके सव- | 
मय कत्ता थे । यूरोपीय सभो राजगण उनके निकट | 
शिर भुकाते थे। इस कारण कुमार हैनरिकने उनसे | 
प्रार्थना की, 'आप जिन जिन देशों का आविष्कार और | 
अधिकार करे, वे पुत्त गालराजके हो अधिकारमें रहे, 
यही मेरा अनुरोध है। कारण, आपके आदिष्ट खुष्टान- 
धर्म प्रचार द्वारा आविष्कृत जनपदवासीका अज्ञान अन्घ- 
कार दूर करना ही मेरे उद्देश्य है. पोप और उनके 
सदस्याने हेनरिककी प्रार्थना स्वीकार कर ली । हेनरिकके 
भाई और पुत्त गाळराज्यके अभिभावक डम पिद्रीने भी 
उन्हे' यह क्षमतापत दिया, कि इस समुद्र अभियानमें 
पुत्तगालराजकों जो कुछ लाभ होगा, उसका पञ्चमांश 
हेनरिक पाचेंगे और सिवा उनके कोई भी ऐसे अभियान- 
में अप्रसर न हो सके गे । 
` हनरिकने किस प्रकार अनेक राज्योंका आविष्कार 
किया, यह भो कह देना उचित है। जिस देशका प्रथम 
सन्धान होता था, उस देशके कुछ स्त्रोपुर्षोको छिसवन 
नगरमें पकड़ लाते थे। उनके साथ कोई भो वन्दीके 
जैसा व्यवहार नहीं करता था । वरं पुत्त गाळकी स्वाधीन 
प्रजासे वढ कर उनका आद्र होता था | उन्हे: भरण- 
पोषणके लिये यथेष्ट भूसम्पत्ति मिळती.थो । विदेशी होने 
पर भो सुन्द्री पुत्त गोज-रमणियोंके साथ उनका | A 
होता था। कोई कोई सम्भ्रान्त विधवा महिला ऐसी 
बन्दिनी रमणोकों पोष्यकन्यारूपमें ग्रहण करती थी । 
रत्युकाळमें उसीको सारी सम्पत्ति दी जाती थी । ऐसे 
आदर और यल पर बिदेशी मोहित हो जाते थे, कभी 
CR FS Seedvnes 
RT अपनी अपनी जन्मभूमि और 
खपत अपन शात स्थानका सन्धान कह देनेमें कुण्ठित 
नहीं होते थे। ` इस प्रकार उन छोगॉसे सन्धान पा कर 
ही डम हेनरिकने नाना अज्ञात प्रदेशोंका जील 
किया था | यद्यपि हेनरिक लाखो चेष्टा करके भी भारत- 
का आविष्कार न कर सके, तो भो चे वीज रोप गये थे | 
हिलरी प 0 आ येये 
र्मे पुत्त गोजगण भारत-आचि 


ennai 


'व्कारमें मर सह के 
स्स हुप थे, इसमें सनन्‍्दूःह-भहं।[1७४३० ath ९ ने नाना स्थान परिदशन 


पुर्चगीज 


सिहांसन पर अधिष्ठित होनेके कुछ समय वाद हो 
उ जोआंने जिस देशमें गरम मसाले उत्पन्न होते थे 
तथा प्रेषरजन वासं करते थे, उन्दीं उन्हीं देशोंको ढूढ 
निकालनेके लिये उपयुक्त छोगोंकों भेजा था । राजांके 
आदेशसै जोआँ पेरेस-दा-को विछ नामक आरव्यभाषावित्‌ 
एक पत्त गीज भी इस कायमै नियुक्त इए । १४८७ ई०की 
त्री मको उक्त देशोंका आविष्कार करनेके लिये यात्रा 
कर दी । वे पहले वाशिळोना, पीछे नेपल्स और रोडस 
होते हुए आलेकसन्द्रिया पह चे । यहां कुछ दिन तक 
कम्पज्वर सुगत कर उन्होंने कुछ तार खरीदे और 
वणिक्रुपमें कायरोनगरमें प्रवेश किया । यहां आदेन- 
यात्री कुछ अरव आ कर उनसे मिळे । पांछे पुत्त गीज- 
गण सिनाई पर्वेतके पाद देशमै आये। यहां उन्हे 
यणिकोंसे कालिकट शहरके विस्तीर्ण वाणिज्यका पता 
लगा । इस वार थे सुआकिम होते हुए आदेन जा कर 
पृथक. पृथक्‌ हो गये। काविलहांवने भारतवर्षकी ओर 
और पैवाने हथियोपियाकी ओर यात्रा की । 

कोविल-हांव एक अरवी जहाज पर चढ़ कर पहले 
मलवार उपकूलवत्तों कन्ननूर पहुचे। वहां कुछ दिन 
ठहर कर वे कालिकट आये । 'वहां अद्रक और गोल- 
मोन्नेकी अच्छी फसल होती देख वे चमत्छृत हो गये। 
उन्होंने यह भी सुना, कि यहां दारचीनो और ठवङ्गकी 
खासी आमदनी है । जिसके लिये पुत्त गीजराज 
इतने दिनों तकः अनुसन्धान ळे रहे थे उस स्थानका 
सन्धान पा कर कोविलहांव ऐसे प्रसन्न इए मानों उन्हे 
खगे हाथ लगा है । बहांसे वे गोआनगरको चळ दिये । 

पीछे चे हरमुज द्वीपका परिदर्शन कर अफ्रिकाके 


` उपकूल वाबेल-मन्द्व प्रणालीके ठीक वाहर जैला नामक 


स्थानमें और वहांसे कुछ अरव यणिकोंके साथ सोफाला 
वन्द्रमें आये। यहां उन्होने. सुना, कि पास ही ६०० 
मील लम्बा एक द्वीप है जिसे काफ्रि लोग -'चन्देडीप' 
कहते हैं । ( अभो मदागास्कर नामसे प्रसिद्ध है) 
कोविळ-हांवने भारतीय वाणिज्यका कुल हाल ' जान 
पुत्तगाळराजके पास इसकी खवर दी। इसके चाद 
र by eGangotn किये थे; किन्तु अपने अदृष्ट 


रमसे थे जन्मभूमिको लौट न सके, । एक हवसो- 


पुत्तगीन 


रंमंणीके प्रेम पर मुग्ध हो उन्दोनि: ३३ वर्ष तकं आवि- 
सीनियामें समय विताया और यहीं उनफो उत्यु हुई । 
कोविल-हांव. जिस समय गरम मसालेका देश 
आविष्कार कर निकले, उस समय सुविख्यात कलम्वस 
पुतगालराजकी आज्ञासे भारताविष्कारके लिये रवाना 


हुए। उन्होंने भारतका सन्धान न पा कर सुवृहत्‌ अप्रे- 
रिका महाद्वोपका आविष्कार करके कीत्ति और यश खूब 
कमा लिया था। 

उधर वार्थलोमेओ-दि-दियाजने ( १४८६ ६० अगस्तके 
शेषमें ) उत्तमाशा अन्तरीप ( 02,९ ० 1०"त-॥ग९ )- 
का आविष्कार किया। इसके पहले और कोई भी यूरो- 
पीय यहां नहीं झाये हुए थे । यहां आनेमें दियाजको भारी 
कष्ट भुगतना पड़ा था, इसीसे पहले इस अन्तरीपका 
नाम पड़ा झरिका अन्तरीप' ( 0090 Formentosa ), 
पीछे जव वे पुत्तेगाल पहुंचे और पुत्तगालराज शय 


जोआंवको कुल हाल कहा, तव उन्होंने भारताविष्कारको 
अनेक दिनोंकी आशा सफळ होगी, ऐसा समझ कर 
इसका नाम रखा उत्तमाशा' । 


` १४६५ ई०में माज्ुणल पुत्तंगालके सिंहासन पर 
चैठे। कुछ समय वाद्‌ ही उन्होंने राजकुमार हेनरिकके 
मतका अनुसरण किया । देश देशान्तराके आविष्कार 
और वाणिज्यको उन्नति की ओर उनका ध्यान आकर्षित 
हुआ । रय जोआंवके समयके कुछ कागज पत्लोसे उन्हें 
मालूम हुआ, कि यूरोपके वाणिज्यकेन्द्र भिनिसके धन 
और चाणिज्यकी जो कुछ हुई है, वह भारतीय दव्यजातसे 
ही । फिर कया था, इसकी खबर लगते ही पुत्त गीजराजने 
अतिशीघ्र तीन वड़े वड़े समुद्रपोत वनवाये और अपने 
हिसाव-रक्षक एस्तेवांव-दा-गामाके पुल भास्को-डि-गामा- 
को सर्वोका अध्यक्ष वना कर भेजा । भास्को-डि-गामाने 
सांव-गन्रिएल नामक जहाज पर चढ़ कर यात्रा की । उनके 
साथ दो और वड़े वड जहाज और दी सौ से ऊपर 
साहसी मजुष्य थे । १४६८ ई०के मार्च मासमे वे मोजा- 
स्थिक नगर पहुंचे । यहां वस्बईसे आये हुए दवाने नामक 
एक अरबी दलाळके साथ उनकी मुलाकात हुई । उस 
_ ऐलालसे भास्को-डि-गामाको बहुत कुछ पता लग गया । 


उंखीके यल्ले उन्होंने मोज्ाम्बिकके शेखके षड़यन्तसे 
रक्षाः पाई थीः। CC-0. Jangamwadi Math 
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मोजास्विकसे : कुइलोंया होते हुए भास्को डि-गामा 
मोस्वासा आये । यहाके अधिपति भी भास्को-डि-गामाका 
जहाज नष्ट करनेकी कोशिशमें थे, पर पुत्त गीजोंके 
कौशळसे वे कुछ भी न कर सके। डि-गामा उपकूल 
होते हुए अप्रिल मासमें मेलिन्द शहर पहुंचे । मेळिन्द्के 
राजाने डि-गामासे मुलाकात कर उनकी यथेष्ट अभ्यर्थना 
को थी । डि-गामाने भी पुत्त गालराज प्रदत्त सुवर्ण- 
खचित तलवार, स्वर्णसूत्रवेष्टित लाल साट्नका चर्म तथा 
और भी सोनेकी कई चीजें दे कर मेलिन्द्राजके सस्मान- 
की रक्षा को । दवाने ने डि-गामाको खम्भात्‌ ( कास्वे) 
जानेकी सलाह दी थी, पर मेलिन्दपतिने उन्हें कहा, 
आप जिस उद्द श्यसे भारतवष जा रहे'हैं, वह कालिकर 
जानेसे ही सिद्ध हो सकता है।' अनुकूल वायुकी आशा- 
से डि-गामा वहां तीन मास तक उहरे। याल्लाकालमें 
मेळिन्द्यतिने डि-गामाको पथ दिखलानेके लिये दो 
विचक्षण मांझो लगा दिये । जिनमेंसे एक मालिमूखाँ 
नामक गुजरातवासी था। २० दिन यात्राके वाद्‌ समुद्र- 
वक्षसे कन्ननूरका पहाड़ उनके दृष्टिगोचर हुआ । कालि- 
करसे ३ कोसकी दूरी पर डि-गामाने लङ्गर डाला । 

.इस समय कालिकर सवंप्रधान वाणिज्यस्थान 
समभा जाता था । प्रायः ६०० वर्षोसे अरवी वणिकगण 
यहां वाणिज्य कर रहे थे । मिसन, तुरष्क आदि नाना 
स्थांनोके सैकड़ों चाणिज्य-पोत इस कालिकर वंन्द्रमें लंगर 
डाले रहते थे । मिस्रके वणिक्गण मक्कासे नाना: द्रब्य 
ला कर उसके वदलेमें यहांसे गोलमिच और भैषज्य द्रब्य 
छे जाते थे। पोछे उन सव दव्योंकी पुनः यूरोपके-नाना 
स्थानोंमें रफ़तनी होती थी” ।--इस बाणिज्य-व्यापारसे 
अरवगण महाधनी हो गये-थे । 

डि-गामाने कालिकरमें आ कर यह घोषणा कर दो, 
कि उनके साथ वहुतसे जहाज थे, वे सव कहां चळे गये, 
मालूम नहीं । उन्हीं सव जहाजोंकी तलाशमें चे इस देशमै 
आये हुए हैं । उन्होंने अपने आदमियाँसे कह द्या, कि 
यदि कोई किसी प्रकारका द्रव्य बेचने आबे, तो उसे मुंह- 
मांगा दाम दे देना। मछली, पक्षी, फल आदि ले कर 
कितनी नावें उनके जहाजके समीप आई' । पुत्त गीजोंने 


- दाम दे कर मत्स्यादि-खरीद 
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लिये। विक्रेतागण इस प्रकार आशातिरिक्त मूल्य पा 
कर नगर लौट गये और पुत्त गीजोको दयाको कथा 
तमाम घोषणा कर दी । थोरे धीरे यह वात सामरी- 
राजके कानमें पडी । उन्होंने एक सम्घ्रान्त नायवको | 
पुत्त गोजोंका अभिप्राय जाननेके लिये मेजा । डि-गामा- | 
को ओरसे दवानने आं कर राजाके समोप जहाज अन्वे- 
षणकी कथा और गरममसाले तथा शैषज्य-द्रव्यादिका 
चाणिज्यप्रसङ्ग उपस्थित किया । सामरीराजने दवान- 
को अनेक पक्षी और फलसूलादि उपहारमें दे कर बिदा 
किया और डिगामाके इच्छानुसार गोलमिच तथा 
भैषज््यादि खरोदनेका वचन दे दिया । 
जव अरवीय वणिकोको इसकी खबर लगी, तव वे 
बढे ही विचलित हुए । जिससे पुत्त गोज लोग भारत- 
के उपकूलमें किसी प्रकारका वाणिज्य न कर सके, इस- 
के लिये चे राज्ञाके प्रधान दीवान तथा प्रधान शुमस्ता- 
के सांथ मन्दणा करने लगे । वणिकोने राजपुरुषोंको 
समा कर कहा, कि पुत्तगीज लोग दूर देशसे केवल 
चाणिज्यके अभिप्रायसे यहां नहीं आये. हैं, देशकी 
अवस्था जान कर इस देशको अधिकार वा लूट करनेके 
इच्छाले ही आथे हुए हैं। इस समय राजाको विशेष 
सतक होना उचित है । इन सव वणिकांको यथेष्ट 
उत्कोच दे कर राजपुरुषोंको अपने हाथ कर लिया । 
राजपुरुषोंको प्ररोचनासे राजाका मन पलट गया | 
जर्व दवान राजाके समीप संवाद देने गये, तव राजाने 
कोई उत्तर न दे उन्हे लौटा दिया। इधर अरवगण 
डि-गामाके ध्यंसके लिये षड्यन्ल करने लगे | इस 
समय अजज्ञोपेरैज नामक सेमिल-निवासी एक व्यक्ति 
कालिकरमें रहता था । वह मुसलमानी धर्म ग्रहण 
: करके अरबोंका विशेष प्रोतिभाजन था। इसी व्यक्तिने 
खदेशवासी डि-गामाकी रक्षा कौ थी । इससे डि-गामा- 
को यदि भीतरी खबर न लग जाती तो देश लौट नहीं 
सकते थे। अनेक चेष्टाके बाद डि-गामाने चाणिज्य- 
: द्वव्य खरीदनेका अधिकार तो पाया, परः उनके व्यव- 
अतिरिक्त मूल्य दे कर खरीद करने रगे | इस पर राज- 


पुर्तगीज 


आशासे यहां नहीं आये हुए हैं, यदि ऐसा होता, तो चै 
अन्याय मूल्य दे कर चीज नहीं खरीदते । निश्चय ही 
दालमें कुछ काला है ।' राजाने राजपुरुषोंकी वात पर 
विश्वास न कर डि-गामाके राजसभामें आनेका बुलावा 
भेजा । पहले डि-गामा राजसभामें उपस्थित होनेको 
राजी न हुए। पीछे जव कालिकटराजकी ओरसे तीन 
उच्चपदस्थ नायवोंने जा कर राजाका अभिप्राय जताया, 
तव चे आनको राजी हुप । 

डि-गामा उत्कृष्ट वेशभूषा और महा आडम्वरसे 
कालिकरकी सभामें पहुंचे । उन्होंने मेलिन्द्के अधि- 
पतिको जैसा नजराना दिया था, सामरीराजको भी 
वैसा हो नाना प्रकारका मूल्यवान्‌ द्रव्य भेर दे कर 
सन्तुए किया । दूसरे दिन कालिंकरराजने भी 
काफी सामग्री भेज कर वास्को-डि-गामाके सम्मानः 
की रक्षा की । अरवीय वणिकोंने पहळेसे ही कोतचाल- 
को रिशवत दे कर वशीभूत कर रखा था । दूसरे 
दिन कोतवालने डि-गामाको . राजाके समीप ले जानेके 
बहानेसे एक दूरस्थ ग्राममें ळे जा कर कैद कर लिया । 


( केवल राजाके भयसे वह डि-गामाका प्राणसंहार कर न 


सका । कोतवालने डि-गामासे कहा, 'यदि आप अपने 
जहाजका कुल माळ कोठीमें उतार दे. तो आपको किसी 
विपद्को आशङ्का नहीं है।' डि-गामाने अपने सहकारी 
सेतुवलको जहाजमें भेज कर अपने भाईको संवाद दिया; 
कि जहाज परसे कुछ माल यहां भेज दो। नाव पर 
छद्‌ कर माळ आने लगा, तो भौ डि-गामाने छुटकारा 
न पाया। उनके भाईने कहळा भेजा, कि यदि वे अति 
शीघ्र छोड़ न दिये जांयगे; तो वन्द्रमें जितने जहाज और 
नाव हैं, सवोको वे विध्वंस कर डांसै'गे। यह खबर 
पाते ही कोतवाळने राजाको सूचित कर दिया । राजाने 
उसी समय डि-गामाको प्राणद्ण्डका हुकुम दे दिया | 
किन्तु घ्राह्मण-मन्त्री और कोषाध्यक्षके अनुरोधसे यह 
दारुण आदेश रुक गया । जहाज परसे निकोला कोपल्दो 
दो नायकोंके साथ आ कर राजासे कहा, कि यदि आप 


: डिगामाको छोड़ न देंगे, तो पुर्तगाळ-राज इस विश्वास- 


दृधे राजाको अवर दी, पतत मोज” जोग बाणिरंवकी? “शज भ छेनेके लिये अवश्य हथियार उठायंगे । 


परामशेसे उसी समय डिर्‍्णामा- 


की छोड़ देनेका हुकुम दे दिया और कहा, “दुष्ट व्यक्तिको 
सलाहसे ऐसा अन्याय कार्य हुआ, इस कारण चे वड 
ही दुःखी हैं।” छुटकारा पा कर भास्को-डि-गामाने 
बहुत जल्द कालिकटका परित्याग किया । जातै समय 
घे यह सूचित करते गये, कि किसी न किसी दिन चे 
दुवृ त्त सुरों ( अरवों )-को ध्यंस करने अवश्य आयंगे । 
कन्ननूरके निकर जव उनका जहाज पहुंचा, तव वहां. 
के राजाने उनका यथेष्ट आद्र सत्कार किया और अपने 
जहाज पर जितना द्रव्य रद्‌ सकता था, उससे भी अधिक 
गोलमिच और दारचीनी भेज दी । कन्ननूरराजने सोनेके 
पत्तर पर पत्र लिख कर पुर्तगालराजसे मित्रता कर 
ली । कन्ननूरराजकी आतिथेयता पर डि-गामा विमुग्ध 
हो गये थे । १४६८ ई०की ५९वीं नवस्वरको उन्होंने कन्न- 
नूर छोड़ा । गोआके सूबेदारने जव सुना, कि पुत्तगीज' 
जहाज आया है, तव उन्होंने अपने पोताध्यक्षको दल- 
बलके साथ उसे पकड़ छानेको भेज दिया । पुत्तैगीर्जो- 
के हाथसे उसे यथेष्ट कष्ट सुगतना पड़ा था । 
प्रत्यागमनकालमें नाना स्थानोंका दर्शन कर १४६६ 
ई०्की १८वीं सितम्वरको डि-गामा दळवलके साथ लिस- 
वन नगर पहुंचे । पुत्त गाळराजने महासमादरसे उन्हे 
ध्रहण किया और तरह तरहक उपढ़ौकन दे कर उच्च 
सस्मानसे भूषित किया । 
दूसरे वर्ष डि-गामाके अनुरोधसे पेद्रो-अल्वरेज- 
के बरळ कालिकरमें वाणिज्य स्थापन करनेके लिये भेजे 
गये। इस वारकी याल्ामें क ब्रलके साथ युद्धोपयोगी 
१३ वड़े वड़े जहाज, प्रभूत युद्धोपफरण, राजयोग्य अनेक 
उपहारद्रव्य, उस समयक प्रधान और विख्यात नाविक- 
गण तथा १२०० मनुष्य थे। उनक दलख्थ प्रधान- 
ध्क्तियोमेंसे वार्थल-मिउ-दि-द्याज, डि-गामाक सहः 
याली निकोला कोएलहो और दो-भाषी गाम्पार थे । 
१५०० ई०की ध्वों मार्चको केत्रलका जहाज निकला । 
इस यात्रामें उन्होंने त्र जिळ आदि कई एक नूतन स्थानों- 
का आविष्कार किया । भारत-उपकूलमें उपस्थित होनेके 
समय कास्बेःदेशस्थ गोगो” नामक बन्दर पर सबसे पहले 
उनको नज़र पड़ी । बहांसे होते हुए केत्रल अञ्ज 
दवीप ( ^४७४९ )म्े आथे । यहां पर मानती मंहते 
Vo. XIV ५० 
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कुछ काल तक विश्राम किया । ३०वों अगस्तको (लिसवन 
छोड़नके प्रायः ६ मास वाद्‌) वे कालिकरमें उतरे। यथा- 
समय उन्होंने सामरीराजक निकट उपयुक्त व्यक्ति मेज ` 
कर वाणिज्य स्थापनके लिये उनकी सहायता और अनु- 
मति मांगी) सामरीराजके सम्मत होने पर दोनों ओरसे 
एक सन्धिपत्र लिखा गया । पुत्त गीजो ने महासमारोहसे 
बीच कालीकरमें एक कोठी निर्माण को । कप्तान आय 
रख-कोरियर और ७० यूरोपीयके हाथ उस कोठीका रक्षा 
भार सौपा गया। कप्तानके जीवनके प्रतिभूखरूप 
सम्भान्त वणिक वंशीय दो चणिक.पुल कसानके जहाज 
पर जा कर रहे । 

पुत्त गीजोने कोठी तो खोली, पर अनेक चेष्टा करने 
पर भी पहले उन्ह माळ न मिला । जितने अरबी वणिक 
थे, सव कोई मिल कर जिससे पुत्त गीज किसी प्रकारका 
वाणिज्य द्रव्य न पा संके, प्राणपणसे उसकी कोशिश 
करने लगे | केव्रलने सामरीराजकों इसको खवर दी | 
पर क्या करना उचित हे, उसे सामरीराज स्थिर न कर 
सके। अनन्तर केत्रालने १६ दिसम्बरको माल ळदे 
हुए अरबी जहाज पर आक्रमण किया और डसे लुट 
लिया। इस पर नगरके सभी अरव उत्तेजित हुए और 
कुठियाळके मकान पर आक्रमण कर उसे तहस नहस 
कर डाला । इस प्रकार दोनों दलमें विषम विवादका 
सूत्रपात हुआ। पुत्त गीजोंने जहां जितंने जहाज देखे, 
सवो को लूटा और ध्वंस कर डाला | अरवीने भी मोका 
पा कर जळपथमें पुत्त गीजो' पर चढ़ाई कर दी और इस 
प्रकार प्रतिशोध ले कर प्रतिहिसावृत्तिका चरितार्थ 
किया। इस विवादमें भिनिसीयगणने अरवोंका पक्षं 
लिया था। 

क ब्र कोचिनको भाग गये । कोचिनराजने 
(Trimumpura) कलको अपने यहाँ आश्रय दिया । | 
कोचिनराज सामरीराजकी तरह सहायसम्पत्तिशाली 
नहीं होने पर भी उनकी उदारता, नप्रता, सहृदयता और 
सत्यप्रियता पर पुत्त गीजगण विसुग्ध हो गये थे । 
ने के अलक निकर दूत भेजा था और सूचित किया था, 


कंसाने हेस दरम गोलमि् और अद्रक 


श्‍्पूड पुक्तंगीजं 


| दंगे, उससे कंम दरमें हम वै सव द्रव्य देनेको प्रस्तुत है । 
१५०१ ई०की १०बीं जनवरीको क व्रल कोचिन 
छोड़ रहे थे, कि उसी समय कोचिनराजने उन्ह. खवर 


दी, कि सामरीराजने उन पर चढ़ाई करनेक लिये १५०० | 


आदमियो के साथ एक बेड़ा जहाज भेजा है। उनके 
आक्रमण करनेके पहले ही कघ्रळने वड़ो तेजीसे उनका 
पीछा किया, पर समुद्रम तूफान भा जानेसे युद्ध न हुआ। 
केब्रल १०वीं जनवरीको कन्नूर पहुंचे । यहांके राजाने 
पुत्तंगाळराजके लिये प्रचुर उपहार भेज कर पुत्त गीजो के 
साथ मिलता कर ली और उन्हें अपंन राज्यमें खाधीन 
भावसे वाणिज्य करनेका अधिकार दे द्या । यहां केवल 
एक दिन रह कर केत्रलने खदेशकी यात्रा कर दी। १५०१ 
ई०्की २१वीं जुलाईको केब्रल लिसवननगर पहुंचे । चे 
अपने साथ जहाज पर छाद्‌ कर दारचीनी, अद्रक, 
गोळमिचं, छबडू, जायफळ, जयित्री, सृगनाभि, कस्तूरी, 
शिलाजतु, कद्रू, चीनक वरंतन, तेजपात, मस्ति 
-( 3980 ), धूप, धूना, गन्धरस, श्वेत और रक्तचन्दन, 
कपूर, सुसवर, तृणमणि ( 4०७7), राक्षा; मिस्रक 
रक्षित शव ( ०770) ), अफीम और नाना प्रकारके 
भेषज्य द्रव्य छाये थे । 

क ब्रळक लिसवन पहुंचनंक पहले पुत्त गालराजने 
बहुत दिन तक उनके प्र रित जहाजोंका कोई संवाद न पा 
१५०१ ई०को १०वीं अप्रिळको जोआँव-दा-नोभा नामक 
गालिसीयको अपने जहाओ के अन्वेषणमें भेज्ञा था | 
के त्रके कोचिन छोड़नेक वाद, दा-नोभा कन्ननूर होते 
हुए राहमें कालिकरक कुछ जहदाजो को इवा कोचिन 
पहुंचे | यहां आनेसे मालूम हुआ, कि राजा पुत्त गीजों 
पर वड विगड़े हैं। कारण, केत्रल राजाको विना 
कदे हुए अथच उनको आदमोको छे कर चले गये हैं । 
क-त्रळने जिन सव लोगोंको कोचिनमें रख छोड़ा था 
सुसलमानोंके हाथसे उनमेंसे किसोकी. भी रक्षाकी 
सम्मावना न थी। पर राजाने नितान्त द्यापरवश हो 
उन्हं नायकसेन्यके रक्षिस्वरूप . नियुक्त किया है । 
अब दा-नोभा वहां कुछ काल भी ठहर न सके | और 

कन्ननूरके लिये रवाना हो गये । यहां मुसल्मानोंने 


य आपसमें मेल कर लिया और किसीने भीव्छास' माड धं 


ie a et NS rs २८ ५, 


खरीदा । दो-नौभाकै पास नंकद रुपये अधिक न रहसै- 
के कारण वै भी इच्छाचुसार माल न ले सके। इस 
समय उदारद्ददय कोचिनराजने प्रायः डेढ़ हजार मन 
गोलमिर्च, ५०० मन दारचीनी, ९५ मन अद्रक और 
कुछ गांठ कंपड़े का अपनी जामिनी पर दिलवा कर दा- 
नोभाके मानसम्प्रमकी रक्षा कौ । दा-नोभा जो सव 
यूरोपीय द्व्यजात अपने साथ लाये थे, उन्हे. कन्ननूरमें 
एक गुमास्तेके जिम्मे कर खदेशंको चल दिये । उन्होंने 
काळिकरके एक जहाजको लूट कर वहुसूल्य मणिमाणि- 
यादि पाये थे । 


. पुर्तगालराजने समका, कि.जव तक अरवोंका वाणिञ्य- ` 


द्रव्य ध्वंस नहीं किया जायगा, तव तक पुत्त गीजगण 
कभी भी भारतउपकूलमें मर्यादाकी रक्षा न कर सकेंगे । 
इस कारण उन्होंने २० जहाज प्रस्तुत किये। भास्को- 
-छि-गामाके अधीन १५ और उनके आत्मीय एख्तेवांव-डि- 
'गामाके अधीन ५ जहाज थे । इस वार दूसरो वारको 
अपेक्षा जहाजमें यथेष्ट युद्धसामग्री और ८०० महायोद्धा 
थे । कोचिन और कन्ननूरके राजदूत भो उनके साथ 
लोटे । इस वार. भास्को-डि-गामाने यह स्थिर कर 
लिया कि भारत उपकूलमें सभी समयके लिये बेड़ा उप- 
स्थित रहेगा और भारतसागरमें लूरमें जो माळ दाथ 
लगेगा, उसीसे उन सव जहाजोंका खर्च चलेगा । १५०२ 


ई०को २५चीं मार्चको जहाज पुत्तगाळराजकी सनद ले 


रवाना हुआ । 

छ मोजास्विक, मेलिन्द आदि वन्द्र' होते हुए भासको- 
डि-गामान कन्ननूर आ कर लंगर डाला । राहमें उन्होंने 
सामरीराजके गुमाश्ता खोजा कासिमके भाईका माल 
छदा हुआ एक जहाज दखल किया । 


- - कन्ननूरराजके साथ भेर करके डि-गामाने पुत्त- 


गाळराजप्रद््त उपहार उन्ह. प्रदान किया । राजाने भी 
उत्त गाढ-राजको महिषीके लिये हीरामुक्ता दी थी | 
कन्ननूर, कोचिन और. कोलम्व छोड़ कर और किसी 
भौ स्थानके वणिक्‌ न आ सके, इसके लिये डि-गामा 
3253 नाना स्थानोंमें जहाज भेज कर युद्धका आयो- 
देला, फि कने पक भी मुसलमानी जहाज नहीं.है, 


पु्चगीज - १५५ 


पुत्त गीजोंके भयसे सभी भाग गये हैं । इस वार पुत्त- | और कुछ कर्मचारी भेजे । पुत्त गीजोने सदोके नाक 
गीजने भी दा€ण अत्याचार आरस्भ कर द्या । राजाने | कान कार डाले और पांव बांध कर खूब अत्याचार 
'डि-गामाके साथ सन्धिस्थापन करनेके लिये ब्राह्मण | किया। 


आस्को-“डि-गामा | 


ब्राह्मणंका निग्रह सुन कर सामरीराज़ आग वटे | नितान्त कद्ध हो राजाक साथ पुत्त गीजध्वंसका 


गये 2 | - -0. Jangamwa “आयोजन jon. Co gGangotri सामरोराजके ॥ 
दो गदे । मुसलमान लोग भी पुत्त गीजके अत्याचार पर आयोजन करन लगे । इधर जिस प्रकार राज 


PS, 
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साथ विरोध गुरुतर हो उठा था, उधर उसी प्रकार 
कोचिनके राजा और कोलम्बको रानी ये दोनों आशाचुः 
रूप गरम मसाले दे कर यथा साध्य डि-गामाका सन्तोष 
विधान कर रहे थे । डि-गामाने वाणिज्यकी सुविधाके 
लिये सव जगह एक निर्दिष्ट दर और परिमाण स्थिर 
कर दिया था। 

बाणिज्यसूत्रसे जितना ही अर्थांगम होने लगा, | 

उतना ही पुत्तगीजॉंका अधिकार भी वढ्ने लगा | सुसल- | 
मानोंने ६ सौ वर्ष तक वाणिज्य किया था, पर वे उतना | 
अत्याचार करनेको कभी साहसी न हुप ये, अव पुत्त- 
गीजोंने उससे कहीं वढ़ कर अत्याचार करना आरम्भ 
कर दिया । पुत्त गीजोंके साथ अव कोई भी इच्छा करके 
व्यवसाय करना नहीँ चाहता । पर वहुतेरे प्राणके भय- 
से मानसम्प्रम-नाशके भयसे तथा उत्पीडूनके भथसे 
व्यवसाय चलानेको वाध्य हुए। इस समय अनेक 
प्रधान प्रधान मुसलमान वणिक, भारत-उपकूल छोड़ 
कर चले जानेको वाध्य हुए थे। क्रमशः पुत्त गीजोंने 
प्रवाळ, ताँवेका पत्तर, सिन्दूर, कस्वळ, पीतलके वरतन, 
रंगीन कपड़े, छुरी, लाल पगड़ी, दर्पण और रंगीन रेशम 
का व्यवसाय भी खास कर लेनेका आयोजन किया । 

.. सामरीकन पुत्त गीज जहाजकी अवस्था जाननेके 
लिये एक ब्राह्मणको दूतके रुपमें सन्धि प्रस्तावके 
वहाने डि-गामाके निकट भेजा । किन्तु डि-गामाने 
राजाका अभिप्राय समक कर त्राह्मणदूतकी यथेष्ट 
लाञ्छना की थी। अपने कुत्तसे ब्राह्मणका सर्वा स्वाङ्ग 
भ शबा नो os कान कार किना 
कर द्या । 
किसीने नही देखा र ग्रह सभ्यसमाजमें कभी भी 

सामरीराजके समुद्रपोताध्यक्ष खोजा कासिमने 
वहुतसे युद्ध जहाज छे कर पुत्तेगीजो पर आक्रमण कर 
दिया । पुत्त गोज लोग जलयुद्धमें सिद्धहस्त थे । विशेषत 
उनके पांस अच्छी अच्छो कमान और गोळा गोली रहने- 
के कारण उनका प्रभाव मुसलमान लोग सहा कर न 
सके | धीरे धीरे मुसलमान सभी रणपोत विध्वस्त हुएः। 
इस समय खोजाके स्त्रीपुत्रपरिवार और अनेक सम्भ्रान्त | 
मुसलमान महिलाएं पुत्त गीज पोताध्यक्ष 


मणि- 


चय फंसी सवास उमर जोर रत सन निप्पल 


NE 


पुर्चगोज 


माणिक्यखचित एक महम्मदकी प्रतिमा भी. हाथ लगी 
थी | सदारके वीरत्व पर प्रसन्न हो डि-गामाने उसे सव- 
प्रधान पोताध्यक्ष बनाया तथा जलमें वा स्थलमें उसीके 


|, इच्छानुसार कार्य करनेका पूर्ण अधिकार दिया । इसका 


फल यह हुआ, कि सदारने जळपथमें एक प्रकारको 
दस्युवुत्ति आरम्भ कर दी। भारतवासी सुसलमानोंकी 
मक्कायात्रा बंद हो गई। 
डि-गामाने इस प्रकार भारत-उपकूलमें पुत्त गीज- 
शक्तिकी जड़ मज़बूत करके १५०२ ई०की २८वीं दिस- 
स्वरको खदेशयात्रा की | 
कोचिनराजने पुत्त गीज़को यथासाध्य सहायता की . 
थी | इस कारण सामरीराजने कोचिनराज्यको तहस 
नहस कर डालनेके लिये वहुत-सी सेना भेजी । इस समय 
पुत्तगीज अधिनायक सोदार भी घरनाक्रमसे कोचिन 
पहु'च गये थे । यहाँका पुत्त गोज कोठीवाळ फर्णोन्दिज 
कोरियाने भी कोचिनराजको सहायता पहु'चानेके लिये 
सोदारसे अनुरोध किया । किन्तु उन्होंने अपनी खाथं- 
सिद्विके लिये इस ओर उतना ध्यान नहों दिया । जिस 
राजाने अपनी विपद्को तुच्छ जान कर पुत्त गोजोंको 
यथासाध्य उपकार किया था, अभी उसी राजाको विपद- 
में डाल कर खार्थपर सदार वहाँसे चल दिये । किन्तु 
उनकी स्वाथेपरताका फल वहुत ही जल्द मिल गया । वे 
जव काम्बे-उपकूलके निकर कुछ मुसलमानी जहाजोंको 
लूट और दृग्ध कर कुड़िया-मुड़िया द्वीपमें पहु चे, तब 
वहां वे अकस्मात्‌ प्रवल तूफानसे अपने भाई समेत जल- 
मग्न हो गये । अव पुत्त गीज्ञ कसानगण किसी दृसरेको 
अध्यक्ष वना कर कोचिनराजको सहायता देनेके लिये 
अग्रसर हुए । पर कन्मनूरमें वे अधिक समय तक ठहर 
गये । इधर कोचिन पहलेसे ही सतर्क थे । इस समय 
कोचिनराजकी बहुतसी सेना अर्थके लोभसे अपने प्रभुका 
परित्याग कंर कोचिनराजके यहां रहने गी । सामरी- 
राजने उन्हं तथा निर्वाचित नायरःसेना ( कुछ ५०००० ) 
छे कर कोचिनराज्य पर आक्रमण कर दिया । इस युं 
कोचिनराजपुत युवराज नारायणन प्राणबिसजैन किया । 
स्वय :रणसू्थळमें उपस्थित हुए । 
गई । उन्होंने थोड़ी-सी 


पुर्तगीन ` 


द्वीपर्मे आश्रय लिया । उस समय तक भो कन्ननूरमें जो | 
पुत्तगीज सेना ठहरी थी. उनकी नींद नहीं हूटी। इधर 
सामरीराजनें कोचिनराजको कहला भेजा, 'यदि आप 
अपने आश्रित पुर्तगीजो'को मेरै पास भेज दें, तो मैं किसी 
प्रकार आपको कष्ट न दुंगा । किन्तु आश्रितवत्सळ | 
कीचिनराज यद्यपि भारी विपदमें पड़ हुए थे तो भो वे 
सामरीराजके कथाचुसार कार्य कर न सके। उन्होंने | 
कहा भेजा, कि प्राण जाने पर भो मैं विश्‍वासघातकता | 
न कर सकू गा । | 
जिस समय भारतवर्षमें पुत्त गीजोंकों ले कर इस | 
प्रकार गोलमाल चल रहा था । उसी समय पुत्त गाल- | 
राजने भी मुसलमानोंका सासुद्रवाणिज्य ध्वंस करनेके | 
लिये तीन पोताध्यक्षके अधीन पुनः तोन वारमें ६ जहाज | 
भेजे । प्रथम दळमें आफन्सो-दा-आलवुकार्क, द्वितीय | 
दलमें उनके सम्पीय भ्राता फ्रान्सिस्को-दा-आलंबुकाक | 
और तृतीय दूळमें आण्टनिओ-दाः साळदानहा अधिनायक | 
हुप। ये तीनों बेड यथाक्रम १५०३ ई०को ६ृठी अप्रेल 
और १४वीं अप्र लको लिसवनसे छूटे थे । | 
कन्ननूरमें आ कर आब्रुकार्कने कोचिनराजकी | 
विपदुवार्त्ता सुनी । अव चे यहां और अधिक काल तक | 
ठहर न सके, ररी सितम्वरको ` चैपिम द्वीपमें आकर 
कोचिनराजसे मिले । 
कोचिनको रक्षाके लिये. सामरीराज जो सव सेना 
छोड़ गये थे, पुर्तगीजोंको रणतरी देखनेके साथ ही चे 
सवके सब नौ दो ग्यारह हो गये। कोचिनराज निर्विवाद- 
से अपनो राजधानी पहुंचे । फ्राम्सिस्को-दा-आळचुका कने 
कोचिनराजकी. विश्वस्तता और सरळताके लिये कृतज्ञता 
प्रकाशपूर्वक उन्हे' १०००० डुकाट मुद्रा नजराना दे कर 
उनके सम्मानको रक्षा को । केवळ इतना ही नहीं, 
कोचिनके अधोन जिन सव सामन्तराजोंने अवाध्यताका 
परिचय दिया था अथवा सामरीराजका पक्षावलम्बन 
किया था, फ्रान्सिस्कोने उनमेंसे सर्वोका दमन किया । 
२७वों सितम्बरको कोचिन नगरमें पुत्तगीजोंके सर्व 
प्रथम दुर्गकी नींव डाली गई । इस समय आफन्सो-दा- 
आळबुकाक खयं कोचिनमें रह कर .दुर्गका निर्माण करा 
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राजके नामानुसार उसका 'माचुएल' नाम रखा गया । 

अव पुर्तगोज लोग उच्चाशासे उन्मत्त हो भोमपरा- 
क्रपसे कालिकटके निकरवत्तों नाना स्थानो पर आक्रमण 
करने लगे । हजारों निरीह प्रजाने पुत्तगीजोंके उत्पीड़न 
और निम्नहसे प्राण गंवायै । सामरीराजने अपनी प्रिय- 
प्रजाके धन-प्राणको रक्षाके लिये चारों ओर वहुसंख्यक 
नायरसेना भेजी, किन्तु पुत्तंगीजोंके कूरयुद्ध और गुप्त 
अग्न्यस्रके प्रभावसे अधिकांश सेना इनके सामने ठहर न 
सको । सभ्य जगतमें जिसे न्याययुद्ध कहते हैं, पुत्तगीज 
लोग उस युद्धनोतिका अवलम्बन नहीं करते थे। चे 
लोग अकस्मात्‌ जहां जा पहुंचते थे, वहां सामने जिसे 
पाते, उसीको मार डालते अथवा यथासर्चख . लूट कर 
घर द्वार जला देते थे। राजसेनाके वहां पहुंचने से हो 
वे दुम दवा कर भाग जाते थे । जव वे थोड़ी-सी सेना 
देखते, तव उनकी गोलागोली के सामने किसीका आनेका 
साहस नहीं होता था।- इस प्रकार पुत्तगीजोंने वाणिज्य 
व्यवसायमें आ कर केवल मुसलमान वणिकोंको ही नहीं, 
उपकूलचासी सभी भारतीय प्रजाको च्यतिव्यस्त कर 
डाला । 

सामरीराजने कोलम्वकी शासनकल्री और रानी- 
को कहला भेजा, कि पुत्तगीज लोग जिससे उनके अधि- 
कारके मध्य एक भी कोठो खोल न सके, इस पर विशेष 
ध्यान रहे। किन्तु यहां मुसलमान अथवा कोई विदेशी 
वणिकके उपस्थित नहीं रहनेसे पुत्तगोजोंने रानीको 
मीठी मीठी बातोंसे प्रसन्न कर अपना मतलव निकाल 
लिया । यहां एक गिर्जा पहलेका ही वना हुआ था । अभी 
एक वहुत बड़ी वाणिज्यकी कोठी खोली .गई। देशीय 
लोगोंकी काथलिक ईसा-मतकी शिक्षा देनेके अभिप्रायसे 
पुत्तगीज-पाद्री रडरिगोने यहां अडा जमाया । 

फान्सिस्को-दा-आलबुकाक ने जनवरी मासमें कालिक 
आ कर सामरीराजके साथ एक सन्धि की । किन्तु पुत्त 
गीजोंने जव कालिकरका माल लदा हुआ एक जहाज 
लूट लिया; तव सामरीराजने सन्धि तोड़ दी और जल 
तथा स्थळ-पथमें पुत्तंगीजोंसे शत्रुता करनेके लिये चारो 
ओर घोषणा कर दी । . 


, रहे थे। जब दुर्ग विलकुल तैयार दो गया, पवे पु्तरगाे£"| ।*०।९धरि?'औहको०अिमें विलम्ब देख .२०वो जनवरी | 
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( १५०४ ६० )को आफन्सो-दा-आलघुकाक ने खदेशको 
| थात्रा कर दी । वहां उन्होने पुत्तेगालराजसै यथेष्ट पारि 
तोषिक और उचसम्मान प्रात किया । किन्तु फ्रान्सिस्को- 
दा-आलवुकाक ने भारत उपकूलको लूट कर काफी घन 
जमा कर लिया था सही, पर वे दुर्माग्यक्रभसे खदेश छोट 
न सके। पी फरवरीको जब घे अपने तीन जहाजों पर 
माळ लाद कर स्वदेश जा रहे थे, तव राहमें दलवलके 
साथ वे ससुदगभशायी हुए । । 
आलबुकार्क के प्रस्थानके वाद ही सामरोराजने मल- 
चारके अपरापर राजाओं और सामन्तोंके साथ मिल कर 
कोचिनसे पुर्तगीजोंको मार भगानेका आयोजन किया । 
प्रायः ५०००० पदाति, २८० रणतरी और ४००० नौयोद्धा 
कोचिनकी ओर भेजे गये । कोचिनराज यह संवाद पा 
कर विचलित हुए । पुत्तेगोज-अध्यक्ष कोचिनराजको 
राजधानीका रक्षाभार सौंप कर आप शब्रुकी गति 
रोकनेके लिये आगे वढ । कोचिनराज्यमें प्रवेश करनेके 
ज्ञो सव पथ और घार थे, पाचेकोने उन सव स्थानों पर 
पहरा विडा दिया । सामरीराजके दलवलने चारो ओरसे 
कोचिनराज्य पर आक्रमण कर दिया। किन्तु सौभाग्य- 
शाली कोचिनराज और पुत्तगीजोंकी चेष्टासे शतुगण 
वाल वांका कर न सके । कस्वलम्‌ नामक स्थानमें पुत्त 
गोज लोग नितान्त विपदुग्रस्त हो पड़े थे । यहां घातुके 
आक्रमणसै पुत्त गोज जंगो-जहाज विध्वस्त और छिद्र- 
युक्त हो गये। वादमें पाचेकोने छिपके आ कर वहुत 
परिभ्रमके वाद्‌ पुत्त गोजोंकी रक्षा की । अनन्तर पाचेको- 
को: खवर मिली, कि कोचिनवासी सभी पुत्तंगीज शकु 
शिकार वन गये हैं और कन्नूर तथा कोलस्बमें .उन र 
विपटुका पहाड़ टूर पड़ा है । अव पाचेको स्थिर रह न 
सके, उसी समय कोळम्वको चल दिये । यहां उन्‍होंने 
देखा, कि केवळ एक पुत्त गोज मारा गया है । पुत्त गीज- 
के सभी जहाज खाली थे।. किन्तु अरबी जरा पर 
गरम मसाळा लदा हुआ था । पोचेकोंने उन सव 
Ds उनके सभी माल असवाव कळे 
रख पीछे द ९ गीजोंको 
' कारको दसेना आ पवन न 
के कु: 


CC-0. Jangamwadi त्स olle 


पुर्तगोज 


ठीक इसी समय पुत्त गालराजने लोपो-सोयारेज... 
अलगवारिया नामक एक और पोताध्यक्षको भेजा | 
उनके अधीन १३ वड़े वड़े जहाज और १२०० नौयोद्धा 
थे। अब्जद्वीपके निकट उनके साथ सालदानहा और 
 राइलोरेन्सकी सुलाकात हुईं। वहीं उन्होंने पाचेकोके 
पराक्रम और सामरीराजकी पराजयको कथा सुनो | 
उन्होंने साळदानहा और लोरेन्सोको अपने साथ हे 
लिया । अब तीनोने मिल कर कालिकट वन्दर पर चढाई 
कर दी । उस समय सामरीराज अपनी राजधानीमै 
नहीं थे, राजपुरुषणण भी शलुके आक्रमणसे नगरक्षा- . 
का कोई पुवन्ध न कर सके । पुत्त गीज लोग जहाज 
परसे दो दिन तक लगातार गोला-वृष्टि करते रहे जिस- 
खे नगरकी अनेक बडी बडी. अट्टालिकाए' धूलिसात हुई, 
अधिकांश विध्वस्त हुआ और प्रायः ३०० व्यक्तियाँके प्राण 
गये । यहांके पुत्तंगीज पोताध्यक्षणण १४वीं सितम्बर- 
को कोचिनके लिये रवाना हुए । वहा पहुंच कर उन्हों- 
` ने कोचिनराजसे सुना, कि सामरीराजके. नबीया दरिम्‌ 
नामक एक प्रधान सेनानायकने उनका विशेष अनिष्ट 
किया है, अभी वे कोरडूनूरमें ठहर कर कोचिन आक्र- 
मणके लिये वल सञ्चय कर रहे हैं। सोयारेजने कोरडू- 
नूर जा कर नबीया दरिम पर हमळा कर दिया । इस 
युद्धम दोनों पक्षको बिशेष क्षति हुई । अन्तमें दरिम 
रणस्थळसे भाग चळे । अव पुत्त'गोजोने नगर लूट कर 
ज पेसड्यांगी की मसजिद तथा हिन्दूदेवालय _ 
इ फोड़ कर अपनी पैशाचिक वुत्तिको चरितार्थं 


किया । उनके शाणितकृपाणसे सैकडो' निःसहायके 
प्राण गये । Eo 


मुसलमान वणिकोंका प्रबल प्रताप पुत्तंगीजोके 
दाथसे क्रमशः खर्ब होने लगा | जिस जिस बन्दरमैँ 
खुसलमार्नेने वाणिज्य दवारा प्रभूत अर्थ और प्रभाव 
उपाजन किया था, भारत-महासागर और अरवसमुद्रके 

प्राय; उन्हों सब वन्द्रो पर पुत्तगीजोंने अपना 
अपना प्रताप जमा लिया । भीषण अत्याचार, पाश- 
विक उत्पीड़न, घोरतर कार्मानगर्ज़न और कूरनीतिबलसै 
पुत्तेगीज लोग भारत एक प्रकारसे पकां- 


"॥गक्कात्पव्करमे*छगे 00) 
` चिनता लाभ कर ली | | व क 
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इस समय पुत्तगाळराजने चारों ओर दृष्टि रखनेके 
लिये तथा पुत्तंगीजॉकी खार्थरक्षाके लिये एक शांसन- 
कर्ता (60४९71०7 )-को भारतवष भेजा । पहले 
बिस्ताँव-दा-कानहा इस उच्च पद पर सुशोभित हुए थे 
किन्तु यहां उनका खास्थ्य ठीक न रहा, इस कारण डम- 
फ्रान्सिस्को-दा-अळमिदा प्रथम गवनंर वन कर आये | 
9 पुत्तेगीजोंका प्रथम शाधन | 
१५०५ ६० अगस्त मासके शेषभागमें अळमिदा 
( 3111९१9 )-ने पहले पहल अञ्जद्वीपमें पदार्पण किया। 
यहाँ एक दुर्ग वनाया गया । एक पुर्तगीज-सेनानायक 
और ८० योद्धा ढुगंरक्षामै नियुक्त रहे। वहांसे अलमिदा 
हनोवर ( (07०7 )-को चल दिये । उन्होंने यहांके शहर 
और अनेक जहाजोंको जला डाला । यहांके नगराध्यक्ष 
तिमोजाने उनका आनुगत्य स्वीकार किया था। 
पुत्तेगालराजने अनेक दीरामुक्ताखचित सोनेका एक 
मुकुट कोचिनराजके लिये भेज दिया था । “गवरनर अल- 
मिदा वडी धूमधामसे उस - राजमुकुरको अर्पण करनेके 
लिये कोचिन आये । किन्तु उस समय कोचिनराजने 
सिंहासन छोड़ दिया था, इस कारण उनके उत्तराधि- 
कारी नास्वदानके शिर पर वह -मुकुट पहनाया गया। 
इसी कोचिन नगरमें अलमिदाका प्रधान आवासनिमित 
हुआ और वही स्थान भारतोय-पुत्तगीजोंका सचंग्रथम 
शासनकेन्द्र गिना जाने लगा । 
पुत्त गीजोंका प्रभाव क्रमशः बढ़ते देख सामरीराजने 
मिस्राधिप सुलतानकी सहायता की और दोनोंने मिल 
. कर वहुंसंख्यक नोवल संग्रह किया । किन्तु उत्कोच- 
ग्राही सुसलमान-चरके सुखसे यह संवाद पा कर पुत्त- 
गीजोंने पहले कायरोसे आये हुए नौवलको विपर्यस्त 
केर डाला । किन्तु उसके वाद ही मुसलमानी नौसेना- 
ने जा कर पुत्तगीजोको मार भगाया और अज्ञद्वीप पर 
अधिकार जमाया । 
अनन्तर पुत्त गीजञ पोताध्यक्ष डम छोरेन्सोने पहले 
चेउल और पीछे दभोळ पर आक्रमण किया ।_ शेषोक्त 
स्थानमै आग लगा कर वे कोचिन लौट गये | -_ 


इस समय पुत्त गीज नौदस्युगणके हाथसे मलवार- 


का एक प्रधान वणिकपुत मारा गयां था”? ई सैफ निर” 


राध धनीपुतके प्राणनाश परं कंन्ननूरराज वडे दुःखी हुए 
और वे सन्धि तोड़ कर पुत्तगीजोंके कट्टर दुश्मन वन 
गये। सामरीराजने भो २१ कमान भेज कर उन्हे उत्त- 
जित किया। कन्ननूरपतिने प्रायः ४० हजार नायरसेना 
एकल कर जल और स्थल पथमें भीमचेगसे पुत्त गीज 
पर आक्रमण कर दिया । इस समय लोरेन्सो दि-ब्रिटोने | 
असोम साहससे अनवरत गोलावर्षण कर शढुओँको 
स्तस्मित कर दिया था। किन्तु उस विपुळवाहिनीका 
प्रवल आक्रमण वे कव तक सह्य कर सकते! एक एक 
पुत्त गीज-योद्धा वहुसंख्यक शत्रुओंका विनाश कर देह- 
त्याग करने लगे। अव दि-ब्रियोकों जयळाभको आशा 
न रही । इसी समय उनके सौभाग्यवशतः पुत्त गालसै 
तृस्तांव-दा-कानहा ११ जहाज और ३०० सौ नोयोद्धाके 
साथ कन्ननूर पहुंचे । इस नववलके आक्रमणसे नायर- 
सेना छत्रभड्र हो रणस्थलसे भाग चली । कन्ननूरराज 
सन्धि करनेको वाध्य हुण। पुत्त गीजोन भी अपनी 
सुविधा समक कोई आपत्ति न की | 
पुत्त गीज-गंवनरन आ कर तृस्तांव-दा-कानहाकी भूरि 

भूरि प्रशंसा की । अब दा-कानहा पोणानी नामक 
स्थानमें सामरीराजके अधीन कुछ मुसलमानी वाणिज्य- 
पोतोंको ध्वंस कर तथा प्रचुर वाणिज्य द्रव्य छूट कर 
देश लौरे। ( ६ठी दिसम्बर १५०७ ई० ) 

इसके वाद्‌ सुछतानके प्रेरित और मीर होसेन-परि- 
चालित नौयोद्ध गणके साथ पुत्तंगीजोंका घोरतर जलयुद्ध 
छिड़ा। इस युद्धमें मुसलमानोंके हाथसे पुत्तगीज 
गवनंर अळमिदाका पुत्र मारा गया । आखिरकार सुसळः 
मानोंकी ही पूरी हार हुई थो । 

जिस समय तृस्तांव-दा-कानहाने लिसवनका परि- 
त्याग किया, उसी समय आफन्सो-दा-आळलचुकाक भो 
६ जदाजके अधिपति हो कर. भेजे गये । यात्राकालमें 
पुत्त गाळराज डम माचुणलने उन्हे कह दिया था, कि अंळ- 
मिदा तीन वर्ष तक गवनर रहेंगे, पीछे वे ही राजप्रतिः 
निधि और गवनर होंगे । इस उच्चाशयको हृद्यमें रख कर' 
आळचुकार्कने पहले पहल भारतसागरमें प्रवेश किया; . 


पीछे हरमुज ( अमज ) द्वीप पर अधिकार करके घहां 
0 ऐकस्थायी"कुम'निर्माणथकेया । उनके सहगामी कुछ हगामी कुछ 
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पोताध्यक्षने अर्माधिपतिके निकट उत्कोच पा कर अथवा | 
दुग निर्माण अनावश्यक समक कर उनके साथ विवाद 
किया, यहां तक कि वे आलबुकाक को परित्याग कर 
पुत्तगोज-गवनेर अलमिदाके पास आये और उनके प्रधान 
अध्यक्ष आलबुकाक पर कई एक अभियोग लगाये । 
उद्धत कस्तानोंकी वात पर विश्वास कर अलमिदाने 
हरसुजके अधिपति सेफउद्दीन और वहां के शासनकर्ता 
खोजा आतरको एक पत्र लिखा जिसका मम यों था, 
«आळवुकाकने विना पुत्त गालराजकी आज्ञाके आपके 
विरुद्ध अन्याय काये किया है, इसके लिये उन्हे उपयुक्त 
दण्ड मिलेगा ।” खोजा आतरने वह पल आलबुकाक को 
दिखलाया जिसे देख कर आलवुकाक ने भी समझ लिया 
था, कि भारतवर्ष पहुंचनेसे उन्हें किस प्रकार अम्यर्थना- 
लाभ करना चाहिये। 
यथा समय आठवुकाक अपने अपूव अध्यवसायके 
शुणसे हरसुजमें पुत्त गीज आधिपत्य जमा कर तथा | 
सुजाधिपतिको कर देनेमें वाध्य कर भारतवंषे पहुंचे । उस 
समय अलमिदा पुल्रहत्याका प्रतिशोध लेनेके लिये दोउ 
आक्रमण करनेका आयोजन कर रहे थे। आलबुकाक ने 
आ कर ही अलमिदाको राजाका आदेश कह सुनाया और 
उनके हाथ शासन क्षमता दे कर उत्हें खदेश जानेका 
अनुरोध किया। क | 
, अलमिदाने हठात्‌ अपना उच्च पद छोड़ना न चाहा, 
वरं उन दुष्ट कप्तानोंकी वात पर विश्वास कर उन्होंने 
आलबुकाक के विरुद्ध पुत्त गालराजके निकट अभियोग 
लिखा। आलबुकाक ने भी उसीके साथ साथ उसका 
यथायथ उत्तर भेजा । 
इस गोलमालके समयमे भी अलमिदाने अज्ञद्वीप 
होते डु दभोळ औरं महीम पर आक्रमण किया और 
भारतवषमें उनका आयुष्काल शेष हो चला, ऐसा समझ 
आशातिरिक्त धनरल संग्रह कर ल्या । इसी समय 


अधीनता स्वीकार की । कायाज 
१५०३ ई०की «बी मार्चको वढी धूमधामसे अलमिदा 
कोचिन पहुंचे और जिससे आर के 


ससे शालबुक्राकः किसी अकार लां 


पर्त्तगीन 


शासन-क्षमता न पा सके, इंसके लिये उन दुष्ट कसानों$ 
साथ गड़यन्त्र करने लगे । 

इधर दो गवर्नरमें विवाद होते देख कोचिनराजने भो. 
मालका भेजना बंद्‌ कर दिया । यह संचाद्‌ पा कर अछ- 
मिदाने आलबुकाक को कुछ काळ तक शान्त रहनेके 
लिये अनुरोध किया । कोचिनराज आलबुकाक का पक्षा- 
चळस्बन करके अळमिदाके व्यवहारकी कथा सूचित ` 
करनेके लिये पुत्त गालमें दूत भेजनेको प्रस्तुत हुए | 
इतने पर भी अळमिदाने अपना शासन-कत्‌ त्व न छोड़ा | 
अलावा इसके जिससे आळघुकाक के वन्धुविच्छेद और 
खुद्द भेद हो जाय, उनका मानसम्प्रम जाता रहे, 
कोचिनराजके साथ कुछ भी आलाप न करने पाचे, इसके 
लिये अळमिदाने चारो ओर चर लगा कर व्यवस्था भी 
की थी। आखिर जव उन्होंने देखा, फि आलबुकाक 
किसी हाळतसे उनकी वश्यता स्वीकार करनेको नहीं है, 
तव उस उच्चपदस्थ राजपुरुषके नाम पर यह कह कर 
अभियोग लगाया, कि वे पुत्त गीज गवर्नर और उनके 
अधीनस्थ समस्त पुत्त गीजोके उच्छेदसाधनके लिये 
सामरीराजके साथ षड़्यन्ल कर रहे हैं। इस मिथ्या 
अभियोगके वळसे कन्ननूर दुर्गमें आळबुकाक' वन्दी हुए । 
उनके वासगरहादि अळमिदाके आदेशसे तहस नहस कर 
डाले गये। किन्तु आळबुकाकको अधिक दिन तक 
कष्ट भोगना न पड़ा। १५०६ ई०की २६बीं अक्तूवरको 
उनके भतीजे मासंल डम फार्णान्दो कोरिनहो पुत्त गाल- . 
राजका आदेशपत ले कन्ननूर आये । यहां आ कर आल: 
बुकाक को वन्दी देख वे वड़े ही आश्‍चर्यान्बित हुए और 
उसी समय उन्होंने आळचुकाकको मुक्त कर देनेका 
हुकुम दिया । 

अळमिदाने देखा, कि अब उनकी चालाकी नहीं 
चलती इस कारण, उन्होंने १५वीं नवस्वरको शासनका 
भार आलबुकाक पर अर्पण कर झानसुख और भग्नहंदय- 
से खदेशको याला को | जिन्होंने उनके साथ रह कर 
आलबुकाक के विरुद्ध अस्रधारण किया था, चे भी उंनके 
साथ जहाज पर चढ । सालंदाना उपसागरके किनारै 
निरीह अधिवासियोँके प्रति अत्याचार करनेके कारणं 


इ अखिवासियोंके प्रस्तराघातसे पञ्चत्वको प्राप्त 
३7 | पथम पुत्त गोज गवनेरका यही परिणाम हुआ | 


पर्सगीज 


आळबुकार्कका शासन | 

अव आलबुकाक सबेप्रधान पोताध्यक्ष ( 7६317 
७९॥९7॥] ) और भारतके शासनकर्त्ता हुए। उन्होंने 
सामरीराजका पराक्रम नष्ट करनेके लिये कमर कसी। 
कौचिनपतिने भी सामरीराजकी गतिविधि लक्ष्य करनेके 
लिये दो ब्राह्मणको चर रूपमें उनके यहां भेजा। चरने 
आ कर संवाद दिया, कि अभी राजधानीमें न तो राजा हैं | 
और न अधिकांश सेना ही है, यदि कालिकर पर आक्र- 

मण करना हो, तो यही अच्छा मौका है।' _ 
...._ दिसस्वर मासके शेषमें २००० पुत्त गीज २० युद्ध- 
` जहाज और बहुसंख्यक तरी छे कर कालिकटको अग्रसर 
हुए। आलबुकाक और उनके भतीजे प्रधान अधिनायक 
हो साथ साथ चले । 


१०१० ई०की ४थी जनवरीको कालिकर पहुंचनेके | 
साथ ही पुत्त गोजोंने मुसलमान व्यूहकों भेद डाला | | 


आळवुकाक ने उस दिन अपनी सेनाको विश्राम करनेका 
हुकुम दिया, पर उनके भतीजेको यह अच्छा न लगा | 
उन्होंने उसो समय सैन्यपरिचालना करके राजभवन पर 

आक्रमण किया और उसे भस्मसात्‌ कर डाला । पहले 
_ तो किसीने वाधा न दी, पर राजभवन पर आक्रमण 
हुआ है, यह संवाद जव विजलीकी तरह तमाम फैल गया 
तब रिड सरीखी नायरसेना आकर पुत्तगीजों पर टूट 
पड़ी । आळबुकाक अप्रगामी सैन्यकी और उनके भतीजे 
मासंळ पाइवेसेन्यकी चालना करते थे। नायरोने पहले 
पाश्वेरक्षियों पर ही धावा बोल दिया । पुत्त गीज लोग 
इस आक्रमणको सह्य न कर सके । स्वयं मार्सल और 
उनके सहकारी तथा और अनेक प्रधान प्रधान योद्धाओंने 
प्राण विसर्जन किये। आलबुकाक को दो सख्त चोट 
लगी थी, उन्हें कन्धे पर उठा कर पुत्त गोजगण नौ दो 


“यारह हो गये । उस समय डम अण्टोनिओ और रावल | 


नामक दो पुत्त गीज कप्तान द्ळवळके साथ यदि वहाँ न 
इंच गये होते, तो सम्भव था, कि एक भो पुत्तगीज 
जान छे कर लौटने नहीं पाता । 

भालबुकाकका घाव जव अच्छा हो गया, तव वे 
पका वदला छेनेके लिये पुनः विपुल आयोजन करने 


१६२ 


थिप ( नरसिंहराज )के निकट दूत भेजा । बै भी कुछ 
लाभको आशासे स्थळपथमें पुत्तगीजोंको सहायता पहुं- 
चानेमें राजी हुए । 

अव आलबुकाक अञ्जद्वीप आये। यहां उन्होंने 
तिमोजाके सुखसे खुना कि, 'रूमी तुर्कोको गोआमें अच्छी 
धाक जम गई है। इन्होने ही अळमिदाके पुत्रको मार 
डाला था । कायरोंके सुलतान इनकी सहायताके लिये 
कुछ सेना भेज रहे है । रुमियोमें अच्छे अच्छे कारीगर 
हैं जो गोआमें रह कर पुर्तगीजोके जैसे उत्कृष्ट जहाज 
प्रस्तुत कर रहे हैं। गोआके सूवादारकी मृत्यु हो गई 
है। गोआ पर आक्रमण करनेका यही अच्छा मौका है | 

तिमोजाके मुखसे गोआकी अवस्था सुन कर आळ- 
बुकाक २४वीं फरवरोको गोआ पहुंचे । उनके भतीजे 
डम अएटोनिओने पश्चिम दुग पर आक्रमण कर दिया 
और यहांके अल्लशखादि लूट कर दुगमें आग लगा दी । 
पोछे आप जहाज पर चळे आये । दूसरे दिन नागरिक- 
प्रजाने दो सम्भान्त व्यक्तियोंको भेज कर पुत्त गालराजका 
आनुगत्य खीकार किया । 

४थी मार्चको आळचुकाकने सम्पूणरूपसे गोआ पर 
अधिकार कर लिया । यहांके दुर्गमे यथेष्ट युद्धसज्जा, 


- कमान, गोला, गोळी, वाणिज्यद्रव्याँसे लदे इप ४० जहाज, 


अश्वशालामें १६० उत्इःर अरवी घोड़े और तुक तथा 
रूमियोकी रमणियां एवं शिशुपुत्रादि थे। ये सभी 
पुत्त गीज-शासनकत्ताके हाथ छगे। पीछे उन्होंने बांदा 
और गोन्दालदुगंसे तुकँको भगा कर वह दुग अपने वश- 
वत्तो प्राचीन हिन्द्राजवंशको प्रदान किया । १ 

.. तिमोजाने समझा था, कि जब गोआ पर पुत्तंगीज 

का अधिकार हो जायगा, तव चे उपयुक्त कर ले कर 
सु हो वह देश दे दे गे । कारण, इस सम्बन्धमें दूसरे 
दूसरे कप्तानो की भी सम्मति थी, पर ऐसा नहीं इुआ। 
आलबुकाकने गोआकी अवस्था देख कर यहीं पर पुत्तः- 
गीज भारतका प्रधान शासनकेन्द्र बनाना चाहा । तिमोजा 
पत्त गीजसे यथेष्ट सम्पत्ति और उच्च सम्मान पा कर भी 
तृप्त न हुए । जव आलबुकाकंको मालूम हुआ, कि 
तिमोजा असन्तुष्ट हो गये हैं, तब उन्होंने उन्हे' पुस- 


। सहायता पानेकी आशासे उन्होंने बिजन?” | प्रधान मर्डळेश्वर 
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१६२ 
( ^१००अ) को उपाधि और गोआकी समस्त भूमि 
( करनिश्चित करके ) प्रदान की । 
मुसलमान सूवाने गोआमें आनेके साथ ही दूना क. 
बढ़ा दिया था। अव हिन्दूप्रज्ञाने कर घटानेके लिये 
आलबुकार्कसै निवेदन किया। हिन्दूराजाओ के समय 
जिस दरसे कर लिया जाता था, वही दर कायम रही । 
यह संवाद पाते हो हिद्प्रजागण दलके दळ आ कर 
गोआमें वास करने लगी । 
गोआप्रदेशका शासन और कर वसूल करनेके ल्यि 
पुसँगीज्ञ शासनकर्ताके अधीन एक एक जिलेमें एक एक 
देशोय थानेदार नियुक्त हुए। प्रजा और वणिको की 
सुविधाके लिये रकसाळ आदि खोलो गई । सोने, 
चाँदी और तांबेका क्रुजादी, दिनार, बिन्तेम तथा 
एस्पारो प्रचलित हुआ [क 
इस समय आलवुकार्कने सुना, कि आदिलशाह उन 
पर आक्रमण करनेका विशेष आयोजन कर रहे हैं। उन्हं 
गोन्दाळके मएडलिकसे खवर मिली, कि शङ्ख श्वरके राजा 
वाळोजी, सूवाके सेनापति कोशळखाँ और करपत्तनराज 
मालिक ख्वान ये तीनो मिल कर आदिलिशाहके साथ 
षड्यन्त्र कर रहे हैं और वहुत जल्द गोआ पर आक्रमण 
कर देंगे । इधर आदिलशाहने अपने दलको पुष्टि करने- 
के लिये. नरसिंहराजसे सहायता मांगी । नरसिंहराज 
मुसलमानों से विद्व॑प रखते थे। उन्होंने कहला भेजा, 
“कि करीव ४० वर्ष हुए, सुसलमानो ने अन्यायपूर्वक 
उनके अधिकृत गोआ-प्रदेश दखल कर लिया है, इस 
कारण वे मुसलमानको सहायता न दे कर पुत्त गीजोंको 
ही सहायता देना अच्छा समकते हैं । गारसोपाके 
राजा वोरचोलने पुत्त गीज़ोंका साथ दिया, आळबुकाकने 


गोआप्रवेशके विशे 
रखे । सभी पथ घार विशेषरुपसे सुरक्षित कर 


" श्ली मईको आदिलशाहने दो दूत पुत्तंगीज सभामें 
भेजे | _ उखे एक पुत्तंगीज था। यह व्यक्ति पुत्त था। यह व्यक्ति 
_ क कुनादोका परिभाग-१।४) । दीनार--एक रथे 
कुछ इस । विस्तेम प्राय! 2) और एस्पारो भायः 2) । इन 
सब मुद्राओंक़ी एक पीठ पर खुष्टीय कश और दूरी 


पुर्चगीज 


गालसै अपमानित हो कर भारतमै आया और 
आदिलशाहके यहाँ नौकरी करने लगा । दूतोंने आ 
कर आलबुकाकसे कहा, कि आदिलशाह अपना 
अधिकृत गोआप्रदेश चाहते हैं और उसके वदलेमें चे 
कोई दूसरा बन्द्र उन्हं देनेको राजी हैं । आलवबुकाक- 
ने आद्लिशाहके प्रस्तावको नामंजूर किया । दोनों दूत 
वापिस गये । 4३ 
१७वीं मईको गभीर रालिमें मुसलमानोंने चार दलों- 
में विभक्त हो अगासिम नामक पथ होते हुए गोआमें 
प्रवेश करनेकी .चेष्ा की। पहला दछ जो पुत्त- 
गीजोंकी आँखमें धूल डाळ कर अपना मतलव निकाठना | 
चाहता था, स्वयं विनष्ट हुआ । परन्तु दूसरे दलने 
नौकाद्वारा बड़ी तेजीसे अगासिममें प्रवेश कर तिमोजाके 
रक्षियोंको परास्त किया और पुत्त गीजनामक दुआत्ते-दा- 
सुसाको मार डाला । वहां और जितने पुत्त गीज थे, 
सवोने गोआ जा कर जान वचाई । 
इधर प्रवेशपथ पा कर आदिलशाह काफी सेनाके 
साथ गोआमें जा धमके । आलबुकाकेको वाध्य. हो 
कर दलबल समेत दुर्गमें आश्रय लेना पड़ा। किन्तु , 
यहां भी वे निरापद्से रह न सके, तुरंत जहाज पर चढ़ 
कर भाग चळे । आदिलशाहकी सेना पुत्त गोजके.जहाज 
पर लगातार गोलावर्षण करने लगी । इधर जहाजको 
रसद भी घट गई । एक तो सुसळमानोंके गोलेसे 
पुत्त गीजोका छत्रभंग हो गया था, दूसरे रसद घट 
जानेसे आलबुकाक और भो भारी विपदुमें पड गये । 
२९बो-जुळाईको उन्होंने बहुत मश्किलले जहाज छोड़ा, 
पर जाते समय मुसलमानोंके गोलोंसे वहु संख्यक मनुष्य 
और कुछ जहाज विनए्ट हुए थे । 
२६वीं सितम्बरको आलबुकाकै कोचिन . पहुंचे । 
इसके पहले पुत्त गालसे और भी अनेक युद्धजद्दाज और 
नौसेना पहुंच गई थी । अब आलबुकार्कने सभी जहाजे 
प्रधान प्रधान योद्धाओको छे कर एक मन्त्रणासभा की । 
te पुत्तंगीजोको समझा कर कहा, यादि हम लोग 
आको जीत न सकेंगे, तो समझना चाहिये, कि पुत्त गां 


: र पर | का न्न 
धुत्तेगालराण डप माइएलका नर्मि अंकित रहता चा | Colle po Ee द्दी विलुप्त हो जायगा. lx हैं, 


आदिलशाह, खम्मांत और कालिकरके -राजा बर्डत 


पुत्तंगीज 


जल्द एकत्र होंगे । इस समय यद्वि तुरस्कके सुलतान | 
भी सेना भेज कर उन्ह सहायता पहुंचानेको राजी हो | 
जाय, तो सम्भव नहीं, हम लोगोंकी जीत होगी, आशा पर 
पानी फिर जायगा । कोई कोई पोताध्यक्ष इस समय | 
युद्ध करनेको राजी न हुए, किन्तु आळचुकार्कने कहा 
&ममेंसे जो इस समय युद्ध करना नहीं चाहते, घे पीछे 
रहें और जो पुत्तगीजराजके मानसम्प्रमकी रक्षाके लिये 
प्रस्तुत हैं, वे मेरे साथ आगे बढ़ ।' 


पुसगीजके कुल जङ्गी जहाज कन्ननूरमें आ कर मिले । 
आलंचुकाक २३ जहाज और प्रायः २००० पुत्तंगीजसेना 
छे कर आगे वढे # । उनके हनोवर पहुंचने पर तिमोजी 
और गार्सोपाके राजाने उन्‍हें आ कर सूचित किया, 
आदिलिशाहके अधीन प्रायः ४ हजार तुकी, रूमो और 
खोरासानी सेना तथा कुछ वालघारी तीरन्दाज गोआ- 
की रक्षा कर रहे हैं ॥ गोआके समीप पहुंच कर आलवु- 
काक ने अपनी सेनाको तीन दळॉमें विभक्त किया । 
२५चो नवस्वरको तीन ओरसे तीनो दळने गोआको 
घेर लिया । तुंकोने पहले पुत्त गीजो को वाधा दी थी, पर 
आलबुकाक नेःस्वयं युद्धस्थानमें उतर कर अपनी सेनाको 
क यहांसे १५१० ई०की १७वीं अक्तूवरक्तो आलबुकार्कने 
वुतेगालराज डममानुएलको एक पत्र इस प्रकार लिखा था, 
“गोआ पर अविकार करना पुरागालराजका प्रधान करोब्य 
. है। इस पर अधिकार हो जानेते हम लोग एक समय 
सहजमें समस्त दक्षिण-मारतका शासन कर सके गे। हम 
लोगो'का प्रधान अवलम्बन हैं युद्धजद्दाव । वह जहाज गोअ! 
में ही प्रस्तुत दोता है, दूसरी जगह भोर कहीं भी नदाँ। 
पररोगोलसे कारीगर छा कर यहां जहाज बनाना सहज नहीं 
है, विशेषतः देखा जाता है, कि यूरोपीय कारीगर इस 
'देशके उष्ण जलवायुके शुणसे शीघ्र ही अऊमेण्य हो जाते हैं, 
इनमें कुछ भी मनुष्यत्व नहीं रहता | किन्तु गाआके देशीय 
कारीगर सर्वदा समभावमें और ठीक-यूरोपीयके जैसा काम 
किया करते हैं। यह स्थान यदि झुसलमानोंके अधिकारमें 
रहेगा, तो असंख्य जहाज वना 'रर हम लोंगो'का पराक्रम 
खर्व करेगा। समुद्दवाणिन्यमें हम लोगों'की प्रधानता दै 
षह प्रधानता जाती रहेंगी । अतः जिस डपाथसे हो सके 
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उत्साहित किया और तुकव्यूहको घेर डाला । पुत्त - 
गीजो ने उन्मत्तकी तरह अपने प्राणको हथेली पर रख 
तुकींसेनाका पीछा किया । दोनो' दछमैं भीषण डन्दयुद्ध 


` होने छगा। पीछे अश्वारोही तुकोसेनाके आक्रमणसे 
पुत्त गीज लोग छत्रभङ्ग हो पड़े । अनेक प्रधान सेना- 


पतियों के प्राण गये । इस समय आछबुकार्क स्वयं 
नंगी तलवार हाथमें लिये उस रुधिर-ससुद्रमे कूद पड़े । 
उनको देखा देखी वहु संख्यक पुत्त गीजने आ कर भीम- 
वेगसे तुक -अभ्वारोहियों को मार गिराया और उनके 
अश्व पर सवार हो वहुत जोरसे गरजते हुए मुसलूमानों- 
को मदन करने लगे । कुछ मुसलमान-सेनानायक शलुके 
हाथसे मारे गये । सेनापतिकी मत्यु पर मुसलमान 
लोग डर गये और रणस्थलसे भाग चले। आलबुकार्क- 
ने गोआ पर अधिकार जमाया। अव उन्होंने घोषणा 
कर दो, 'जो जितना लूट सकेगा, वह उसीका होगा। 
आलबुकाक ने १०० वड़ी वड़ो कमान, तरह तरहके 
युद्धास, २०० घोड़े और प्रचुर युद्धोपकरण पाये थे। 
लुण्ठनशील पुत्त गीज-सेनाकी ताइनासै कितने मुसल- 
मानोंके प्राण गये, कितनी मुसकमान-रमणियाँ पुत्त 
गीजके करायत्त हुई, उसका ठीक प्रमाण नहीं 
मिलता । हिन्दू ब्राह्मण और इषकोंको जिससे किसी 
प्रकारका अनिष्ट होने न पावे इसके लिये आळवुकार्कने 
सबाँको सावधान कर दिया था । 

आलवुकार्कके यत्नसे गोआमें पुत्तगीज राजधानी 
वसा दो गई। जिन सव पुत्तगीजोंने यहांका अधिवासी 
होना चाहा, उनके साथ वन्दिनी सुसलमान-रमणियोका 
विवाह हुआ । रमणीके लोभसे वहुतेरे पुत्त गीज योद्धा 
यहां विवाह करके भारतवासी हो गये और उनको 


.चालवाजीमें पड़ कर अनेक हिन्हुओं तथा सुसलमानोंने 


पोपके आदिष्ट खुष्टान धर्मको ग्रहण किया । 

पुत्त गीजञराजने केवळ उच्च स्वभावके प्रधान प्रधान. 
सैनिकोंको ही भारतीय महिलाके साथ विवाह करनेका 
अधिकार द्या था । किन्तु आलबुकाक ने सभी पुत- 
गीजोका आग्रह समझ कर किंसीका भी आवेदन अग्राह्य 
नहीं किया । पर हां, इतना कह दिया, कि चै किसी नीच 


गोना पर अधिकार करमा पुरकीजोंडा एमन 'कतनयरहै 1० cजातिको?०कस्यासेः०वबि्राद न कर, उच्च जाति जौर 
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संम्प्रान्त ध्यक्तिकी कन्या पानेसे ही विवाह कर सकते हैं 
आलबुकाक ने खयं भी एक उच्चवंशीय महिलाका पाणि- 
ग्रहण किया-था। उस समयके पुत्त गीज ति 
ज्ञाना जाता है, कि प्रायः दो हजारसे ऊपर पुत्त र 
देशीय महिलाऑका पाणिग्रहण कर और ज्ञीविकानिर्वाह- 

के लिये उपयोगी जमीन जमा पा कर भारतवासी हुए 
थे। उन संब महिलाओंने यद्यपि ईसा-धमं ग्रहण कर 
लिया था, तो भी उन्होंने सामाजिक आंचार-ध्यवहार, रीति| 
नीति, जाति और विश्वासका परित्याग नहीं किया।, 
बरन्‌ उनके प्रभावसे पुत्त गीज जातिने भारतीय आचार 
ब्बंचहार और रोति-नीतिका अनुकरण करना सीख 
लिया था। . 
मुसलमानोंके उत्पीड़नके भयसे अनेक सम्प्रान्त 
हिन्दू निकोवर द्वीपमें जा कर वस गये थे । जब उन्होंने 
सुना, कि गोआमें पुत्त गीज़का अधिकार हो गया, तव वे 
आलबुकाक की अनुमति ले कर दलके दल यहां आ कर 
रइने लगा। | 
. इस समय हनोवर ( 0107 )के राजाने गोआमें दूत 
भेज कर पुत्त गीज़ोंके साथ मित्रता स्थापनका प्रस्ताव 
किया। किन्तु आलूबुकाक ने उनसे सन्धि न करके 
प्रत राज्याधिकारी और उनके भाई मलहाररावके साथ 
सन्धि कर लो । मल्हारराव कनिप्ठकी दुरमिसन्धिसे 
अपना राज्य खो बैठे थे । अभी गोआमें आ कर उन्होंने 
सली गवर्नरसे महासस्मान प्रात. किया । पीछे 
चा ००००) रु० कर देना करने पर 
गोआ उन्हे इजारेमै मिला । साय 
गोया मगरीको उपयुक्त रूपसे सुरक्षित करके जत 
बुकाक समुद्धिशाली मलका द्वीप. जीतनेको ल्द 
मळक्का, सुमाला और यचद्वीपमें वाणिज्य-व्यापारमें लिप्त 
घे तथा इसमें उन्होंने लाभ भी खूब उठाया को 
उत्त गौजोने उन सब स्थानोंमें अपनी गोटी 
नितान्त आवश्यक समभा | | 


जमाना 


पुळकाराजने कुछ «कही रहस्य ले एफ ताप नर मरळ पा chatu नीर 


पुरोगाग 


पततं गीजोको कैद कर रखा था । उन्हें छुटकारा हेन 
लियेआलबुकाक ने राजाको कहरा भेजा । किन्तु सुस 
मान और गुजराती वणिकोंकी उत्त जनासे 
पुत्त गीज अधिनायककी वात पर कान न दिया | इस 
पर आळबुकाक ने मलक्का पर चढ़ाई कर दी । मुसलमान 
सेनाने असीम साहससे युद्ध तो किया, पर पुत्त गीज्ञोंको 
हरा न सके | पुत्त गीजके गोलोंसे मुसलमान लोग उत- 
भङ्ग हो पड़े । अव पुत्त गीजोंने जहाजसे इतर, कर 
तीब्र वेगसे राजधानी पर धावा बोल दिया। मलक्कां- 
राज अपने पुत्र और जामाता समेत भाग गये | 

इस समय चतुर मलयसैनाने अग्निपोतसे आ कर 
पुत्त गीज जहाजोंको नष्ट करनेकी चेष्टा की । किन्तु पुत्त- 
गीजोंकी सतक तासे वे विंशेष हानि पहुंचा न सके | 
उ॑स समय वहुतसे चोनपोत श्यामदेश जा रहे थे । उन 
सव पोतोके अध्यक्षोंके साथ पुत्त गीजोंका सज्ञाव हुआ 
था। श्यामराजके साथ मिलता करनेके लिये आलबु- 
काक ने चीनपोताध्यक्षाके साथ दुआत्त' फार्णान्दिजको 
श्यामराज्य भेज दिया । 

मलक्का जव अधिकारमें आया, तंब आंलचुकाक ने 
नगर लूरनेका हुकुम दे दिया, केवळ नयनशेठी नामक 
एंक हिन्दूका एक भी द्रव्य स्पर्श करनेसे निषेध कर 
दिया। अन्तमें वे इसी नयनशेठीको शासनकर्ता और 
आतूसुत्राजको झुसलमानोंका सरदार बना गये का 
मरक्काद्वीपमें आलबुकाक ने पुत्त गीज-घाक जमाई । 
मुसलमानोकी भसजिद तोड़ फोड़ कर उन्हींके माल- 
मंसालेसे दुग वनाये और प्राचीन मुद्राके बदलेमें पत्त 
गीज मुद्रा चलाई । भारतं लौटते समय उन्होंने खुना, कि 


आातयुत्राज अल्लाउद्दीन आदि मुसलमान सर्दारॉफे साथ 
एुत्तगोजोंके विरुद्ध षड्यन्त्र कर रहे हैं ।- अतः उन्होंने 
उसी समय उत्तमराजको कैद कर लिया । ः 


, आलबुकाकने पुत्त गालराज्ञके पास मलक्काविजयका 
संवाद भेज दिया | पुत्तेगालराजने यह खुश खबरी पोप 
को सुनाई |. पोपने इस संबाद पर रोममें बड़ी धूमधामसे 


उत्सव किया था । 


आवगुव 
पप0८७,७ नामसे बित हुए हैं । 


तीज 


आळखुकाक के गोआ पॅरित्यागके वाद ही आदिल- 
शाहके सेनापति पुलाद खाँने गोआ पर आक्रमण करके 
मलहाररावकों वहांसे मार भगायां। मलहारराव और 
तिमोजाने विजयनगर भग कर नरसिंहराजके यहां आश्रय 
लिया । पीछे अपने भाईका मृत्यु-संवाद्‌ सुन कर वे 
विजयनगराधिपकी सहायतासे पुनः हनोवरके 

हुए । 

न पुलादखाँ बानेल्तरिम नामक स्थान पर छावनी डाल 
कर गोआ दुर्ग पर अधिकार करनेकी चेष्टा कर रहे थे। 
इसी समय आदिलशाहने रखुल खाँ नामक एक दूसरे 
सेनपतिकों गोआ जीतनेके लिये भेजा । इन दोनों सेना- 
पतिओमें परती नहीं थी । रखुलखाँ उन पर विरक्त हो 


कर उन्हें दमन करनेके लिये पुत्तगीजॉके साथ मिल 
गये। - 


पुळादखां पराजित हुए और भाग जानेको वाध्य 
हुए। इधर रखुलखांने वानेस्तरिम पर अधिकार कर 
गोआ नगरो देखनेका अभिप्राय प्रकट किया । पुत्तंगीजों- 
को अव अपनी भूल मालूम पडी'और वे सतक हो गये । 
उस समय नगरमें केवल ४०० पुत्त गीज थे । ये लोग 
प्राणणणसे नगरकी रक्षा करने लगे | जयकी कोई 
सम्भावना नहीं है, ऐसा समक पुत्त गीजमेंसे बहुतोभे 
रसुलखाँका पक्ष लिया । 

पुत्त गोजोंके ऐसे विपत्तिकालमें आलबुकाक भारत 
उपक्ूलमें पहुंचे ( १५१२ ई०की जनवरी )। कोचिन, 
कननूर, भाटकल आदि स्थानोंमें वाणिज्यका खुवन्दीवस्त 


'करके वे अक्तूवर' मासमें गोआकी रक्षाके लिये अप्रसर 
इए । 


जो पुत्तगीजोंके विरुद्ध खड़े हुए थे अथवा जो 
विपक्षताचरणकी चेष्टा कर रहे थे, अभो आलबुकार्कका 
भागमन-संचाद सुन कर उनमें कितने भीत, विचलित 


और निरस्त हुए। कई पक युद्धोंके बाद रसुलखाँने भी 
अपनो हार मानी | ब 


इसके वाद खम्भातके अधिपति और आदिलशाहने 
इत मेज कर सन्धिका प्रस्ताव किया) उस समय 
गासिया-दा-सुसा द्भोलमें घेरा डाले हुए थे । सन्धिका 
अैस्ताव खुन कर आलबुकार्बने उन्हे' दभोळ पर आक्रमण 
मना कर दिया।  .. 
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श्र 
इधर नरसिहराज और बेङ्गीपुराधिपके साथ उन्होंने. 
मित्रता की । पुत्तंगीज-अधिकारके मध्य जो सव अरवी 
घोड -आयंगे, उन्हे किसी दूसरेको न दे कर विजयनगर 
भेज देंगे, इस शर्त पर उन्होंने नरसिंहराजसे भारकलमें 
कोठी खोळनेका आदेश लिया । 
भारतमें जव आलबुकाकके यल्लसे पुर्तगीजाका 
सौमाग्योद्य हो रहा था, उस समय उनके कुछ विपक्ष- ` 
गण पुत्तंगाळराजको समका रहे थे- “गोआ नितान्त 
अस्वास्थ्यकर स्थान है, उस स्थानरक्षाके लिये व्यथंमें 
लोकक्षय और प्रचुर अथव्यय हो रहा है ।' पुत्त गाळराजने 
भी उनकी वात पर विश्वास कर आलंबुकार्कको रिख 
भेजा, 'गोआ जैसा अस्वास्थ्यकर स्थान हे, कि उसे 
छोड़ देना ही उचित है।!' आलबुकार्कने भी इसका 
यथार्यथ उत्तर दे कर पुत्तगालराजके इस मिथ्या संदेहको 
दूर किया । पुत्तंगालराजके आदेशसे आलबुकाओ 
(१५१३ ६०की <वों फरवरी) १८०० पुत्त॑गीज, ८३० मल- 
वारी और कर्णारी नौयोद्धाको साथ ले अरवके प्रधान 
वन्द्र आदेन पर चढ़ाई करनेके लिये अप्रसर हुए । 
२६वीं मार्चको पुत्तगीजसेनाने तीन ओरसे आदेनको 
घेर लिया । आदेनके शासनकर्ता मीर मिर्जाने पहले 
मीठी मीठी वातोंसे तथा उपढ़ौकन भेज कर सन्धिका 
प्रस्ताव किया, लेकिन उससे कोई फल न देख चे भी 
द्लवलके साथ पुत्त गीजका आक्रमण व्यर्थ करनेके लिये 
अग्रसर हुए। दोनों पक्षमें गोळावृष्टि होने लगी । पुत्त- 
गीजके गोलोंसे नगरकी यथेष्ट क्षति दुई, किन्तु इस बार 
पुत्त गीज लोग आदेन जीत न सके। चहांसे आलबु- 
काकने ससैन्य अरवसमुद्रमें प्रवेश किया । इस समय 
उनके दो उद्देश्य थे, (छा--कायरोकी जमीनकी उर्वरता 
नष्ट करनेके लिये पहाड़ कार कर नीलनदका स्रोत परि- 
वत्तन और स्रा-जेस्सखेमके खुष्ठमन्द्रिका उद्धार 
करनेके लिये अनेक अश्वारोही सेना ले कर अकस्मात्‌ 
मदिना पर आक्रमणपूचक महम्मद्को सूक्ति लाना। 
किन्तु उनकी यह इच्छा पूरी न हुई। अरवसमुद्रवत्तों 
कुछ वन्द्रोंका सन्धान, कुछ अरवीपोतोंका दहन और 
और लुण्ठन छोड़ कर इस यात्रामें कोई विशेष स्थायी 
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१६६ 
अगस्त मासमें आलबुकार्क दौड द्वीपको लौट आये । 
यहाँके मुसलमान शासनकत्तांने उनका अच्छा सत्कार 
किया । चेउल आ कर आलवुकार्कने खुना, कि कुछ 
सुसळमानी जहाज माल ले कर कालिकटसे मक्का जा 
रहे हैं। फिर क्या था, आठचुकारकने कुछ योद्धाको भेज 
कर घे सव जहाज छीन लिये | 
. ` अनन्तर आलबुकाकने कालिकसमें दुगे वनानेका दृढ 
सङ्कल्प किया । इस समय जिससे पुत्त गीजोंके साथ 
साप्ररीराजकी सन्धि स्थापित होने न पावे, कन्ननूर 
और कोचिनके राजा भीतर ही भीतर उसकी चेष्टा कर 
रहे थे। सामरीराजने किसी हालतसे पुत्त गोजोंको 
कालिकट वन्द्रके हृदय पर दुगे वनानेकी अनुमति न दी । 
सामरीराजके भाईने छिपके पुत्त गीजोंके साथ मित्रता 
कर ली थो। अव भी आलबुकाकने उन्हें कहला भेजा 
कि, 'आपको ही कालिकरके राजा वनावंगे। सामरो- 
राजकी विषप्रयोग द्वारा हत्या करना ही आपका कत्त व्य 
है। राजभ्राताने आळबुकाक के इस घृणित प्रस्तावको 
स्वीकार कर लिया । थोड़े ही दिनोंके वाद विषपानसे 
सामरीराज कराल कालके गालमें फंसे। उनके साथ 
कालिकसमं हिन्दू और मुसलमानको प्रधानता थो, वह 
भी जातो रही । भातृहन्ताने अव सिंहासन पर बैठ कर 


पुत्त गीजोंकों अपने यहां बुलाया । घूत्त पुत्त'गोजोंकी 


बहुत दिनोंकी आशा पूरी हुदैँ । मुसलमान लोग अत्या- 

- चारके भयसे कालिकर छोड़ कर भाग गये। आलबु- 
काक दळवल .समेत भ्रातुघाती सामरीराजकी सभामें 
पहुंचे। सामरीने पुत्त गीजोंके इच्छानुसार ही दुर्ग 
बनानेका हुकुम दे दिया। समुद्रके किनारे और वन्द्रके 
मध्यस्थल पर ढुर्भेद्य दुगे बनाया गया। उपयक्त पत्त 

` गोज सेनापति दुगरक्षामें नियुक्त हुए। क 
सुवर्णाक्षरसे सन्धिपत पर हस्ताक्षर कर दिया और धुत्त 

. गाळराजसे उनका मित्रताशापकपत्र लानेके लिये एक 
' राजदूत पुत्त गाल भैज्ञा। पुत्त गालराजने. उस दूतकी 
सम्मानरक्षा की और घे अपने हाथसे पत्र लिख क्र 
_ सामरीराजके साथ मित्रतासूतमें आवद्ध हुए। दोनोंमें 
। 


पुर्नगीज 


१५१३ ई०की २४वीं दिसम्बरको पुत्त गीजोके साथ 
सामरीराजकी जो सन्धि हुई, उसमें इस प्रकार लिखा था-_ 
` “प्रवाळ, रेशमीवस्त्र, पारद, सिन्दूर, तांबे, केसर, 
सीसे, फिटकरी और पुत्त गाळसे आगत दूसरे दूसरे 
बाणिज्यद्रव्यकी पूर्ववत्‌ वन्दर और पुत्त गीजोंकी कोभं 
विक्री हो सकेगी । सामरीराज भी अपने राज्यमें जितने 
प्रकारके गरम मसाले और मेषजद्रव्य उत्पन्न होते हैं, 
सवोकी रकनीके लिये पुत्त गीजोंकों अपण करें गे । पुत्त- 
गीज भी जो सव द्रब्य खरीदेंगे, राजाको उसका महसूल 
देंगे। सामरीराजके अधिकारके मध्य हरसुज, खम्मोत, 
सुमात्रा, सिहळ आदि ख्थानोंसे जो सव मुसलमानी 
जहाज आवेंगे, उनसे उपयुक्त महसूल लेना होगा । 
कन्ननूर और कोचिन छोड़ कर और जिस किसी ख्थान- 
का जहाज कालिकरपमें 'पासपोर्ट' लेने आवेगा, पुत्त गीज 
उन्हें 'पासपोर' देंगे । देशीय और अथवा कोई पुत्त- 
गीज यदि आपसमें लड़ाई झगडा करे, तो सामरी- 
राज देशीय व्यक्तिका विचार और पुत्त गीजदुर्गाध्यक्ष 
पुत्त गीजका विचार कर उपयुक्त द्ण्डविधान करेगे। 
सामरीराजकी जो आय होगी, उसका आधा राजा और 
आधा पुत्तगाळराज पावेगे। सामरीराजके प्रयोजन 


' होने पर पुत्त गाळराज सैन्य द्वारा उनकी सहायता करे गे, 


उधर सामरीराज भी सैन्य द्वारा पहुंचानेको -वाध्य है। 
पुत्त गीजगण गोलमिचे अथवा जो कोई द्रब्य .खरीदे गे, 
उसका उचित मूल्य देनेको वाध्य होंगे और राजा उसका 
महसूल नगद्में वसूल करेगे ।” १ 

उक्त सन्धिकी खबर कोचिनराजको लग गई। पुत्त 
गीजगण उन्हे' वार बार आशा देते आ रहे थे, कि मौका 
पा कर: बे सव मिल कर उन्हींको भारतके प्रधान राजा 
वनाचेगे । किन्तु अभी कालिकरकी जो. सन्धि हुई; 
उसमें पुत्त गीज-शासनकर्त्ताने कोचिनराजको. घूणाक्षरमे 
भो अपना अभिप्राय ज्ञानने न दिया । कोचिनराजने 
नितान्त दुःखी हो पुत्त गाळराजको इन सब विषयोंकी 
खबर दी । किन्तु पुत्त॑गालराजने उनके पल परे जरा 
भी ध्यान न दिया । जिन पुत्तगीजोंके लिये पूर्वतन 


(०-0. Jangamwadi Math Coll “कतिको साग तक विसजेन क्र दिये थे, 
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राज़ाओंके शत्रु वन गये हैं, उस पुत्त गोज जातिकी 
खार्थपरता देख कर उदारचरित कोचिनराज वडे 
विस्मित और मर्माहत हुए। आछचुकाक प्रत्येक पत्रमे 
पुत्त गालराजको सूचित करते गये कि, “उनके विपक्षमें 
राजाके समीप जो कोई किसी प्रकारको चर्चा करेगा. 
उसे राज्यका घोर शत्रु समझना राजाका प्रधान 
कत्तव्य है । 

कन्ननूरमें रहते समय आलवुकाकको खवर लगी 
कि तुरुक, मिरा, अरब आदि स्थानोंके अधिपतियोंने | 
पत्तं गीजोंका दमन करनेके लिये विशेष. आयोजन किया | 
है और वे भारतीय राजाओंको भी उत्तेजित करनेके 
लिये दूत द्वारा प्रचुर अर्थ भेज रहे हैं। . 

पुत्त गीजोंके आदेन-वन्द्र आक्रमण करनेके वाद्‌ मल- 
वार उपकूलमें उत्कृष्ट अफोमकी आमदरनो बंद हो. गई। 
१५१३ ई०की १ली दिसम्वरको आलवुकाकने इस अफीम- 
की आवश्यकताके सम्वन्धमें पुत्त गालराज्ञको एक पत्र 
इस प्रकार लिखा, 

“मैं आपको सामान्यद्रव्यकी बात नहीं लिखता। 
यदि आप मेरी वात पर विश्वास.करे', तो आजोसके 
पोस्तेको ढे'ढीकी तमाम पुत्तगालमें खेती कराना कत्तव्य 
है। - कारण, पहले यहां जिस मूल्य. पर अफोम मिलती 
थी, अभी आठ युना दाम देने पर भी वह नहों मिळतो । 
यदिः प्रतिवर्ष एक जहाज अफीम. वहांसे भेज.सके, तो 
खचे वाद्‌ दे कर यथेष्ट लाभ हो सकता है और अधीन 
भारतवासियोंकी भी जीवनरक्षा हो सकती है। अफोम- 
का सेवन नहीं करनेसे भारतवासी नहीं वचेगे।?. | 
` ; १५१४ ई०की जनवरीमें आलबुकाकने गोआ आ कर 
देखा कि, पेगु, श्याम आदि नाना दूर देशोंसे राजदूत 
आ कर उनकी अपेक्षा करते हैं। पुत्त गालराजके साथ 
मित्रता करने और मळक्का आदि स्थानों पर वाणिज्य 
स्थापनके उद्द श्यसे वे लोग आते हैं। पुत्तगाळराज- 
को उपढौकन देनेके लिये वे अपने साथ नाना उपहार 
राये थे। आलबुकाकने उनका यथेष्ट आदर सत्कार 
क्या। . 

इसके वाद्‌ दीड नामक द्वीपमें दुगे बनानेको कामना- 
से थे उद्योग करने लगे । वहांके अधिपतिको''सण्लुछ 


करके उनकी अनुमति लेनेके किये उन्होंने पेरो-काइ-मदो 
और गणपति नामक एक गुजराती भाषाज्ञ हिन्दूको दूत 
वना कर भेजा । खम्मातके अधिपतिने इस विषयमै यथेष्ट 
सहायता की थी । लाख चेष्टा करने पर भी पुत्त गीज 
लोग दीउ द्वीपमें दुर्ग न वना सके। पीछे नरसिंहराज 
और आदिलशाहने आलवुकाक के पास दूत भेजा । 
आलबुकाक ने पहले भारकळमें कोठी खोळनेके लिये 
नरसिंहकी जैसी खुशामद की थी, अभो चह भाव 
उन्होंने नहीं दिखाया । अभो उन्होने कहा, 'उपयुक्त 
अथे पानेसे घे नरसिंहराजके निकर :पुत्त गीजसेना और 
घोड़े भेज सकते है । पर हां, इतना कह सकते हैं, कि 
चे नरसिंहराजसे. कभी भी शत्रुता नहीं करेंगे । पीछे 
उन्होंने आदिलशाहके दूतसे कहा, 'आदिलशाहने जो 
सव पुत्त गीज रखे हैं, उन्हे यदि वे गोआ भेज दे, तो 
सन्धिके. प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।' 
आदिलशाहने वहुतसे पुत्त गीजो को गोआ भेज दिया । 
इन लोगो ने आदिलशाहका पक्ष अत्रलम्वन किया था 
इस कारण आलबुकाक न इन्हे दुगमें कैद कर रखा । 

` ` हरसुजके पूर्वतन अधिपतिको मृत्यु हो जानेसे वहां 
एक दूसरे शासनकर्त्तां नियुक्त हुए थे। ये नाममालके 
शासन कर्ता रहे, नूरउद्दीन नामक पक अपीर ही संवॅ- 
सर्वा थे। पुत्त गीजोंके साथ उनका सद्भाव नहीं था । 
पुत्त गाळपोताध्यक्ष पेरो-दा-आलबुकाक ने उनकी कूर 
नीतिसे बड़े कौशळसे पुत्त गीज खार्थरक्षा को थी । धीरे 
घोरे हरसुज डीपमें नूरउद्दीन और उनके भाई ही प्रवल 
हो उठे । दरसुज-अधिपति उनके हाथके खिलौने थे । 
दोनों अमीरको असाधारण क्षमतासे वहुतसे लोग बागी 
हो गये। इसी मौकेमें पुत्तगोजगण हरमुजको जीत 
कर पुत्तगाळराजकी विजयपताका फहरानेको कोशिश- 
में थे, पर सभी चेष्टाप' निष्फल गई । चे जहाज 
लूट कर अथं संग्रह करके आफन्सो-दा-आळचुकार्कके 
निकट उपस्थित हुए । अपने भतीजेसे आद्योपान्त कुछ 
वृत्तान्त सुन कर चे उसी समय हरमुजकी ओर रवाना 
हुए ( १५१५ ई०को २१बीं फरवरी) । इसी समय 


आलिद्शाहका दूत सन्धिका प्रस्ताव ले कर वहां उप 
स्थित हुआ, पर इस सम्वन्धमें अभी कोई बातचीत न 
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मस्कट शहरमें आ कर आलवुकाकने सुना, कि हर 
मुजमें घोरतर विद्रोह उपस्थित है। नूरउद्दीने भतीजे 
हामिदने दुगै और प्रासाद पर अधिकार कर लिया है और 
उनके हाथसे हरसुजके अधिपति तथा नूरउद्दीन सपरिः 
बार वन्दी हुप हैं । आलबुकाक बड़ी तेजीसे हरसुज 
आये और यहाँ तोपध्वनि करके उन्होने अपना आगमन" 
संवाद सूचित किया। हामिदने भयभीत हो अधिपति 
और नूरउद्दीनको सुक्त कर दिया । पीछे उन्होने उपहार 
द्रव्यके साथ सन्धिका प्रस्ताव ले कर एक दूत मेजा। 
पुत्त गीज-प्रतिनिधिने दूतका खूब सत्कार किया और 
जाते समय कह दिया, 'यदि पुत्त गाळराजकी विजय- 
पताका राजप्रासादके शिखर पर गाड़ दो, तो पुत्त गाल 
सन्धि कर सकते हैं .” आखिर हुआ भी यही, निर्वोध 
हामिदने पुर्तगाळराजकी पताकाको प्रासादकी चड़ा पर 
सुशोभित किया । समस्त पुत्त गीजोने एकवारगी 
तोपध्वनि करके राजपताकाकी सम्मान-रक्षा की । हर- 
मुजके अधिवासियोंने समझा, कि हरसुजशहर पुत्त गीजों- 
के हाथ लग गया। आखिर हुआ भी वही । १५१५ 
ई०की शली अप्रिठकों आल्बुकाकने दलंवलके साथ 
जहाज परसे उतर कर राजप्रासाद तथा दुगे पर अधि- 
कार किया और हामिदको मार डाला । पीछे सभी 
"आ उमरावके सामने उन्होंने हरसुजके उस वन्दी नर- 
पतिको राजा कह कर घोषणा कर दी । इसके वाद सेख 
इस्माइळके यहांसे दूत आया । आलबुकाकने भो यह्‌ 
संवाद दे कर पक दूतको इस्माइळकी समामें भेजा, कि 
चे कायरोके खुतानको परास्त कर आपकी सहायता 
कर सके | 
हरमुजद्वीप पुत्त गीजोंके ¥ सम्पूर्ण 
नाममातके राजा रहे | पुत्त गीज & सा) 
के बिना राजाको कोई कार्य करनेका अधिकार न रहा | 
इस प्रकार हरमुजमें पुत्त गालकी गोटी जम गई । अव 
_ आलवबुकाओं आदन वन्द्र जीतनेका आयोजन करने टगे । 
पा कसर ष 
A अर वाणिज्यक्षेत्र गिने जाते थे पहि 
तीसरा आनेको बाकी है । उन्होंने, सोचा यर) केवल 


पुररीज 


केन्द्रस्थल यदि उनके हाथ लग जाय, तो पुत्त गौज जाति 
एशियामै वाणिज्य-जगत्‌की सर्वमयकर्ता होगी और 
पुत्तंगालराज भी समस्त सभ्य: जगत्में ऊ चा स्थान 
पागे । इस वार आलबुकार्क पहलेसे भी ज्यादा 
आयोजन करने लगे । उन्होने फनसेको नामक अपने 
गुमाशतेको प्रचुर अर्थ दे कर अनेक युद्धोपकरण संग्रह 
करनेके लिये भेजा । चेमा और नाना' स्थानो के मुसल- 
मान -राजाओ'के निकट दूत भेज कर भय मैत्री दिखलाते 
हुए बहुतो को वशमें कर लिया । किन्तु इस वार चारो' 
ओर सुविधा रहने पर भी विधाता वादी हो गये, 
आलबुकाक असुख्थ हो पड़े । दिनों दिन उनको बोमारो 
बढ्ने लगी । २०वीं जनवरीको उन्होंने अपने आत्मोय 
और प्रधान प्रधान पोताध्यक्षके सामने अपने भतीजेको 
हरसुजका दुर्गाध्यक्ष बनाया । दुर्ग रक्षाके लिये उपयुक्त 
उपदेश दिया और हरमुजके पूवतन राजा सैफ उद्दीनके 
नावालिग दोनो' पुत्रों की उनके तत्त्वावधानमें रखा । 
चे जानते थे, कि ऐसा नहीं करनेसे वत्त मान हरमुजा- 
धिप सुविधा पानसे ही उन दोनो' राजपुलो को मार 
डालेगा । ८वों नवम्बरको उन्होंने हरसुजसे अन्तिम 
विदाई लो। भारतकी ओर उनका जहाज अग्रसर हुआ | 

मस्करके निकर कलहाट नामक स्थानमें जव उनका 
जहाज आया तब नाविको'ने एक मुसलमानी रणपोत 
पर आक्रमण कर दिया । इस रणपोतमें आलबुकाकके 
नामसे एक पत्र था । पत्र पढ़ कर आलबुकाकने समका, 
कि पुत्त गालराजने शठकी प्रतारणामै भूल कर उनके 
स्थान पर लोपो सोयारेसको भारतका शासनकत्ता और 
सवप्रधान पोताध्यक्ष वना कर भेजा है। पुत्त गीज 
वीर पत्र पढ़ कर मर्माहत हो बोले, “मैंने राजाके निकट 
जनताकै निकर बदनामी उठायो। क्या ही अच्छा 
होता, यदि इसके पदले मेरो मृत्यु हो जाती ।” 

उक्त सुसळमान-रणपोतमें हरसुजपतिके नाम एक 
और पल था जिसमें लिक्षा था, “यदि अब तक आलबु- 
काने दुर्ग पर अधिकार न किया हो, तो किसी हालत- 
से इछ दिन और उसे बचाये रखे' । कारण, एक और 
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हो गये थे तो भी उन्होंने पुत्त गीजज़ातिसे भूल कर भी 
शत्रुता करना न चाहा । उन्होने उसी समय पत्रको 
जळा डाला और सुसलमानोंको हरमुज जाने दिया । 
अब आळवुकार्कने केवल प्रधान कर्मचारीको अपने पास 
रख कर इच्छापत्र ( १४11 ) प्रस्तुत किया जिसका प्रथम 
इस प्रकार था--- 
'गोआमें मेरे यत्नसे जो गिरजा बनाया गया है उसो- 
में मेरी समाधि वने और मेरी एक खण्ड अस्थि पुत्त- 
गाळमें भेजी जाय ।' 


पीछे बीच समुदमें वैठ उन्होंने मृत्युका दिन निकर 
जान कर दटीं दिसम्वरको एक पत्र पुर्तगाळराजके पास 
इस प्रकार लिख भेजा-- 

महानुभव ! यह पल अपने हाथसे लिख न सका, 
लिखनेकी अव सुकमें सांमर्थ्य रह न गई। -मृत्यु बहुत 
करीव है। मेरे यहां पर केवळ एक पुत है, मुझे जो 
कुछ हे, उसीको सौंप जाता हूं। आपके श्रीपद्में भारत- 
का सचंप्रधान स्थान अपण किया है। मैंने जो कुछ 
किया है, उसे आप भूले गे नहीं। मेरे लिये मेरे पुत्र पर 
ख्याल रखे गे ।' 


१५वीं दिसम्बर शनिवारकी रातको उनका जहाज 
बहुत घोरे धीरे उन्होंके प्रीतिप्रद गोआवन्द्रमें उपस्थित 
हुआ । उनका मुमुषेकाळ उपस्थित जान कर गोआके 
सचप्रधान धर्माध्यक्ष ( *1०11' ४५1९8] ) उनके शान्ति- 
विघानके लिये जहाजसे वहां पहुंचे। उन महावीरने 
जीवनके शेषकाळमें अपने रणवेशको उतार खुष्टान साधुः 
के परिच्छेद्से निज देहको भूषित करनेका हुकुम दिया । 
धर्माछाप करते करते रविवार ब्राह्मम्रहृस में पुत्त गाल 
राज्यके एक महापुरुषने इस लोकका परित्याग किया । 
गोआके पुत्त गोज गिर्जामें बड़ी धूमधामसे उनको समाधि 
हुई | पुत्त गालराजने.कहला भेजा, कि “जब तक आल- 
. चुकाकको अस्थि भारतमें रहेगी, तब तकं पुत्त गीजजाति 
को भारतमें कोई विपद नहीं है। अतः उनकी अस्थि 


उत गाल भूल कर भी न भेजी जाय ।' 
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आलचुका्कने अळेकसन्द्रकी जीवनी पढ़ो थी। 
उनको जीवनी भी उसी माकिद्न महावीरके आदश पर 
परिचालित हुआ था । उनके सुत्युकालमें चारों. ओर 
पू्णेशान्ति विराजमान थी । भारत-उपकूलके साथ 
मळक्का, सुमाल, सिंहल आदिका बाणिज्य निरापद्से 
चलता था । 

१५१५ ई०की ८वीं सितस्वरको लोपो सोआरेसने 
गोआ आ कर शासनभार ग्रहण किया। शासनभार 
ग्रहण करते ही चे पूवतन दुर्गाध्यक्ष और कप्तानोंके स्थान 
पर नये नये आदमीको भत्ती करना शुरू कर दिया और 
सभी काय मनमाना करने लगे । उनके आचारव्यच- 
हार पर सभी मनुष्य विरक्त हो गये । कोचिन आ कर वे 
अन्यान्य कार्य करने लगे, इस पर कोचिनराज सी वहुत 
विगड़े । एक पुत्तंगीज ऐतिहासिकने लिखा है, “अभी 
भद्र लोगोंका व्यवहार बिलकुल उलट गया । उन्होंने 
वाणिज्य-व्यवसाय छोड़ दिया और अपने मानसस्प्रमकी 
रक्षाके लिये धनरलकी अपेक्षा अस्त्रशस्थको हो अधिक 
पसन्द किया । अभो जहाजके कप्तान ही प्रधान वणिक्‌. 
हो गये । सुतरां मान अपमानमें, यश अपयशमें और 
आदेश उपहासमें परिणत इुआ ।” 

सच पूछिये तो इस समय धमंका ढोंग करके पुत्त- 
गीज याजकोंने तथा वाणिज्यके नाम पर जहाजके कप्तानों- 
ने यहां तक कि पुत्त गीज सेनिकसे ले कर मांझोमल्लाइ 
पयन्त सबोंने घोर अत्याचार करना आरम्भ कर दिया । 
पहले पुत्त गीजोने आ कर अपने अपने खाथसाधनके 
लिये जैसा व्यवहार किया था, आज कलके अविचार 
और उत्पीडनको तुळनामें वह कुछ भी नहों है । 

अरबससुद्रमें सुलतानका प्रभाव खब करके पुर्त- 
गीजोकी प्रधानता स्थापित करनेके लिये पुत्त गालराजने 
लोपो सोआरेसको भेजा था। अभी राजप्रतिनिधि 
( ८वो फरवरी १५१६ ई० ) राजाका आदेश 
पालन करनेके लिये २७ जहाज, १२०० पुत्त गोज 

ॐ किन्तु इयके पचास वर्ष बाद ( १५६६ ३०१ १८ 
मईको ) आएरुषुराकेकी अन्तिम इच्छा पूरी करनेके लिये इनकी 
अस्थि लिसवन नग्रमें छाई गई और बलै धूमभामसे किसी 


1 सिद स्थनिर्मे तशखी? गहरी 
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और ८०० सलवारी-सैन्य तथा ८०० मलबारी नाविक | 
छे कर दौड़ पड़े । इस समय आदेन आसानीसे . 
पुत्त गीजोके अधिकारमें आ जाता, पर राजप्रतिनिधिको | 
बेबकूफोसे ऐसा न हो सका । आदेन पहुंच कर पुत्त- । 
गीजोंने तोपध्वनि को जिससे वहांके शासतकत्ताने विना । 
किसी छेड छाड़के दुर्गद्वार खोल दिया और पुत्त गाल- | 
राजकी अधीनता खीकार कर ली । उनकी मीठी मोठो | 
' बातोंसे संतुए हो लोपोने और कुछ भी न किया, वरन्‌ | 
उनसे संवाद पा कर वे सुळतानके जहाजको ध्वंस करने- | 
के लिये अरवसमुद्रकी ओर चल दिये । किन्तु लाख चेष्टा | 
' करने पर भी वे खुलतानका वाळ वाका कर न सके। | 
. नाना स्थानमै उनका वर्षय होता गया | आखिर | 
रसद घर जानेसे वहुतोंकी जान भी गई । सुविधा न | 
देख वे बहांसे लोटे, किन्तु लोटते समय आदेनमें प्रवेश | 
_ करन सके | इस वार आदेशकर्त्ता विशेषरूपसे डटे हुए 
थे। पुत्त गोजोके पक्षमें सुविधा न होगी, ऐसा समक 
_ छोपोने भग्नमनोरथ हो आदेनका परित्याग किया | | 
- १५१६ ई०के सितम्त्रर मासमें वे गोआ पहुंचे, किन्तु यहां | 
अधिक काल ठहर नं सके, तुरत कोचिनके लिये रवाना 
र हो गये । २५वो सितम्वरको कोलम्वकी रानी और उनके 
अधीन सामन्त राजाओंके साथ लोपोने सन्धि कर ढी । 
, इस पर रानीने सेएट-टामस-गिर्जाका पुनः निर्माण कर 
_ दिया और ५००७ मन गोम दनको राजी हर । 
... पुत्त गीज-प्रतिनिधि जिस समय अरवसमुद्रमै थे, 
| उसी समय आदिलशाहने गोआ जितनेके लिये अंकुश खाँ- 
को भेजा था। छोपो उसी समय गोआ आये और उप- 
८ कूलवत्तों सभी स्थानों पर दखल करनेके लिये गोआके | 
१ सेन्याध्यक्ष गो टेरी -डि-अनरोको हुकुम दिया । पालः 
सेनापतिने परडा पर चढ़ाई कर दो, पर छृतकार्स न हो थे 
. अन्तमें २०० सेनाको खो कर लौरनेको वाध्य हुए। इसके 
वाद्‌ आदिलशाह वहुत-सी सेना भेज कर कई 
गम सस डाळे रे मिलती सय वक 
तवी आवासिर्योकी यथेष्ट 
दुद्शा डुइ। पुत्त गोज लोगकी भी रसद घट जानेसे 
चिन्तित थे, कि इसी समय कोलम्व और चीनसे पर 
गीज रणतरीने आ कर गोआकी रक्षा की | उत्त 
इसके वाद मलक्का, पसुनी ऑर्दि दीपे भी 300 01 


पर्तगीज 


मोरी लड़ाई हुई थी । किन्तु पुत्तंगीज-जातिके उदव. ` 
रमसे कोई क्षति न हुई । 
पसुम्माकी ओर जाते समय ( फरवरी १५१६६०) 
कप्तान उम पेरेस प्रतिकूल तूफानमें पड़ कर वङ्गालम जाने 
लगे। पुत्त गोज आज तक कभी बङ्गाछ नहीं आये हुए थे, 
यही उनका पहळा आगमन था । किन्तु यहां वे विशेष 
उपट्गव कर न सके, लूट पार द्वारा कुछ रसद संग्रह कर 


| मलक्काको चल दिये । अन्तमें चीनदेश जा कर उनका 


प्राणान्त हुआ । 
लोपो सोयारसकी शिकायत पहले ही पुत्त गालराज- 
के पास पहुंच चुकी थी । राजाने उन पर सन्देह करके 
फर्णव-दा-आलका-केचाको उनका हिसाव किताव देखनेके 
लिये भेजा । किन्तु प्रतिनिधिके साथ उन्हें मुलाकात न 
हुई । अभी पुत्त गीजोंके दो पक्ष हो गये, जिससे शासन- 
कार्यमै अनेक विश्एङ्ुला होने लंगी। दोनों ही पक्ष प्रजा- 
का लेह पीनेको उतारू .थे। अन्तमें आळकाकेवा अप- 
मानित और विरक्त हो स्वदेशको चळ दिये । 
कप्तान जोन-दा-सिल-वेराने मालद्वीपके राजाको प्रसन्न 


-कर वहां एक कोठी खाळनेकी उनसे अनुमति ले ली। 


इसके वाद सम्मानके वहुमूल्यवान्‌ दरव्यपू्ण दो पोतको 
हथिया कर वाणिज्य करनेकी आशासे घे वङ्काल आये। 
उनके जहाज पर एक बङ्गाली युवक थे जिसने कास्बे-पोतः 
को लूरते देखा था। उसके मुखसे जहाज लूटनेका संवाद 
पा कर वङ्गालियोंने.सिळवरोको जलदस्यु समक्त लिया। 
अतः कोई भी उन्हें माळ देनेको राजी न हुए । चीनदेशसे 


` जोन कोपळही आ कर यहां पर सिळवरोसे मिळे । आरा- 


कनके राजाने अपने यहां बुलाया, किन्तु वहां भी ` 
वाणिज्यक्रो कोई सुबिधा न हुदे । अतः चे कोळस्योको 
वापिस आये। यहां फिर एक पत्थरका दुग बनाया 
राया. |. 

इसके वाद्‌ शयाम, पेगू, बंटम आदि राज्योंके साथ 
सन्धि करके लोपो वाणिज्य चलाने ळगे । सभी स्थानों _ 
में पुत्त गीजोंकी बड़ी वडी कोठी खोली गई । लोपो 
सोआरेसके भाग्यमें शुभ दिन आ ही रहा था, कि 
इसी जोचफेपरत्तत्णालराजने उनके आचरणसे असन्तुष्ट 
हो सोपेज-दा-सेकु-इराको भारतका 


और सर्वप्रधान पोताध्यक्ष वना कर भेजा | २०वीं सित- 
खर ( १०१८ इ० )-कों कोचिन जा कर इन्होंने लोपोसे 
शासनभार ग्रहण किया। लोपो हताशद्ृदयसे देशको 


डौ 


लोपेस दा+सेुइगका शासन | 

पुत्तंगीज गवनर सेकुइराके प्रथम शासनकालमें दुगं 
बनानेकी कोशिश होती थी । भारतवषंमें अच्छो कमान | 
था गोळा गोली नहीं मिळनेके कारण, जिससे भारतमें 
उत्कृष्ट अन्न्यस्त्रादि प्रस्तुत हो, पुत्त गीजोंके यत्नसे उसका | 
मी आयोजन होने लगा । इसी समय ब्रह्मदेशके मत्त | 
चान शहरमें पुत्त गोजोकी एक वड़ी चाणिज्यकोठी 
खोली गई । अव यहांसे पूर्व भारत और ब्रह्मदेशके नाना 
द्रब्योंकी यूरोपमें रफ्तनी होने लगी । 

माळद्वीप आदि स्थानोंमें भी कोठा वनानेके वहाने 
छे उन्होंने दुगे वना डाला । पुत्तगीजोको नृशंस डकैत 
समझ कर अधिवासियोंने उन्हें किसी प्रंकारकी वाधा 
नदी। र 

१५२० इ०की १३वी फरवरीको राजप्रतिनिधि 
दिओगो-लोपेस आदेन और अरब समुद्र जीतनेको अग्न 
सर हुए। किन्तु विशेष क्षतिग्रस्त हो उन्हें हरसुजकी 
ओर भाग जाना पड़ा । 

जिस समय दिओगो-लोपेस आदेनकी ओर रवाना 
हुए, उसी समय आदिळशाहके साथ विज्ञयनगराधिप 
कणराजका युद्ध चल रहा था । कृष्णराज अनेक सैन्य 
छे कर तीन मास तक “रायचूड”में घेरा डाले रहे। 
कषणोवाम- फिशुइरा नामक पक पुत्त गीज दुर्गाध्यक्षने 
ससन्य आ कर कृषणराजका पक्ष अवलम्बन किया और 
उन्हॉकी संहायतासे इष्णराजने रायचूड पर दखल 
जमाया । इसी सुयोगमें गोआके पुत्तंगीज-सेनापति चौकी 
दार राइ-दि-मेळोने २५० अश्वारोही और ८०० कर्णारी ले 
कर गोआके निकरस्थ मुसलमानाधिङत अनेक स्थानों 
को दखल कर लिया । 1 

१५२१ ई०की श्वों फरवरीको सेकुइराने ३००० 


दीड पर घाबा बोळ दिया, किन्तु इस वार भी उनकी 
चेश व्यर्थ नई । 


CC-0. Jangamwadi Math 


oon 


| 
पत्त गीज और ८०० मळवारी तथा कणाडी-सैन्य ले कर | 
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खत आलवुकाकके भतीजे जाज-दि-आळचुकाक 
वण्डं होते हुए मलाक्कस ( गरम मसालेका ) द्वीपमें पुत्त- 
गीज दुग बनानेके लिये भेजे गये । यहां उन्होंने देखा 
कि स्पेनियाडंने पहले हौ आ कर यहांके राजासे सन्धि 
कर लो है। अनेक चेष्टा करनेके वाद्‌ गुजराती वणिकों- 
की सहायतासे पुत्तंगीजो ने तार्णेतद्वीप्मे एक दुर्ग वनाने- 
का आदेश पाया । यहां पुत्तगींज और स्पेनियाडाँके 


| स्वाथ ळे कर पुत्त गाळराज और स्पेनराजके वीच विरोध 


उपस्थित हुआ था । 

इसी समय कोचिनराजने वदला चुकानेके लिये 
५०००० नायर सैन्य ले कर सामरीराज पर आक्रमण कर 
दिया । पुत्तंगीज लोग सामरीराजके साथ सन्धिसूतमें 
आवद्ध रहने पर भी भीतर ही भीतर घुत्त गीजसेना भेज 
कर कोचिनराजकी सहायता करने लगे । इस वार 
सामरीराज भारी विपदुमें पड़ गये, इसमें सन्देह नहीं । 
किन्तु ब्राह्मणोंने उनका पक्ष, लिया और पुत्त गोजो को 
आश्रय दिया हे, ऐसा कह कर वे खदेशवासियों को शाप 
देने लगे । उनके शापके भयसे किसी भी नायर-सेनाने 
सामरीराजके विरुद्ध अन्लधारण करना न चाहा । 
कोचिनराज भग्नहृदयसे अपने राज्यमें लोट जानेको 
वाध्य हुए । 

सेकुइराका शासनकाल शेप हुआ । देशीय सभी | 
वणिक्‌ उनके शासनसे विरक्त हो गये थे । पुत्तगीज- 
शासनकत्तांकी अनुमति ले कर चे अपने जहाजो को 
दूर देश तो भेज सकते थे, पर पुत्तगीज प्रधान मोका 
पानेसे ही उनका माळ लूट लेते थे। इस कारण कन्न- 
नूर आदि नाना स्थानोंसे पुत्त गाळराजके निकर अमि- 
योग पहुंचने लगे । पुत्तगाळराजने सेकुइराके उपर 
असन्तुष्ट हो कर उम-दुआत्त -दि-मेनिजेसको शासनभार 
लेनेके लिये भेजा । 

आत्तं-डिन्मेनिजेस | - 

१५२२ ई०्को २२वीं जनवरीको मेनिजसने शासन- 

भार ग्रहण किया । इस समय हरमुजद्वीपमें भारी गोळ- 


माल चल रहा था । पुत्त गीज कर्मचारियों के दुव्येव- 
हारसे द्वीपके सभी सुसलमानोंने मिल कर पुर्तगोजो' 
०।दर्ण्यन्निमेणं-कियान्थाः डम दुआत ने पहले कई दळ 
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सेना भेजो, पीछे खुदसे जा कर हरमुजमै अच्छी तरह 
अपना आधिपत्य जमाया । इस वार हरमुजके सभी 
मुसलमान अधिवासी निरस्न कर दिये गये । अव वहा. 
के मुसलमान राजाके कुछ शरोररक्षकको छोड कर और 
किसीको भी अख्घारणका अधिकार न रहा । 
ठीक छलो समय आदिलशाहने गोआके निकटवत्तों 
अपने पूर्वाधिकृत स्थानोंका पुत्त गीजोको परास्त कर 
पुनरुद्धार किया । 

इस समय चट्प्रामके निकरवत्तो वङ्गोपसागरमे 
पुत्तंगीज दस्युगण भारी उत्पात मचा रहे थे । अनेक 
अपराधी और नीच श्रेणीके पुत्त गीज पुत्त गीजशासनका 
परित्याग कर दूर देश भाग आये थे । वे सब दुवृ त्त छोटे 
'छोरे दलॉमें विभक्त हो समुद्रके मध्य दस्युवृत्ति द्वारा 
जोविका चलाते थे । 

. भारतके पश्चिमी समुद्रमें पुत्तगीजशासनकर्त्ताके 
आदमी रहनेके कारण उन्हे. द्ख्युवुत्तिकी सुविधा नहीं 
मिलती थो । इस कारण वङ्गोपसागरमें उन्होंने अपना 
अड्डा जमाना पसन्द्‌ किया था । 

. इस समय सुपात्राद्वोपमें आचिन और पेदिरिके राजामें 

घम्रसान युद्ध चल रहा था। पसुम्मा भाग कर पेहिरके 
राजाने पुत्त गोज दुर्गाध्यक्षका आश्रय लियो ।. आचिन- 
राजको जब मालूम हुआ, कि दुर्गाध्यक्षने पेद्रिराजको 
सहायता की है, तव उन्होंने झर पसुस्मा पर आक्रमण 
कर दिया । दुर्ाध्यक्ष डम आण्ड्रोने सहायता मांगनेके 
लिये एक दूत चट्ग्राम भेजा। चट्टग्रामसे सहायताके 
लिये कुछ जहाज भेजे गये। किन्तु राहमें पुत्त गीज 
'जलदस्युगणने उन्हे लूर लिया । पीछे जहाजके सभी 
योद्धा उनके दलमै सिल गये। इस प्रकार पुत्त गीज 
-दस्युको संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई | . 

इसके [गा 

डल ee वोणिओद्वीप ज्ञीतनेकी 
'ज्ञाज-दा-आलवुकाक ससैन्य न त ज 
न न 127 , गये थे । .उन्होने 
ee ° गि पत्त गाळराजको जो पक 
पत्र लिखा था उससे जाना जाता है, कि उस समय 
बोणिओ 'कपूरद्वीप' नामसे प्रसिद्ध था | यहां कपूर 


विजयनगर और मलवार उपकूलमें उस कपूरकी रफनो 
होती थी । बोणिओद्वीप मुसछमानराजके अधीन रहने 
पर भी जिस अंशमें कपूर उपजता था अर्थात्‌ कपू रद्दोप 
उस समय हिन्दूराजके अधीन था ।* वे वोणिओराजसे 
काम्बे और वङ्गदेशजात कपड़े ले कर उसके वदलेमें 
कपूर देते थे । 
डम दुआत्त के समयका और कोई विशेष उल्ले खयोग्य 
विवरण नहीं मिळता । उनके शासनकालमें कोई अच्छा 
काम नहीं हुआ। वे तो खयं अर्थसञ्चय करनेके लिये 
आये थे, सुतरां उनसे खुविचारकी आशा दुराशामात्र 
थी । उन्होंने प्रचुर अथे सञ्चय करके अपना पेट भर 
लिया था। उन्हींका पदाचुसरण करके ही अनेक पुत्त- 
गोजों ने दख्युवुत्ति आरम्भ कर दो थी। इसी कारण 
उन्होने 'पुत्त गाळ-कळङू' ऐसा नाम पाया था । 
डम भास्को-डि-गाप्राका शासन | 
पत्त गाळने समझा, कि नीचचंशके हाथसे शासन- 
कार्य अच्छो तरह नहीं चल सकता । इसीलिये इस वार 
उन्होंने डम-भास्को-डिगामा ( C००५०-५९*४।१ ig ur ) 
को अपने प्रतिनिधिरूपमें भारत भेजा ।(१) उनके साथ 
उनके दो पुल डम .पस्तेवन-डि-गामा(२) और डमपालो 
डि-गामा, पतद्भिन्न पुत्तगाळराजके निकर सम्पर्कोय 
अनेक सम्म न्त ब्यक्ति ( कुल ३००० मनुष्य ) आये थे । 
१५२४ ई०की २३वीं सितम्बरको भास्को-डि-गामा 
तोसरो वार गोआमें उपस्थित हुए उनके आगमन पर 
सभी पुत्त गीज फळे न समाये। इसके पहले पत्त गीज 
दुर्गाध्यक्षने अन्याय और अत्याचारपूर्चक अथंग्रहण करके 
समस्त गोआवासियो'को विरक्त कर दिया था । अभी 


TR पहले बरी पतये 


क मुसलमान छोण इस रईजाको 'काफेरराज' कहते थे, 
स किसी किसी पुर्तागीज प्रन्थमे ये 'काफे(? नाप्रसे' मश- 
हर है| 


(१) पुर्वैतन पुसैगीजशासनकत्ती अपनेको. ¡००707 वा 


-राज प्रतिनिधि बतला कर जनसाधारणमें परिचित तो ये, पर 
किसीने राजते यह उपाधि नहीं पोई थी । केवळ -डम-भाहकी” 


डि 


“प्रचुर परिमाणमें उत्पन्न होताठ्वा0 ०} पिरे tion. ER यह उपाधिः सिली | 
दु ) 


बाको त 4 


ये पुत्तेगाहराजके समुद्रपोताध्यक्षोंके सरदार ये । 


ुर्तगीज 


इंम-हेनारेकको उस पद्‌ पर अधिष्ठित किया। केवळ 
दुर्गाध्यक्षको पदच्युत करके वे शान्त न हुए, पुत्तगीज 
शासनाधीन सभी स्थानों के दुष्ट कर्मचारियों को अलग 
कर विश्वासी और विज्ञ व्यक्तिको नियुक्त करने छगे। 
दुष्ट सेना दुर्गसे युप्तभावमें अख्नशस्न ले किसी दूसरे 
स्थानमै जा अर्थोपार्जनके लिये अत्याचार करती थी। 
इस कारण भास्कोने घोषणा कर दी, कि जिसके पास 
जो अज्ञ है, दुगंमें रख जाय, नहीं तो कठिन दरड भोग 
करना होगा, तथा दुर्गाधिपकी अनुमति लिये विना कोई 
भी अल्का व्यवहार नहीं कर सकता । उन्होंने खुना, 
कि पुत्त गीजमेंसे कोई कोई गुप्तभावमें जहाज ले कर 
समुदपथसे विदेशीयके साथ वाणिज्य कर रहा है। इस 
पर वे बहुत विगड और इस वातकी घोषणा कर दी, कि 
“विना उनकी अनुमतिके कोई भी पुत्त गीज कोई जहाज 
_ नहीं चला सकता ; यदि जहाज चलाना हो, तो उस 
स्थानके पुत्त गोज कोठीवाळसे उनका स्वाक्षरित अनु- 
मतिपत्र छे कर चलावे। जो कोई इस आदेशका उल्ल- 
डुन कर समुद्रयात्रा करेगा, उसका जहाज मय माके 
ब्त कर छिया जायगा ।” इस प्रकार इन्होंने गुप्त व्यव- 
सायको बंद कर दिया । 
अलावा इसके उन्होंने समुद्र और जलपथमें पुत्त 
गोज कमंचारियोंके कार्य पर लक्ष्य रखनेके लिये गुप्तचर 
नियुक्त किया । पीछे आप कुछ अनुचर साथ ले कन्न- 
नूर, कोचिन आदि स्थान देखने आये । उन सव स्थानोंमें 
'भास्को-डि-गामाका वड़ी धूम धामसे स्वागत हुआ था। 
इतने दिनों तक पूर्चशासनकत्तां डम-दुआत्ते हरसुज- 
` दोपमें लूरपार करते थे । नवम्बर मासमें वे नव राज- 
प्रतिनिधिको कार्य समका देनेके लिये कोचिन आये। 
भास्को-डि-गामाने यहां उन्हें उतरने न दिया, उसी समय 
'कष्टेलो' नामक जहाजसे बन्दीसावमें पुत्त गाळ जानेको 
फरमाया । = | 
पहले डम-दुआत्ते इस अपमानको सहा करनेमें 
अस्तुत न थे। पीछे अपने जहाजसे जानेको प्रस्तुत 
हुए । इस पर भास्कोने अत्यन्त क्रुद्ध हो उन्हे. शासन 
करनेके लिये गोलागोलीके साथ रणपोत बेजा । 


१७: 


परिश्रमसे भास्को-डि-गामा पीडित हो पड़े । इसी 


अवसरमें डम दुआत्त ने अपने पंदत्यागप पर हस्ताक्षर 


| नहीं किया । वरं उन्होंने कहळा भेजा, कि वे दुर्गके मध्य 


जा अपना कार्य समका बुक्का कर खाक्षर करनेको प्रस्तुत 
हैं। डम-भास्कोने उन्हें जमीन पर पैर रखनेसे निषेध 
किया । इस पर डम-दुआत्ते विना राजप्रतिनिधि 
आदेशके अपना जहाज ले कर चल दिये । 

अळगारभ उपकूलमें ज्योंही चे जहाज परसे उतरे त्याही 
पुत्त गाळ-राजपुरुषके बन्दी हुए । 

इधर भारको-डि गामाका आयुष्काल बीतने चला । 
जिस भारताविरुकारके लिये उन्होने अतुल यश उपाजन 
किया था, उसी भारतमें ( कोचिनके सेण्ट अण्टोनियो 
नामक खष्टीय मठमें ) बड़ी धूमधामसे उनकी अन्तेष्टि 
क्रिया की गई । उनको सुत्युके वाद डम इनरिकके 
शासनभार ग्रहण करनेकी वात थो, पर उस समय वे 
गोआमें न थे, इस कारण लोपो-वाज दा साम्पयोने तव 


तकके लिये शासनभार ग्रहण किया। डम हेनरिकके 


आने पर वे ही भारतके शासनकर्त्ता हुए। लोपोबाज 
दुलूवल ले कर अरव समुद्रकी ओर रवाना हुए । भास्को- 
डिगामाके पुत्र एस्तेवन डि-गामाने अव यहां जरा भो 
रहना पसन्द न किया और शीघ्र हो रिसवनकी यात्रा 
कर दी । 

इसके कुछ समय वाद्‌ नायरोंने कालिकरके पुत्त गीज 
दुर्ग पर घावा कर दिया । इसका प्रतिशोध लेनके लिये 
डम हेनरिक सामरीराजके अधोन पोनानी नगर जीतनेको 
अग्रसर हुए, दोनो पश्षमँ जल और स्थलमें गहरी मुठभेड़ 
हो गई। आखिर नायरसेनाको ही रणमें पीठ दिखानी 
पडी । पुत्त गीजोंने नगरको अच्छी तरह लूट करके 
जला डाला । इसके वाद पुत्त गीजोके साथ कालिकरमें 
एक भी युद्ध न हुआ, दुगेरक्षा सुविधाजनक नहीं है, ऐसा 
समक पुत्तगीज -छोग अपने दुगाको ध्वंस कर वहांके 
कुल सामान उठा ले गये । र 

अनन्तर डम हेनरिकने दीउ पर अपना अधिकार 
जमानेके लिये यथेष्ट आयोजन किया था, किन्तु राहमें 


वबुरको चढ़ाईमें वे परास्त हुए । अतः उनका उद्देश्य सिद्ध 


` . इधर साना कार्यास व्यस्त . रहनेंकें! कारण 'मानसिक्त ० ००नहों) हुआ, इसके आाद चे रोराग्रस्त हो पडे और १५२६ 
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{७३ 
६०्की २९वीं फरवरीको कन्ननूर नगरमें उनकी प्राणवायु | 
उड़ गई। उन्होंने १३ मास तक राज्य किया था। 


लोपो बाज-द -सःम्पयो | 


डम हेनरिकको सृत्युके बाद पेरो-मस्करेन-हसके | 
शासनकर्ता होनेको वात थो, पर इस समय वे मलक्का | 
द्वोपमें सैन्यपरिचालन कर रहे थे। उन्हें संवाद दे कर | 
यहां बुळानेमें अधिक समय लगता, इस कारण लोपो 
बाज दा-साम्पयो शासनकत्ता हुए। डम हेनरिकने 
फ्रान्सिख्को दा-साको शासनमार देनेकी'वात कही थी, पर! 
दासाके भाग्यमें वदा नहीं था, कोई भी उनके आदेशपत- 
को वाहर न कर सका । 
लोपो-वाजके गोआ जाने पर फ्रान्सिस्को-दा-साने 
उन्हे शासनकर्त्ता नहीं माना। अन्तमें मन्तिसभाने 
लोपो-वाजको हो शासनकर्ता खीकार किया । यह 
उच्च पद पानेके साथ ही लोपोने मलक्का द्वीपमें पेरो- 
मस्करेन-हसका इसको संवाद भेज दिया । पीछे हरसुज, 
चेउळ आदि स्थानोमें जा कर पुत्त गोज-कर्मचारियोंका 
झगडा निवरानेके लिये उन्होंने अरवसमुद्रकी यात्रा को । 
इधर मस्करेनहस मळक्कामें डम हेनरिकका सृत्यु- 
संवाद पा कर आप गवनर (शासनकर्ता ) वन गये और 
इच्छानुसार लोग भतो करने लगे । 
इस समय मलक्काद्वीपमें भारी गोलमाल चळ रहा 
था। पुत्त गोजोमें ही दो दल हो गये थे, एक दळ 
तिदोर-राजके साथ सन्धि करनेको और दूसरा उसके 
विपक्षमें युद्ध करनेकों प्रस्तुत था । सन्धिके चाद भो 
जिस समय डीपवासी सम्थ्रान्त व्यक्तिगण राजाकी 
गीजने जा कर उन पर आक्रमण कर दिया । पुत्त गीज़ों- 
की पेसी विश्वासघातकता पर निकरवती सभी द्वोप- 
आ कर ट्वीपवासियोके साथ मेळ कर लिया और नः 
'गीजोको मार भगाया। 


१५२७ ६०के फरबरी महीनेमें मस्करेनहस शासनः 


भार प्रदण करनेके लिये कोचिनमें उतरे | कोचिनके 
कप्तान और कोशाध्यक्ष आफ्न्सो (सिब्रिसमातेउन्छु। इसी १० 


पुर्चेगीजं 


समथ यहांसे निकल जानेको कहा । उनके तीदुणाख्र- 
से मस्करेनइसके कुछ अनुचर भी घायल हुप । मस्करेन- 
इस बड़े विस्मित और दुःखित हो गोआमें आ कर ठहरे | 
यहां प्रधान शासनकत्ता समझ कर लोग उनकी अभ्य- 
थना तो क्या करते, वे उसी समय वन्दी हो कर कन्ननूर- 
दुगे भेज दिये गये | लोपो-वाजके इस अन्याय काय पर 
अधिकांश पुर्त्तगीज उनके प्रतिकूल ड़ हुण। कन्ननूरके 
दुर्गाधिपतिने मस्करेनहसको कारागारसे सुक्त कर दिया । 
चैउछके गर्वनर कृष्टोबाम-दा-खुजा और. भारतसमुद्रके 
पोताध्यक्ष आण्टोनिया दा-मिरन्दा मस्करेनहसका पक्ष 
लिया । पुत्तंगीजोके दोनों पक्षमें मनमुटाव हो जानेसे 
शासनकाय बंद रहा। अन्तमें सालिसीके ऊपर जव 
इसका भार दिया गया, तव उन्होंने लोपो-वाजको ही 
प्रकत शासनकर्ता ठहराया । मस्करेनहस उसी समय 
छिसवनको चल दिये । ; 
अव लोपो-वाज नाना स्थानोंको जीतने और नाना 

स्थानोमें दुग वनानेका आयोजन करने ळगे। मारिन 
आफन्सो नामक उनका एक पोताध्यक्ष प्रतिकूल हवासे 
नागमळ्यमें जा रंगे । यहां वे एक वर्ड जहाज पर चढ़ 
कर वङ्गालके चाकुरिया नामक एक प्राममें पहुंचे । यहां 
वे सवके सव वज्भाधिपके क्रीतदास हो गये। 

इसके बाद लोपोने मलवार-कूलवर्त्ती पुरकाड़ पर 
आक्रमण करके वहांके सभी अधिवासियोंकों बड़ी बेरहमी- - 
से मार डाळा और पीछे रानीकों भो कैद कर लिया । 

इस समय चेउलके शासनकर्त्ता निजाम उल-मुल्कके 
साथ काम्व राजका युद्ध छिड़ा। काम्बेराजको पुत्त गीज- 
को ओरसे खासी मद्द्‌ मिलने पर भी निजाम उल-मुल्कको ` 
ही जीत हुई । इस युद्धमें पुत्त गोजोंकी भी विशेष क्षति 


. हु थो । वहुत चेष्टा करनेके वाद्‌ पुत्तगीजो ने चेडल 


पर अधिकार तो किया, पर उनकी आशा दीड द्वीप 
जीतनेकी जो थी, सो पूरी न हुई। 

छोपो-बाजका दिन शेष हो चला । पुत्तंगाळराजं 
नाना दा-कन्हाको उनको जगह पर भेजा | १५२६ 
जड अकतूवर महीनेमें नाना-दा कनहा कोचिनमें आ 
हक ओर शासनकर्त्ता हुए । पीछे कन्न- 


आ कर उन्होंने by न लोपोबाजको otri 


पुर्गीज 


भै दिया । वन्दी होनेके समय लोपो-वाजने कहा | 
था, 'नाना-दा-कन्दाको कह देना, कि उन्होने सुके जिस 
प्रकार बन्दी किया है, उसी प्रकार एक दूसरे शासनकर्त्ता- | 
के हाथ वे भी बन्दी होगे ।' इस पर नानाने कहला भेज्ञा, | 
'होपो-वाज वन्दी होनेके योग्य हैं, मैं नहीं ।' | 
छोपोने . पुत्त गीज-राजकोषसे इच्छानुसार अर्थ 
ग्रहण किया था, इस कारण उनको अन्तमें यहो दुद्शा 
हुई । उन्हींके समय गोआमें राजस्वका खासा वन्दो- 
वस्त हुआ था । 
तीस ग्राम ले कर गोआ प्रदेश गठित था, इस कारण | 
लोग इसे 'तोसवाड़ी' वा तीसोवारी कहते थे । प्रति 
प्रामका राजख वसूछ करनेके लिये एक एक 'ग्रामकार' | 
वा श्रामकर' नियुक्त हुआ था। इन आम्रकारोंकों साल 
भरमें एक वार करके पुर्तगोज थानेदारके निकट उपस्थित | 
होना पड़ता था । थानेदार प्रतिप्राममें जिस हिसांवसे कर | 
_ निर्देश कर देते थे, आमकर लोग उसो हिसावसे ग्राम- 
. चासीसे वसूल करते थे। गामकर ही बिलकुल कर 
वसूल करनेका दायी था। यदि वह वसूल न कर 
सकता, तो उसका यथासचंख बेच लिया जाता था। 
नानो-दा-कश्ह/छा शासन । | | 


नानो-दा-कन्हाका प्रधान उद्दे शय था-दी उद्भीप फर अधि- 
कार करना । किन्तु चे शोध आयोजन कर'न सके । १५३० 
ई०में उनकी चेष्टासे मङ्गछरके निकर छातिम, सूरतवन्द्र, | 
`अगसी नगर और सियालबेट-द्वीप आदि स्थान आक्रान्त “ 
` हुप, पुत्त गोजोंसे जळाये ओर लूटे गये थे। १५६१ ई०- 
में उनके हुकुमसे अनेक पुत्त गीज सेना दीउको दखल | 
' करने गई थी । इस समय पुत्त गोज नौयोद्धाओ ने | 
` भहुवा द्वीप और घोगोवन्द्र, वलेश्वर, तारापुर, महिम, 
केळवा, अगासी और सूरत आदि ( गुजरात और महा- 
ाष्ट्रके अन्तर्वत्ती व अनेक स्थान लूटे तथा अग्तिकाएड | 
` द्वारा उत्सन्न करनेकी चेष्टाको । पीछे पुत्तंगीजो ने | 
: चेडलके राजासे अनुमति ले कर वहां पक दुभेद्य दुग | 
और कुछ गिर्जा बनवाये । इस समय पुत्त गीजो ने पुनः 
पत्तन, मङ्गलूर आदि कई स्थान लूटे और जला डाले | 
इसके वाद्‌ १२ युद्धजहाज ले कर पुत्त गीज दमन-दुगं- 


को ध्वंस करनेके लिये गये थे, पर नेव उग्होने देला "कि! | 


२७३ 


कोई चश नहीं चलता, तव वसाईसे ले कर तारापुर तक 
सभी नगरो'में उन्होंने आग लगा कर लोमहर्षण काण्ड 
किया था । पीछे ठाना, वन्दर, मद्दिम और वस्बई आदि 
स्थानों ने पुत्तगाळराजकी अधीनता खीकार की और 


| वाध्य हो कर उन्ह कर देना पड़ा । 


थानेदार और दुर्गाध्यक्षणण अपने इच्छानुसार काम 
काज करते थे । इस कारण बीच वीचमें राजकोषका अप- 
व्यय, राजखका हास, नाना अत्याचार और राजपुरुषोंका 
उद्र पूरण होता था । अभो नाना-दा-कन्हाने यह नियम 
चलाया, कि दुर्गाध्यक्ष विना पुत्त गीजराज-प्रतिनिधिको 
आश्ञाके कोई भो काय अपने मनसे नहीं कर सकता । 

इसके वाद्‌ मुगळोंने काम्बे प अधिकार करनेको 
चेष्टा की । कास्बेपति डर कर पुत्त गोजोंका आश्रय 
लेनेको वाध्य हुए। पुत्तगोजोंने भी सुविधा पा कर 
काम्बेमें अड्डा जमाया । 

१५३४ ई०की २१वीं सितम्वरको पोताध्यक्ष मारिम्‌' 
आफन्सो और नाना-दा-कन्हाके प्रधान परिचायक सिमन- 
फेरिराके यल्लसे दोउ-अधिपतिने पुत्त गोजोंसे सन्धि कर 
ली । पुत्तगीजोंको दोड-द्वीपमें दुर्ग वनानेका हुकुम मिला; 
इस प्रकार उनकी वहुत दिनोंकी आशा आज सफल हुई। 
इस समय ड्य गोबोटेल्हो नामक पक पुत्तगीजने जैसा 
साहस दिखलाया था वह उल्लेखयोग्य है। इसी समय 
११ हाथ लम्बी एक डोंगी ले कर वोटेळहोने दीउसे पुत्त- , 
गालको यात्रा की । फरासियोंको भारतका पथ दिखलाने 
गया था, इस कारण वे पुत्तगाळराजसे अपमानित हुए 
थे । अभी राजाकी प्रसन्नता पानेकी आशासे वे किसीको 
विना कुछ कहे सुने शुभ संवाद देने चले । यात्राकालमें 
उनके साथ कुछ मांझोमल्लाह भी थे, पर समुद्रमें वे सवके 


'सव विनष्ट इुए। अकेले उस छोटी डाँगीको खे कर 


बोरेलहो लिसवन नगरमें पहु चे। पुत्तगाळराजने उनके 
असीम साहसको भूरि सूरि प्रशांसा को, पर उनका भाग्य, 
चमकने नहीं पाया । 

१५३६ ई०में नानादा-कान्हाने खयं जा कर वसाई ` 
नगरमें एक दुग वनवाया | 

इधर पुत्तगोजॉने भारतके पश्चिमउपकूलमै प्रायः ` 


०।अलञभी छत सगरोंम्रें पुज्नोगालराजकी विजयपताका फदह 


१७६ 
राई । पर इतने पर भी पुत्तंगाळराजको आशाचुरूप अथ 
हाथ नहीं ळगता था । भारत-महासागरीय द्वीपपुसमें 
बाणिज्य तो जोरों चलता था, पर पुर्तगीज-कप्तान और 
पुर्तंगीज राजकमेचारी ही उसके फलभागो होते थे। 
अभो नाना-दा-कन्हा उसके प्रतिविधानमें व्य डु \ 
किन्तु उनका उद्देश्य ऊ चा होते एर भो दे अथका लोभ 
रोक न सके । | 
१०३७ इश्मे कास्देरजको स्टत्यु होने पर दिल्लीके | 
मुगलसमाटके साले मोर महक्सद जमानन ५००० अश्वा- | 
रोहियो के साथ आ कर कास्वे पर दखल जमाया । 
पीछे चे अर्थ द्वारा पुर्सगोज शासनकरत्ताको वशीभूत 
करके गुजरातके राजा वन । किन्तु काम्बेराजके भतीजे 
अहादने शीत्र हो काफो सेना संग्रह कर नवनगर राज- 
घानी पर चढ़ाई कर दी । महम्मद पक्षके वहुतोंने रिश्वत 
पा कर अह्दका पक्षालम्वन किया था। फलतः मीर- 
महम्मद पराजित हो बङ्गदेश भाग जानेको वाध्य हुए | 
इस समय पुर्तंगालराज़ भो वङ्गालमें वाणिज्य और पुरा 
राजको धाक जमानेकी फिक्रमें थे। इसके पहले ही 
कहा जा चुका है, कि मारिम्‌ आफन्सो और कुछ पुरत 
गोज बङ्गालमें वन्दी हुए थे। उन्होंने वङ्गाधिपको ओर- 
से पठानो के साथ युद्ध किया था । अन्तमें खोजा खवा- 
दिमको चेष्टासे वे मुक्त इए। इसी खोजा खबादिमने 
पु्तंगाळराज-प्रतिनिधिको कहला भेजा था, 'यदि मुक 
हरमुजद्रोप भेजने सके, तो में चट्ग्राम वन्द्रमें पुरागाल- 
राजके लिये दुगे वनानेको अनुमति छे सकता हू' |! 
नाना दा-कन्हाने खोजाके प्रस्तावको आहादपूर्वक 
ग्रहण किया और मारी आफन्सोके अधोन ५ जहाज 
२४० योडायोके साथ मेज़ा। आदिम चहमराजको 
देनेके लिये अनेक उपहार अपने साथ छाये थे । किन्तु 
उपहार लेनेकी वात तो दूर रहे, चद्दप्रामपतिने आफन्सो 
. और उनके १३ साथियों को डैद कर लिया। प॒संगीज 
राजभ्रतिनिभिने यह संवाद ह उतः 
द्‌ पाते ही अण्होनियो-डि- 


सिळमा-मेनेजिसके अधीन ३५० नौ-सेना और ६ जहाज 


भेजे। खोजा खवादिमको सहायतासे 
अएरोनियोने 
वन्द्योंको छोड़ देनेके लिये पुत्तंगोज गवनेरका पत्र 
देय उपहार भेज दियां। 


eine en 


पुत्तगीज 


विलम्ब देख पुत्तमीजगण चड्य़्राम और उपकूलबत्तों 
अन्यान्य ग्रामोको दग्ध करने लगे । यह संवाद पा कर 
राजाने वन्दियोंके प्रति और भी कठोर व्यवहार करनेका 
आदेश दिया । इसके कुछ समय वाद सेरखाँने विद्रोही 
हो कर पुर्तगीजोंकी सहायतासे वङ्गाधिपको परास्त 
किया। इसीसे राजाने पुत्तगीज कैदियोको छोड़ दिया | 
इसी समयसे वज्गमें पुत्तगीजोंका उत्पात शुरू हुआ। 
इसके वाद पुत्त गीजोंने भारत महासागरमें भी और 
बहुतसे छोटे छोटै द्वोपोका आविष्कार कर वहां खुष्टानधमे 
का प्रचार और स्थापन किया । १५३८ ई०की २८वीं सित- 
स्वरको तुदशकके खुळतानने मिश्रके शासनकर्ता सलिमान 
पाशाको दीड जीतने और वहांसे पुत्तंगीजोको मार भगाने- 
के लिये भेजा था। यहां पुत्तगीज अध्यक्ष फ्रान्सिस्को 
पाचेकोके साथ सलिमानका घमासान युद्ध छिड़ा। इस 
युद्धमें दोनों पक्षके अनेक लोग मारे गये । रूमी, तुकी 
और पुत्तंगीजोंने इस युद्धमें असाधारण वीरता दिखलाई 


थो । आखिर मुसलमानको गोलोंसे छलभङ्ग हो पुत्तगीज 


अध्यक्ष आत्मसमपण करनेको वाध्य हुए थे । केवल 
सिळवेरा नामक पुत्तंगीज वीरके अदम्य उत्साहसे 
सलिमान दुर्ग विजय न कर सके । इधर नाना-दा-कन्हा 
सलिमान पर आक्रमण करनेके लिये यथेष्ट सेना संग्रह 
कर रहे थे, किन्तु डम यार्सिया-दा-नोरन्हाके उनकी जगह 
पर राजप्रतिनिधि हो कर आनेसे उनका उम व्यर्थे गया । 
सलिमानने प्रायः ३ मास तक दीउमें घेरा डाला था; 
पीछे खोजा जाफरके कुपरामशंसे उन्होंने घेरा उठा लिया 
और खदेशको यात्रा कर दो । 

डम गासियाके साथ काशिर-निवासी जोवा-दा- 
आलबुकाक पुत्तेगीज-भारतके प्रथम विशप बन कर 
आये। उत्तमाशा अन्तरीपसे छे कर भारत पयैन्त सभी 
स्यानवासी ईसाइयोंके ये ही शुरु हुए। पुत्तंगीजोमे 
खुष्टीय-घमेप्रचारकी चेष्टा रहने पर भी धर्मका उतना 


. आदर नहीं था। धमेप्रचारको अपेक्षा वाणिज्य-विस्तार 


ही उनका प्रधान लक्ष्य था 
। अभी विशपके आगमनसे 
धमकी तूती तमाम बोलने लगी | 


का बन्दोवस्त करने टगे । उन्होंने दीउ-दुगकी रक्षके 


किन्तु-. हाजा उत्तर "नि “दु जिया रकार ग्रहण करनेके बाद हो दीडकी 


पुरोगाजं (> 


लिव प्रभूत युद्दोपकरण और अनेक युद्धजहाज भेज 
दिये। किसी किसीका कहना हे, कि पुर्तगीजोंका | 
युद्धायोजन देख कर ही सलिमान खदेश वापिस जाने | 

को वाध्य हुए थे । 

डम-गासिया सलिमानका प्रस्थान-संचाद पा कर 
_ निश्चिन्त हो वैठे। पीछे चे नाना. स्थानोंमें घूमते हुए 
१छी जनवरी ( १५३६ ई० )-को महासमारोहसे दोउद्वीप- 
में उतरे। इस वार सवोंने दुर्गसंस्कारमें विशेष ध्यान 
दिया। पुत्तगीज ऐतिहासिकोंने लिखा है, कि अति 
शीघ्र दीउदुगको सुरक्षित करनेके लिये शासनकर्त्तासे छे 

कर सम्प्रान्त पुत्तगीज और अपरापर कारीगर तक सवों 
ने मिल कर संस्कारकार्यमें योगदान किया था । | 
पीछे तत्कालीन शुजरातके भुसलमान-सेनापति 
| 


जाफरके साथ पुत्तगीजोंकी सन्धि स्थापित हुई । शर्त 
यह उह्री, कि दीउसे जो राजस्व वसूल होगा उसका 
आधा पुत्तगीजपति और आधा सुलतान महमूद शाह 
पांयगे । 

. इसके कुछ समय बाद्‌ एक भारी तूफान उपस्थित 
हुआ, जिससे अनेक मुसलमान और पुत्तगीज जहाज 
जलमग्न हो गये थे। खयं पुत्तगीज-गवनेरने वहुत 
मुश्किछसे एक नदीमें प्रवेश कर जहाज समेत अपनी | 
प्राण्रक्षा की थी । 

१५३६ ई०में राई ळोरेन्सो-दा-दोबर. वसाई नगरके | 
अधिवासियोंके प्रति घोर अत्याचार करते थे। इस 
पर खोजा. जाफरने दूल-वळके साथ वहां आ कर लोरेन्स 
पर आक्रमण कर दिया ।. किन्तु चेउलके . दुर्गाध्यक्षने 
उसी समय सहायता भेज़ कर . लोरेन्सोकी सहायता 
कोथो। , जे 

कास्बे-उपकूलमें तमाम पुत्त गीजोंकी तूती बोळ रही 
है, यह जान कर देशीय सभी राजगण डर गये । निजाम- 
उल-मुल्क और आदिलशाहने सन्धि कर लो । सामरो 
राजने चीन-कोतवालको, पुत्तंगीज-दुर्गाध्यक्ष माचु- | 
एढ-दा-ब्रिरोके साथ सन्धिका प्रस्ताव करके भेज 
दिया]... - ज्ञ 
`. १५४० ई०के जनवरी मासमें सन्धि स्थापित हुई । 


अनुसार ३० वष तक सामरीराजके अधीन राज्यमें किसी 
नाव पर पांच डांड्से अधिक डांड नहीं रह सकते थे । पुत्त - 
गीज दुर्गाध्यक्षकी नाव छोड़ कर और किसीकी भी नाव 


समुंद्रमें नहीं जा सकती थी । मलवार-उपकूलमें जितना 


गोळमिर्च और अद्रक उत्पन्न होता था उसै पुत्त गीज 
कम दाममें खरोद लेते थे। पुत्त गीज राजपुरुषाँकी 
चेष्टासे भाटकल और अन्नद्वीपके समीप वहुतसे पुत्त गीज 
जल-दस्यु पकड़ गये। 

नानो-दा-कन्हा और अधिक दिन भारतसुखका भोग 
न कर सके। केवल १६ मास शासनकाय करके चे 
१५४० ई०की ३री अग्रिलको सत्युसुखमें पतित इप । इस 


बार माटिम-आफन्सो-दा सुजाने गवनर होनेकी चेष्टा की, 


पर इस समय वे पुत्त गाळमें थे। अतः सवो ने भास्को- 
डि-गामाके पुल डम-पस्तेवो-डि-गामाको ही शासनकर्ता 
बनाना पसन्द किया | 
_ डप्त-एस्तेबो-डि-गामा | 
डम एस्तेवो अंति उच्मप्रकतिके मनुष्य थे। उन्हो ने 

मक्का द्वीपमें प्रभूत सम्पत्ति उपाजन की थी। किन्तु 
शासनकतु त्व ग्रहण करते ही उन्होने घोषणा कर दी, 
कि वह सम्पत्ति उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति - नहीं है, वह 
राजसम्पत्ति है । उन्होने अपने रुपयेसे देशीय खुष्ठान 
युवकों की शिक्षाके लिये एक विद्यालय खोला । 

अभी उनके भाई डम-खुष्टोवो कोचिन आदि स्थांनो- 

रणपोतको देखरेख करनेके लिये भेजे गये। कोचिनके 
निकटवर्ती चाइमलके राजा उनसे परास्त हुए। दूसरे 
दूसरे शासनकत्ताके जैसे पस्तेवो-डि-गामाने भो कार्य 
भार ग्रहण करते ही अरबसमुद्रमें रणपोत चलाया था । 
उनके समयमें मलक्का और सुमाताके निकरवत्ती अनेक 
स्थान पुत्त गीजो के अधिकारमें आये । उन्होंने अनेक 
तुकों जहाज लूटे थे। यहां तक, कि तुरुष्कके सुळतान- 
के साथ पुत्त गालराजकी सन्धि होनकी वात भी छिड 
गई थी । किस प्रकार सन्धिपत्र प्रस्तुत दोगा, पुत्त गाळ- 
राजसे उसका आदेश आया था। किन्तु उनके कम- 
चारियों के दौरात्म्यसे तुकगण विरक्त हो गये। इस 
कारण सन्धि स्थापित नहीं हुई । 


इसमें पुत्त गीजोंकों विशेष सुबिधा र दुईथरी ।०१ऽखनिभ्रे। th ०॥न्भआलमष-माम्मि,ाफन्सो दा-सुजा (१५४२ इ०में) 
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गवर्नर वन कर आये । जो कोई गवनेर वन कर आते 
थे, वद अपने ही पूर्ववत्ती गवर्नरका दोष 
कोशिशें रहते थे । क्योंकि उनका विश्वास था; 
गवर्नर होनेसे ही दुराचारी होते हैं, वे चारो' ओरके 
लोभकों हरा नहीं सकते, चे अपनी पदोचित मर्यादाको 
भूल कर अन्याय काये करनेमें जरा भी नहीं संकुचते। 
मास्मिके मनमें भी यही घारणा थी। यहां तक कि 
उन्हो'ने गोझा आनेके समय ड्यूगो-सोयारेस नामक 
एक जलदस्युको कैद किया । इस व्यक्तिको प्राणद्एडः 
का आदेश भी मिल चुका था, पर वे किसी तरह भग 
कर भारतसमुद्रमें दस्युवृत्ति द्वारा अपना गुजारा चलाने 
छगा। डम एस्तेबोके जो सब दोष थे, सो उसे मालूम 
था। उसने सोचा, .कि नये गवनरकों यदि इसकी 
इत्तला दे दें, तो सम्भव है, कि वे मुझ पर प्रसन्न हो गे। 
इसी आशासे वह मारिमके समीप गया और पस्तेवोके 
विरुद्ध ओ कुछ कहना था, कह सुनाया । इस प्रकार 
उस धूत्त ने गवनरके हाथसे रक्षा पाई । इस दुबु त्तकी 
बात पर भूल कर मार्डिम गोआमें पदापंण करते ही डम- 
एस्तेवोके साथ बुरा व्यबहार करने लगे । उच्च हृदय- 
बाळे एस्तेवो इस पर बड़ विरक्त हुए और उसी समय 
गवर्नरका पद्‌ परित्याग कर मार्टिमसे विना मुलाकात 
किये ही अति दीनभावसे पुत्तंगालको चल दिये । 
पुत्तगालराज और राज्यके प्रधान व्यक्तिने अति आदर 
और सम्मानके साथ उनको अभ्यथना को । . सवो ने 
समका था, कि एस्तेवो महाधनी हो कर देश लोरे हैं, 
पर पीछे उन्हे मालूम हो गया, कि एस्तेवनके पास 
नो कुछ उपाजित घन था, उसका अधिकांश उन्होने 
दीन दुलियो को वांट दिया है। अभी चे सामान्य गृहरुथ- 
मात्र हैं । 
आ भफन्सो-दा-पुयाका आगप्रन | 
. भाथ्म आफन्सोने शासन-भार 
ही भारतके वन्द्रमें जितने जहाज क 
तरह सजानेका आदेश किया और पुत्तंगीज-सैनिको का 
घेतन घटा दिया। इस पर सबके सब असन्तुष्ट हो 
गये। वइुतो'ने सेनिक-चुत्तिका परित्याग कर वाणिज्य 
ब्यवसाय करना आरस्म कर द्याण नवर 


वुशगीज 


अभिप्राय जान कर उन्हें दमन करनेके उदं शयसे एक 
हुकुम निकाला कि, “मलकाके शुट्कणहमे वैदेशिक बणिको- 
के निकट जिस दरसे महसूल लिया जाता है, उसको 
द्र घटा दी जाय और पुत्तंगीज बणिकोंसे चौशुना ज्यादा 
महसूल वसूल किया जाय ।” विदेशीय वणिकोको विशेष 
सुविधा हो जानेसे राजकोषमें भो शुल्कसे काफी आम- 
दनो आने छगी। किन्तु पुसगीज-बणिकोंसे उस प्रकार 
कर नहीं लिया जाने लगा । वे नाना प्रकारके कूर उपाय- 
से शुल्कके दायसे रक्षा पाने लगे । माटिम पुत्तगीजोंकी 
यह दुरभिसन्धि जान कर नितान्त मर्मपीडित हुए थे। 

इस समय गोआफे निकटचत्तीं स्थानके शासनकत्तां 
आसद्‌ खाँने आदिलशाहको राजच्युत करके अपने भाई 
माळू आदिलशाहको सिंहासन पर चैठानेकी चेष्टा को, 
पीछे वे पुत्त गीजोंकी सहायता करनेके लिये पुत्त गाल- 
राजको कोळुण प्रदेश छोड़ देनेको राजी हुए । इस उप- 
कारमें पुत्त गोज गवनरने मालू आदिलका पक्ष अवलम्बन 
किया । 

इस समय. आदिलशाहने भी कहला भेजा, कि यदि 
पत्त गीज उनका पक्ष अवलम्वन करे और माळूको पक- 
इवा दें, तो वे उन्हें साळसेरी और बारह देश प्रदान करेंगे । 
पत्त गीजोंके कुपरामर्शसे गवर्नरने आदिलिशाहके प्रर्ताव- 
को खीकार कर लिया। सन्धिपत्र लिखा पढ़ा गया। 
आदिलशाहने उक्त दोनों स्थान और गवर्नरको प्रभूत 
घनरल्ञ ( प्रायः १० करोड़ मुद्रा ) प्रदान तो किया, पर 
पुत्त गीजशासनकत्ताने प्रचुर धन छे कर भी सन्धिके 
अचुसार कार्य नहीं किया । उन्होंने सवके सामने माद 
को गोआ बुळवा मंगाया। इस पर आदिलशाहने सभी 
रुपये छोरा देनेके लिये गवर्नरकों एक पल लिखा । 

गबनेर मारिम इस प्रकार दो पक्ष छेनेबाले व्यक्ति 
नहों थे। उन्होंने जिनके परामर्शे यह दुष्कर्म किया 
था, उन्हें वे हमेशा गाली दिया करते थे ।- इधर वे अपने 
महस्व और सत्तताकी रक्षाके लिये वित्त हो पड़े | 
आखिर उन्होंने पत्त गालराजकों एक पत्र लिखा, “सुपे 
अव शासनकार्य नहीं चल सकता, यदि. शीघ्र हों 
की, राका चद, भेजा जायगा; तो मैं किसी आदमीकी 
शासनकाबे सौंप कर चला जाऊ गा-।' Sd 


पुत्तेगीज 


डमन्जोहन डि-काष्ट्रोका शासन । 

१५४५ ई०्की १छी सितम्बरको डम जोहन-डि-काप्रो 
पत्त गालसे शासनभार ले कर गोआ पहुंचे। माटिम 
आफन्सो 'खदेशको चल दिये मानो उन्हे निष्कृति 
मिल गई । डम-जोहन गवनर होनेके बाद ही चारों भोर 
नये नये पोताध्यक्ष, दुर्गाध्यक्ष और राजकर्मचारी भेजने 
लगे । 

इस समय काम्ब के. अधिपति सुलतान महसूद्‌ 
अन्यान्य मुसलमान राजाओंके साथ मिल कर दीउसे पुत्त 
गीज प्रभावका लोप करनके लिये अनेक सैन्य सामन्तोंके 
साथ अग्रसर हुए । उनके सेनापति काजी जाफरने भीम 
विक्रमसे पुत्त गीज दुर्ग पर आक्रमण किया । दोनों पक्षके 
सैकड़ों योद्धा निहत हुए, साथ साथ सेनापति जाफर भी. 
मारे गये। अनन्तर रूमो खाँ, जाफर खाँ आदि सेना- 
नायकोंने वहसंख्यक कमान और योद्धा ले कर प्राणपणसे 
८ मास तक दीउमें घेरा डाळा। ऐसी दुर्घटना और 
कभी नहीं हुई थो, पुत्त गीज लोग विशेष क्षतिप्रस्त और 
विपदुप्रस्त हुए थे । इस समय ढुगंस्थ पुत्त गीज-रम- 
णियों तकने भी शलुद्मनाथं अख धारण किया था। 
चारों ओरसे पुत्तंगीज जंगी जहाज पहुंच तो गया, पर 
कुछ न कर सका । इस महायुद्धमें कितने पुर्त्तगीजोके 
प्राण गये थे, उसकी शुमार नहीं। पुत्तेगीज ऐतिहा- 
सिकोंने लज्ञावश उसे प्रकाशित नहीं;किया । उन्होंने 
कण्ठसे शल्रुपक्षीय असंख्य लोग मारे गये यही घोषणा की 
है। उस युद्धमें पुत्तंगीज गवनरके पुत्र भी शत्रुके शिकार 
वने थे। मुसलमानोंकी सम्पूर्ण जयकी सम्भावना थी, 
अन्तमें पुत्तेगीजोने आत्मरक्षाका कोई उपाय न देख 
यथेष्ट उत्कोच और भविष्यत्‌ आशा दे कर बहुसंख्यक 
मुसलमान सेनानायककी हत्या की थी । उसका फल 
यह हुआ, कि मुसलमानी सेना पराजय खीकार कर 

रणश्थलसे भाग जानेको वाध्य हुई । 

दोडका उद्धार और सुसलमान-पराजयका संवाद 

पा कर गोआमें महोत्सव हुआ . 1. पुत्तगाळकी रानीने 
इस युद्धजयका संवाद पा कर कहा था, “डिकाप्द्रोने 
सुशानको तरह पराजय किया है और अखुष्टानकी तरह 
हुए हैं ।" 
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इधरका झगड़ा मिटने भी न पाया था, कि उधर 
युद्धकी तैयारी होने लगी । अली आदिलशाह जब माळू 
आदिलिशाहको अपने फ्देमें फंसा न सके, तब वे पुत्तं 
गीजों पर आक्रमण करनेका आयोजन करने लगे । पुत्त 
गीज गवनेरने, इस समय युद्ध करना सुविधाजनक नहीं 
है ऐसा समक, सन्धि करली । इस सन्धिके अनुसार 
पुत्तेगीज माळू-आदिलशाहको सपरिवार कैदमें रखनेके 
लिये वाध्य हुए और उन्हे साळसेरी तथा वारह देश मिळे । 
इस समय सेनाको देनेके लिये तथा दीउ दुगेके संख्कार- 
के लिये गवनरको २०००० पागोडा ( £३४००० ) कज 
लेनेकी जरूरत दुई । उस समय पुत्तंगीज-राजकोष 
बिलकुल खाली था। गवनेरका यह प्रस्ताव सुन कर 
गोआवासिनी पुर्तगीजभामिनी देशीय महिलाओंने अपना 
अपना अलङ्कार दे कर रुपये संग्रह किये थे। जिस 
समय गवनर दोउसे गोआ लौटे, उस समय पुरमहि- 
लाओंने करोखेसे गुलावजल और पुप्पचुष्टि करके उनको 
सम्बद्ध ना की थी । 

इसके बाद अली आदिलशाह. समक सके, कि चे पुत्त - 

गीजोंसे प्रतारित हुए हैं । पीछे उन्होंने फिरसे पुत्तेगीजों पर 
आक्रमण करके साळसेरी और वारह देशोंका उद्धार 
किया । इस भयसे गवनरने १५४७ ई०की १६वीं सितस्बर- 
को विज्ञयनगरके राजासे सन्धि कर ली । इस सन्धिमें यह 
स्थिर दुआ, कि गोआमें जो सब घोड विकने आयेंगे, 
उन्हें किसी दूसरेको न दे कर विजयनगर भेज दिये 
जायंगे । इसी महीनेमें डम जाज नामक पुत्त गीज कानने 
भरोचको जीता । 

लिसवनराजंसे सनद्‌ ले कर १५४८ ई०्की २१चों मई- 
को एक जहाज भारतमै आ कर लगा । उस राजसनद- 
के अनुसार . डि-काप्द्रो राजप्रतिनिधि हुए । इस प्रकार 
उन्हें तीन वष और शासनका अधिकार मिला, केवळ 
यही नहीं, बहुत रुपयेकी चुत्ति भी निर्द्धारित हुई। डम 
जोहनने जिस समय यह शुभसंघाद्‌ पाया, उस समय चे 
मृत्युशय्या पर सोये हुए थे । १५४८ ई०की देरी जूनको 
( ४८ वर्षकी अवस्थामें ) गोआ नगरमें उनकी प्राणवायु 
निकली । 


(०-0. Jangamwadi Mafh ०।००छुम रोहन प्रकसत“शअभक्त ओर राज्यके हितेषी थे || 
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चे दुसरे अर्थलोभी पुत्त गीजो'की तरह अपना मतलव 

साधनेवारे नहीं थे । यहां तक कि उन्होंने किसी 

राजकीय पलमें दर्पपूवक लिखा, था, “उन्होंने अपनी खार्थ- 

रक्षा चा धनवुद्धिके लिये राजा अथवा प्रजासे एक कौड़ी 

भी नहीं ली!” थे दूसरे दूसरे पुत्त गीज शासनकर्त्ताओं- 

. की तरह अहङ्कारी नहीं थे। चे णणका उपयुक्त 

_ सम्मान करते थे, उनके बाद गासिया-डि-सा गवनर वन 

कर भारतवप पधारे। 
गासिया-डि-्सा । 

' शासनभार 'पाते ही गासियाने जनसाधारणके 

` सन्तोषजनक कायकी ओर ध्यान दिया । दडी अगस्तको 

खुष्टान डोमिनिक सस्प्रदायके छः घमणुरुओ' ( Domini- 

. द्या 10107 ) ने पहले पहल गोआ आ कर मउस्थापन 

किया । 

१&ब्रॉ सितस्वरको गासिया भारकळको रानीके 

' साथ सन्धि की । शत यह ठहरी, कि रानी अपने अधिकार- 

के मध्य किसी जलदस्युको आश्रय नहीं दे सकती । जल- 

दस्युगण पुत्त गीजराजकी जो क्षति करते है और करेंगे 
रानी उसका क्षतिपूरण करनेको वाध्य है. । | 

गासियाके शासनकालमें प्रसिद्ध खुशन साधु 

. ज्ञेमियरने मलक्का. आदि द्वीपोंमें खुश्ाानधमेका प्रचार 

_ करके बहुतसे . लोगो'को खुश्टानधर्ममै दीक्षित कियां। 

' इस समय पेगू और श्यामराजमें श्वेतहस्तीः ले.कर तुसुळ 

. संग्राम छिड़ा । वहांके पुत्ते गीजगण पेयूराजको - तरफसे 

' छड़ थे।. 3 


- शेष हुआ, वे केवळ १३ मास तक गवनर थे ।. 
जाजेबेव्राल | “१ 
` वसाईके पूर्वतन दुर्गाध्यक्ष .जाजे केत्रळ इस बार 
` गवर्नर वन कर आये | १५४६ इ०की १श्वो अगस्तको 

उन्होने गोआ आ कर शासनमार ग्रहण किया । 

इसके कुछ समय वाद ही सामरोराज जौर पिमेनताके 
राजाने मिल कर लाखसे अधिक सेनाके साथ फोचिन- 
राज पर आक्रमण कर दिया । इस युद्धमें पिमन्ताके राजा 


मारे गये। इसका वदला लेनेके लिये नायरो न 
कड हथेली .पर रख बड़ी तेजीसे Sb 


प्राणको, i 


पुत्त- 


य है ५ ( 0 
१५४६ ई०के जुलाई मासमें गासियाका शासनकाल 


| 


ुर्नगीज 


गीजों पर धावा मारा, युद्धमें बहु संख्यक वीर यमराजके 
मेहमान वने । यह भीषण संवाद जव गोंआ पहुंचा तब 
जाउ केत्रळ १०० जंगी जहाज और ४००० योद्धा लें कर 
वहां जा धमके । उनकी क्रोधाग्निसे तिरुकुलम, कुलित 
और पोनानी नगर भस्मसात हो गया । पीछे कोचिन जा 
कर गवर्नरने तुसुळ संग्राम छेड दिया । हजारों नायरसेना 
चीरगतिको प्राप्त हुई । 

मळवारके अनेक सामन्त इस युद्धमें परास्त हो 
आत्मसमर्पण करनेको प्रस्तुत थे, पर ठीक इसी समय 
इम-आफन्सो-डि-नोरोन्हा नये प्रतिनिधि हो कर उपस्थित 
हुए। केरळ जिस दिन ( १५५० ई०की २५चीं नवस्वर ) 
शबुध्वंसका आयोजन कर रहे थे, उसी दिन उन्हे दल- 
बलके साथ लौट आनेको कहा गया । इस प्रकार देवक्रम- 
से सामन्तराजाओंने त्राण पाया । स 

इस समय चारों ओर शोणितपात, अनथे अत्याचार 
और पुत्त गीज. शासनकर्ताओंको हिंसा द्वेष देख कर 


: खुष्टानसाघु जेभियर बड़े दुःखित हुए और उन्होंने पुत्त- 


गालराजसे शान्तिस्थापनका अनुरोध किया । पर उनकी 
वात कौन सुननेवाला थां । मह] 
डम अःफम्सो-डि-नोरोनहदम्‌ । 

. १५८० ई०्के नवस्बर मासमे डम आफन्सोने नये 
राजप्रतिनिधि हो कर कोचिनमें पदार्पण किया । - पहले 
गवर्नर ही सचमय कर्ता थे, उन्हे' दूसरेके आदेशकी 
अपेक्षा करके कोई कार्य करना नहीं पड़ता था। किन्तु 
इन नये राजप्रतिनिधिके साथ नयी मन्तिसभां संगठित 


. हुई और उसी सभाका परामशी ळे कर वे शासनकार्य 


चळानेको वाध्य हुप । ५ 
डम आफस्सो गवनर होते ही चारो' ओर नये नये 

सेनापति और दुर्गाध्यक्ष भेजने लगे । बसोराके शासन 
कर्ताने तुकॉके अत्याचारसे विरक्त हो पुत्त गीजोंसे 
सहायता मांगी । इस पर पुत्त गीज गवनेरने कुछ जंगी 
जहाज भेजे थे । 

१५२१ ई०में उनके आश्रयमें सेणट-जेभियर खुष्टानधमं 
का प्रचार करनेके लिये सिंहळद्वीप गये । 


0012करो त्रि पिमेन्ताराजमें मनसुटाव चल रहा था। 


| डम आफन्सो दूळवलके साथ वहां ज्ञा धमके और उन्हा 


र्गो 


में कोचिनराजका पक्ष छे कर पिमेन्ताराजको परास्त | 
किया । 1:34 
डम पेरे!-दा -मरस्करेनइस्‌ । | 

१५५४ ई०के सितम्बर मासमें डम-पेरो-दा-मस्करेन्‌- 
हस्‌ राजप्रतिनिधि और शासनकर्ता हो कर आये | 
उनकी सहायतासे माळू आदिलशाहने अपनेको वीजापुर- | 
के राजा वतळा कर तमाम घोषित कर दिया । इसके वाद | 
हो नये राजप्रतिनिधि केवल दश मास तंक कत्‌त्व | 
करके १५५५ ईण्की १९वीं जूनको मृत्युमुखमै पतित 
हुण। उनके स्थान पर बसांइके सेनापति और थानेदार | 
फ्रान्सिस्को वरोटा गवर्नर हुए । उनके समयमें पुर्सगीओं- 
ने कोङ्कणका राजस्व लेनेका अधिकार पांया था । मालू 
आदिलशाहने वहुसंख्यक सेना ले कर उन पर धावा वोळ 
दिया । इस समय पुत्तेगीजोको सहायता करना उचित 
` था | वीज्ञावुरमें पुत्तंगोज सेनाध्यक्ष डम-एण्टरोनियो-डि- 
नोरेन्हा रहते थे । युद्धके कुछ पहले हो पुत्तेगीज-गवनरने 
उन्हे' यहांसे हट जानेके लिये हुकुम दिया । 

कुछ दिन वाद्‌ सिन्धुप्रदेशके अमीरने किसी अत्या- 
चारी राजाका दमन करनेके लिये पुत्त गीजोंसे सहायता 
मांगी । पुत्त गीज गवनरने अर्थके लोभसे ७०० योद्धाके 
` साथ पेट्रोवारेरो रोलिमको सिन्धुप्रदेश भेज दिया । पुत्त- 
' गोज सेनापति वहां जा कर सिन्धुराजका यथासर्वख 
` छूट लाथे । इतना धनरल्न पुत्त गीजोको पशियाके मध्य 
और कहीं भी हाथ नहीं लगा था । 

इसके वाद्‌ चेउळ आदि नाना स्थानोंको ल्ूरने तथा 
सैकड़ों आमोमें अग्निप्रदानपूचंक ध्वंससाधन करनेके 

सिवा और कोई काम नहों हुआ। gr 

वारेरोका भो शासनकाल वीत चला । इस वार 
पुत्त गाळके सम्भ्रान्त वंशीय प्रागञ्जा-ड्य कके भाई डम 
कनएन्रिनो-डि-ब्रागज्ञा १५५८ ई०के सितम्बर मासमें 
राजप्रतिनिधि हो कर गोआ उपस्थित हुए । 

डम कनष्टानण्टिनो-डिःत्रःगङ नाका शासन | 

डम-कनष्टारिरनोने कायभार ग्रहण करनेके वाद ही 
डम-पायेदा-नोरोनहदाको कन्ननूरका दुर्गाध्यक्ष वना कर | 
भेजा । उनके दुव्यंबहार और अत्याचारसे पुत्त गोजांके 
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को नगरमें घुसनेसे निषेध कर दिया । इस पर पुत्त गीज 
उनके साथ लड़ाई करनेको तुळ गये । इस समय पुत्तं- 
गीज-राजप्रतिनिधि दमन पर अधिकार किया, किन्तु 
कञ्ननूरमें पुत्त गीज छोग कई एक युद्धोंमें परास्त हुए । 
अभी कन्ननूरके अधिराजकी उत्तेजनासे मळवारके 
सभी राज़ोंने पुत्त गीजके विरुद्ध अस्रधारण किया । 
अन्तमें चारों ओरसे वहुसंख्यक युद्धजहाजके पहुंच जाने- 
से मळवारियोंको पराजय और पुत्तंगीजोंकी प्रतिपत्तिकी 
रक्षा हुई थी । 

१५६० ई०में सबसे पहले गोआमें एक आचविशप 
आये । उनके साथ यहुदियोंका दमन और खुष्टान अना- 
चारियोंका शासन करनेके लिये एक ( 11पपांड०/ ) 
द्ण्डविधाता उपस्थित इए । इनके आगमन पर गोआके 
कट्टर खुशन छोड़ कर सभी सम्प्रदायके कपालमें आग 
लगी । उनके अत्याचारको कथा पीछे लिखी जायगी । 

इसी साळ पुत्तंगीज लोग सिंहळका जाफनापत्तन 
जीत कर सिंहळराजके प्रधान उपाख्य चुद्धदेवष्के दाँत छूट 
लाये । इस पवित्र दाँतके वास्ते ब्रह्मदेशके राजा पुत्त- 
गोज राजनिथिको प्रांयः तीस लाख मुद्रा देने पर प्रस्तुत 
थे। पर राजप्रतिनिधि और उनके मन्त्रिचग इससे 
और भी कुछ अधिक चाहते थे। आखिरकार सभो 
घर्मयाजकोंके परामशेसे उस पवित्र दाँतको जांतेमें पीस 


. कर भस्म कर दिया गया । 


१५६१ ई०में पुत्त गोजोंके साथ सूरत शहरमें चेड़िस 
खाँका घोर संग्राम दुआ । इसमें चेङ्ग्स खाँ २००० 
-सेनाके साथ परास्त इण थे । 

डम कनष्टानरिनोके काय पर मुग्ध हो पुत्त गाळराज- 
ने उन्हे आजीवन राजप्रतिनिधि रखनेकी इच्छा प्रकर की 
थी । पर उन्होने अपनी खुशीसे उच्चपदका परित्याग 
किया। उनके स्थान पर डम फ्रान्सिस्को कुरिनहा 
१६६१ ई०के सितम्बर मासमें राजप्रतिनिधि हो कर 
आये । 

डम-प्रान्मिश्को कुटिन्हो | 

कुरिन्हो आते ही देशमें केवळ वाणिज्यकी रफनी और 

जिससे राजाकी आय बढ़, इसके लिये कोशिश करने 


मित्र कन्ननूरराज भी नितान्त विरक्त हैंए औत शोजीट' "कगे इतके क्नूरका विवाद शान्त नहीं हुआ 
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था, उस समय कभी कभी लड़ाई हो जाया करती थी । 

१५६४ ई०की १९वीं फरवरीकी अकस्मात, उनकी 
झत्यु.हुई। उनके बाद मलकाके दुर्गाध्यक्ष जोहग-डि- 
भेन्दोशा भारतके गनेर हुए। उस समय कन्ननूरके 
विवादने कुछ भीषण रूप धारण किया था। इस समय 

एक सम्म्रान्त व्यक्ति पुत्तगीज सेनापतिके _ हाथसे मारे 
गये । उनकी विधवा रमणी अधीरा हो गई और उसके 
आत्त नादसे कन्नूर शहरमें शोक छा गया । ॥ इस पर 
सहदय व्यक्तिमालने ही उत्त जित हो कर. पुत्त गीजो पर 
हमला किया था। यही मलवार-युद्धका सूलपात है। 
जोहन-डि-मेन्दोशा केवळ ६ मास तक गवनर थे। 
पोछे डम-अण्टोनियो-डि-नोरन्हा ुत्त गाळसे राजप्रति- 
निधि हो कर आये | 
डम अण्टोनियो-डि-ने रोना । 

नये राजप्रतिनिधिने आते ही कञ्चनूरस्थ पुत्त गीजों- 
की रक्षाके लिये अनेक युद्ध जहाज भेजे। आठ मास 
युद्धके वाद कन्ननूरराजकी हार हुई । 

१५६८ ई०में फ्रान्सिस्कन याजकोंको चेष्टासे साल- 
सेरी द्वीपके वइसंख्यक लोग ईसाई हो गये थे। इसां 
समय कुछ धर्मश हिन्दुओनि उसके प्रतिविधानकी चेष्टा 
की थो। इस पर कुद हो पुत्त गीजोने यहांके सभी 
देवालय तहस-नहस कर डाळे । सालसेटीके पहाड़ पर 
जो अपूब सुरङ्गपथ है, वहुतोंका विश्वास है, कि यह 
काम्बे शहर तक चला गया है। इस सुरङ्गको पार 
होनेके किये पाद्री अण्टोनियो देपोटॉने कुछ साथियों- 


को ळे कर यात्रा की थी। किन्तु ७ दिनमें ७०७५ 


कोस जानेके वाद रसद धर गई जिससे वे लौट आनेको 

वाध्य इए। प्राचीन पुत्तगीज ऐतिहासिकगाण इस 
अपूर्व सुरङ्गके विषयमै अनेक कथाप' लिख गये हैं । 

डम अण्टोनियोने ४ वषे शासनकार्य करके लिसवन- 

की यात्रा को। राहमें १५६६ ई०की श्री फरवरोको 

` चे कराल कालके गालमें फंसे। यह एक सङ्विचक 

व्यक्ति थे। जव कोई उनके पास दलील सही करानेके 

लिये जाता था, तब वे कहा करते थे “जिस हाथसे ऐसा 

विषय स्वाक्षर किया जायगा, उस हाथको दो खरड कर 

देना उचित है ।” 


| 
| 
| 


पुर्चगीज 


डम्‌-छइज-डि आट'इड ( Dom-Luiz-de Atayde) 
१५६८ ई०के अक्तूवर' मासमे डम छुइज ( 0010९- 
de-Atougiua ) राजप्रतिनिधि हो कर आये । 
१५६६ ई०्के नवस्वरमें उनके साथ हनवरके राज्ञा 
और गार्शोपाकी रानीका युद्ध छिड़ा। पुत्त गीजोंका 


| अन्यान्य अत्याचार हो इस युद्धका कारण था। पुत्त 


...._:२२><<<>><>><>>>>>>>< 


दो खण्ड निजा मलः 
CC-0. Jangamwadi Math Colle¢tion 12 iy सुद्कूने,भी 


गीजोंके क्रोधानळसे हनवरसे ले कर गार्शोपा पर्यन्त 
सभी ग्राम भस्मीभूत हुए। धीरे धीरे पुत्त गोजोंका 
आचरण भारतबासीके लिये असह्य हो गया । 

निजाम-उळ-सुल्कने चेउछ, वसाई और दमन जयका, 
आदिलसाइने गोआ, हनवर और वार्शेलो जयका और 
सामरीराजने कन्ननूर, मङ्ग: कोचिन और कालियम्‌ 
आक्रमणका भार लिया । 

पुत्त गीजराज-प्रतिनिधिने चरके सुखसे यह संवाद 
पाया | चे पहले गोआकी रक्षाका वन्दोवस्त करने लगे । 
आदिलशाहने बहुत जल्द लाखसे अधिक सेना छे कर 
चारों ओरसे गोआको घेर लिया। इस समय डम 
लुइजके असाधारण उत्साह और कार्यकुशलतासे वह 
असंख्य सुसळमानवाहिनी गोआ नगरमें प्रवेश कर न 
सकी । आदिलशाह अधिक काळ तक गोआमें घेरा डाले 
रहे। उस समय डम-लुइज यथेष्ट उत्कोच दे कर गुप्त 
चर वरा आदि्लिशाहके शिविरका संवाद लेने लगे । 
यहां तक, कि आदिलशाह अपनी वेगमके सांथ जो कुछ 
मन्त्रणा करते थे, उसकी भी खबर लुइजको मिल जाया 
करती थी। इस प्रकार यदि वे सतर्क न रहते और 
शिविरका संवाद नहीं पाते, तो सम्भव नहीं, कि पे 
एक भी पुत्तंगोजकी रक्षा कर सकते और गोआनगरीको 
शब्रुके चंगुलसे वचा सकते थे। जो कुछ हो, मुसल 
मानोंके गोलोंकी वौछारसे गोआनगरी तहस नहस हो 


. गई, प्रधान प्रधान अट्टालिकाए' घोरे धीरे भूतलशायी 


हुई, सैकड़ों पुत्तगोज सेनाने असाधारण वीरत्व दिखा 
कर भूमिचुम्बन किया। पुत्तंगीजोंके अनवरत गोला 
वर्षणसे हजारों मुसलमानी सेना युद्धक्षेलमें खेत रहीं । 
गोआमें जब ऐसा व्यापार चळ रहा था, उसी समय 
प्रायः दो लाख सेना ळे कर 
पर आक्रमण कर दिया । यहां पुत्तेगीज 


पुर्गीज 


झुसल॑मानोंका आक्रमण सह्य करं नं सके । इस समय 
पुर्तगोज-बीरोंने जैसा साहस और वीरत्व दिखलछाया 
था, वह अति प्रशंसनीय हैं। इस समय गोआ चारों 


ओरसै अवरुद्ध होने पर भो डम लुइजने चेउलकी रक्षा- | 


के लिये कुछ जंगी जहाज और बहुसंख्यक साहसी पुर्त- 
गीज योद्धा भेजे सुतरां जल और स्थल दोनों पथमें 
ही मुसलमानोंकों युद्ध करना पड़ा । पुत्तगोजोंके गोला- 
वर्षणसे कितने मुसलमान चेउलके रणस्थलमें धराशायी 
हुए, उसकी शुमार नहीं। पुत्तेगीज भी सुट्टी भर सेना 
छे कर उस असंख्य संन्यसागरमै कव तक सन्तरण कर 
सकते । अनेक पुर्तगीज-सेनापति और गण्यमान्य 
व्यक्ति हत वा आहत इुप। पुत्तेगीजोंकी विवाहित 
देशीय रमणियोंने पतिको रक्षाके लिये जैसे साहस और 
उत्साहका परिचय दिया था, वह नितान्त शलाघाका 
बिषय है, इसमें सन्देह नहीं। बहुतोंने तो योद्धाओंके 
वेशमें नंगी तलवार हाथमें लिये आत्मरक्षा. की थी और 
बहुतोंने पतिकी अनुगामिनी हो क्षिप्र-वन्दूक चला कर 
सुसलमानोंको निपातित किया था, पीछे आप वीरगति: 
को प्राप्त हुई थीं। पुत्तेगीजोंकी सहायसम्पत्ति खोई 
जाने पर भी पुतँगीज योद्धा अपने मानसम्प्रम और प्रति- 
पत्तिकी रक्षा जिस वीरतासे कर रहे हैं उसे देख निजाम 
उलसुल्क तक भी विमुग्ध हो गये थे । उन्होंने अपनी 
आंखोंसे स्वपक्षीय सैकड़ों वीरको निपातित होते देख 
जयकी आशा छोड़ दी । इस प्रकार यदि कुछ दिन और 
युद्ध चलता, तो सम्भव था, कि पुत्तगोज दुगं छोड़ देने- 
को वाध्य होते। समख्त चेउळ मिजाम-उलसुल्कके 
अधीन होता, पर उन्होंने अपनी बेगमकी . उत्त जनासे 
सन्धि कर ळी । दैवक्रमसै पुत्त गोजोंकों लाण मिला । 

जिस कारणसे निजञाम-उळ-सुल्कने -सन्धि की, 
आदिलशाह भी उसी कारणसे सन्धि करनेको वाध्य 
इुए। प्रायः एक वषे अवरोध, प्रभूत शबुक्षय, यथेष्ट 
अ्थेव्यय और अपना वलक्षय करके भी जव उन्होंने देखा, 


| 
| 
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की छृपासे पुत्त गीज़ो'ने गोआ नगरोकी रक्षा कर अपने 
भाग्यको सराहा । पीछे १५७१ ई०की १७वीं दिसम्वर- 
को पुत्त गीजो'के साथ आदिलशाहकी सन्धि स्थापित 
हुई । 

सामरीराजके इस समय जलूपथमें आक्रमण करने- 
की वात थी, पर वे कुछ विलम्ब कर गये। यदि वे 
विलम्ब नहीं करते और पुत्त गीजो'को जलूपथमें सहा- 
यता नहीं मिळती, तो उनकी क्या दशा होती, कह नहीं 
सकते । साभरीराजका अभिप्राय कुछ और था। 
उन्होंने यह नहीं समझा था, कि आदिलशाह इतनो जल्दी 
निरस्त हो जांयगे। इधर पुत्तंगीजोंके साथ उन्होंने 
सन्धिका प्रस्ताव करके भेजा । डम-लुइजने उनका 
अभिप्राय अच्छी तरह समका था । चे उस महाविपदु- 
कालमें भी सन्धि करनेको राजी न हुए। 

` सामरोराजने १५७० इ०के फरवरी महीनेमें अपने 

सामुद्रिक सेनापतिके अधीन अनेक जंगी-जहाज भेजे । 
मळवारी-योद्धाओंने महाउत्साहसे पुत्तेगीज जहाजों पर 
आक्रमण कर दिया । इस समय मङ्गलूरको रानीने 
वहांका पुत्तंगीजदुगं दखल करनेके लिये सामरीराजके 
सेनापतिके निकर संवाद भेजा । गहरी रातमें, सारा 
मङ्गलूर जव निस्तब्ध था, उसी समय मलवारियोंने मङ्ग- 
लूरके पुत्तगीजदुर्ग पर छापा मारनेका आयोजन किया | 
किन्तु इसमें घे छृतकाये न हुए। तीन महापराक्रम- 
शाली राजाका मेल होने पर भी पुत्तंगीजोंकी हार नहीं 
हुई। पुर्सगीजराजप्रतिनिधिके अद्भुत साहस और 
युद्धऔशलसे सभी भारतवासी विस्मित हुए । सारे 
यूरोपने इसके लिये पुर्तागीज-प्रतिनिधि डम जुइजकी 
प्रशांसा को थी । 

डम लुइज उज्चासिलाबी चा अर्थपिशाच नहीं थे। 
अधिकांश गवनंर स्वदेश लौटते समय प्रचुर धनरल- 
संग्रहको चेष्टामें रहते थे, पर डम लुइजका उस ओर 
जरा भौ ध्यान नहीं था। उन्होंने जब खदेशयाला की, 


कि पुत्तगीजोंने किसी हालतसे उनकी वश्यता. खीकार | तव वे गङ्गा, सिन्धु, ताइग्रीस और यूफ़ेरिस नदीका 
नहीं की, सुचतुर और समरनिपुण-पुत्त गीजराज-प्रति- | जळ अति यल्लसे देश छे गये थे और उसीको अमूल्य 


निधिकी चेष्टासे उनकी सभी अभिसन्धि व्यर्थ निकली, 


| 


सामग्री समक कर देशके लोगोंको दिखाते थे | 


तब उन्होने अवरोध उठा लिया । इस प्रकार भरीवेर्नि: ॥*्यरचशिया०ओऔर०अफ्रिकाके अनेक स्थान पुत्त गालराजके 
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अधीन हो जानेसे शासनके सुवन्दोचस्तके लिये इस बार 
सभी स्थान तीन भागोंमें विभक्त किया गया। रछा 
सिंहलसे गाडँफुईै अन्तरीप पर्यन्त पुत्तेगीज राजप्रतिनिधि 
और भारतीय शासनकर्ताके अधीन, श्रा-गार्डाफुई 
और करिण्ट अन्तरीपके मध्यवत्तीं समस्त स्थान मनमो- 
तापाके शासनकर्ताके अधोन और ३रा पेगू और चोनके 
_ मध्यवत्ती समस्त स्थान मलक्काके शासनकर्त्ताके 
“ कीन हुआ | 
ड i म्र अएटोनियो-डि-नारन्हा । 
` १७७१ ई०की दवीं सितस्वरको डम अण्टोनियो राज- 
प्रतिनिधि हो कर आये । उस समय भी आदिलशाहका 
सम्पूर्ण घेरा उठा नहीं था। सुतरां आलिशाहके ससेन्य 
चले जाने पर डम अण्टोनियोंने विजय-गौरव प्रात किया । 
सामरीराजने उस समय भी कोलियम दुग में घेरा 
डाला था, पर गोआसे सहायता जानेमें विलम्ब हो जानेसे 
ु्त्तगीजलोग दुर्गको रक्षा न कर सके । इस दुर्गमें अनेक 
पुत्तगोज रमणियां थों । मानसम्ध्रम ज्ञानेके भयसे चे सष- 
के सब आत्त नाद करने लगी । अपर प्रधान सेनाओंकी 
इच्छा नहीं रहने पर भी रुमणियाँकी कातरतासे मुग्ध हो 
दुर्गाध्यक्ष डम डीगो-डिमेनेजिस सामरीराजको दुर्ग छोड़ 
अपने द्ळवलळके साथ एक जहाजसे कोचिन भाग गये । 
नव राजप्रतिनिधि अति दरिद्र थे, इसोसे उन्ह अर्थो- 
पाजनकी विशेष चेष्टा थी । इस कारण, उनके साथ 
मळक्काके शासनकत्ता वारेरोका विरोध उपस्थित हुआ । 
अण्टोनियोने वोरेटोके हाथसे वलपूर्वक शासन क्षमता 
छीन ली । इस पर बांरेरोने विरक्त हो पुत्तंगालराजके 
निकर अभियोग लगाया । फलतः वारेटोका कपाल खुल 
गया । , 
अराडोनियो-भोनिलनत्र,रेदो | | 
वारेरो पुत्त गालराजकी आज्ञासे शासनकर्ता हुए 
मळक्का द्वीपसे आ कर उन्होंने १४७३ ई०की ध्वीं सित- 
सत्रको गोआमें शासनभार ग्रहण किया । इसके कुछ 
मास बाद ही, सामरीराजको दुग छोड़ देनेके अपराध पर | 
डम काष्ट्रोको प्राणद्रडकी आज्ञा हुई। 
१०७३ ई०में मलवारके पुत्त गोज नौसेनाध्यक्ष 


वि न 


प्रततगाज 


आक्रमण, लुण्ठन और अग्निप्रदान करने लगे । इससे 
उपकूलवत्ती प्रजाके कष्टका पारावार नहीं था । इसी समय 
पुत्तगीज शासनकात्ता भारत महासागरस्थ . द्वीपपुञ्जका 
गोलयोग ले कर ही ब्यस्त थे। उसी कामें उनका 
शासनकाल शेष हुआ । 

१५७६ इ०को लिसवनसे राइ-लोरेन्सो डि-रावोरा 
राज्ञप्रतिनिधि हो कर आ रहे थे, किन्तु मोजाम्तिकमे 
जहाजके लगते ही कराळ कालके गालमें पतित हुए | 
अब कार्यकी प्रधानताके अनुसार डम-डिगो-डि-मेनेजिस 
गवर्नर हुप । 

इमर्नडगो 'डि-मेनेजिश्च । 

इन्होंने शासनभार पाते ही चारों ओर जंगी जहाज 
भेजना शुरू कर दिया । इस समय दभोलके थानेदारने 
विश्वासघातकतापूचंक कुछ पुत्त गीज राजपुरुषोंकों अपने 
यहां निमन्तण किया और सवोंकों घातकके हाथसे 
मरवा डाला । : 

डम-छइज-डि'आटाइड । 

इस समय डम-छुइज पुनः राजप्रतिनिधि बन कर . 
गोआ आये । उन्होंने भी दभोलकी दुर्घटनाका संवाद पा 
कर थानेदार मालिक तुघानका सिर कार लानेके. लिये 
अनेक युद्धजहाज भेजे । पर उन्हे थानेदारका सामना 
करनेका साहस नहीं हुआ । थानेदार ६००० सेना ले कर 
उपकूलकी रक्षा कर रहे थे, इसी समय दो विख्यात मलवारी 
जलदस्यु उनके साथ मिल गये । पहले दोनों दस्युके 
कौशलसे कुछ पुत्त गीज जहाज विपर्यस्त हो गया था, 
पर पीछे बहु संख्यक पुत्तंगीज युद्ध-जहाजने आ कर थाने 
दारके पक्षीय सभी जहाजोको ध्वंस किया और आरो. 
हियोको अति घृणित भावसे मार डाला । 

१५८१ ई०में लिसवनसे संवाद आया, कि रुपैनराज 
स्य फिलिप पुत्त गालके राजा हुए हैं । अतः अभी सभी 
पुत्तगीजोने उन्हे अपना अधीश्वर माना । . 

डम फान्सिस्को मस्कारेन-हसने नूतन राजप्रतिनिधि 
हो कर १६वीं सितस्बरको कार्यभार ग्रहण किया | 

डम फ़ान्सिस्को मस्करेन-इसक ( 00८7 01 9228, ४०४ ) 


परापजूलम्‌, कापकोटी, नीळगिरि आदि अनेक त गैपाड, 1101: ज्पाँखि, समय, जुद्मदस्युका उत्पात और भी बढ़ गया 


था। उनके उत्पातसे उपकूल्वासियोंकी बात तो कू रद 


पुत्तेगीज 


कौई भी सम्घ्रान्त पुत्त गीज निरापद्से समुद्र हो कर . 
नहीं जा सकते थे । डम फ्रान्सिल्कोने इनका सम्पूणरूप | 
से दमन करनेकी चेष्टा को। उस समय कालिकर राजा- | 
के अधीन कोलत्तुर नामक स्थानमें अनेक जलदख्युका | 
अड्डा था। फ्रान्सिस्को फार्णान्दिजने १८ युद्धजहाज ले | 
कर कोलत्त र पर आक्रमण और दस्युगणको समूळ 
ध्वंस किया । पीछे पुत्त गीजगण कालिकर और कन्ननूर- | 
के मध्यवत्ती सभी स्थानोंमें भारी उत्पात मचाने लगे। | 
महाराष्ट्रगण जिस प्रकार चौथ वसूल करते थे, पुत्त गीज- 
लोग भी उसी प्रकार नगर ग्रामको जला कर तथा सैकडौं | 
व्यक्तिका प्राणनाश कर वळपूर्वक कर वसूळ करने लगे । 
दमन नगरमें इस समय पुत्त गीजोंके मध्य एक | 
सद्धुष उपस्थित हुआ । चहांके दुर्गाध्यक्ष माटिम-आफन्सो 
डि-मेलोने अपने अधीनस्थ एक पुत्त गीज़ सेनाको कैद | 
किया । इस पर शेष सभी सेनाने उत्त जित हो डि-मेळो 
के कार्य पर लात मारी । यहां तक कि, उस समय 
यदि सरकोटा द्वीपके रामराज विरुद्धाचरण नहीं करते, | 
तो निश्चय था, कि घे सव योद्धा दळपतिका प्राणनाश | 
कर सुगलोंके साथ मिल जाते। रामराज पुत्त गोजोंफे 
मित्र थे। झुसळमानोंके दमन अवरोध करने पर उन्होंने 
समस्त पुत्त गीज रमणियोंको अपने राज्यमें आश्रय 
दिया; पर उनके वहुसूल्य अलङ्कारके ऊपर रामराज 
छुभा गये । छौटते समय;पुत्त गोज रमणियाँको वे सव 
अलङ्कार नहीं मिळे । इसीसे पुत्त गीजोंने क्रू द्ध हो सरकोटा 
द्वीप पर आक्रमण कर दिया । इस समय एक दूसरेको 
मद्द्‌ पहुंचाना जरूरी था, इस कारण पुत्त गोजयोद्धा- 
गण भी औद्धत्यपरित्यागपूचक शल्रुनाशके आपसमें 
मिल गये । इस प्रकार वह गोलमाल €क गया । किन्तु 
इसके वाद १५८२ ६०में दमनके पुर्तगीजोने एक वार और 
गोलमाल उपस्थित किया । पुर्तगीजपोताध्यक्ष फार्णाव 
डि-मिरन्दाने सूरतसे लोटते समय एक वड जहाजको 
देखळ किया। उसके लूटका माळ छे कर सेनामें विरोध 
उपस्थित डुआ। फार्णावने पहले वह अंश किसीको 
नहीं दिया । इस पर सेनाने विद्रोही हो कर दमन 
पर चढ़ाई कर दो । इस अतर्कित आक्रमणसे नगरवासी 


२-५ 


नगरवासीका प्राणसंहार किया, उनका यथासचस्व लूटा 
और पुत्तगीजजयपताका उखाड़ कर उसकी जगह एक 
कृष्णपताका फहरा दी । इस समय मिरन्दा यदि जमीन 
पर पांच रखते, तो निश्चय ही यमराजके मेहमान वनते । 
अन्तमें रक्षाका कोइ उपाय न देख चे सेनाके वीच लूटका 
माळ वांट देनेको राजी हुए । इस प्रकार धधकती हुई 
आग उंढी हुई | 

कणाड़ा-उपकूलमें याशिलोका वन्दर था । वहुत 
पहलेसे वह स्थान वाणिज्यके लिये मशहूर 
था । यहां अनेक सम्प्रान्त मुसलमान-चणिक रहते 
थे । फ्ान्सिस्को-डि-सेलो-साम्पयो नामक यहां एक 
दुर्गाध्यक्ष थे । उन्होंने केवळ अर्थशोषण और आमोद 
प्रमोद्में मन दिया था । एक दिन मुसलमानी पचमें 
मौका पा कर मुसलमान लोग उन पर टूर पड़े । पुत्त- 
गोजअध्यक्ष चरके सुखसे संवाद पा कर पहळेसे प्रस्तुत 
थे। विद्रोहको पहले ही उन्होंने विद्रोही नायकको मार 
डाळा । इस पर सुसरमानोंने निकरवत्ती तुङवराजके 
यहां आश्रय ग्रहण किया । तुळुव राजाने मुसलमानों को 
७००० चीरो से मदद की । अब उन्होंने चाशिलो पर 
आक्रमण किया और आग लगा कर नगरके प्रधान 
प्रधान स्थानको जळा डाला । पुत्त गोज प्रतिनिधिने 
वहुसंख्यक सेना भेज कर उन्हें अच्छो तरह परास्त 
किया । इस वार पुत्त गोजो'के भीषण अत्याचारसे 
कणाड़ा उपकूछ प्रायः जनशुन्य हो गया था । 

१५८३ ई०कों जेज्ुइट ईसाइयो ने पुत्त गीज-प्रतिनिधि- 
के आश्रममें साळसेरी द्वोपमें खष्टानधर्मका प्रचार करना 
चाहा। इस वार भो धर्मप्रचार छे कर द्वीपवासियो के 
साथ विवाद हुआ । अनक खधम अनुरागी इस वारके 
विवादमें पश्चत्वको प्रा हुए । जेखुर लोगो'न वहु 
संख्यक मन्दिरको धूलिसात्‌ करके वहां अनेक गिर्जा 
निर्माण किये । 

माळू आदिलशाह पुलपरिचार सहित गोआमें वन्दी 
थे। यहीं पर पुत्तंगोजो के दुव्येबहारसे उन्होने प्राण- 
त्याग किया । उनके पुत्र काफू खाँ इतने दिनो तक 
गोआमें फुर्तगोजो के तत्त्वावधानमें थे । इब्राहिम 


भारी बिपदुमें पछ । उन अवाध्य सनीने “सैफ! th -आहय्लिशपहके अहसाऱ्याइसे विरक्त हो बीजापुरकी अजान 
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कॉफू खाँ को राजा वनानेंकी चेष्ट को । इस समय 
जादिलशाहके एक सेनापति लड़वा खाँ पुर्तगीज अध्यक्ष 
डोगो-लोपेज-वयामको रिश्वतसे वशीभूत करके काफू 
को छुड़ा लाये । काफू खाँने समा था, कि वे ही राजा 
होंगे, पर विश्वासधातक लड़वा खाने 
प्रसन्न करनेके लिये निरीह काफू खाँके दोनों नेत निकाल 
लिये। पुत्तंगीज-राजप्रतिनिधिने यह दारुण संवाद पा 
कर उत्कोचग्राही सेनाध्यक्षकी घोर निन्दा की थी। 
इस समय कोचिनराजने पुत्तगीजोकी कूटनीतिसै 
वशोभूत हो राज्यका समस्त शुल्क वसूल करनेका भार 
पुर्तगीजोंके हाथ सौपा । इस पर कोचिनकी सभी 
प्रजा विद्रोही हो कर जी-जानसे स्वाधीनताको रक्षाके 
लिये अग्रसर हुई । इस युद्धमें बहुसंख्यक पुर्त- 
गीजो की जान गई थी । कोचिनराज भी भारी विपदुमें 
पड़ गये थे । आखिरमें गोआसे अनेक पुत्तेगीज सेनाने 
आ कर विद्रोहको शान्त किया । इस समय शङ्के डके 
नायकको भी पुर्तागीजो'के हाथसे यथेष्ट कष्ट झुगतना 
पड़ा था। 
डप दुआत्ते-डि-मेनेजिस्‌ । 
१५८४ ६०में डम दुआत्ते राजप्रतिनिधि हो कर आये । 
वे पहले कोचिनकी प्रजाको शान्त करने लग गये 
उन्हो ने कुछ सम्प्रान्त नगरवासियों को शुल्क बसूलको 
देखरेख करनेका भार दिया। पीछे कोचिन आ कर 
उन्होने प्रजाकी इच्छा पूरी को । 
बे गोआ लौट कर दस्युदपति शङ्क डके नायकका 
दमन करनेको अग्रसर हुए। इस समय आदिलशाहने 
स्थळपथमें नांयकका शासन करनेके लिये पएडाके सूवे- 


दार रोस्ती खाँके अधीन ४०००० सेना भेजी । इधर उन- . 


की सुविधाके लिये पुत्तंगीजोंने जळूपथमें नायक पर 
आक्रमण कर दिया । दोनो' ओरके आक्रमणसे नायक 
पराजित हुए, अधिकांश दस्युपति गोलेके आघातसे 
परलोक सिधारे। अन्तमें नायकने अनुनय विनय करके 
दोनो' पक्षके साथ सन्धि कर ली । 
डम दुआत्तेके शासनकत्ता होने पर भी उनके 
- चाचा राइगनसाळमेस-डि-कमराई सर्वेसर्वा थे । 
समय प्राः सभी दाय उन्ही आदेशाजुसार amwadi Se 


पुर्चगीज 


उन्होने सामरीराजके अधिकारसुक्त पोनानी नामक 
स्थानमै एक दुर्ग वना 1 चाहा और इसके लिये सामरी- 
राजको उपयुक्त स्थान दिखा देनेके लिये कहला भेज्ञा। 
सामरीराज टालमटील करने लगे । उन्होने पुत्तंगीज- 
दूतसे कह दिया, कि उनके ब्राह्मण अभी शुभ दिन नहीं 
पाते, इसलिये उनका जाना रुक गया है । धूत पुत 
गीज-सेनापतिने ब्राह्मणकी मुठ्ठी गरम कर शीघ्र ही शुभ 
दिन निकलवाया । अब सामरीराज आ कर दुर्गोपयोगी 
स्थान दिखा देनेको वाध्य हुए । दुर्ग बनाया गया | 
अब पुर्त्तगोजोंको चारों ओर लूटपाट करनेमें सुविधा 
हुई । : 
१५८६ ई०्में डम हिरोम कुटिन्हो गोआमें सर्वोच्च 
अदालत खोलनेके लिये राजाके आदेशसे वहां पहुंचे। 

इस समय अङ्गरेजराजकी ओरसे सर फ्रान्सिस डूक 
जळपथके आविष्कारमें नियुक्त हुए । भारतसे एक 
पुच्तंगीज जहाज आजोर्सके निकर उन्ह हाथ लगा । 
१५७० ई०के पहले अङ्गरेज और अपर विदेशीय यूरोपियों 
का विश्वास था, कि पुत्तंगीजके जैसा नौयोद्धा और 
युद्धजहाज और किसी जातिके नहीं है। किन्तु डूक 
साहवने अभी वह जहाज लूट कर देखा, कि पुत्तेगीज लोग 
न तो यैसे नौयोद्धा हैं और न जहाज ही वनाने जानते 
है। उस जहाजमें उन्हे प्रायः १० लाख रूपयेकी सामग्री 
हाथ लगी थो । यह देख कर अङ्गरेजोंकी भारत 


' वर्ष पर पहले पहल आंख गड़ी। ओलन्दाजोने जहाज 


लूटे जानेका संवाद पहंळे ही पाया था। अभी बे भारतमें 
वाणिज्य करनेके लिये वद्धपरिकर हुए। उसके साथ 
साथ पुत्त गीजोका भी भाग्य चमका । 

डम दुआत्त मेनेजिसके समय मलक्कां दवीप और 
सिंहलमें पुत्त गीजोंकों यथेष्ठ कष्ट मुगतना पड़ा था। इस 
समय उन सव द्वीपोके राजा पुत्त गीज-ध्वंसका आयोजन 
कर रहे थे। अनेक युद्धोंके वाद्‌ विशेष क्षतिप्रस्त हो 
पुत्त गोज प्रतिनिधि सम्ध्रमको रक्षा करनेमें समर्थ इप 
थे। इस समय कोचिनराजने हर तरहसे . सदरी 
पहुंचा कर सिहलके पुत्त गीजोंकी रक्षा की थी | 


0०००९ ८७ॐ१०्‌क भारतीय वाणिज्य पुत्तेगालराज प 
घिकारमें रहा, पर इसी साल एक [दल सम्भ्रान्त पु 


गोजको भी वाणिज्य करनेका अधिकार दिया गया | | 
इस दलका नाम था ( (०7|'81॥& Portugues das ! 
110185 Orientas) अर्थात्‌ पूचभारतीय पुत्तगीज-समिति 
परन्तु यह समिति अधिक दिन तक स्यायी न रही | जब | 
चे वाणिज्य करने गये, तव सभी गोआवासी इनके विरुद्ध | 
खड़े हुए । राजप्रतिनिधि भी भीतर हो भीतर इनके | 
खार्थनाशको कोशिशमें थे। अतः थोड़ हो दिनोंके | 
अन्दर इस समितिका अख्तित्व लोप हो गया | | 
१५८८ ई०के मई मासमें डम दुआत्त' सिंहल-जयका 
संवाद पानेके वाद हौ कराळ कालके गाळमें फंसे । | 
इतके शासनकाळमें सभो भारतीय द्वीपपुञ्जको पुत्तेगाळ- . 
के शासनमें लानेकी चेष्टा की गई, इसीसे, भारतोय | 
चाणिज्यमें जो कुछ लाभ हुआ था, खच हो गया | 
डम दुआत्तेके वाद माुपल-डि-खुसा . कुरिन्होने | 
गोंआमें शासनभार ग्रहण किया । उनके शासनकालमें 
भारतसमुद्रमें अनेक वाधाविध्न होने पर भी पुत्तंगीजोंके 
साथ भारतवासियोँका कोई संघर्ष नहीं हुआ । 
मथियस-डि-आलबुकाके । 

- १५६० इमे मथियसने राजप्रतिनिधि हो कर लिस- 
वनसे यात्रा की। १५६१ ई०के प्र मासमें उन्होंने । 
गोआ पहुंच कर शासन-भार ग्रहण किया । पहले अनु- 

. कूळ ऋतु आये चिना कोई भी पुत्त गालसे जहाज नहीं 
छोड़ता था, पर मथियस ही सवसे पहले असमयमें 
जहाज चला कर निदिष्ट समयमै भारतवषे पहुंचे । 
सिहलके राजाओंने ईसाइयो के विरुद्ध अख्रधारण किया 
था। शासनभार ग्रहण करते ही मथियसने अनेक 
नौवळ भेज कर उसका प्रतिविधान किया । 

१५६१ १०में पुत्तंगीज जेखुटोंको प्रसन्न करनके लिये 

. सामरोराजन अपने राज्यमें ईसाइयो'को गिर्जा बनानेका 
हुकुम दिवा । 

१५६२ ई०में पु्तगीजो'के अत्याचार पर सन्धि तोड 
कर सुसळमानोंने चेउल पर आक्रमण कर दिया । इनका 
सेनापति पहले पुत्तंगीजो'के अधीन काम करता था और 
उनका रणकौशल अच्छी तरह जानता था । अतः उसके 
कथनानुसार जब मुसलमानों ने पुत्तंगीजो पर चढाई 
कर दो, तव चे विशेष क्षति और भारी(तविपढुम,प डग), 
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जो चेउळ नगरको रक्षामें तैनात थे, उनमेंले अधिकांश 
सुसलमानो के शाणित कपाणाघातसे चीरगतिको प्राप्त 
इप । आखिर वसांई, गोआ आदि नाना स्थानो से बहु- 
संख्यक पुत्तंगीज योद्धाने आ कर मुसलमानों को परास्त 
किया। पराजित हो कर सुसलमान-सेनापति फरीद 
खाँ और उनकी कन्या. काथलिक धर्ममै दीक्षित हुई । 
अव क्रिस्तान हो कर फरीद खाँ पुर्रागालको चल दिये । 

१५६५ ईण्में जोहन-डि साळदाना गोआके आक- 
विशप वन कर आये । उन्होने राजप्रतिनिधिके साथ 
(मिल कर खुग्रीय-धर्म-प्रचारमें विशेष ध्यान दिया । पुर्च-. 
गीज घर्मप्रचारको ने भी नाना-स्थानो में धमंप्रचार करने 
और लोगो को सुलानके अभिप्रायसे छोटे छोटे 
दुर्ग वनवाये । उनमेंसे सोलरका दुर्ग ही प्रधान है। 
खुट्टीय-धमंचारकगण सुविधा पा कर वहुतोको छल 
बळसे मुला कर क्रिस्तान बनाने लगे । इस पर अनेक 
हिन्दू और मुसलमानों ने महाविरक्त हो कुछ पाद्रीको 


| मार डाला । फिर क्या था, पुर्तगीज योद्धाओ ने 


याजको के साथ मिल कर नगर-ग्राम जला डाला और 
निरीह लोगो'के प्रति जैसा अत्याचार किया वह वणना- 
तीत है। पोपका हुकुम था, कि दएडविधातृगण केवल 
खधर्म द्रोही ईसाइयों और यहुदियोको दण्ड देंगे, 
पर गोआके आर्कविशपके अधीन दएडविधाताओं ( In- 
१५।६०९५ )-ने हिन्दू और मुसलमानों पर भी घमके 
नामसे उत्पीडन करना आरम्भ कर दिया । किसी किसी 
का कहना है, कि धर्मके नामसे यह अनर्थकारी उत्पोडन 
और अत्याचार हो भारतीय पुत्तगोजोंके अधःपतनका 
अन्यतम कारण था । 
१५६७ ६०के मई मासमें डम फान्सिस्को-डि-गामा 
( Condede-vidigueira ) राजप्रतिनिधि हो कर आये । 
चे कुछ अधिक अहङ्कारी थे, किसीकी परवाह नहीं करते 
ये, इस कारण वे सभोके अप्रिय हो गये । वे अपने अक- 
मण्य आत्मीयगणको उश्च पद्‌ पर नियुक्त कर निन्दनीय 
हुए थे । | 
इसके पहले हो ओलन्दाज लोग भारतमें वाणिज्य 
करनेकी चेष्टा कर रहे थे। उनको ओरसै भारतकी 
भारतीय विषयोंका पता लगानेके लिये 


अवस्था और | 
ollection. Digitized by eGangotri 
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लिनसोटेन भेजे गये । लिनसोटेन गोअएके आऋविशप- 
के दळमें मिल कर उन्हींके अद्दाज पर भारत आये । 
` चणिकोंके लिये किसी देशके सस्वन्धमें जो जो जानना 
आवश्यक था, लिनश्ञोटेन सभी जान गये थे । १५६२ 
इ०में वे खदेशको लौटे और १५९९ ई०में अपने रमण 
और भारतका चाणिज्य-विषय छै कर उन्होंने एक ग्रन्थ 
प्रकाशित किया। उस प्रन्थसे ओलन्दाजगण समस्त 
` ज्ञातव्य विषय जान कर भारत-उपक्रूलमें उपस्थित हुए । 
ओलन्दाजोकी बाणिज्य चेष्टा देख कर इस समय स्पेन- 
राज फिलिपने भी ओलन्दाजोंकी विषय सम्पत्ति छीन 

छेने और उन्हे' देशसे मार भगानेका आदेश दिया । 
अंगरेजोने भी इस समय रानी पलिजावेथका आदेश 
छे कर खदेशीय द्रव्यके वदळेमें विदेशीय माऊपत्रकों 

` आमद्नो करनेकी चेष्टा की । 

` ` १६०१ ई०में अङ्गरेज कप्तान लाङ्केष्टर भारत-महा- 
सागरमें उपस्थित हुए और आचिनमें उन्होंने चाणिज्य- 
कोठी खोळनेका पहले पहर आदेश पाया । आचिनराज- 
' के उत्साहे अङ्गरेज और ओळन्दाज लोग पुत्त गीजका 
-चाणिज्यः-प्रभाव नष्ट करनेके लिये वद्धपरिकर हुप । 
पत्त गीजोंके नाना उत्पीड़न और धर्मके भाणकारी द्रड- 
विधाताओं (17१०/४६०8 )के अति जघन्य निप्रहसे 


' अभो देशीय वणिकोंने खतः प्रवुत्त हो कर अङ्गरेज और 
ओळन्दाजका पक्ष लिया । चाणिज्यकी सुविधा समक 
कर ही विलायतसे अनेक चाणिज्य-जहाज भारतकी ओर 
"आने लगे । 
इस समय एक और दस्युद्लपति पुत्त गीजोंका महा- 
' शलु हो उठा । इस जलदस्युका नाम था खाँ अली । पहले 
सामरीराजने इसे उत्साह दिया। क्रमशः उसने अपने 
` वाहुवळसे सामरीराजके अधीन मलवारके अनेक स्थानों 
पर दखल जमाया और अपनेको भारतीय-समुद्रका 
_अधिपति' और 'मुसलमान-धमेका पुनरुद्धारकारी' बतळा 
कर घोषणा कर दी । अभी सामरीराज दस्युका मन्द 
अभिप्राय समक कर पुत्त गीजोके साथ मिल गधे और 
खाँ अलीके निपातनकी चेष्टा करने लगे | दो प्रवल- | 
 शक्किके एकत्र हो कर अनेक वीरे? युक पक्ष" 


“जनता पुत्त गीजो ऊपर मर्मान्तिक विरक्त हो गई थो, राजग्रतिनिधिके आने पर उनके उत्साहे पुत्तंगीज- 


पुत्तेगीज 


मुसलमान-दस्युका वाल वांका न हो सका। १५६६ ३०- 
में उस दस्युपतिने 'पुत्त गीजध्वंस' उपाधि ग्रहण को। 
महाविक्रमसे युद्ध करके उसने पुत्त गीजोंकों अपने अधि- 
कारसे मार भगाया । पुत्तेगीज लोग व्यतिव्यस्त हो 
पड़े, उन्होंने फिरसे सामरीराजके साथ मिल कर चारो' 
.ओरसे खाँ अळी पर आक्रमणं करनेकी चेष्टा की। इस 
वार खाँ अळी-पक्षके अनेक योद्धा मारे गये। खाँ अली 
क्रमशः निस्तेज हो पड़ा । अभो दस्युपतिने सामरी- 
राजके निकर अनेक उपहार भेज कर उनके तथा अपने 
दळकी रक्षाके लिये विशेष अछुनय किया । सामरोराज- 
ने दस्युपतिकी वात पर कान नहीं दिया । नायरसेना 
ले कर वे भी खाँ अछीके दुर्गध्वंसमें प्रवृत्त हो गये । अव 
बचावका कोई उपाय न देख खाँ अछीके आत्मसमपेण 
करने पर सामरीराजने उसे अभयदान दिया । किन्तु 
पुत्त गीज उसे वन्दी करके गोआ लाये । यहां दस्युपति 
राजद्रोह, दस्युवुत्ति और खुष्टानद्रोहिताके अपराध पर 
दलवळ समेत मारे गये । पीछे उसका दुग भी धूलि- 
सात्‌ कर दिया गया। | 

१६०० ई०में आयरस-दा-साळदान्दा फ्रार्सिस्कोके 
स्थान पर राजप्रतिनिधि अभिषिक्त इए । पहलेसे ही 
सव कोई फ्रान्सिस्कोके ऊपर विरक्त थे। अभी नये 


राजपुरुषगण फ्रान्सिस्को-डा-गामाके साथ अन्याय व्यव- 
हार तथा विशेषरूपसे उन्हें अपमानित करने ळगे । उनके 
सामने सवोंने भास्को-डि-गामाकी प्रतिमूत्ति जला डाली । 
उनके अवैध-आचरण पर क्रू दध हो चे लोग अन्तमें उनके 
घाणनाशका षड्यन्ल्न रचने लगे | अब चे यहां अधिक 
काळ ठहर न सके, अनुकूलवायुमे जहाज चला कर छः 
महीनेके अन्दर पुत्तंगाळ पहुंचे । फलतः अत्यन्त कष्ट 
पा कर वे आत्मरक्षा करनेमें समथ हुए थे । फ्रान्सिस्को- 
के शासनकालमें और उनके वाद भी बङ्गालके समुद्रः 
कूलवत्तों स्थानमें पुत्त गीजोंने भीषण उत्पात मचाना 
आरम्भ कर दिया था. 
आयरस-डि-सालदम्हा | 


i 0सलदानहाके शासनकालमें पुत्त गीजोंने आराकानमें 


प्रतिष्ठाळाभ किया था । सालमाडोर-रिवोरा-डि-खुजां 
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(Salvador Ribeiro १९ 8००७१) नामक एक पुत्तंगीज | 
सैनिकने रोसङ्ग ( आराकन )-राजके अधीन कार्य करना | 
खीकार किया । धीरे धीरे उसने आराकनी सेनाकी | 
अध्यक्षता प्राप्त कर ली थी । पीछे लिसवनवामी | 
फिलिप डि-बरिटोइ-निक्ोटी नामक एक और व्यक्तिने | 
जव डि-खुजाका साथ दिया, तव उनके प्रभावले धीरे ' 
धीरे बहुत पुर्तगीज आ कर आराकानमें आश्रय | 
ग्रहण किया । आराकनराजने उनकी सहायतासे पेगू- 
का सिंहासन पाया था, इस कारण उन्होंने पुत्त गीजोको 
(रंगून जिळेके मध्यवत्तीं) सिरियम चा थमलिप' नामक 
वन्द्र प्रदान किया । पीछे निकोरीकी उत्तजनासे आरा- 
कनराजने नद्रीके मुहाने पर पक शुल्कग्रह ( 0051011- 
॥०॥५९ ) बनवाया | वनदला नामक पक व्यक्तिको उसका 
कार्य सौंपा गया । वे पुर्रगीजोंकी दुरभिसन्धि जानते थे, 
इस कारण उन्होंने. वेलचुअर नामक एक खुष्टान-याजक 
(Dominican friar) छोड़ कर और सभी पुत्तेगोज्ञोंका 
प्रवेश निषध कर दिया । इसे पर सभी पुत्त गीज उत्ते- 
जित हो उठे | नेकोंटीने अपरापर पुत्त गोज सेनानायक- 
की सहायतासे एक दिन हठात्‌ वनदला पर आक्रमण कर 
' शुल्कग्रहको अधिकार कर लिया । पीछे दिघानका वौद्ध 
` “मन्दिर लूट कर उन्होंने प्रचुर अर्थ पाया और उसीसे. 
अपने दळकी पुष्टि की । आराकनराज पहले इस कार्यके 
लिये निकोरी पर वड़े विगड़े थे; पर निक्रोटी राजाको 
अनेक भावी आशासे प्रलुव्ध कर उनके और भी प्रियपात 
हो उठे। आराकनराजने निकोटीके इच्छानुसार उक्त 
शुस्कणुहको दु्गसे सुरक्षित रखनेका आदेश किया । 
यहां जव दुर्गकी नीवं डाळी गई, तव निकोटी पुत्त 
गीज-राजप्रतिनिधिका अनुग्रह पानेकी आशासे साळभा- 
` डोरके ऊपर दुग रक्षांका कुछ भार दे गाआके राजप्रति- 
“निधिको चह दुर्ग देनेको आये । राहमें निकोटीने कुछ 
- राजाओंसे मुलाकात की और उन्हें यह आशा दी, कि 
यदि वे पुत्त गीज राजप्रतिनिधिका. साथ दें, तो वे अना- 
. यास ही चङ्ग अथवा 'पेगू पर अधिकार कर सकेंगे । 
' उसके सुखसे ऐसा मनोमुग्धयकर वाक्‍य सुन कर अनेक 
राजाओंने उसके साथ गोआमें दूत भेजा था । 
निकोरिरनके आराकन-परित्यागके वाकहीरतमएउ क 
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राज पुत्त गीजोंकी दुरभिसन्धि समक न सके । उन्होंने 
उसी समय पुत्त गीजोको अपने राज्यसे निकल जानेका 
हुकुम दे दिया और पुत्त गीज सेनाका दमन करनेके लिये _ 
वनरत्लाके अधीन ६००० सेना भेजी । प्रोमके राजाने भो 
सेना भेज कर आराझनराजकी सहायता की थी । किन्तु 
सालभाडारने ससैन्य दुर्गेके भीतरसे ऐसा अविरछ 
गोळावषेण किया था, कि किसीको उनके निकर जानेका 
साहस नहीं हुआ। पुत्त गीजोंने रातको अतकित भाचसे 
आक्रमण करके आराकनी सेनाको परास्त किया । इस 
समयसे उन दुद्ध षे और पिशाचरूप पुत्त गीजोंने आरा- 
कनयासीके ऊपर दारुण अत्याचार आरस्भ कर दिया । 
क्रमशः जलपथकी याला और भी अनर्थकर तथा विप- 
जनक हो गई। वनद्ळाके वार वार आक्रमण करने पर 
भी पुत्त गीजोंका कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। सैकड़ों - 
आराकनी पोत पुत्त गीजोंके हाथसे विश्वस्त इप । 

१६०२ ई०में सालभाडोर रिवेरोने ससैन्य कामळङ्का 
पर धावा मारा, जिससे जल और स्थळपथमें कामलङ्का- 
की विशेष क्षति हुई । कामछङ्काराज महासिह उस युद्ध- 
में मारे गये । उनकी सृत्युके वाद पेगूके अधिवासिंगण 
पुत्त गोज छोगों से डर गये और उनकी विशेष भक्ति 
करने लगे । इस समय वहांके प्रायः २००० मजुष्यो ने 
रिवेरो'के अधोन काम करना खोकारा था । अभी 
रिवेरो कामलङ्काके सिंहासन पर अभिषिक्त हुए । रडरिगो- 
आलवरेस-डि-सेकुइ्रा अब सिरियामके अधिपति इप । 

इधर निकोरी गोआ जा कर पुत्त गीज राजप्रतिनिधि- 
के प्रीतिभाजन हुए । यहां तक कि पुत्त गोज प्रतिनिधिने 
यतरद्वीपीय रमणीके गभजात अपनी एक ग्रातुष्पुल्लीके 
साथ निकोरीका विवाह कर दिया और उन्हे 'सिरि- 
यामके दुर्गाध्यक्ष और पेगूजयके प्रधान सेनापति'को 
उपाधि दी । 

निकोरी सिरियामको लौट दुर्ग संस्कार, गिर्जा- 
स्थापन और आराकनराजको अनेक उपहार भेजने लगे । 
इसके वाद उन्होंने यह आदेश निकाला कि, इस ओर जो 
कोई चाणिज्य-जहाज आवेगा, उसे इसो शुल्कग्रह हो 
कर जाना पड़ेगा। इससे पुत्त गोजोंको यथेष्ट आमदनी 


"व्हते, की; » अत आराकनराज उस शुल्कणह्‌ पर दखल 
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करनेकी चेष्टा करने लगे । उनका अभिप्राय समक कर 
पुत्त गीज लोग आराकनी-पोत लूटने लगे । पेगूराज- 
पुलोंने आराकनी सेनाके साथ मिलकर पुत्त गीजोंके साथ 


' घोर संग्राम किया था, किन्तु पुत्त गोजोंके फूऱ्युद्धसे थे 
४७५... वार बार पराजित हुए थे। आराकनराज और प्रोमराजके 


पराख्त होने पर प्रह्मके और किसी भी राजाको पुत्त- 

गालोंके विरुद्ध अग्रसर होनेका साहस नहीं हुआ । अव 
पुत्त गीजगण निश्चिन्त हो प्रचुर अर्थसञ्चय करने लगे । 
साळभाडोर रिविरोने निकोटीके हाथ शासन-भार सौंप 
कर खदेशको यात्रा को। इस समयसे आराकन और 
पेयूके मध्यस्थित समुद्रोपकूलबत्तीं स्थान और वज्जोप- 
सागरस्थित अनेक छोटे छोटे द्वोप 'फिरंगीका मुल्क' वां 
'फिरंगी'का देश कहलाने लगे थे । 

१६०५ ई०में माटिम-आफन्सो-डि-काद्रो राजप्रतिनिधि 
हो कर आये। इस समय ओलन्दाजगण क्रमशः प्रवल 
होते जा रहे थे, उन्होंने पुत्त गीजोंके हाथसे भारत-महा- 
सागरीय अनेक द्वोपोंका वाणिज्याधिकार छीन लिया। 
इस कारण दोनोंमें घमसान लड़ाई छिड़ी । 

आफन्सोको मृत्युके वाद उनके स्थान पर गोआके 
आकविशप डम आलेक्लो-डि-मेनेजिस १६०७ ई०मैं पुत्त- 
गीज-भारतके शासनकर्ता हुए । १६०६ ई०में उनकी 
जगह पर डम-जोहन पेरिरा-फ्रोजस (८010/-०८ ९९५:४) 
पुत्त गालसे राजप्रतिनिधि हो कर आये । 

इसके पहले निकोटोने आराकनराजके एंक पुत्रको 
कैद कर रखा था । उनकी मुक्तिके लिये आराकनराज 


बहुत कोशिश करने लगे । निकोटीने इस सम्वन्धमें 


गोआके राजप्रतिनिधिका अभिप्राय ज्ञानना चाहा। 
प्रतिनिधिने बिना कुछ लिये ही आराकन राजकुमारको 
छोड़ देनेका हुकुम दिया । किन्तु निकोटीको यह अच्छा 
नहीं लगा । उन्होंने राजकुमारको मुक्तिके लिये पांच 
` लाख रुपये मांगे इस पर आराकनराज नितान्त अस- 
न्तुष्ट हुए और तोंगुराजके साथ मिल क्रर निकोटी पर 
आक्रमण कर दिया। इस युद्धमें आराकनराजकी हार 
हुई । इसका प्रतिशोध लेनेके लिये आराकनराजने बहु 
संख्वक काथलिक क्रिस्तानोंफों पकड़ कर कैद किया और 


उन्हें यथेष्ट कष्ट द्या । अन्तमं “वरि कक! ताया Math 0190 
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वलहीन हो पुत्त गीज लोग सिरियाम दुग समपण करते. 
को वाध्य हुए । जयदपसे गवित आराकनी जहाज भी 
इस समय लौट रहा था । छल बल कौशलसे पुत्त गीजोंने 
भी अन्तमें आराकनी रणपोतोंको विध्यरुत कर जयलाम 
किया । 

निकोटोके चिज्ञय-संवादसे समस्त प्रह्मदेशके नृपति- 
गण उनके साथ मिल्लतापाशमें आवद्ध होनेके लिये 
उत्सुक हुए यहां तक, कि मत्त घानके राजाने निकोरीके 
पुत्रको अपनी कन्यासे विवाह कर सम्वन्ध स्थिर किया । 
इस मत्तेवान-राजकी सहायतासे निकोरीने प्रोमराजको 
परास्त और कैद किया । उस समय प्रोमराज पुत्त गाल 
राजके अधोनता-पाशमें आवद्ध थे, किन्तु निकोरीने 
घ्मेके ऊपर अटल न रह कर अपनो दस्युवृत्तिको चरि- 
तार्थं करनेके लिये प्रोमराजका प्रचुर धनरत्न अपहरण 
कर लिया । 


१६०५ ई०को ब्गालमें एक और पुत्त गीजका उत्पात 
आरम्भ हुआ । जिसका नाम था सिबाष्टिओ-गश्चालिस- 
तिवाओ । लिसवनके निकट एक नगण्य ग्राममें अज्ञात 
कुलशील पक निम्न व्यक्तिके घरमै गञ्जालिसका जन्म हुआ 
था। किसो प्रकार बङ्गाल देश आ कर उसने सैनिकः 
वृत्तिका अवलम्बन किया था, किन्तु इसमें विशेष सुविधा 
न देख सैनिकवृत्ति छोड़ दी और लवणका ब्यवसाय . 
आरम्भ कर दिया । पहले ही वह एक छीरी बोट पर 
लबण लाद कर आराकन आया, किन्तु उस समय आरा- 
कनराज पुत्त गीजों पर बहुत क्रू दध थे, इस कारण गञ्जा- 
छिसने वड़े कष्टसे प्राणरक्षा की थी । इस बार उसने भौ 
अनेक दुष्ट लोगों और कुछ जहाजोंको ले कर आराकन- 
उपकूलमें दस्युवृत्ति आरम्भ कर दी। यहांसे वे लूटका 
माळ ळे जा कर वारिकालिया बन्द्रमें बेचते थे । इन 
द्स्युगणके उत्पातसे चट्टग्राम, आराकन और बड्भालके 
उपकूळवासो सभी मनुष्य व्यतिब्यस्त हो गये । शणः 
द्वीपके राजा फते खाँने उनका दमन करनेके लिये रणपोत- 
में अनेक सेना ले उन पर आक्रमण कर दिया, किन्तु उन 
दुवृ तोके निकर शणद्वीपराज पराख्त और बन्दी हुए ।. 
उनकी अनेक सेना पुत्तगीज दस्युके शिकार बन गई। 


फेला, पसत करके द्स्यु लोगोंमे , गञ्जालिसकी 
अपना दुलपति बनाया । 


पुत्तेगाज 


सिवाष्टियो गञ्जालिस | 
बङ्गालकै नाना स्थानो में जो सव पुत्त गोज रहते थे 
अभी उन्हो ने आ कर गञ्जालिसका साथ दिया । अभी 
गञ्जालिस शणद्वीप पर अधिकार करनेकी चेष्टा करने | 
लगा । बाटीकालियाके राजाने भो आधा राजस्व पाने- 
की आशासे पुर्तगीजोंके साथ कुछ ज'गी-जहाज और दो 
सौ अश्वारोही भेज दिये । 
` १६०६ ई७के मार्चमासमें गञ्जालिसने ४० जहाज 
और प्रायः ४०० पुर््तगोज-सेनाको ले कर शणद्वीप पर 
चढ़ाई कर दी । फते खाँके भाईने हजारसे ऊपर सुसल- 
मानी-सेना छे उन्हे' रोका । घोरतर युद्ध करके पुत्तंगीज 
लोग श्रान्त हो पड़, पर तिस पर भी द्वीप हाथ न लगा | 
धीरे धीरे उनको रसद घटने लगी । इस समय स्पेनीय 
जहाजके कप्तान गैरु-पर-डि-पीनाने उन लोगोंके अनुरोध- 
से रातको ५० योद्घाओंके साथ द्वीपमें उतर कर भयङ्कर 
अम्निकाएड किया । उनका गभीर गर्जन और अग्नि- 
वषण सुन कर सुसळमानोंने समझा, कि शत्रुकी फिर 
अनेक सेना पहुंच गई है, अतः उन्हे लड़ाई करनेका 
साहस नहीं हुआ। अव गञ्जालिसने फौरन दळवलके 
साथ जञा कर दुर्ग पर अधिकार जमाया ।. 
शणद्वीप जीत कर गञ्जालिसने . पहले सभी पुत्त - 
.गोजोंको थोढ़ी थोड़ी जमीन दी थी, पर पीछे छीन ली । 
किन्तु वारिकालियाके राजाको राजखका आधा देनेकी 
वात तो दूर रहे, कुछ भी नं दिया गया उल्टे वह उनके 
विरुद्ध युद्ध ठाननेको तैयार हो गया । | 
गञ्जालिस धीरे धीरे धनी हो चला । १००० पुत्तंगीज, | 
२०५० देशी पदाति, २०० अश्वारोही, ८० जहाज और | 
अनेक गोला गोली उसे हाथ लगे । अभी उसीके 
प्रभावसे वाटिकालियाराजके अधीन खवासपुर और | 
पारिळाङङ्गा नामक दोनों द्वीप पुत्त गीजके अधिकारः | 
सुक्त हुए। शणद्वीपमें नाना स्थानास चाणिज्यपोत आते | 


| 


थे, गञ्जालिस उन सब पोताँसे शुल्क वसूल करता था । | 
| 


इस प्रकार वह शीघ्र ही. सदाय सम्पत्तिमें निकरवत्तीं 


इस समय आराकनराजके साथ अपने भाईमें 
हाथी रे कर विवाद उस्थित हुआ। इसे परे सजने | 


राजाओंका मुकावला करने लगा । | 


११ 


अरने भाईको राज्यसे निकाल भगाया। राजभ्राता 
अनापयमने परिवार और धनरत्नादिके साथ गज्ञा- 
छिस का आश्रय लिया। गज्ञालिसने अच्छा मौका 
देख कर उनकी वहनसे विवाह किया और गुप्त भावसे 
विष खिला कर उनकी सारो धनसम्पत्ति ले ली । इस पर 
अनापयमको विधवा-पत्नीने आराकनराजके निकट गज्ञा- 
लिस पर अभियोग लगाया । धुत्त गञ्जालिसने उनका 
मुह वंद करनेके लिये अपने भाई अण्टोनिओ तिवाओ- 
के साथ उनका विवाह कर देनेकी चेष्टा की; पर विधवा- 
रमणी उसके नीच प्रस्ताव पर सहमत नहीं दुई । इधर 
आराकनराजने आ कर गञ्जालिस पर धावा वोळ दिया । 
'अन्तमें गञ्जालिस सन्धि करनेको वाध्य हुआ और हत- 
भागिनो विधवाने आराकनराजका आश्रय लिया । 

पुत्त गोजोंके ऐसे उपद्रवसे उत्त्यक्त हो मुगल लोग 
इस समय भुलुआराज्य पर आक्रमण करनेका आयोजन 
कर रहे थे । गञ्जालिसने आराकनराजके साथ मिल 
कर मुगलोंके विरुद्ध अस्र धारण किया । शते यह उहरी, 
कि सुगलोंको हरा सकने पर आधा सुलुआराज्य गञ्जालिस 
पावेगा । इसके प्रतिभूखरूप गञ्जालिसने अपने भतीजे 
और शणद्वीपचासी कुछ पुत्त गीजोंको आराकनके निकट 
रख छोड़ा था । 

आराकनराज सुगलोंके साथ युद्धमें प्रदत्त इप । 
किन्तु गञ्जालिसने अपने कथनानुसार सहायता नहीं की । 
आराकनराज्य अकेले युद्ध करके परास्त हुए और अन्त- 
में भग कर उन्होंने चड्य़ामदुर्गमे आश्रय लिया । पीछे 
गञ्जालिस सुगलोंके साथ युद्धका बहाना करके आराकनो 
पोताध्यक्षोंके साथ मिल गया । एक दिन उसने सभी 
पोताध्यक्षोंको अपने जहाज पर निमन्त्रण कर मार डाला 
और उनके अधीनस्थ आराकनीपोत और जहाज लूट 
लिये । इतने प्र भी दुवु त्त शान्त नही हुआ। तळ- 
वार और अग्निप्रयोगसे वह निरीह उपकूल-वासियोंका 
अतकित भावसे संहार करने लगे। इसके वाद्‌ गञ्जालिस 
आराकन पहुंच कर लोमहर्षण-काण्ड करनेमें प्रवृत्त हुआ | 
सुरम्य आराकननगर उसके दौरात्म्यसे हतभी हो पडा, . 
नाना विदेशीय जहाज डुरात्माके हाथ लगे । यहां तक 


।० ह, ाराकनरार्जकाऽरणे और गजदून्त-खचित दक बड़ा 
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जहाज दुरात्माने नष्ट कर डाला । इस विश्वासघातकता | 
और पैशाचिक अत्याचारसे अराकनराजने नितान्त क्रुद्ध | 
हो गञ्जालिसके भतीजेके हदयमे शलाका विद्ध कर, जिस- | 
से गक्षालिसकी इस पर निगह पड़े, इस अभिप्रायसे उस- 
को उच्चल्थानमें लटका दिया । पर यह देख कर भो उस | 
नरपिशाचका पापाण-हृदय नहीं पसीजा। भतीजेके 
उद्धारकी कोई चेष्टा न कर वह दुबु त्त शणद्वीपको चला | 
गया । | 
इधर दस्युपति सिवाष्टिओ गञ्जालिस शणद्वीपका 
एक खाधीन राजा हो गया । उसने गोआके पुत्त गीज- 
राजप्रतिनिधिको सूचित किया, कि वह पुत्त गालराजके | 
अधीन रहेगा, प्रतिवर्ष पुत्तगालराजको कर खरूप पक 
जहाज चावल भेजा करेगा । पुत्त गोज गवर्नमेण्टसे भी 
उसने सहायता मांगी । राजप्रतिनिधि उसे सहायता 


पुत्तंगीज 


इस समय बेडुटनायकने मलवार-उपकूलमें पुत्त गीजोक 
विरुद्ध युद्ध घोषण कर दी। पहले वेडूरनायक हो 
विशेष क्षतिग्रस्त हुए थे, पर पीछे उन्होंने १६१८ मे 
१२००० कनाड़ी-सेना ले कर पुत्त गोजोंको परास्त 
किथा । इस युद्धमें बहुसंख्यक पुत्तगीज निहत और 
वन्दी हुए थे। लुइस-डि-प्रिटों और डम-फ्रान्सिस्को-डि- 
मिरन्दा नामक दो पुत्त गोज सेनाध्यक्ष युद्धमें प्राण 


| गंवाये थे । 


१६२३ ई०में रामनादके सेतुपतिने पुत्त गोजोंके 
विरुद्ध अस्रधारण किया, किन्तु इस युद्धमें वे ही क्षति- 
ग्रस्त हुए । इस समय तञ्जोरराजने पुत्त गीओंके अत्या- 
चारसे सिंहलियोंको मुक्त करनेके लिये क्षेम-नायकके 
अधीन १५००० हजार सेना भेजी थी। कई एक युद्धोमें 
जीत होने पर भी अन्तमें पराजित हो तज्ञोरकी बड़गसेना 


देनेको राजी हुए। तदनुसार उसने डम-फान्सिस्को “देशको लौट गई । 


डि-मेनेजिसके अधीन १४ छोटी वोट भेजी थीं। डम- 
फ़ान्सिस्कोने आराकन-उपकूलमें पहुंचते ही वहांके राजा 
पर आक्रमण करनेकी चेष्टा की। किन्तु ठीक उसी 
समय कुछ ओलन्दाज युद्ध-जहाज ळे कर पहुंच गवे । 
अतः उन्हें आराकन पर आक्रमण करनेका मौका नहीं 
मिला । इधर उन दोनोंने आराकनी जहाज पर चढाई 
कर दी । युद्धके आरम्भ होते न होते ओछन्दाजोंने आ कर 
आराकनियोका साथ दिया । युद्धमें डम-फ्रान्सिस्को 
मारे गये और गञ्जालिस भो अपना जहाज ले कर शण- 
द्वीपमें भाग आया । पुत्त गीज गवर्मेण्टकी सेना गञ्जा- 
छिस पर विरक्त हो गोआ वापस आई । इसके वाद ही 
आराकनराजने काफो सेना छे कर शणद्वीपको दखल कर 
लिया। गञ्जालिसने विपद्रु्रस्त हो चट्टय्राम भाग कर 
जान बचाई । 

: दूसरे वष पुत्त गीजोंने श्यामराजके निकर पर्सवानमें 
दुगे बनाने और विना शुल्कके वाणिज्य करनेका अधिकार 
पाया । इस पर त्रहाराजने डर कर पुत्त गीजोके साथ 
सन्धि कर ली और आराकनराजके विरुद्ध पुत्तंगीजोको 

- सहायता पहुंचानेमें सहमत हुए | 
१६१७ ई०में डम जोहन कुरिनहो ( 0011७/॥०- 


« 0९00100 ) लिसवनसै राजप्रतिनिधि कष कर" aR 


१६२२ ई०में फाडिनन-डि-आरवुकार्कका शासन- 
काळ शेष हो चला । वे बहुत कष्टसे भारतीय पुत्त गोजों- 
की ख्याति प्रतिपत्तिकी रक्षा करनेमें समथ हुए थे। 
किन्तु इस समय हरसुजद्वीपमें अङ्गरेओका वाणिज्य- 
प्रभाव वहुत चढ़ वढ गया था । 

उसी सालके सितम्बर मासमें डम फ्रान्सिस्को-डि- 
गामा (-20000-0९- ४4४९१० ) पुनः राजप्रतिनिधि हो 
कर आये । यहां उन्होंने देखा, कि पुत्त गीज गवर्मेण्टकी 
अधिकांश आय पर खुष्टान-पादरी और याज़कगण अधिः 
कार कर बैठे हें | एक गोआमें उन्होंने देखा, कि अपर 
पुत्त गीज अधिवासीकी संख्यासे पादरी लोगोंकी संख्या 
दूनी है। इधर पुत्त गीज प्रभावकी रक्षाके लिये जितना 
खर्च नहीं होता था, उधर उतनाही अकर्मण्य याजकोंको 
परितृप्तिके लिये ज्यादा खर्च होता था। 

१६२३ ६०के जनवरी मासमें अड्भरेजों और ओल 
न्दाजोंने जहाजसे आ कर गोआको घेर लिया । इस समय 
गोआमें ऐसा जहाज नहीं था जो शल्रुकी गति रोक 
सकता । जो कुछ हो, पुत्त गोजोंके सौभाग्यक्रमसे शतु 
गण आप ही लौर गये, नहीं तो गोआके भाग्यमें कया 
होता, कह नहों सकते । 

क्रमशः अरे, ओलन्दाज और फरासीगणने भारत 


गीन 


तीयं बाणिञ्यमें प्रधानता लाभ को। पुत्त गालराजने 

अपना खार्थ नष्ट होते देख अपने प्रतिंदन्दियोके उच्छेदके 
लिये हर उपायका अवलम्वन करनेके लिये आदेश दिया । | 
जिस नौवलसै पुर्तगीजोने एक समय पशियामें 
. प्रधानता लाभ को थो, पुत्त गोजों के शत्रुगण अभी उसी 
नौवलसे बलवान्‌ हो उठे। राज्यकी आमदनी बिलकुल | 
घट गई । यहां तक कि अनेक प्रधान वन्दरोंमे राजपुरुष- | 
| 


गण रिश्वत ले कर विना शुल्कके मालकी रफ्तनी करने 
लगे। धूर्त राजख-संग्राकगण राजसरकारमें उचित | 
रीतिसे राजस्व-वसूलका हिसाव नहीं देते थे। ये सव | 
कर्मचारी पुनः पुरुषानुक्रमसे काये करने लगे थे। अतः | 
राजाके इएानिष्टको ओर - ध्यान न दे कर सभी अपना 
मतलव निकालनेमें मस्त थे 1. विशेषतः जो यूरोपियनों- 
के विरुद्ध युद्ध करके प्राण गंवाते थे , पुत्त गीज-गवर्मेण्ट 
विना देखे सुने उनके पुत्रों को वह पढ्‌ प्रदान करती थी | 
यहां तक कि पुल्रादिके अभावमें भो उनकी विधवा-पत्नी 
पतिका पद्‌ पाती थीं । 

` अनेक पुत्तगीज भारतीय कामिनियोका पाणिग्रहण 
करके भारतवासी हो गये थे। उनकी खदेश जानेको 
उतनी इच्छा नहीं होती थो, सुतरां वे यहां धनसम्पत्ति 
बढानेकी चेष्टा करते थे। विशेषतः भास्को-डि-गामाके 
कठोर आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति देशसे आते समय 
अपनी खी साथ नहीं छा सकता था। इस प्रकार 
खामी अथवा प्रणयीके साथ स्वदेश त्याग कर आने पर 
बह स्त्री गुरुतर दरडभोग करती थी । इससे पुत्त गाल- 
को और भी क्षति होने लगी । पुत्तगीजगण विवाह करके 
जो भारत और सन्निकरवत्तीं द्वीपादिमें वस गये थे, 
उससे पुत्त गाळ क्रमशः जनशून्य हो गया था। अतः पूर्वा 
देशको रद्द कर पुनः एक नया नियम लिपिवद्ध हुआ । पुत्त- 
गोज्ञोंकी मतिगति पळरानेके लिये तथा भारतीय-रमणीकी 
` प्रणयासक्ति पुर्तागीज हृदयसे स्थानान्तरित करनेके अभि- 
पायसे प्रतिवष पुत्तगाळसे भारतादि नाना स्थानोमें 
अनेकानेक अनाथा बालिका भेजी जाती थीं । इनके 
भरणपोषण और रक्षणावेक्षणका भार पुत्त गीज-गवर्मेण्ट- 
के ऊपर सौंपा गया था । बे सव वालिकाए' बड़ी होने 


{ 
| 


| 
| 


पर पुष गीजके साथ व्याही जाती थीं £” विवाहको समय" ०घहळे-पुत्त गज्यापब्ी'5बस्युता करने निकलते थे, थोरे 
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उन्हे' पुत्त गीज-गवर्मेण्टसे यथेष्ट यौतुक मिलता था । 


कहीं कहीं यौतुकके वद्लेमें उपयुक्त कम दिया जाता था । 


किन्तु वालिकाके वह कर्म करनेमें अक्षय होने पर उनके 


पतिगण पुत्रादि क्रमसे वह कार्य करते थे। इस प्रकार _ 


विवाहके यौतुकस्ररूप पक व्यक्ति एक वार कोरङ्गनूरका 
शासनकर्ता तक भी हो गया 'था। अन्तमें विचाहकी 
आशासे कमंप्राथींकी संख्या इतनी वढ़ गई, कि पद 
प्रदान और भी असुविधाजनक प्रतीत होने लगा । इख 
पर पुर्संगीज-गवर्मेण्टने उस कार्यको पुरुषानुक्रमिक न 
करके तीन वर्षके लिये निर्देश कर दिया । उक्त कारणसे 
शासन विश्टङ्कल और प्रचुर अर्थ अपव्यय हुआ था । 

इस समय पुत्त गीज-गवर्मेण्यके ओळन्दाजके विरुद्ध 
आक्रमणोपयोगी युद्ध-जहाज, सैन्य अथवा वैसा अर्थ नहों 
था । जव किसी विशेष कार्यके लिये चंदा वसूल होता 
था, तव उससे किसी न किसी व्यक्तिविशेषकी उद्र पूर्ति 
होती थी अथवा चह सञ्चित रुपया अपब्यय हो जाया 
करता था । पुत्त गीज-याज॒क (०९४५ )-के मनोमत 
और अपरापर धर्मकर्म निर्वाहके लिये पहले सैकड पीछे 
एक रुपया करके कर वसूल होता था, किन्तु १६२१ ई०में 
स्थिर हुआ, कि पुत्त गाळके राजकार्यमै जो प्राण-विसजंन 
करें गे, उनके स्री-पुलको ही वे रुपये दिये जांयगे । इसके 
बाद ओळन्दाजोकी गति रोकनेके लिये युद्ध जहाज वनाने- 
में किसी किसी वन्द्रसे सैकड़ पीछे २) रुपयेके हिसाब- 
से महसूल वसूल होने लगा। ऐसा करने पर भी पुर्च- 
गीज-गवमेंण्ट अर्थसंस्थान करनेमें सेमर्थ नहीं हुई । 
कारण, खुष्टान-पाद्रियों और वेरागियो मेंसे अधिकांश 
इस अथेसे अपना पेर भरते थे और प्रधान प्रधान राज- 
पुरुषगण तहवीळ तोड़ कर अपव्यय करने ळग गये थे । 

धर्मध्वजी पुर्रागीज वेैरागियो.त्के, आतिशय्य पर 
विरक्त हो पुत्तंगालराजने वहुतो को वृत्ति बंद कर दी, 
यहां तक कि उन्हो ने गिजञा और मठ निर्माण बिलकुल 
निषेध कर दिया। 

इसके पहले पुर्तगीज लोग बङ्ञालमें कोठी खोल कर 
वाणिज्य-ब्यवसाय चला रहे थे। वङ्गालके अनेक दस्यु- 
ने आ कर इन लोगोंका साथ दिया । द्ख्युगणके साथ 


mm > 
wt 
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त्द्‌ 
/ भरे दोनोंके वीच गाढ़ो मित्रता हो गई, किन्तु पुत्त गीज- 
राजप्रतिनिधिने पत्त गोजोंको सती कर दिया था जिससे 
उन्होंने पूवंदस्युतावृत्ति छोड़ कर पहले हुगलीमे 
वाणिज्यकोठी और पीछे वड्भाधिपको अनुमति ले वहां 
' एक दुर्ग वनाया । गोआसे यहां एक दुर्गाध्यक्ष नियुक्त 
होते थे । 
शाहजहानने १६२१ ई०मैं जब बङ्गाल पर आक्रमण 
किया था, उस समय माइकल-रड्रिगो हुगलीके शासन- 
कर्ता थे। शाहजहानने वद्ध मान फतह किया है, यह सुन 
कर हुगलोके पुत्त गीज लोग डर गये थे। माइकल 
रड्रिगोने शाहजहांके शिविरमें जा कर राजसम्मानाथ 
उसके सामने नजराना दाखिल किया । माइकलके पास 
उस समय अनेक यूरोपीय सेना और अनेक कामनादि 
युद्धसज्ञा थी । इसीसे शाहजहानने उन्हें अपने दलमें 
लानेकी चेष्टा की। उन्होंने कहा था, कि यदि पुत्तगीज 
यूरोपीय सेना और कमान अस्त्र दे कर उनकी सहायता 
करगे, तो उन्हे यथेष्ट पुरष्कार मिलेगा । किन्तु पुत्त - 
गीज-शासनकत्ता उस प्रकतके लोग नहीं थे, शाहजहानका 
पक्ष लेनेसे उनके खार्थकी हानो हो सकती है, यह समक 
कर वे किसी प्रकारकी सहायता देनेमै राजी नहीं हुए | 
इस पर शाहजहान पुत्त गीजों पर वड़े बिगड़े, पर इस 
समय चै कर ही क्या सकते थे, रड्गोके पास काफी 
सेना थी। अतः उन्होंने पुत्त गोजोंके साथ विवाद नहीं 
करके;चुप रहना ही अच्छा समका | 
शाहजहांके मुंहमें ताली भर कर पुत्त गीज लोग और 
भी दुद्ध पं हो उठे । उनके उत्पातसे निश्चवङ्गाल अस्थिर 
हो गया। भागीरथी हो कर _जो सव जहाज वा नावें 
जाती थीं, प्रत्येकसे पुत्त गीज लोग महसूल बसूळ करते 
लगे। इस सम डोगोंको छोटे छोटे लड़कोंके पकड़ 
जानेका भय था। पुत्तगोज लोग छोटे छोटे बच्चोंकों पकड 
बिमिन्न देशोंमें छे जा कर बेचते थे । अलावा इसके 
डनमेंसे कुछ पूर्व वङ्गालमैँ जा मगदोंके साथ मिल कर 
स्थळ और'जलमें वडा ही उत्पात करते थे । उनके उत्पात- 
से कितने शहर, कितने प्राम उत्सन्न हो गये तथा कितने 
चणिकोंका स्वनाश हुआ, उसको शुमार नहीं । 


TTS OOS Sermon eo ३४६ ठग इगरोको छन 
# पुत्तंगीज.ठोग इुगलीका सोसी १ छद्ते ००४ tio 


पुरोगीन 


कासिम खाँने जो बङ्गालके सूबेदार थे, दिलोःदर 
शाहजहानको पुत्त गीजोंके व्यवहारको खबर दी । सप्नार 
तो पहलेसे ही माइकल रद्धिगीकी अवाध्यता पर चिढे थे, 
अव उच्हो ने प्रतिमापूजक फिरंगियो”-को राज्यसे मार 
भगानेका हुकुम दिया । | 
१६३३ ई०में पुत्त गोज लोग नाना स्थानो'में अप- 
मानित और कृतपापका प्रतिफल भोग करने लगे । एक 
एक कर वहुतसे स्थान उनके हाथसे निकल गये । इसी 
साल दिल्लीश्वरके आदेशसे असंख्य सुगलसेन्यने जलपथ 
और स्थलपथसे आ कर चारों ओरसे हुगलीको घेर 
लिया । पुत्तगीजगण असीम साहससे अपने मानसम्प्रम 
और दुगंरक्षामें प्रवृत्त हुए । २१वीं जूनसे ले कर रश्वों 
सितम्बर तक (३ मास ८ दिन) शलुके भीषण आक्रमण- 
से दुर्गरक्षा करते हुए चे अन्तमें आत्मसमपण करनेको 
वाध्य हुए थे। सुगलोंके गोलोंसे अनेक पुत्तगीज उड़ 
गये । जो कुछ बच रहे, उन्होंने रक्षाका कोई उपाय न 
देख स्त्रीकन्याकी सम्प्रमरक्षाके लिये वारूदखानेमें आग 
लगा दी जिससे मुहृत्तै भरमें वहुसंल्यक नरनारी कालके 
अनन्तस्त्रोतमें विलीन हो गई । इधर मुगर्लोने पुत्तंगीजों- 
के प्रायः ३०० पोत नष्ट कर डाले। केवल दो जहाज 
शल्रुके पंजेसे बच कर गोआमें यह दारुण-संवाद देनेको 
चले । उस समय अनेक पुत्त गीज स्त्री, पुरुष और बालक 
बन्दी हो कर आगरामें सघ्राटके समीप लाये गये थे। 
पुत्त गीज रमणियां सुसलमानी अन्तःपुरमें परिचारिका 
हो कह रहने लगी । वालकोंकों त्वक्च्छेद्‌ करके मुसलमान 
बनाया गया। धमध्त्रजियोंने बहु लाञ्छनाके बाद मुक्ति 
पाई। री 
हुगलीके वाणिज्यकेन्द्रसे पुत्त गीजोको खासी आम 
.दूनी होती थो, अव वह उस प्रधान स्थानके हाथसे निकल 
जाने पर पुत्त गीज छोग हताश हो पड़े । उन्होंने अब 
कोई उपाय न देख विजबनगरके राजासे सन्धि कर ठी । 
विजयनगरपतिकी सहायतासे ओलन्दार्जाको निकाल 
भगानेकी चेष्टा उसके साथ उद्दीत्त हो उठी । इधर उनके 
दूसरे प्रतिद्वन्दी फरासी लोग भारत-उपकूलमें आ धमके | 
द इस य मुगल लोग दाक्षिणात्यमें आरिपर्ट 
कॉ जो चेष्टा कर रहे थे, उससे पुत्त गीज छोरा 


पर्तगीज 


और भी डर गंये । बे जानते थे, कि दाक्षिणात्यमें | 
मुगल-आधिपत्य हो जानेसे उन्हें भारतवर्षमै रहना | 
मुश्किल हो जायगा । | 
इस समय गोआके आकविशपने पुत्त गालराजको | 
खबर दी--भारतसमुद्रमें पुत्त गीजोंके अनेक शत्र हैं 
सही, पर पुत्त गाळराजकी प्रजा ही उनके प्रधान शत्र 
है ।" उस समय जेखुइरगणके उत्पातसे केवळ भारत 


बासी ही नहीं ; पुत्तेगीज गवर्मेण्ट तक भी वित्रत हो | 


गई थी। पुत्त गाळराज प्रतिवर्ष हजारों पुत्त गीज-योद्वा 
जहाजसे भेजते थे, किन्तु भारतमै पदार्पण करते ही चे 
थुद्धवुत्ति छोड़ देते थे, कपर-चेराम्य प्रहणपूर्वक जेसु- 
इटॉके द्ळसे निकल कर अर्थोपाजनकी चेष्टा करते थे । 
हजारमें तीन सौ योद्धा भी पुस गीज-गवर्मेण्टकी सेवामें 
नियुक्त रहते नहीं देखे जाते थे । सुतरां ऐसे स्वाथ 
छोलुप व्यक्ति ळे कर पुस गोज-गवर्मेण्ट कब तक अपनी 
प्रधुताकी रक्षा कर सकती थी ! इस कारण पुत्तंगालराज' 
ने यह हुकुम निकाला, कि ज्ञो विदेशी राजकीय काम 
करना चाहते हैं, चे ही नियुक्त किये जांयगे और पुत्त- 
गीज-सेनाके समान उन्हें चेतन दिया जायगा । 
ेद्रो-दा-सिल्मा | | 

१६३५ ईथमें पेद्रो-दा-सिद्भा राजप्रतिनिधि हो कर 
आये। इनके समयमें पुत्तंगाल-राज्यकी अवस्था शोच- 
नीय होती जा रही थी । सिंहळपति राजसिंहने पुत्ते- 
गीजोंकों पराख्त किया । इस समय पुत्त गीज-गवर्मेण्ट- 
को बडा ही अथ कष्ट उपस्थित हुआ था । राशप्रति- 
निधि रुपयेके लिये राजकीय सभी उच्चपन बेचने लगे । 
१६३७ ई०की पी अकट्रवरको: राजप्रतिनिधिने पुत्त- 
गालराजकों खबर दो, कि. अदरेजोके साथ शबुताको 
क्रमश; वुद्धि होती ज्ञा रही है। अंगरेज लोग वङ्कटाप्पा- 
नायक और किसी किसी राजाको पुत्त गोजो के विरुद्ध 
उत्तेजित कर रहे हैं। उन्होंने बाविया नामक पक दस्युः 
के साथ मिल कर भारकलमें एक कोठी खोली है। जो 
कुछ हो पुत्त गालराज और इडूलैण्डराजकी मध्यस्थतासे 
दोनों देशवासिबोंको शत्रुता बहुत कुछ घट गई । अंगरेज 
लोग जिससे पुत्तंगीजोंके' साथ किसी प्रकार विच्छेद 


बस हो, णले भांषमें वाणिज्य लाने लेंगे Jangamwadi Math ०० विशेष छो न्छितिहुद्‌ थे । क्रमशः चारों ओर. दुत्तंगीजोंके 
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१६३८ ई०के नवम्वरसे ले कर १६३६ ई०के फरवरी 
मास तक ओळन्दाजोंने गोआमें घेरा डाला था । सिंहळ- 
में १६३६ ई०की २४बों जूनको पेट्री-दा-सिल्भाकी मृत्यु 
इुई। गोआके आकविशप फ्रान्सिस्को गवरनर हुए । 
उनके समयमें मदुराके नायकके साथ पुत्तंगाल-गवमेंएरु- 
की सन्धि स्थापित हुई । 

अक्त चर मासमें अण्टोनियो-टेलिस-डि-मेनेजिसने 
गोआका राजप्रतिनिधित्व ग्रहण किया । किन्तु उन्होंने 
राजकार्यमें अच्छी तरह हाथ भी डालने नहीं पाया था, 
कि जोहन-दा-सिल्भा-तेलो-डि-मेनेजिस ( ००५९-१९: 

११५१ ) पुत्त गाळसे राजप्रतिनिधि निर्वाचित हो कर 
भारतवष.आये। इन्होंने यहां आ कर देखा, कि सिंहळ 
पुत्त गीजोंके हाथसे करीव करीव निकल गया है, मळक्का- 
की अवस्था अति शोचनीय है, भारतीय अन्यान्य स्थान 
अब पुत्त गीजोंके हाथसे जाना चाहता है, एक भो दुर्ग 
सुरक्षित नही है, राजकोषमें अर्थ नही है। इन सब 
कारणोंसे चे विशेष चिन्तित हो पड़े । इतने दिनों तक 
पुत्त गाळ स्पेनराजके अधिकारमें -था, अव फिर पुत्त- 
गाळ स्वाधीन हो गया है। पुत्त गालराजने चारों ओर 
शान्ति स्थापित करनेके उद्दे श्यसे १६४१ और १६४२ ई०- 
में ओळन्दाज और अंगरेजोंसे सन्धि कर ली । अंगरेजने 
सन्धिकी रक्षा तो को, पर भारतीय ओलन्दाजोने, जो 
सन्धिके विषयसे जानकार नहीं थे, भारकल, तिनक- 
मली, नेगास्वो, गाळी आदि स्थानों पर चढ़ाई कर दी । 
१६४४ ई०में डम फिलिप मरस्करेनहस राजप्रति- 
निधि हो कर आये । इस समय ओलन्दाजोने -गोआमें 
कुछ वाणिज्यका अधिकार पा लिया था । किन्तु पुत्त- 
गीज गवमेण्टने अंगरेज और ओलन्दाजोको दारचीनी 
खरीद्नेसे मना कर दिया। कुछ त्केध्तक 
खीनीका व्यवसाय पुत्त गीजोके एकाधिकारमें रहा । 

१६४८ ई०में ओलन्दाजोने सन्धि तोड़ दी । इस 
समय तुतकुड़ीके नायकने पत्तन नामक स्थानसे ओल- 
न्दाजोंको मार भगाया, इस कारण ओलन्दाज सेनापतिने 
आ कर तुतकुड़ी पर आक्रमण कर दिया और पुत्त गौजोके 
सभी अस्त्रशस्त्र छीन लिये । इस समय पुत्तंगीज चेरायी: 
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साथ ओळन्दाजोंका विवाद चलने लगा । विस्तार- 
के भयसे उन सव -वातोंका यहां उल्ल्ख नहों 
किया गया । ऐसे सुअबसरमें अरवोने भी पुत्त गीजों 


पर पारस्य और अरव समुद्रमें चढाई कर दी । मसकठ, | 
- हरसु्ञ आदि नाना स्थानोंमें समरानल प्रज्वलित 


हुआ था । 
पहले भारतके पश्चिम-उपकूलमें कोई भी जहाज 
पुत्तगोज गवर्मेण्टसे पास लिये विना नहीं आ जा सकता 
था, अमौ ( १६५१ ईशमें ) गोलकुएडा, वीजापुर, मङ्ग 
आदिके अधिवासिगण विना पासके जहाज चलाने लगे। 
६५२ ई०में वेदनूरके सरदार" शिवप्पा नायकने . समस्त 
कनाडा-ग्रदेश पर अधिकार जमाया । इसके साथ 
साथ पुत्तगीज लोग. अपने अधिकृत अनेक स्थान खो 
बैठे और अनेक पुत्तंगीज योद्धाओंने प्राण विसर्जन किये ।. 
इस समय पुत्तगीजोमें भी अन्तविवाद्‌ चल रहा था । 
उद्चप्रकृति मस्करेन-हसका शासन खाथप्रिय नीच प्रकृति 
के अधिकांश पुत्तगीजोको अच्छा नहीं लगा। १६५३ ई०के 
२२वीं अकटूवरको डम व्राज-डि-काष्ट्रीने पड़यन्लियोंकी 
सहायतासे मस्करेनहसको पदच्युत करके शासनभार 
प्रहण किया । एक तो पहलेंसे ही पुत्त गीज-अधिकारमें 
अशान्तिका राज्य चला आ रहा था । दूसरे डम प्राजके 
. शासनसे आभ्यन्तरिक गोलमाल और भी वढ्ने लगा | 


चुत्त गीजो के मध्य सभी जगह अशान्तिके लक्षण दिखाई 


ˆ देने लगे । 
इस समय पुत्त गीज़ पादयियो'ने भी अच्छा मौका 
देख कर अत्याचार करना आरम्भ कर दिया । : प्रसिद्ध 
` श्रमणकारी रावनियरने इस समय गोआमें आ कर जैसा 
_'अलष्टानोका निग्रह देख पाया'था, उनकी भ्रमणका हिनी- 
'से उन सव बा षेक अत्याचारका पाठ करनेसे शरीरः 
> के रोंगरे स ले जाते हैं । -खुष्टान वनानेके लिये 
अथवा जो सव खशान-धर्मका अमान्य करते थे, ऐसे 
बहुसंख्यक लोगो को नाना प्रकारके दण्ड दिये जाते थे | 
` १६५४ इ०में आदिङशाइने बारह देशों और गोआ पर 
आक्रमण करके पुत्त गीजो को व्यतिव्यस्त कर डाला | 
_ आंदिळशाह यदि चाहते, तो इस वार गोआसे सभी 
पुत्त गीजो को भगा सकते थे, पर वे इस ओर ध्यान 


दे केवळ वुत्तगीजराज्यको लूर्र कर सले विधि Math Colledion 


१६५५ ई०को २३वीं अगस्तको डम -रडरिगो-सकौ दा. 
सिळविरा ( ०००९-१०-9१"2९१४० ) राजप्रतिनिधि. हो 
कर आये, यहाँ आते ही उन्दो ने पहले डम-त्राजको दळ 
बल समेत पदच्युत किया । 

डम रडरिगोके शासनकालमें सिहलद्वीपमें ओळ 
न्दाजो' और पुत्त गीजो'के वीच महासमर छिड़ गया 
था । आखिर १६५६ ई०की १२वीं मईको. पुत्त गीज लोग 

`ओळन्दाजो'से अच्छी तरह हार खा कर छोटे | . यह 
अशुभ संवाद पहुंचनेके पहले ही डम-रड्रिगो परलोक 
सिधार गये थे । 

इधर ओलन्दाजोने कलस्बाँकी जीतसे उद्दीप्त. हो मन्नार 
के उंपसागरवत्ती कुछ छोटे छोटे द्वीप, तुतकुड़ी, नाग 


'पत्तन आदि नाना वन्द्रोंको अपने दखलमें किया और 
*बहांसे पुत्त गीजोंकों मार भगाया । 


१६६० ६०मे.गोआके आर्केविशपकी . मृत्यु हुई | उन- 


. का पदाधिकारी कौन होगा: ? यह ले कर खष्टीय-याजर्को- 


के वीच मनमुटाव हो गई । : धीरे धीरे इस विवादसूतसे 
दोनों दलमें युद्धका आयोजन होने लगा ।: आखिर दोनों 
दल गोला गोळी ळे कर विवादकी निष्पत्ति करनेमें अग्र 

सर हुए। राजपुरुषोंने वड़ी मुश्किलसे शान्तिस्थापन 


“किया था। 


` १६६१ ई०में पुत्तगीज्ञोंकी भगा कर और बहुसंख्यक 
नायरसेनाको पराजित कर ओलन्दाजोने कोलम्ब पर 


. अपनी गोटी जमाई । दूसरे वर्ष कोरङ्गनूर और कोचिन 


भीव्मोलन्दाजोंकेः हाथ छगा । इस समय पुत्तंगीजोंकाँ 
प्रवल प्रताप क्रमशः तष्ट होता जा रहा था। 

. १६६३ ई०में -अण्ठोनियों-डि-मेलो-ई-काड्डी राजप्रति" 
निधि हुए। भारतमें -आ कर उन्होंने पुत्तगीजोंके चष्ट 
गोरवके उद्धारके लिये प्राणपणसे चेष्टा की थी, पर 
चुकी. हुई आग. फिर नहीं खुलगी । - ओलन्दांजोंने पुर्त 


. गीजोंके यज्ञरक्षित कन्ननूर-दुर्गफो भो हथिया लियाँ। 


१६६१ ई०में इड्जलेण्डराज श्य चाल्सके साथ. पुत्त 
गालराजसहोद्रा इनफरटाका,विवाह हुआ.। . इस समय 
पुत्तगाळराजने भगिनीपतिको वस्बई-द्वोप और वम्बई-बन्दर 
बर्न दवीप b eGangotn किये । तद्नुसार 
सरनअघ्राहम सिपमानको; मेज़ : दिया; 


पुक्तगीजं 


भारतकै पुर्चगीजंराजप्रतिनिधिने उक्त स्थान सहजमें अङ्ग- | 


हताशहृदयसे १६६५ इ०की १८वीं फरवरीको पुत्त- | 
. शीज-प्रतिनिधि अङ्गरेजोंको बम्बई द्वीप छोड़ देनेके लिये | 
बाध्य हुए । वस्वई छोड़ देनेके समय यह वात उहरो, कि | 
अङ्ग्रेज पुत्त गीजोंके साथ मित्रका-सा व्यवहार करेंगे 
यहांके किसी भी पुत्तगीजको कष्ट नहीं देंगे, परस्परः 
. की विपद आपद पर पक दूसरेकी सहायता करेंगे ।' 
थोड़े ही दिनोंके वाद्‌ अङ्गरेज लोग यहांके पुत्तेगीज 
वणिकोंसे महसूल लेने लगे । इस पर पुत्त गीज-गवर्मेण्टने 
. भी अङ्गरेजोंखे महसूल लेना नहीं छोड़ा। अलावा इस- 
- के वम्बईके निकरवत्तो अनेक स्थान जो अङ्गरेजराजको 
यौतुकमें नही मिळे थे, अङ्गरेज लोग उन्हें भी बलपूवक 
अपनाने लगे । इत्यादि नाना कारणोंसे अङ्रेजोंके 
साथ पुत्त गीजो'का विवाद उपस्थित हुआ। इस समय 
अङ्गरेज लोग पुत्त गीजोंको नष्ट करनेके अभिप्रायसे गुप्त 
भावमें मस्कटके अरवोको गोला और वारूद देने लगे । 
बहुत-सी अङ्गरेजी सेना उनके साथ मिल कर पुत्तगीजों 
से लड़ने लगी । 
भारतके पश्चिम-उपकूलमें जिस समय. उक्त गोल- 


माळ चल रहा था, भारतके पूचउपकूलमें भी उस समय |: 


' पुत्त गीजोंके साथ मुगलो'का संघष उपस्थित हुआ था । 
-. गोआ, कोचिन, : मलका आदि नाना ख्थानोंके जितने 
अपराधी, जुआचोर तथा जितने अधम पुत्त गीज रसाङ्ग 
(आराकन ) उपकूलमें आ कर वस गये थे, वे धमंदरोही, | 
वहुविचाइकारी, नरघाती आदि भीषण प्रतिके लोग 
समझ जाते थे। आराकनराजने सुगलोःके हाथसे 
सीमान्तप्रदेशकी रक्षा करनेके लिये उन सव वदमाशो को 
` ` नियुक्त किया था और सुखखंच्छन्दके लिये उन्हे काफी 
जमीन भी दी थी वे लोग जल और स्थळमें दस्यु- 
वत्ति द्वारा जीविका-निर्वाह करते थे । कमी कभी वङ्गाल- 
` में घुस कर वे नगर और गांवको ळूटते तथा वहांके 
` अधिवासियो को कैद कर लाते थे। उनके अत्याचारसे 
` पूरववङ्ग और निम्नवड़ तबाह हो गया था। इनके साथ 
~आराकनी चा मग लोग भौ आ कर लूट पाट करते थे |. 


१४७ 


जनशून्य हो गये हैं, और मग-कत क जनशून्य -कह कर 
आज भी प्रसिद्ध हैं।. मगराज ही उन सव दवत्त पुर्त्त- 
गीजो'के आश्रयदाता थे, इस कारण मुगलके सूबेदार 


साग्रेस्ता खाने मगराजको दमन करनेका आयोजन किया । 


किन्तु वे जानते थे, कि मगराजका .दमन-करनेमें पुर्त- 
गीजो की सहायता आवश्यक है । इस कारण . उन्होने 
चट्टय्रामवासी पुत्त गीज दस्यु लोगो को कहला भेजा, कि 
सूबेदार शीघ्र ही चट्टेम्राम पर चढ़ाई करनेको हैं, अभी वे 
उन्हे' अपने कार्यमें नियुक्त करना चाहते हैं। जो उनका 
साथ देंगे, उनके रहनेका वे वङ्गाळमें अच्छा प्रवन्ध कर 
देंगे ; किन्तु जो उन्हे' सहायता -नहीं देंगे, उन्हे विशेष 
कष्ट भुगतना पड़ेगा। पुत्त गीजोंने. भी समका, कि 
प्रवल मुगछ-सेनाको वे कव तक सामना कर सकेंगे; अभी 
सूबेदारको सहायता देना. ही उनके हकमें.अच्छा .हीगा । 
अतः पुत्त गोजोंने आ कर सायेख्ता: खाँका साथ दिया । 
उनकी सहायतासै मुगल-सेनापति आराकनियोंको परास्त 
कर शणद्वीप पर. अधिकार कर ब्रैठे। मग लोग नितान्त 
भीत हो चद्दम्रामको भाग गये । सायेस्ता .खाँने पुत्तंगीजों 
को रहनेके लिये ढाकाके निकटवत्तो स्थान दिये | घे सब 
स्थान असी 'फिरड्डी-वाज़ार' नामसे मशहर हैं। . ' 
शिवाजीका जव सतारा चमका, उस समय मुगल 
लोग जैसा विचलित:हो गये थे,-अभी पुत्त गीज भो वैसा 


.ही डर गये । १६७०.ई०को दमन नगरमें .सबसे :पेहळे 


मरहठों. और पुत्त गीजोंके .वीच. नौयुद्ध: छिड़ा । मरहठोंने 
कितने पुत्त गीज जहाजोंको दखल कर लिया। इसका 
प्रतिशोध लेनेके लिये पुत्त गीज छोग भी शिवाजीके १९ 
जहाज लूट कर वसाई नामक स्थानमै साग गये । इस 
पर शिवाजीने पुत्त गीजोंको भारतवषेसे मार भगानेका 


दृढ सङ्कल्प कर लिया-था. त्के> 


१६७२ ई०में  मुगलोंसे कोङ्कण : जीते जानेके” वाद्‌ 


शिवाजीने पुत्त गीजोंसे चौथ और सरदेशमुखी वसूल 
करनेके लिये सेना भेजी । पुत्त गीज लोग कर देनेके लिये 
वाध्य हुए । 

पुत गीज-गनर्भेण्टकी. अवस्था दिनों दिन शोचनीय 
होती जा रही थी, पुत्तांगीज लोग, किस प्रकार लुप्त गौरव 


“इसी कारण. निज्चबङ्गकै अनेक सनि! अगके'उत्पातसेः/>7का व्रार-कारंन्सी/ इसके लिये भारी “चिन्तोर्मे थे | 
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किन्तु राजकोषमें उतना धॅन नहीं था और न उतना लोक- 
चंल हो था। साथ साथ कितने विलासो अर्थपिशाच 
पुत्त गीज गवर्मेण्टको घेरे हुए थे, ऐसी अवस्थामें क्या 
हो सकता था! किन्तु जिस प्रकार बुरूता हुआ दीप एक 
बार रोशनी दे कर फिर सदाके लिये बुक जाता है, पुत्त- 


गालके भाग्यमें भी उसी प्रकारका दिन आया। १६७८ ई०- 


को १२वीं दिसम्बरको कनाडाके राजाके साथ पुत्तगीजों- 
की सन्धि स्थापित हुई । अव राजाके अर्थाचुकुल्यसे पुर्च- 
गीजोंने मड्ठलूरमे एक कोठी खोली और मिराज, चन्दोल, 
भारकल तथा कल्याणमें काथलिक गिर्जा बनानेका अधि- 
कार पायां । अनन्तर १६८२ ६०म पत्त गीजो ने द्वीप पर 


अपना आधिपत्य फैलाया। इसके वाद ही शिवाजीके | 


. पुत्र शम्भुजीने चैउल पर आक्रमण किया। महाराष्रोंका 
अत्याचार प्रसिद्ध होने पर भी इस समय पुत्त गीजों ने 
सैकड़ों ब्रह्महत्या और मन्दिर ध्वंस करके जैसा पैशाचिक 
काण्ड किया था, सभ्यजातिके इतिहासमें उसको उपमा 
नहीं । चेउल-आक्रमणसे सुविधा न देख शब्भुजीने 
वसाई और दमनके मध्यवती सभी स्थानो को आक्रमण 
और ध्वंस कर डाले । इस समय पुत्तंगीज-राजप्रतिनिधि- 
ने सन्धिका प्रस्ताव किया, पर शस्भुजीने पांच करोड़ 
पगोडा मांगे । 


१७१२ ई०में कनाडाके राजाने सन्धि तोड़ दो । इस 


पर भास्को फर्णान्दिजने जा कर वाशिलोर, कल्याणपुर, 
मजदूर, कोमता, गोकण और मिराज पर धावा बोल 
द्याथा। " हे 

१७१७६०मे ५०० महाराष्ट्र अश्वारोही शालसेटी जा 
ख पुत्त गीजोंका यथासर्वख लूट छाथे। . इसके दूसरे 
वष दुस्युपति अंग्रियाके साथ अज्ञद्वीपके निकर विवाद 


सामा 27. समय जासिरगढ़ और रामनगरके 


राजा दुमन पर चढ़ाई करके अनेक गो और कृषकोंको कैद 
कर ले गये। | 

. _पुत्तगीज-मरंहडोंका विवाद क्रमशः गुरुतर हो उठा 
कहलके सरदेशाईने पुत्त गीजॉके बहुतसे चाणिज्यपोत लूटे 
और आ किये । पण्डाका दुर्ग भो उनकै हाथ 
लगा। अन्तंमें पएडाके राजाने पुत्तगीजोसे मिल 


पुर्रागीन 


१७९६ई०में पेशवाने कर्णाटक पर छापा मारा | 
इनके साथ पुत्त गीजोसे कई एक छोटी छोरी लडाइया 
भी हुई । 

१७३० ई०्में मरहठा-सेनाने वसाई पर अधिकार 
किया । वसाईँ-युद्धमें वहुसंख्यक पुत्त गोज निहत 
और वन्दी हुए थे । इसके वाद ही महाराष्र-सेनापतिने 
शालसेरी पर चढ़ाई कर दी । किन्तु इस वार अ'गरेज 
और पुत्तंगीज मिल कर लड़ते थे, इस कारण महाराष्ट्रो- 
का कुछ बश न चला और वे हार खा कर भागे । 

१७३१ ई०्को इरी जुलाईको बसांई नगरमें एक सन्धि- 
पत्र लिखा गया । इस" सन्धिके अनुसारः महाराष्ट्रपतिने 
पुर्तगीज़ो के जो स्थान दखल किये थे, उन्हे वे छोड 
देनेको वाध्य हुए। किन्तु सन्धिमें जो सव शत्ते' लिखी 
थीं, उनके अनुसार एक भो कार्य नहों हुआ। ररी, 
अफ्तूबरकों फुत्त गीजोंने: पनियाला प्राममें महाराष्ट्रोको 
परास्त किया । १७३२ ई०की १७वीं जनवरीको दोनों 
पक्षके प्रतिनिधि सन्धिका प्रस्ताव ळे कर वम्बई नगर 
पहुंचे । ; 

१७३४ ६०, ८ मईको पुत्तंगीज-सेनापति डम लुइज वोटे- 
लहो द्स्युनायक अ ग्रियाको गति रोकनेके लिये बहुतसे 
युद्ध-जहाजके साथ वसाँई नगर आये । इसो वीचमे 
शम्भुजी-अ'ग्रिया चेउल-दुर्ग पर अधिकार कर बैठै। 
पुत गीज-सेनापतिरे कोळावाके शासनकर्त्ताकी सलाहसे 
शम्भोजी पर आक्रमण कर दिया । किन्तु शम्मोजीके 
पराक्रमसे पुत्त गीज-सेनापतिको रणक्षेत्रमँ पीठ दिखानी 
पड़ी । अन्तमें वम्बईके अङ्करेज-गवनेरने अ ग्रिया और 
पुत्त गीजका विवाद निवरा दिया । 

कोलावाके शासनकर्त्तनि पुर्सगीजो'को आशां दी 
थी, कि यदि वे अग्रियो! पर चढ़ाई कर दे, तो उन्हे 
चे कुछ स्थान देगे। किन्तु कोलावाके 
अंपनी वात पूरी न की । इस पर पुर्तागीजोंने १७२१ 
ई०में शस्मोजी अंग्रियाके साथ मिल कर उनके भाई मरण 
जीके विरुद्ध कोलावा परं आक्रमण कर दिया । 
यह संवाद पा कर मन्नाजीकी सहायतामे कुछ सेन 


भेजी ° 
५ CC-0. Jangamwadi Math Collection. सजी और by पुर्तगीज़ो को परास्त किया तथा 


आश्रव दिया | इसी साल महाराष्ट्रने शाल्सेटी और 


र्गी 


टाना-दुग पर अधिकार कर लिया था। इस संचादसे | 
गोआवासी पुर्रागीजगण उन्मत्तप्राय हो गये थे । उन्हो'ने 
उसी समय वहुत-सी सेना भेज कर बसांई नगरमे महा- ' 
राट्रो' पर हमला कर दिया। यहां महाराद्रगण पुरा 
गीजो की गति तो रोक न सके, पर उसी समय उत्साह- 
पूर्वक उन्हो ने शालसेटी, मनोरा, सेवाला, सवाज और | 
कई एक पुर्तगीज-दुग अधिकार कर लिये । । 

इसके वाद पेशवाने वर्साई दखल करनेके लिये प्रभूत | 
सेना भेजी । इस समय पुत्तगीज लोगोंने महिम, त्रिपुर, 
असारिम, काल्मी, सरिदान, दनु, वन्द्र आदि स्थानोंके | 
दुर्ग छोड़ दिये, केवल वसाई, दमन, चेडल और दीउ | 
दुर्गकी रक्षामें जी-जानसे लग गये । 

१७३८ ई०के नवस्वर मासमें चिमनाजीने वसाँई पर 
दखल जमाया । उनके अधीन शङ्करजीने कतरावार, 
अस्वरगांव, नागल, दचु और अन्तमें महिम पर अधिकार | 
किया । पुत्तंगीज लोग अवनत मस्तकसे महाराध्रोंके 
हाथ महिमदुग अर्पण कर स्त्री-पुलके साथ वसाँईनगर 
चले आये । 

- महिम-अधिकारके वाद्‌ ही महाराष्ट्रसेनापतिने | 
कालमी, सरिदान, लिपुर, असारिम आदि पुत्तगीज 
दुर्गाको दखल किया। इसके वाद्‌ ३००० अश्वारोही 
` और ६००० महाराष्र सेनाने आ कर मर्मागोआको घेर 
लिया । गोआवासीके मानसम्घ्रमदी रक्षाके लिये पुरा- 
गीज-राजप्रतिनिधिने सन्धि कर ली । १७३६ ई०की श्री 
मईको सन्धि स्थापित हुई । शते यह ठहरी, कि शाल- 
सेरी और वारह देशोंका जो कुछ राजस्व वसूल होगा, 
उसके सैकड़ पीछे ४० भाग बाजीराव पावेगे। पुर्तागीजः 
गवर्मेण्ट वाजीराचको ७ लाख रुपये देनेको वाध्य हुए । 
दमनप्रदेश और उसके दुर्गोके वदलेमें बाजीराचको 
बसाई मिला । 

इसके वाद दस्युपति अंग्रियाके उत्पातसे पुत्तंगीज 
छोग तंग तंग आ गये थे। अभी पुरांगीज-गवर्मेण्टके 
पास उतना धन नहीं, कि उसका;सामना करती । अतः 
पुत्तंगीज-गवनर बाजीरावको चेउल जिला दे कर पुन 
सन्धि-सूलमें आवद्ध हुए । अभी केवळ गोआ, दमन, 


आज कल भो इन्हीं तीन रुथानों पर पुर्सागीजोंका आधि- 
पत्य चळ रहा है और पुर्ागालसे गवर्नर-जेनरल आ कर 
इन तीन स्थानोंका आज भी शासन करते हैं ।' 
गोभा भो पुर गाळ देखो । 
इस समयसे परचत्तीं जितने पुत्तंगीज-शासनकर्त्ता 
हुप, उनके नाम और शासनकाल इस प्रकार हैं-- 
७८ । डम पिद्रो मस्करेनहस (४100107) १७३२-४१। 
७६ । डम लुईज डि मेनेजिस (।०००१) १७४१-४२ । 
. ८०। डम फ्रान्सिस्को डि-भास्कोनसेळा, डम 
लुईज केटानो डि अळमिडा (९०४: 7०१) १७४२-४३ | 
_ ८१। डम ठौरेन्सो-डि-नोपोन्दा, डम लईज केरानो- 
डि-अळमिडा ( 6०४९०९ ) १७४३-४४ । 
८२। डम पिद्रो मिगुएल डि अळमिडा-इः 
( Viceroy ) . १७४३-५० | 
८३ । फ्रान्सिस्को-डि-आसिस्‌ (४1०९1०१) १७५०-५४। 
. ८४। डम लुईज मरुकेनहस (९1०610५) १७५४ ५६। 
८५।. डम अएटोनियो तामिरा दा-निभा-त्रम-दा 
सिलभिरा, जोहन-डि मेस्किरोमरोस!टिकसिरा, फिलपि- 
डि-भलदेरिस सौरो मेयर ( ००४5०7०" ) १७५६ । 
८६। मानुपल-डि-सालदान्हा-डिःआलबुकाक 
(Victory) १७५६-६५ । 
८७। इम अण्दोनियो ताभिरा-दा-निभां व्रम-बा- 
सिळभिरा, जोइन बापिष्टा भाज पेरिरा, डम जोइनजोसे 
डि-मेलो ( Commissionor ) १७६७-६८ । 
८८। डम जोहन जोसे-डि-मेलो + ( 6०४९०० ) 
१७६८-७४ । 
८६ । फिलीप-डि-भूलदारिस सौरोमेयर (८०४८777) 
१७७४ |. 
६०। खम जोसे पिद्रो दा एत्क्हु ( Governor 
and Captsin-General) १७७७-७६ ] 
६१॥ फ्रेडरिको गिलहारमी-डि-खुज्ञा (0०ए७- 
nor and Captain General ) १७७६-८६ । 
. ३२। फ्रान्सिस्को-दाकान्हा-ई-मेनेजिस (Governor 
१७८६-६७ | 
फ्रान्सिस्को अण्टोनियो-दा-भिगा केश्रल 


and Captain General ) 
६३। 


दीड यही तीन स्थान पुत्तागीजोंके अधिकारों "शह०'गंगे!] I GvveiercandGoniain- General ) १७६४-१८०७। 


~ ५ 
! शा. 
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६४ । ` वर्णार्डो जोसे-डि-लोरेना (४100107 शाप | 


Captaii.-General ) , १८०७-१६ | 
६४७) डम ड्यगो-डि-सुजा (४10९10) and 
Oaptain-General ) १८१६-१८२१ । 
६६ माजुणल गडिन्हो दा सिरा, जोआकिम्‌ मानु- 
एल कोरिया दा-सिल्भा-ईगामा, मानुपल जोसे गोमिस्‌ 
लौरिरो, गोनशालो-डि-मगलहे रिकसिरा माजुपल 
दुआर्त्ते लिटाव ( Commissionor ) १८२१-२२ । 
४७॥ डम मानुप-दा-कमरा ( (१४१1-0९९ 


ral ) १८२२-१८२४ । 
डम मानुएल-दा-कमरा ( ४1९९०) aud Cajpbnin- 
Gencral ) १८२४-२५ | 


३८। डम-माचुएल-डि एस गलडिनो, कारिडडो 
जोसे मौराब गार्सेजपाथा, अएटोनियो रिविरो-डिः 
काभाल्हा ( 0०mmisऽi0n0r ) १८२५-२७ | 

६६ | डम माऱुपरूडि पुत्तगाल-ई-काप्री ( ७०४श- 
nor ) १८२७-३० | 

डम माजुणल-डि-पुत्तगाल इ-काष्टो ( ४1०९०५ ) 

१८३०-३५ | 

१००। चर्णाडो पेरिज-दा सिल्भा : ( 01४80 ) 

१८३५ । 

इसके बाद. ( १८३५से १८३७ ६०के मध्य ) बहुत 

प्रादेशिक समाए ( Proyincinl Committec ) संग- 
डित इई । : 

१०१। सिमीव इनफाण्टेः-डि-लासाडं ( ७०ए७- 
nor-General ) १८३७-३८ । 

१०२। डम अण्दोनियो फ्रेलिसियानो-डि-माण्टो 
रिटा, जोसे अण्टोनियो-भिपरा-दा-फनसेका, 


~ कान्सिझो फि” छिमा, डमिज्गो जोसे मरियानो 


लुई ( Council of the Government ) १८३८-३६.) 
“ १०३। जोसे अण्टोनियो भिंएरा-दा-फनःसेका 
( Interim Governor-General ) १८३६ | 

` १०४ | मानुएळजोसे मेण्डिख ( Governor-Gene- 


ral) 0 
१०५। जोसे अण्टोनियों भिणरां:दा-फनसेका जोसे 


फान्सियो फ्रियर डि लिमा, अण्टीनियी हिन डि. Collectio 


पुर्तगीन 


इदे, डमिङ्गो जोसे मरियानों छुई्ज, जोसे दा-कोष्टा 

केटानो-डि-सुजा-भास्कोनसेली ( 000001 ०! {| 
Government ) १८४०] 
१०६। जोसे जोआकिम्‌ लोपेज डि-लिमा ( ७०७७ 
nor-General ) १८४०-४२] 
१०७ | अण्टोनियो रमलहो डि सा, अण्टोनियो जोसे- 
-मेलो सौरो मेयर तेलिज, अण्योनियो-जोहन-डि-अथा- 
इदे, जोसे दा-कोष्टा काम्पोस, केरानो-डि-सुज्ा:ई- 
भास्कोनसेलो ( Council of the Government ) 

_ १८४९ 
१०८ । फ्रान्सिस्को जोभिवर-दा-सिळभा-पेरिरा 

( Governor-General ) १८४२-४३ । 
१०६ | जोआकिम्‌-मौराव गासँज पट्हा (०४० ॥9- 
General ) १८४३-४३। ` 
११०। जोसे फेरिरा पेष्टानो (Governor-Gencral) 

१८४४-५१ | 
१११ । जोसे जोआकिम्‌ जानुवरियो छापा (9०१५- 
nor-General ) १८५१-५५। ` 
११२ । डम जोआकिम-डि-संण्टारिटा वोटेलहो, 
लुईज दा-कोष्टा कम्पोस, फ्रान्सिस्को जेभियर पेरिज 

बर्णाडों हेकरर दा-सिलभिराई-लोरेना, ' भिकुर एनाष्टा 
सियो मुराव गार्सजा पलहा (0००८1! ७९ ६:९ G०४९प- 


ment) भड १८५५ । 
११३। अण्टोनियो सिजर:डि-भास्कोनसेलो कोरिया 
( Goternor-General ) १८५५-६४ । 


११४ | जोसे फेरिरा पेष्टानो {(५०। 61101-061019) 
१८६४-७० | 
११५। जानुवरियो कोरिया डि-अळमिडा ( ००४० 
nor-General ) र १८७०-७१ । ` 
११६ । जोआकिम्‌ जोसे-डि माकेडोःई कोद्र. 
(Governor-Grneral ) १८७१-७५ | 
११७ | जोहन ताबारिज-डि-अलमिडा ( 9०४० 
General ) १८७५-७७ | 
११८। . डम आयास-डिं-अरुपलस-ई-भास्कोन्सेलो' 
जोहून केटानोःद्वा(स्रिळमा काम्पोस, फ्रान्सिस्को जेभियर 
सोयारिस-दा-भिगा, एडवर्डो अगष्टी 'पिएटो बालसैमार्व 


पुत्तगीज--पुलक 


( Gouncil of the Government ) १८७७ | | 
११६। अएटोनियो साजियोः डि-खुज़ा ( Governor- 


General ) १८७७-७८ | 
१२०। डम अयास-डि-अरुपलास ई-भांस्कोन्सेलो, 
जोहन केटानो सिलभा कम्पोस, फ्रान्सिस्को जेमियर 
सोयारिस दा-भिगा-अएरोनियो सजियो डि-सुजा, पोछे 
एडवाडो अगष्टो पिएट-वलसेमाव ( Council.of the | 
Government ) १८७८ । 
१२१ । केटानो अलेकसन्द्र-डि-अलमिडा ए-आल' 
बुकार्क ( @overner-General ) १८७८-८१ | 
१२२ । काल्स यूजिमियो कोरिया-दा-सिल्भा 
(Governor-General ) १८८१-८५ | 
१२३। फ्रान्सिस्को जोआकिम्‌ फेरिरा-डि-अमरल 
( Governor-General ) १८८५-८६ । र 
१२४ । अगष्टी सिजर काडांसो डि-काभाल्हो 


( Governor-General ) १८८६-८६ । 


१२५ । भास्को गीडिस-डि-कार्भाल्हो-ई-मेनेजिस 


( Governor-General ) १८८६-६१ | 
१२६ । फ्रान्सिस्को मरिया-दा-कान्हा ( 0०४९॥०- 
General ) र १८६१-६२ । 


_ १२७ । फ्रान्सिस्को टिकसिरा-दा-सिल्मा ( 00४७- 
not-General ) १८६२-६३। 


१२८ राफेल जाकोम छोपेज-डि-अन्द्रादे (4०४९ 
nor-General ) १८६३। 


वत्तमान (१६२६ ६० ) गवर्नर-जनरलका नाम है 
अळवारों-डि-काषट्रो मोरिस ( ९0१8 (९08016 
७१120 ) । थे गोआके सद्र पंजिममें रहते हे । 

पुत्त गीजराज्य ध्वंस होनेके और भी अनेक कारण 
थे, यथा--विलासिता अमितव्ययिता, परश्रीकातरता 
और व्यसनासक्ति । जिस समय भारतीय पुत्त गीजोंको 
चारों ओरसे विपदुने घेर लिया था, उस (समय पुत्त 
गीज राजपुरुषगण नशेमें चूर और वेश्या ले कर उन्मत्त 
थे। उस समयके किसी किसी ऐतिहासिकने लिला 
है, 'पुत्त गीज-सभामें यथेच्छाचारिता और विलासिता- 
का प्रबळ स्रोत बहता था । यहां भी प्रत्येक राजपुरुष 
दो चार देशीय बाईजी' ( नतकी )को ले कर आमोद 
प्रमोदर्मे मस्त रहते थे, राज्यकी ओर भूल कार” ध्यानः 
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नहीं देते थे । जव विना युद्धके काम नहीं चल सकता 
था, तब चे लम्पर राजपुरुषगण ससैन्य रणक्षेल्रमें उप- 
स्थित हो कर अधस्तन कर्मचारियोंको युद्धमे नियुक्त 
करते थे और आप अपने अपने शिविरमें मद्य और वेश्या 


| छे कर आनन्द-सागरमें गोते लगाते थे। इस प्रकार 
| युद्धका परिणाम जैसा होना चाहिये था, वैसा होता 


था।' गोअ! शब्दै ५१६ पृष्ठमें इका विवरण देखो । 


पुय ( सं० लि० ) पुरमध्य वा दुर्गमे स्थित । 

पुयेष्ट ( सं० क्ली० ) देहके प्रधान आठ अंश | - ' 
पुर्याद्रि--चुहन्नीलतन्लोक्त पीठस्थानभेद । 

पुसा ( दि० पु० ) पः शा देखो । कक 

पुल ( सं० पु०) पोलति उच्छितो भवतीति पुल-क। १ 


पुलक, रोमाञ्च । २ शिवानुचर भेद, शिवका एक अचु- 
चर। ( लि० ) ३ विपुल, वहुतसा । 


पुल ( फा० पु० ) सेतु, किसी जलाशय, नदी, गड्ढे या 


खाईके आर पार जानेका रास्ता जो नाव पाट कर या 
खम्भों पर पटरियां आदि विछा कर बनाया जाय । 


पुळक ( सं० पु० ) पुळ-स्वार्थे कन्‌। १ रोमाञ्च, प्रेम, हषं 


आदिफे उद्घ गसे रोमकूपोंका प्रझुलल होना । पर्याय-- 
मोङ्गव, त्वकूकम्प, त्वग कुर । २ तुच्छ धान्य, एक 
प्रकारका मोटा अन्न । ३ प्रस्तरमणिमेद्‌; एक प्रकारका 
रल ( ७8010६ ) | 
गरुड्पुराणमें लिखा है भुजङ्गगणने 'दानवपतिकी 
उपयुक्त पूजा करके उनके नखोंको पुण्यजनक पर्वत, नदी 
और अन्यान्य प्रसिद्ध स्थानों पर स्थापित किया था | 
इसी कारण उन सब स्थानोंमें पुलकमणि उत्पन्न होती है। 
दशाण, बोगदाद्‌, मेकल और कालगाद्रि आदि स्थानोंमें 
कृष्ण, मधुपिङ्ग, म्वणालरूप, गन्धर्वलताका चणे, अग्निवण 


और कदली वर्णको सर्वांपेक्षा उत्कृष्ट पुलकमणि पाई 


जाती है। शङ्ख, पञ, भङ्ग और अर्कवर्णास विचित्राङ्ग पुलक 
मङ्गलजनक और उत्तम है । यह पुलक वृद्धिपद्‌ माना गया 
है। काक, कुक्कुर, गर्दे, श्टगाल, चुक और ग्रध्के 
रक्तमांसलिप्त सुखके जैसा विकररूप पुलक स्वत्युकारक 
है। इसलिये ज्ञानी व्यक्तिको चाहिये; कि उसका विल- 
कुल परित्याग कर दे, भूल कर कभी भी पास न रखे । 


lection इस ुलकमविकिजामके विषयमे मतमेद्‌ देखा जाता है | 


२९२ 


कोई इसे गोरी, कोई पिटोनिया, सोदएडा आदि कहते है. । 
इसका अङ्गरेजी नाम 0217० है। यह मणि एक प्रकारका 
दानेदार पत्थर है । नदीके मध्य यह मणि पत्थरों रोड़ों 
अथवा वाळिमय नदीगर्भमें पाई जाती है । कठिनतामें 
यह ६५से $५ और इसका आपेक्षिक गुरुत्व ३णसे ४ ३ 
है। इस मणि द्वारा स्फटिक काटा जा सकता है। फिर 
इन्द्रनील वा माणिकसे भी इसे काट सकते हैं। कांचका 
तरह इसमें चमकदमक है। धिसनेसे घन-ताड़ित उत्पन्न 
होता हैं और चु वकके निकर ,रखनेसे गति होती है। 
साइलेकस (७1०४), आलुमिना (41ए7111६) और अश्प 
- परिमाणमें अक्साइड आव आयरन ( 09100 ०1 "01 ) 
इस मणिका उपादान है । घणमें अथवा आयतनमें इस 
मणिके जितने मेद्‌ हैं, उतने भेद और किसी पत्थरके 
नहीं देखे जाते । श्वेत, पीत, हरित, रक्त, कृष्ण और पांशु 
आदि नाना. चर्णोका पुलक सव जगह मिळता है। 
यूरोपीय जहरियोंने पुलक मणिको प्रधानतः निम्न 
लिखित श्रेणियोमें विभक्त किया है, १म 8111010110 
वा मूल्यवान पुलक, २ सिरीय वा प्राच्यजगत्का पुलक, 
३ 2१7०९ वा बोहिमोय पुलक, ४ 75507६९ वा वदामी 
पुलक । नारे, स्वेडन, स्वीजळंएड, स्पेन, ग्रीणळेएड 
युनाइटेइस्टेर, मेक्सिको, ब्राजिल, अप्लेलिया आदि 
स्थानोंमें प्रथम श्रेणीका पुळक पाया जाता है । यह मणि 
देखनेमें लालवण लिये नोला होता है। भारतके चेर- 
देशमै यह मणि यथेष्ट मिळती थी, इस कारण यह 
'सिरीय' नामसे पाश्चात्य जगतमें प्रसिद्ध है । त्रह्म और 
सिहलमें भी यह मणि मिलती है। इय श्रेणी उज्ज्वल 
अथच घोर सिन्दूर बणकी होती है, इसीसे यूरोपमें इसे 
सिदुरिया पुलक भी ( Vermilion Garnet ) कहते हैं । 
बोहिमिया और जर्मनीके नाना स्थानोंमें यह मणि पाई 
जाती हे । ४थ श्रेणी रक्तपीतमिश्चित अर्थात्‌ वदामी 
रंगकी होती है और सिहलमें प्रधानतः मिलती है । 
. उक्त चार श्रेणीके अलावा साइचेरियासे एक आर 
प्रकोरकी मणि आती है जिसका रंग बिलकुल सफेद 
सब्ज है। पतद्भिन्न खनिजतत्त्वविदोने और भी ६७ 


प्रकारके पुलक निकाले हैं। किन्तु उनका जहरियाके 
निकट उतना आद्र नहीं हे | 


पुलक--पुलकाई 


भारतवासी और रोमकगण वहुत पहलेसे ही इस 

- मणिके विषयसे अवगत थे । थिउफ़ टस और प़िनिने 

७॥100100)॥8 नामसे इस मणिका उल्लेख किया है। 

छिनिके मतसे यह मणि स्त्री और पुरुष यही दो श्रेणियों- 

में विभक्त है। पुरुषश्रेणी पद्मराग और स्त्रीश्रेणी पुलक 
समभी जाती है। 

एक समय सूल्यवान, होनेके कारण इस पुलकका 
यथेष्ट आदर था। यह पत्थर नरम होता है, इसलिये 
इस पर अच्छी नक्काशी काढी जाती है। यूरोपके प्रधान 
प्रधान राजवंश-घरोंमें इसी प्रकारके पुलक पर सक्र टिस 
प्लेटी आदिकी मूत्त खोदित है। अभी : इस पत्थरकी 
यथेष्ट आंमदनी हो जानेके कारण पहलेके जैसा इसका 
नहीं है। अभी डिस्वाकार बृहत्‌ पुलकमणि २००) रुभ्में 
विकती है । अनेक व्यवसायी इस पुलककी पोठ पर काला 
रंग लगा कर और पश्चादुभागको बंद कर इसे पद्मराग 
वतलाकर लोगो को उगते है । मध्ययुगमें भी यूरोपमें 
पुलकका यथेष्ट आद्र था। पद्मरागकी तरह यह भी 
शरीरके पक्षमें विशेष उपकारी समका जाता था । 

अभी सम्यजगत्में जितने पुलक हैं उनमेंसे माकीं 
दि-द्रिः (31६1११ ४९१९ D7९० )-के तोशाखानेके दो 
पुछक सबसे बड़ हैं। इनमें से एक अठकोनी है जो 
७ इञ्च लम्बा और ६३ इश्च चौडा है । इसका मूल्य प्रायः 
३५५० फाडू होगा । दूसरा पुछक १०८ इञ्च लम्वा और 

ए इश्च चौड़ा है। इसका मूल्य हजार फ्राङ्कसे-कम नहीं 
 होगा.। 

४ देहवहिभव कीटसेद, शरोरमें पड़नेवाला एक 
कोडा । ५ मणिदोषभेद, रल्लोंका एक दोष |: ६ गज्ञान्न 
पिण्ड, हाथीका रातिव । ७ हरिताल, हरताळ । ८ गल्लक, 
एक प्रकारका मद्यपात्र । ६ सर्षेपमेद;- एक प्रकारकी 
राई। १० गन्धवभेद्‌, एक गन्धवका नाम । ११ सषप, 
सरसों। १२ कंकुष्ट, एक प्रकारका गेरू 1 १३ कन्दविशेष, 
एक भकारका कन्द्‌ । १४ लोमहषेण, पुलकावलि। - 

पुळकना ( हि० क्रि० ) पुलकित होना; प्रम, हषे आदिसे 
प्रफुल होना, गद्गद्‌ होना । . 
पुलकाई ( हिं० खो०) पुलकित होनेका भाव, गदगद 
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पुळका ( सं० लि०) १ रोमाञ्च अज्जविशिष्ट, पुलकित | पुलमायि-_अन्प्रभृत्य-वंशीय दाक्षिणात्यके एक प्रबल 


अङ्गवाला । ( पु० ) २ वरुणके पाशास्त्रभेद, वरुणफे एक 
पाशासत्रका नामं । 
पुढकाळय ( सं० पु० ) कुबेरका एक नाम । 
( सं० स्त्री०) पुछकावलि, हषंसे प्रफुल रोम । 
पुलकांवळि ( सं० ख्री०) हर्षसे प्रफुल रोम । 

( सं० लि० ) पुलक-इतच । १ रोमाञ्चित, प्रेम या 
हर्षके वेगसे जिसके रोपं उभर आए हों। २ हर्षयुक्त, 
गद्गद्‌ । 


पुलकिन, ( खं० लि० ) पुलकमस्त्यर्थे इनि । १ रोमाञ्चयुक्त, | 


प्रेम या हर्षसे गद्गद होनेवाला । ( पु०) २ धाराकद्‌म्ब। 
३ कदम्ब । 

पुलकीकृत ( सं० लि० ) पुळक-च्वि । हषंसे रोमाञ्चित, 
प्रेससे गद्गद्‌ । 

पुलकोहम ( सं० पु० ) हषं, खुशी । 

पुळगांव-मध्यप्रदेशके बद्धां जिळान्तर्गत एक रेलवे 


स्टेशन । यह अक्षा० २० ४४ उ० और देशा० ७६ २१ 


पू०के मध्य वर्द्धानदीके समीप एक सुन्दर जळमप्रपातके 
किनारे अवस्थित है। पहले यहां मनुष्याका वास नहीं 
था, लेकिन स्टेशन होनेके साथ ही साथ यह स्थान 
प्राममें परिणत हो गया। देवली और हिङ्गनघारकी 
प्रसिद्ध रुईको हार जानेका रास्ता यहीं आ कर. मिला 
है। हिंदू लोग इसको तीर्थस्थान मानते हैं । यहां 
पक देवालय भी हे । 

पुरर ( हि० स्ञ्री० ) पलट दखो । 

पुलरिस ( हिँ० स्त्री० ) अलसी, रेडी आदिका मोटा लेप 
जिसे फोड, घाब आदिको पकाने या वद्दानेके लिए 
उस पर चढाते हैं । 

पुलळपुळ ( हि० चि० ) ५छपुछा दे.डो । 

पुछ्पुला ( हि० वि०) जो छूनेमें कड़ा न हो, जिसके 
भीतरका भाग ठोस न हो, जो भीतर इतना ढीला और 
सुछायम हो कि दवानेसे धंस जाय | | 

` पुलपुछाना (हि० क्रि० ) १ किसी मुलायम चीजको 
देवाना। २ सु'हमें ळे कर दवाना, विना चबाए खाना, 
चूसना | ` | 

जुळू ( हि० ख्रो० ) सुलायमियत, 

। सु 


~ 


पुळपुळा होनेका 


men 


पराकान्त राजा । भिन्न भिन्न ग्रन्थोमें इनका भिन्न भिन्न 
नाम देखा जाता है, यथां-ब्रह्माएडपुराणमें पुलमायो या 
पुलमावि, मात्स्यमें पुछोमाचि, चिष्णुपुराणयें पहुमान, 
भागवतमें अरमान, नासिककी शिलालिपिमें पुड मायि, 


| पुलुमायि वा पटुमावि इत्यादि । 


प्रसिद्ध ग्रीक-भौगोलिक रळेमीने लिखा है, कि उनके 
समयमें दक्षिणापथ दो प्रधान राज्योमें विभक्त था-- 
इसके उत्तरांशमें 8:0० ?०।९०।०३ ( प्राकृत 'सिरिषुलु- 
माचि’) राज्य करते थे। पैउनमें उनकी राजधानी थी 
और दक्षिणांशमें :।९००८7०8 नामक एक राजा Hippo- 
०७३ नामक स्थानमें राज्य करते थे। रलेमि-वर्णित 


- उक्त दो राजा शिलालिपि और प्राचीन मुद्रामें 'पुलु- 


मायि' और 'विलिवायकुर' नामसे वर्णित हुप हैं । 

रलेमि १६३ ई०में कराळ कालके गालमें पतित हुए 
और किसीके मतानुसार उन्होने १५१ में प्रन्थकी 
रचना को । इस हिसाबसे रलेमिका प्रन्थ रचित होनेके 
पहले रलेमि प्रादुभूत हुए थे, इसमें सन्देह नहीं । . 

नासिकयुहासे जो शिलालिपि पुलूमायिके १३चे' 
वर्षमें आविष्कृत हुई है, उससे जाना जाता है, कि पुड़- 
मायिकी माताका नाम वासिष्ठी और पिताका नाम 
गौतमीपुत्र सातकणि था । तेरह वषे राज्य करनेके बाद 
गौतमीपुलने असिक, अश्मक, मधुक, सुराष्र कुकुर, अप- 
रान्त, अनूप, विदर्भ, अकर ओर अवन्सीके ऊपर आधि- 
पत्य फैलाया था। इन्होने शक, यवन जौर पहबोॉको 
ध्वंस करके क्षलियगौरवकी रक्षा की थी । चे 'द्विजक्र- 
कुटुस्बविवद्ध न' और खगारातवंशके मूळोत्पाटनकारी 
थे। इन्हींसे सातवाहन-चंशका यश पुनः प्रतिष्ठित 
हुआ था। 

डाकुर भाएडारकके मतसे पुडू मायिने पैठनमें १३० 
१५४ ई० तक तथा दूसरे प्रलतत्त्वविद्के मतसे १३५से 
१४५ ३० तक राज्य किया। इनके वाद्‌ इनके कनिष्ठ 
भ्राता शिवश्री सिंहासन पर बेठे। शिवश्रीकी मुद्गामें 
भो ये 'वासिष्टीपुल' नामसे हो आख्यात इप हैं। 

पुलस्त ( हि ० पु० ) एलत्त्य देखो । 


०0० Jangamwadi Me दुछ॑स्ति (०खंपु ०) कुल महत्त्वे किप्‌, पुलं महत्त्वं असते 


२९९ 


गच्छति अस-ति। सप्तर्षिके अन्यतम, पुलस्त्य मुनि। | 
पुलस्त्य ( सं० पु० ) १ सप्तषियोमेंसे एक ऋषि जिनको 
. गिनती प्रजापतियोमें भो होतो है । ये ब्रह्माके मानस 
पु्ोमेसे थे । एक विष्णुपुराणके मतानुसार ब्रह्माके कहे 
हुए आदि पुराणका मनुष्योंके वीच इन्होंने प्रचार किया 
था। इन्होंने ब्रह्मासे विष्णुपुराण प्राप्त कर पराशरको 
दिया था। यही पुळस्त्य विश्रवाके पिता और कुवेर | 
तथा रावणके पितामह थे और इन्होंसे राक्षसवंश विस्तृत 
हुआ है। 
पुलस्त्यका रचित एक धर्मशास्त्र भी मिलता है। 
कमलाकरके गृद्रधर्मतत्त्वमे पुलस्त्यस्स्तिके वचन उद्धू त 
हुप हैं । | 
२ शिवका एक नाम । 
पुलह ( सं० पु० ) १ एक ऋषि जो ब्रह्माके मानसपुत्रों 
और प्रजापतियोंमें थे। ये सप्तषियोंमें हैं। भागवतके | 
.मतसे इनको ख्लीका नाम गति था। इनके कमश्रेष्ठ, | 
'वरीमान और सहिष्णु ये. तीन पुत्र थे । मतान्तरसे 
पुलहकी स्त्रोका नाम क्षमा तथा पुत्॒का नाम कदेम, अरी 
घत्‌ और सहिण्णु था। २ गन्धर्चभेद्‌, एक गन्धव । ` 
३ शिवका नामान्तर, महादेवका एक नाम | 
पुलाक ( सं० पु२) पोलति उच्छितो भवति पुछ-आक 
निपातनात्‌ ( वलाकादयक्च) | १ तुच्छधान्य, पक 
कद, अकरा । २ संक्षेप, अट्पता. । ३ भक्तसिकथ, 
भातका मांड, पीच । . 8 क्षिप्रता,. जल्दी । ५ उवाला 
हुआ चावळ, भात । ६ मांसोद्न, पुलाव | 
पुराककारिन्‌ ( सं० त्रि० ) क्षि्तकारी, जब्दवाजी करने- 
बाला । 
पुळाकिन्‌ ( सं० पु० ) पुलाक इनि। चुक्ष 
पुळाणिका ( सं० ख्री०) त्वककी कठिनता 
कडापन | 
पुलायित-शब्दकल्पहुम और चाचस्पत्यमे पलायित शब्द 
को जगह पुळायित शब्द गृहीत हुआ हे जिसका अः 
है--अश्वगति, बिक्रान्ति | | 
पुलालिका ( सं० स्री० ) नासग्रदंश विषोपद्रवमेद । 
पुळाच ( हि० पु० ) मांसोद्न, एक व्यंजन या 


चमड़ेका 


पुलस्त्य-पुलकेशि ( २य ) 


पुलिदा ( हि० पु० ) लपेटे हुए कपड़े, कागज आदिका 
छोरा मुद्ठा, पूला, बंडल, गड्डी । 
पुलिकर ( पलिकर )--मन्द्राज-प्रदेशके चेङ्गलपत जिळान्त 
गंत एक प्रसिद्ध नगर । इसका प्रकृत नाम परचेकोंड 
है । यह अक्षा० १३' २५ उ० और देशा० ८०' १६ पके 
मध्य, पुलिकर हृदके किनारे समुद्रके पास मन्द्रा 
शहरसे २३ मील उत्तरमें अवस्थित है। ओन्दाजो ने 
भारतवर्ष आ कर सबसे पहले इसी नगरमें कोठी खोलो 
थी। १६०६ ई०में उन्होंने यहां एक दुगं वनवाया और 
१६१६ ई०में अङ्गरेजोंके साथ मिल कर मिचका व्यवसाय 
आरम्भ किया । परवत्तों काळमें करमण्डल उपकूलगें 
यह स्थान ओलन्दाजोंका प्रधान अडा थ। १७८१ इ्मे . 
अङ्गरेजोने इस पर अपना दखल जमाया और १७८५ ईशमें 
फिर ओलन्दाजोंको लौटा दिया। वाद्‌ १८२५ ई०्की 
सन्धिके अनुसार ओळन्दाजोंने सदाके लिये उक्त स्थान 
अङ्गरेजोंको दे दिया । यहां ३०० वर्षका प्राचीन सुन्दर 
शिल्पयुक्त समाधिग्रह अब भी वत्तेमान है। 
पुलिकेशि ( १म )--चालुफ्यवंशीय एक पराक्रान्त राजा | 
इन्होंने छठीं शताब्दीमें पलूवराजधानी वातापिपुरी 
( वदामी) जीत कर चालुक्यराज्य प्रतिष्टित किया। 
चाढक्यशब्दमै विस्तृत विवरण देखो | 
पुलिकेशि ( २य )--चालुक्यवंशोय एक सवंप्रधान राजा. 
चालुक्ष्यराज मङ्गलीशकी सृत्युके वाद य पुलिकेशि और 
विष्णुवद्ध नके मध्य राज्य वांटा गया । श्य पुलिकेशि 


। पित्राजधानी वदामीमें ही अधिष्ठित हुए और विष्णु 


वद्ध नने पूर्वा'शमें वेङ्गिदेश जा कर अपनी राजधानी 
बसाई । 

` पूवतन चालुक्य राजाओंके मध्य यही पुलिकेशि 
बळवीर्यमें भारत-विल्यात हुए थे । ६१० ०के प्राक्‌ 
कारमें चे सिंहासन पर बैठे । अभिषेकके वाद ही 
उनको विजयस्पृहा वलवती हो उठी । थोड़े ही दिनोंके 
मध्य समस्त महाराष्ट्र और दक्षिणापथका अधिकांश इ 
हाथ लगा। इन्हींके समयमें सम्राट हर्षवद्ध न उत्तर 
भारतमें राज्य करते थे। हिमालयसे ले कर गङ्गासागर 


मांस और चाव॑लको एक साथ पकीनिस वैनेता ह Math Collection र गजर पल्ल नक्रा आधिपत्य विस्तृत होने पर भी 


हीके प्रभावसे वे दक्षिणापथको जीत न सफे 


हिः. 


पुलिकेशि-पुलिन्द 
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थ। हर्षदेचने अपने अधीनस्थ राजन्यवर्ग और प्रधान | कालिदास और भारविके समान कवि वतला गये हें । 
प्रधान सामन्तोंको छे कर भीमवेगसे पुलिकेशि पर । बह शोक इस प्रकार है-- 


आक्रमण किया था। किन्तु पुलिकेशिके असामान्य ' 
बीरत्व और तदचुवत्ती महाराष्ट्र बीरोके रणकौशलसे | 
हर्षदेवको युद्धमें पीठ दिखानी पड़ी थी । जी 
इन्होंने ह्षदेवकों परास्त करके महाराजाधिराज | 
रपरेश्वए-की उपाधि पाई थी। चोनपरित्राजककी | 
वर्णमालासै जाना जाता है, कि पुलिकेशि जातिके क्षत्रिय | 
थ्े। उनके राज्यका परिमाण प्रायः १२०० मील था | | 
. उनकी सभी प्रजा शिष्ट, शान्त, परिश्रमी, नप्नप्रकति और ' 
` बीर गिनी जाती थो । | 
` पुलिकेशिके पराक्रमकी कथा केवल भारतमें ही | 
सीमावद्ध न थी, दूर दूर देशोंमें भी उनको यशोराशि फैली 
हुई थी। एक अरब ऐतिहासिकने लिखा है, कि पारख्या- | 
चिप श्य खसरूने अपने राज्यके ३६वें वर्षमै (६२५-६ ६०मे) | 
पुलिकेशिकी सभामें दूत द्वारा उपढोकन भेजा था। | 
इस प्रकार दोनोंमें गाढ़ी मित्रता हो गई थी । पुलिकेशि- | 
की सभामें पारख्यदौत्यका चिल आज भी अजण्टाकी | 
विश्वविख्यात गुहामें सुचित्रित है। 


“येनायोजितवेशमस्थिरमर्थविधौ विवेकिना जिनवेश्म । 
स विज्ञयतां रचिकीत्तिः कविताश्रितकालिदासभारविः 
कोत्तिः ॥” 
इस शिळालिपिसे जाना जाता है, कि पुलिकेशिके 
समयमें भी भारतयुद्धसे एक अब्दकी गणना होती 
थो। यथा 
“ल्विंशत्‌सु लिसहस्ने छु भारतादाहवादितः । 
सप्ताब्दशतयुक्त षु गतेप्वव्देषु पञ्चसु च ॥ 
पञ्चाशत्छु कलौ काले षर्सु पञ्चशतासु च । 
. समासु समतीताखु शकानामपि भूसुजाम्‌॥” 
अर्थात्‌-कुरुक्षेत्रके महासमरसे इस कलिकाळके 
३७३५ वर्ष हो जाने पर शकराजका ५५६ अब्द्‌ बीत चुका 
था, अर्थात्‌ भारतयुद्धगतान्द ३७३५ = शकगतान्द्‌ ५५६ | 
यह राजा सत्याश्रम-पुलिकेशि-व्लभ नामसे भी प्रसिदध 
थे। इनके आदित्यवर्मा, चन्द्राद्त्य और १म चिक्रमा- 
दित्य नामक तीन पुत्र तथा अम्बेरा नामक एक कन्या थी । 
च'ळक शब्द देखा | 


६३४ ईण्को ऐहोलके शिलाफलकमें उत्कीणे पुलि- | पुलिकेशि--१०बीं शताब्दीके चापवंशीय एक राजा | 
केशिकी प्रशस्तिमें लिखा है: -राष््रकूरराज आप्पायिक | इनके पिताका नाम अङ्क था । 


गोविन्द, वनवासीके कदम्बराजगण, गङ्ग और अनूपगण, 
कोशल और कळिङ्गगण, काञ्चिके पलूबगण, चोळ, केरल 
और पाण्ड्यगण पुलिकेशिके निकट पराजित इए थे तथा 
महाराद्रुके अन्तर्गत ३ प्रदेश और ६६ हजार ग्राम उनके | 
अधिकारसुक्त थे । हर्षको परास्त करके उन्होंने परमेश्वर | 
की उपाधि पाई थी । 

चीन-ऐतिहासिक म-तुआन-लिन विर्तृतभावमें 
हषे और पुलिकेशिका युद्धाख्यान वर्णन कर गये हैं। 
उनके मतसे ६१८से ६२७ ई०के मध्य यह महासमर 
छिड़ा था। पुलिकेशि खयं क्षत्रिय और हिन्दू होने पर 


भी उनके आश्रयमें जैनधर्म खूब चढ़ा बढ़ा था । परिवाजक पुलिन्द--भारतको एक आदिम असम्यज्ञाति । 


यूपनचुचंग पुलिकेशिको राजधानोमें श्वेताम्बर जैनियोंका 


पुलिन ( सं० पु० क्ली० ) पुल महत्त्वे इनन्‌ सच कित्‌ 


( तलिपुलिम्याञ्च । उण्‌ ३४३ ) १ चर, भरतके मतानु- 
सार पानीके भीतरसे हालकी निकली हुई जमीन | २ 
क्षणतोययुक्त द्वीप, नदीके वीच पड़ी हुई जमीन या रेत । 


| ३ तट, किनारा । ४ यक्षविशेष, एक यक्षका नाम । 
पुलिनद्वोपशोभित (सं० लि० ) पुलिन तथा द्वीपादि द्वारा 


विभूषित या शोभायमान । 


पुलिनवती ( सं० ख्री०) १ नदीभेद, एक नदीका नाम । 


२ तरशीला [Es । 
ऋग्वेदके 
ऐेतरेय-आ्राह्मणमें लिखा है,--विश्वामित्रके जिन सव पुत्रोंने 


प्रभाव देख गये हे | ऐहोलके मेगुति-मन्दिरिमें जो पुलि शुनःसेफको ज्येष्ठ नहीं माना था वे दिश्वामितके शापसे 


केशिकी खुविस्तृत शिलालिपि है; वह भी रविकीत्ति 
नामक एक जैनकी विरचित है। शधिः 
Vol, XIV 52 


पतित हो गये थे । उन्दी पतित विश्वामित्रके पुतोसे 


म ।०पुक्लितत शत्र, आदि झझम्य जातियोकी उत्पत्ति हुई है। 
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वामनपुराणमें इन पुलिन्दोंकी उत्पत्तिके विंषयमें एक 
अद्ध त उपाख्यान इस प्रकार है-- 
'दानवोने तेलोष्यका अधिकार किया । इन्द्र हत 
राज्य हो देवताओंके साथ ब्रह्मलोक आये। यहां इन्द्रने | 
कश्यपादि ऋषियोंके साथ त्रह्माको प्रणाम कर कहा, 
'पितामह ! बलिने हमारा राज्य छीन लिया है, सो 
करना चाहिये ।' ब्रह्माने जवाव दिया, इन्द्र ! तुम कर्म- 
फलका भोग करते हो !' उसी समय कश्यपने भी कहा, 
देवेन्द्र ! तुम ध्ुणहत्याके पापसे लिप्त हो गये दो, तुमने 
चज्र द्वारा दितिका उदर भेद डाला है ।' कश्यपकी कथा 
सुन कर इन्द्रने ब्रह्मासे पूछा, 'पितामह ! मेरे लिये कौन 
प्रायश्चित्त होना चाहिये ?' इस पर ब्रह्मा, कश्यप और 
वशिष्टने एक खरसे कहा, 'तुम शकङ्कुचक्रगदापद्चघारी 
माधवको शरण लो, वे ही थेयोविधान करेंगे ।' अनन्तर 
इन्द्र उसी समय महीतळ पर कालञ्जरके उत्तर, हिमाद्रिके 
दक्षिण, कुशस्थलके पूव और बसुपुरके पश्चिम अमूर्त 
गदाधरके स्थानको चल दिये। यहां देवराज इन्द्रने एक 
वष तक गदाधरकी तपस्या की । माधवने प्रसन्न हो कर 
उन्हे दर्शन दिये और कहा, देवेन्द्र! अव तुम्हारे सभी 
पाप नष्ट हो चुके, तुम वहुत ही जल्द राज्यलाभ करोगे ।' 
इसके वाद इन्द्र सुरनदीमें स्नान करके पवित्र हुए | 
उनके भीषणकर्मा सहचरोंने कहा, 'अब हम लोगोंको क्या 
करना होगा, कृपया आदेश दीजिये ।' इन्ठ्रने उत्तर दिया, 
'ठम लोगोने मेरा पाप छे कर जन्सप्रदण किया है, इस 
कारण तुम लोग हिमाद्रि और कालञ्चरके मध्यवत्तीं 
` प्रदेशमे जा कर पुलिन्द नामसे वास करो ।' इतना कह 
कर पुरन्द्र पापमुक्त हो चल दिये । 
रामायण, महाभारतादि सभो प्राचीन प्रन्थोमे इस 
पुलिन्द जाति और उनके निवासभूत जनपदोंका उल्लेख 
देलनेमें आता है । (मारत) २।३ १।१५,६।६।१३।४० रामायण- 
४४-२१ ब्रह्माण्डपु० मस्पपु» ११३४८, १६०४४, मके 
पु० ५७७४७, घामनपु० १३।४८, लिंग पु० ५२२८, सूतसंहिता 
“२६११, त्रीह्ेचरित १।१४, तापीखरणड ६।२४, दिग्विजय) 
पुलिन्द जातिकी उत्पत्तिके सस्वन्धमें वामनपुराणमें 
जो. स्थान निर्णीत हुआ है, उसे अपरापर प्राचीन 


पुलन्द--पुशन्द्बन 


बतलाया है। इनिम्द दखो । पुलिन्द लोग गुजरात और 
0 

महाराष्ट्रवासी पूवतन असभ्य दबल्युज्ञातिके जैसे प्रतीत 
होते है, दस्थु देखी । सभापर्वमें लिखा है, कि सहदेवने 
नाचीन भौर अबु कराजाओंकों परास्त कर वाताधिपको 
वशवत्तो किया । पीछे वै पुलिन्दो'को जोत कर दक्षिण- 
की ओर अग्रसर हुए । ( पभापु० ३१ अ०) 

अबु कको कोई कोई वत्त मान आत्रपहाड़ और बाता. 
घिपको वातापिपुरी ( वत्त मान वदामो )-कै अधिपति 
मानते हैं । इस हिसावसे माळूम होता है, कि गुजरात- 
के पूर्वा'शसे ळे कर वत्तमान वदामीके निकरवत्ती स्थान 
तक असभ्य पुलिन्द जातिका वास था । महाभारतके ` 
भीष्मपर्वमें 'सिन्धुपुलिन्द्काः' ऐसा लिखा है । इससे 
वे सिन्धुप्रदेशके दक्षिणांशस्थ रणबासो भी समझे 
जाते हैं । 

अशोकके शाहवाजगड़ी-अनुशासनमें पुलिन्दजातिका 
जो उल्लेख है और कथासरित्सागरमें भी कहीं कहीं 
पुलिन्दजातिका जो वर्णन है, उससे यह जाति आज कल- ' 
को भील ज्ञातिकी एक शाखा-सी समभी जाती है। 

प्रलतत्त्ववित्‌ कनिहम्‌ साहब भिल्लक और शवर इन 
दो जातियोंको पुलिन्दका एक पर्यायवाची बतला गये- 
हैं। (Cunningham's, Arch, Survey Reports, 
vol, , 0, 139) 

श्रीक भौगोलिक टलेमिने इस जातिको 10017- 
१४ 38०1५४० और छिनिने 1४०1118 नामसे 
उल्लेख किया है। एक समय समस्त भारतवर्षमें इस 
जातिका वास था । कोई कोई समभते हैं, कि 'पोद' 
शब्द इस पुलिन्द शब्दका अपभ्रंश है। ` 


पुलिन्वक--१ पुलिन्दजाति और उनके निवासभूत जनपद 


। २ पुलिन्दोंके एक राजा। कथासरित्सागर- 
में थे हो पुलिन्द, भिल्ल और शबर इन तीन जातियोंके 


अधिपति बतळाये गये हैं। ३ आरद्रकके एक पुत्रका 
नाम | 3 8 


पुछिन्द्वन _स्फन्दपुराणीय तापीखण्ड वर्णित एक पवित 
स्थान | वत्त मान तापतो नदोके किनारे यह चन वसा 


संस्कृत मन्यो में कुलिन्द वा. निनद जतिको” a हुलिया ना | 


क 


ठिन्दसेन- कलिङ्गके एक विख्यात वीर। ये माधव | 
राके पूर्वपुर्ष थे । माधववमाके ताप्रशासनमें 
“लिङ्गोंके मध्य प्रथितयशा” इस प्रकार वर्णित हुए हे । | 


पुळिन्दा- एक छोटी नदी जो ताप्ती नदोसे जा मिली है। 
हाभारतमें इसका उल्लेख आया है । यहांके हिन्दुओ'का 
विश्वास है, कि पुलिन्दासङ्गममें स्नान करनेसे अशेष 
तथा अत्यन्त मुगयाप्रिय होते और अफ्सर विष तथा 
'छतीकषण तौर प्रयोगसे बाघको भी मार डालते हैं। ये 
भूतभ तके ` उपासक और सवंभुकहे. {£ कौर भी वसे 


पुण्यलाभ होता है । 
पुलिभत्‌ ( सं० पु० ) नृपभेद, एक राजाका नाम । 


पुलिमदि-दाक्षिणात्यमें कणूळ जिललान्तर्गत एक प्राचीन 
प्राम । यह नन्दियाळसे दो कोस उत्तर पड़ता है। यहां 
` विजयनगरके अच्युतरायके शासनकाल (१४५५ शकमे)- 
में नागलिळू श्वरका मन्दिर निमित इआ है। . | 
पुलियानगुड़ी --मन्द्राज प्रदेशके तिन्नेवेलि जिलेके . नारा- 
यण-कोबिल ताळुकके अन्तरगत एक नगर । यह अक्षा० 
६ १० उ० और देशा० ७६२६ पू७में, पुराने मदुरा- 
रास्तेके किनारे श्रीवैकुण्ठेश्वरके समीप वसा हुआ है। 
यहां प्रायः ढाई हजार मलुंष्योंका वास हे । : नगरमें एक 
वहुत पुराना विष्णुमन्दिर है जिसमें तान्रशासन और 
स्थलपुराण भी मिळते है । 
पुलियार--दक्षिणापथकी एक पार्वत्यजाति | मदुरा जिलेके 
पालनी नामक पहाड़ पर वहुतसे मनुष्यका वास देखनेमें 
आता है। इन लोगोंकी अवस्था अत्यन्त घृण्य और शोचनीय 
है। यहां तक कि कोरवर नामक असम्यजातिके यहां 
थे लोग दासत्व करते हैं। ऐसी निकृष्ट अवस्था होने 
पर भी आश्चर्यका विषय यह, कि ये लोग कोरवर आदि 
भौचजातिके देव-पूजक और चिकित्सकका काम करते 
है। कारण, सिफ थे लोग ही नाना प्रकारके वृक्ष, लता, 
पौधे आदि पहचानते तथा वन्यदेवताकी तृप्तिके लिये 
भन्तोश्चारण करते हैं। कोरवराँमें से कोई एक पीड़ित 
होने पर तुरत पुलियारके पास खबर दी जाती है। पुलि 
यार आ कर शाक वा मूलका औषधके रूपमै प्रयोग 
करते और कभी कसी मन्त्रोज्चारण कर रोगीको भला 
चंगा कर देते हैं। ये लोग शान्त, शिष्ट नन्रपरतिके 


प्लिन्देसेन--पलिशं 


२०७ 


अधिक विवाह नहों कर सकता । रागी नामक शस्यको _ 
सड़ा कर जो मद्य प्रस्तुत होता हैं, वही इन सव जातियों- 
का प्रियतम पानीय हे | 


पुलिरिक ( सँ० पुऽ) सप, साँप । . 


यह वालजापेतसे १२ मील उत्तरमें अअस्थित है। यहां 
चोलराज-प्रतिष्ठित एक अति प्राचीन विष्णुमन्द्रिका 
ध्वंसावशेष देखनेमें आता हे । दोनों मन्दिरमें वहुत 
पुरानी शिलालिपि उत्कोण हैं। 
पुलिवेन्दळा--१ मन्द्राज प्रदेशके कडप्पा जिलेके अधीन 
एक ताछुक वा महकूमा । इसका असल नाम पुलि- 
मण्डलम्‌ अर्थात्‌ व्याप्रावास है। यह अक्षा० १४:१० से 
१४४४ ड० और देशा० ७७५७ से ७८२८ पू०के मध्य 
अवस्थित है। भूपरिमाण ७०१ वर्गमील और जनसंख्या 
१०३३६६ है। इसका पश्चिमांश उपजाऊ है जहां काफी 
रूह. उपजतो है । पूवोशमे पापघ्नी. नदी प्रवाहित है, 
: इसीलिये जलका अभाव नहों होता । इसके मध्यचत्तों 
स्थानमै अक्सर चने और कपासकी खेती होती है । 
इसके अलावा चावल, नील और सरसों भी उपजती हे । 
१८०० ई०के पहले यह स्थान पोलिगरोंके अधिकारमें 
था। आजकल भी उनके वनाए हुए परिखाविशिष्ट 
प्रायीन दुर्गादिका भग्नावशेष और उन सव दुर्गोके मध्य 
गोले फॅकनेके जो छिद्र रहते थे वे भी देखनेमें आते हैं। . 
-१८८३ ई०में इस तालुकमेंसे फौजदारी अदालत और १० 
थाने स्थापित हुए | यहांका राजख कुल १८२५२०) रु० है। 
२ उक्त तालुकका एक प्रधान नगर । यह कड़ापासे ३६ 
मील पश्चिममें वसा है। यहां कम्पनीका वागान और 
डाकघर है। इस नगरसे डेढ़ मील पश्चिम रङ्गनाथ- 
खामीका प्राचीन मन्दिर अवस्थित है। प्रवाद है, कि 
रङ्गनाथकी खयम्भूमूत्ति पूर्वतन युगमें प्राइभूत हुई थी । 
यहांके ख्थरूपुराणमें रङ्गनाथखामीका माहात्म्य विस्तृत 
रूपसे वर्णित है । मन्द्रिके समीप ही पोलिगार-दुर्गका 
भग्नावशेष देखनेमें आता है । दु 
पुलिश--एक प्राचीन ज्योतिम्र न्थके रचयिता । चराइमिहिर 
ने जिस पञ्चसिद्धान्तका उल्लेख किया हे, उनमेंसे पुलिश 
इसिस “पौलिशसिखारव पक है। अल-चेरुणीने इन्हे 


Co 


कि 


३ 

(लस्‌ःअड-यूनानि' अर्थात्‌ ग्रीक पछस नामसे उल्लेख 
किया है। उनके मतसे पुलिश सैन्‍्ल्रा अर्थात्‌ आलेक 
सन्द्रियावासी थे। जमन-अध्यापक वेवर ( Weber ) 
` मे अलवेरुणोका वर्णन देख कर स्थिर किया है कि 
Paulus Alexandrinns ग्रीक भाषामें रचित Eisa- 
४०४९७) नामक प्रस्थ संस्कृत भाषामें पौलिश-सिद्धान्त 
नामसै वर्णित हुआ है । 


अभी मूल पौलिश-सिद्धान्त सम्पूण नहीं मिळता । | 


अलबेरुणी ब्रह्मसिद्धान्त और पौलिशसिद्धान्त देख कर 
हिन्दूज्योतिषके सम्बन्धमें यथे आलोचना कर गये हैं । 
द्वोत्पल और बलभद्र पौलिशसिद्धान्तसे वचन उद्धत 
कर गये हं | ब्रह्मगुप्तने पुलिशका नामोल्लेख किया है और 
बराहमिहिरकी पश्चसिद्धान्तिकामें पौळिश-सिद्धान्तका 
विषय आलोचित हुआ है। 
राजा राजेन्द्रपाल आदि प्र्रतत्त्वत्रिदोंने पुलिशको 
इजिप्टवासी बतलाया है । किन्तु अलबेर्णीकी आलो 
चना और पञ्चसिद्धान्तिका पढ़नेसे पुलिशको हम लोग 
प्रीकज्योतिविदु नहीं मान सकते | ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर 
भट्टोत्पल और वलभद्र आदि ज्योतिविदोंके पौलिश- 
सिद्धान्तकी कथा लिखने पर भी कोई भी पुलिशको 
“यवन! खोकार नहीं करते । अलबेरुणीने किस प्रमाणसे 
पुलिशको ग्रोक और आलेकसन्द्रियावासी वतलाया है 
यह भी मालूम नहीं । डाकूर वेवर साहवकी भी उक्ति 
समीचीन-सी प्रतीत नहीं होती । 200108 8175हया- 
१7४॥ए७-के ग्रन्थमें पौलिशसिद्धान्तके प्रतिपाद्य मूलविषय 
नहों हैं। 8812०2०-ले बेवरने जो सव विवरण उद्ध त 
करके उन्हं पौलिशसिद्धान्तके साथ मिलानेकी कोशिश 
की है, वे भी सुयुक्तिपूर्ण नहीं हैं । किसी जातक प्रश्थमें 
क्षेत्र और क्षेत्राधिपतिके परिचयप्रसङ्गमें घे सब कथाए 
आलोचित हुई हैं। 21६/४०४० एक जातकप्रन्थ है, 
किन्तु पुलिशका सिद्धान्त एक शुद्ध ज्योतिष है। 
पूर्वोक्त ज्योतिविदाँके उद्ध त वा आलोचित पुलिश 
सिद्धान्तका विषय पढ़नेसे यह सहज़में स्वीकार किया जा 
सकता है, कि पुलिश पक प्रधान ज्योतिर्षिद थे, उन्होंने 


प्रोकज्योतिषका भाव अपने ग्रन्थमें 
जिस मतका प्रचार किया हे नहं रखा हदै । उन्होंने 


पुलिश--पुलोमज' 


सचराचर पुलिशसिद्धान्तसे आर्या और अनुष्ट्भमे 
| लिखित रछोंक देखे जाते हैं । उन स्छोकोंको देख कर कोई 
| कोई समभते हैं, कि पुलिशने दो सिद्धान्त लिखे थे पर 
| उनके मूलमें कुछ भो सत्य नहीं हे । एक सिद्धान्तमें दो 
प्रकारके श्लोक रह सकते हैं, वराहमिहिरका ग्रन्थ 
| पढनेसे यह सन्देह दूर हो जायगा । किसी किसी ग्रन्थमे 
'पौलिश-की जगह 'पौलस्त्य' नाम उद्धत हुआ है, जो 
लिपिप्रमाद समका जाता है। पर हां, यह भी जान लेना 
आवश्यक है, कि पौलस्त्यरचित स्वतन्ल ज्योतिम्रन्थ 
| भी प्रचलित है। जो कुछ हो, प्राचीन ज्योतिशास्रोंकी 
आलोचना करनेसे जाना जाता है. कि ब्रह्मगुप्त, वराह- 
मिहिर आदि ज्योतिविदोंके पूर्वतनकाळमें भारतवर्षमें एक 
आर्यभट्ट और दूसरे पुलिश इन्हीं दोका ज्योतिर्मत प्रधा- 
नतः प्रचलित था । 

स ( अं० स्त्री०) १ प्रज्ञाको जान और मालको हिफा 
जतके लिये सुकर सिपाहियों और अफसरोंका दल 
ग्राम, नगर आदिक शान्तिरक्षाके लिये नियुक्त कर्म- 
चारियों तथा सिपाहियोंका वर्ग । २ अपराधीको रोकने 
और अपराधियोंका पता लगा कर उन्हे. पकड़नेके लिये 
नियुक्त सिपाही या अफसर । 

पुलिसमेन ( अं० पु० ) कांस्टेबल, पुलिसका सिपाही या 
प्यादा । 

पुलिहोरा ( हि० पु० ) एक प्रकारका पकवान |  . 

पुली ( हि० स्री०) एक प्रकारका पक्षी जो काले और 
भूरे रंगका होता है | यह पञ्जावसे ळे कर बङ्गाल तक 
सारे उत्तर-भारतमें पाया जाता हे । 

पुलुकाम ( सं० लि० ) पुरु कामयते कामि-अण्‌ उपपद्स* 


ततो रख्य ह; | बहुकामनायुक्त, नाना प्रकारको कामना 
रखनेचाला | 


पुखेवैड (हि० पु०) हाथीवानोंकी वोली | इसमें हाथी पीछे 
के दोनो' पैर झुका देता है । | | 

पुलोमन्‌ ( सं० पु० ) १ दैत्यमेद्‌, इन्द्रका श्वशुर । इ 
युद्धमें पुलोम-दैत्यको मार कर उसकी कन्या शचीसे 


व्याह किया था। २ राक्षसभेद, एक राक्षस । ३ अन्ध 
चशका एक राजा । 


सिक जैसा प्रतीत नहीं होता 60-0 Jangatv सिक पार पुलोमजा ले २७००) पुलोग्नो दैत्यात्‌ जायते ज्ञन-ॐ 


खियां ापू ।. इन्द्राणी, शची, पुलोमको कन्या । 


हि 


धुलोमणिक--पष्कर 


वुळौमजित्‌ ( सं० पु० ) पुलोमानं जयतीति जि-किप्‌ तुगा 
गमश्च। इन्द्र । 
पुलोमद्विष्‌ ( सं० पु० ) पुलोज्नः दैत्यविशेपस्य द्विर्‌ शलुः । 


इन्द्र) ` 

पुलोममिद्‌ ( सं० पु० ) पुछोमाने भिनत्तीति भिद्‌-क्षिप्‌। 
इन्द्र | 

पुलोमही ( सं० स्त्री० ) अहिफेन, अफीम । 

पुछोमा ( सं० खी०) १ युकी पल्ली, च्यवन ऋषिको 
माता । ये वेश्वानर दैत्यकी कन्या थीं। २ बचा, वच | 

पुलोमारि (सं० पु० ) पुलोस्नः अरिः। इन्द्र । 

पुलोमाचिस्‌ ( सं० पु० ) राजपुत्रभेद । 

पुल्कस ( सं० पु० स्त्री० ) एक संकर जाति । ` इसकी 
उत्पत्ति ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिया ख्रीसे कही जाती है । 
शतपथब्राह्मण ( १४।७।१।२२) और वुहदारण्यक उप 
निषद' ( 8५२२ )में इस जातिका उल्लेख देखनेमें 
आता है | 

पुल्य (सं० लि०) पुल चतुरय्थ्या' वलादित्वात्‌ य 
( पा ४२८० ) पुलनिवृत्तादि, पुलकयोग्य, रोमाञ्च होने 
लायक | 

( सं० लि०) फुल-पृषोद्रादित्वात्‌ साघु; । विकसित, 

खिला हुआ। ` ` 

पुलक,( सं० झी० ) आश्चय । 

पुला ( हिं० पु०) नाकमें पहननेका एक गहना । 

पुली (हिं० ख्री० ) घोड़े के झुमके ऊपरका हिस्सा । : 

पुल्वघ ( सं० पु०) पुरु बहु अत्ति अद-अच्‌, पृषोद्रादित्वात्‌ 
रस्य ल: । वहुभक्षक सगभेद । 

पुवा ( हिं० पु० ) पूवा या माळपूर्वा देखो । ` 

पुवार ( हिं० पु) पयाळ द खो । 

पुश्त ( फा० स्ञ्री० ) १ चंशपरम्परामें कोई एक स्थान; 
पिता पितामह प्रपितामह आदि अथवा पुल, पौल प्रपौ- 

. वादिका पूर्वापर स्थान, पीढ़ी । २ पृष्ठ, पीठ, पीछा । 

पुश्तक्‌ (फा० स्त्री०) दोलत्ती, घोड़े गदहे आदिका पीछेके 
दोनों पेरो'से लात मारना । _ 


पुश्तनामा ( फा० पु०) वंशावली, पीढीनामा, कुरसी- 


नामा, वह कागज जिस पर पूर्वापर क्रमसे किसी कुलमें 
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पुश्तवानी ( फा० सत्री० ) वह आडी लकड़ी जो किवाड़के 
पीछे पल्लेकी मजबूतीके लिये लगी रहती है। .. 

पुश्ता ( हिं० पुऽ ) १ पानीको रोकके लिए या मजवतोके 
लिए किसी दीवारसे लगा कर कुछ ऊपर तक जमाया . 
हुआ मिट्टी, ई'ट, पत्थर आदिका ढेर या ढाळुवां टीला । . 
२ पानीको रोकके लिए कुछ दूर तक उठाया हुआ टीला, 
वाध, ऊचा मेंड । ३ कितावकी जिल्दके पीछेका चमडा.। 
४ पौने चार माल्राओं का एक ताळ जिसमें तीन आघात 
और एक खाली रहता है। | 

पुश्तावंदी ( फा० स्री० ) १ पुश्ता उठानेकी क्रिया या भाव, | 
पुश्तेकी वंधाई। २ पुश्तेका काम । 

पुश्ती (फा० ख्री०) १ आश्रय, सहारा, थामा, टेक । २ 
पृष्ठरक्षा, सहायता, मदद । ३'पक्ष, तरफदारी | ४ वड़ा _ 
तकिया, जिस पर पीठ टिका कर वेठते हे, पीठ टेकनेका 
तकिया, गाव-तकिया । । 

पुश्तेन ( हिं० स्जी०) चंशपरम्परा, पुरुषपरम्परा, पीढ़ी 
द्र पीढ़ी । 

पुश्तेनी (.हिँ० वि०) १ जो कई पुश्तो' तक चला चले. 
बेटे पोते .परपोते आदि तक लगातार चला चलनेवाला। 
२ जो कई पुश्तोंसे चला आता हो, कई पीढ़ियोंसे चला 
आता हुआ, दादा परदादाके समयका पुराना । 

पुषा ( सं० स्त्री०) पुष्णांतीति पुष-पुष्टी क, ततष्टाप्‌ । १ 
छाङ्गीवुक्ष, कलिहारीका पौधा, कलियारां | २ पोषण . 
करना, पालना । 

पुषित ( सं० स्री० ) पुष्यते स्मेति पुष-क्त, भ्वादिगणीय 
त्वात्‌ इट. । १ पुष्ट, पोषण किया हुआ । २ प्रतिपालित, 
पाळा पोसा हुआ । ३ वद्धित, वढा हुआ । | 

पुष्क (सं० क्वी०) पुष वाहु० भाचे क, किच्च । पुष्टि, पोषण । 

पुष्कर (सं० की०) पुष्णातीति पुष-पुष्टौ ( पुष; कित्‌ | उश 


. ४४) इति करन, स च कित्‌। १ इस्तिशुरडाग्र, हाथीको . 


. सं ड़का अगला भारा । २ वाद्यभाण्डमुख, ढोल, सृदङ्ग . 


आदिका सु ह जिस पर चमड़ा मढ़ा जाता है। ३ व्योम, 

आकाश । ४ असिफल, तलवारका म्यान । ५ कुष्ठमेद, 

कूठ । ६ पद्म, कमल | ७ तीथमेद, एक. तोर्थका नाम । - , 

८ रोगमेद्‌, एक प्रकारका रोग । ६ कान्त । १ द्वीपभेद, 
॥०पुराणपें तजे गये लात. दरीपोमेसे एक । 
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देवीमागवतके अनुसार यह द्वीप दधिसमुद्रके आगे 
है और इसका बिस्तार शाकद्वीपसे दूना है । इस दीपमें 
अयुत पत्रयुक्त पुष्कर शोभा पाता है । इसके पत्त जैसे 
. विशद हैं, वैसे प्रदीप अग्निशिखाकी तरह प्रतिभासम्पन्न- 
भी हैं। सर्वलोकशुरु वासुदेवने लोकसृष्टिकी कामनासे 
्र्माके आसन-स्वरूप उस पुष्करकी कल्पना को है। इस 
डोपमे मानसोत्तर नामक पर्घेत दो खरडोमें विभक्त हो कर 
अर्वाचीन और पराचीन नामक दो वर्षोकी सीमा निद्धा- 
रण करता है। इसकी ऊ चाई और. चौड़ाई दश हजार 
योजन है। प्रियत्रतके पुत्र वीतिहोल इस द्वीपके अधि- 
पति हैं. । 
११ नागमेद । १२ सारसपक्षी। १३ एक राजा 
'सो नलके छोटे भाई थे। इन्होंने कलिदेवकी सहायतासे 
नलको जूपमें हरा कर निषधदेशका राज्य ले लिया था । 
` पोछे नळने कलि-परित्यक्त हो कर जूपमें ही फिर पुष्कर- 
को पराजय किया और. राज्यको जोता । 
. (सारत वनप० ) नळ देखो । 
१४ वरुणपुत्र पुष्करद्वीपस्थ राजा । १५ असुरभेद । 
१६ विष्णु । १७ पुष्करद्वीपस्थ पर्वेतमेद्‌ । १८ पुष्करः 
द्वीपके राजमेद । १६ पद्मकन्द । “२० सर्प, सांप। २१ 
खड़ गफोष, तलवारका स्थान । २२ युद्ध, लडाई । 
२३ जरू, पानी । २४ जलाशय, ताल, पोखरा। २५ 
करछीका कटोरा । २६ वाण, तीर। २७ पिंजड़ा। 
२८ नृत्यकला । २६ मद, नशा। ३० सूय । ३१ एक 


प्रकारका ढोळ । ३२ एक दिग्गज । ३३ .शिवका एक | 


नाम । ३४ कृष्णके एक पुत्रका नाम । ३५ बुद्धका एक 
नाम । ३६ भरंतके एक पुलका नाम । 

` ३७ योगविशेष, क्र रवारः भद्रातिथि, भग्नपादनक्षत- 
घटित अशुभजनक योगविशेष, तिपुष्करयोग | खृत्यु- 
कालीन क्र रवारादि होनेसे यह योग होता है । पुनव 
उत्तराषाढा, रुत्तिका, उत्तरफल्गुनी, पूवभादपद और 
विशाखा नक्षत्र तथा रवि, मङ्गल और शनिवार तथा 
द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि इन सबका एकत्र 
योग होनेसे उस दिन सुत व्यक्तिके पुष्करदोष होता है। 
इस दोषमें जन्म लेनेसे जारज-योग और मरनेसे पुन्कर- 
दोष हुआ करता है। 


पुष्कर ॥ 


यह दोष पानैसे ही शान्ति करना कर्त्तव्य है। यादै 
इस दीषकी शान्ति न की जाय, तो उसके प्रथम मास न 
प्रथम वर्षमै कुटुम्घको पीड़ा होती है । यदि देवता 
उसकी रक्षा भी क्यों न करे, तो भी उसका पुलनाश 
अवश्यम्मावी है। अतएव पुष्करशान्तिके लिये अयुत- 
होम अवश्य कत्त व्य है। यदि यह न कर सके, तो 
सुचणे दान करना चादिये। यह दान वा होम सुत 
व्यक्तिके अशौचकालमें ही किया जाता हे | अशौचके 
कारण विलम्ब करना उचित नहीं। क्‍योंकि शुद्धिकारिकामें 
भी लिखा दै, : 
£मुख्यकाळे त्विदं सवं सूतकं परिकीत्तितम्‌ । 
आपदुगतस्य सर्वस्य सूतकेऽपि न सूतकम्‌ ॥” 
हः ( शुद्धिकारिका ) 
. यह शान्ति श्मशानमें करनी होती है। भ्रहविप्रगण 


-ही इस विषयकी शान्ति करते हैं । शब्दकलपदुमोक्त 


वराह-संहितामें इस दोषशान्तिका विषय इस प्रकार 


लिखा हे। . 


. जिस दिन इस दोषशान्तिके लिये दान ज होमादि 
करने होंगे, उस दिन पहले सङ्कदप करना कत्तव्य हे। 


संकल्प यथा-- ... 


“श्री विष्णुरोसू तः्सदद्य अमुके मासि असुरे पक्षे असुर 
तियो अमुक गोत्र; भीभइक दैदशर्पा अमुक गोल्स प्रेतस्य 
अमुक देवशमेण; त्रिपुष्कर-योगकालीननरणजन्यदोब प्रशप्रनः 
काम; इद 'काञ्चन भीविष्णुदेव ते यथा प्रम्भवगोन्ननाम्ने ब्राह्मणा” 
याह षद” इस प्रकार संकल्प करके दान करे । पूजा और 
होम करते समय भुजाहोप्रकमणा_ करिष्ये” ऐसा संकल्प 
करके पूजा और होमं करे। तिल, घार्न और जौको 
सृत वा क्षीरमें मिला कर होम करना होता हे। इस 
शान्तिमें चरु और वढि देनी होती है। वैकङ्क, अश्वत्थ 
और उड स्वर इनके समिध्‌ द्वारा अष्टोत्तर शतहोम करना 
होता है। पञ्चवणंके चूण द्वारा सवेतोभद्रमण्डल प्रस्तुत 
करके उसमें यम, घर्म और चित्रगुप्तकी स्थापना करे । 
पीछे इनकी पूजा और होम विधेय है। तिथि, वार और 
नशलकी पूजा तथा होम करना होता है ।. 


पुष्कर शान्तिके क्र तो 
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त्यसका भादाधिकारी, है, उसके पुर 


क >>. 


पुष्कर 


अरिष्ट अर्थात्‌ चतुष्पाददोष होता है । साल पूरने पर 
अथवा सोलह वा छः महीनेके भीतर उसका पुत्र यमपुर 
का मेहमान वन जाता है। अथवा.उसीकी मृत्यु होतो 
है वा भ्रातवियोग होता है। धोरे धीरे उसको सभी 
वस्तु विनष्ट हो जाती हैं-। यहां तक कि, उसका वास्तु- 
तक भी जीवित नहीं रहता। इस कारण सबसे 
पहले इसकी शान्ति अवश्य कत्तव्य है। विस्तार हो 
ज्ञानेके भयसे इसका विस्तृत विवरण यहां नहीं लिखा 
गया । 
३८ ब्रह्मत तोथेविशेष । इस तीर्थका नामान्तर 
रूपतीर्थ और मुखद्शेन है । पद्मपुराणमें लिखा है-- 
इस तीर्थमें ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर 
नामक तीन हद हैं। इस तीर्थका परिमाण सौ योजन 
माना गया है। ; 
ज्योतिस्तत्त्वमें लिखा है, योगविशेषमें गङ्गादि 
नदीके भी पुष्करत्व होता है । सूयेके मकरराशिमें अर्थात्‌, 
माघ मासमें रहनेसे तथा उस समय यदि वृहस्पति मकर- 
_ राशिमें रहे और रविवारमें पूणिमा तिथि पड़े,. तो गङ्गा 
पुष्करके समान पवित्र तीथ होती है । सूयं यदि सिंहः 
राशिमें अर्थात्‌ भाद्रमासमें हो तथा बृहस्पति यदि उस 
समय सिंहस्थ हो तो. गङ्गाका उत्तरभागस्थ प्रयागतोर्थ 
पुष्कर सद्दश होता है । बृहस्पतिवारमें पूर्णिमा होनेसे 
गोदावरी, मेषमें सूयके बृहसूपतिके साथ एकत्र रहनेसे 
तथा सोमवारमें शुक्लाषमी होनेसे कावेरी, ककेटराशिमें 
सूयेके स्थित होनेसे बृहस्पति वा सोमवारमँ अमावस्या 
वा पूर्णिमा होनेसे तथा. कृष्णा ये सव नदियां पुष्करके | " 
समान होती हैं । इसमें ख़ान-दानादि करनेसे कोटि-सूर्य- 
ग्रहणमें स्लानदानादि करनेके समान फळ होता है । 
. “मकरख्थो यदा भाजुस्तदा देवणरुयंदि । 
पूर्णिमायां भाजुवारे गङ्गा पुष्कर ईरितः॥ 
गङ्गोततय्याँ प्रयागे च कोरिसुयंग्रहैः समः । 
सिहसंस्थे दिनकरे तथा जीवेन संयुते ॥ ` 
पूर्णिमायां. शुरोचारे गोदावर्यास्तु पुष्करः। . 
तत्र. स्नानञ्च दानञ्च सर्व कोटियुणं भवेत्‌ ॥ 
मेषसंस्थे दिचानाथे देवानाञ्च पुरोहिते । 
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कर्कटस्थै दिवानाथे तथा जीवेन्दुवासरे । 
अमायां पूणिमायां वा कृष्णा पुष्कर उच्यते ॥” 
( स्कन्दपु० युष्करलएङमें श्रोरौलमा० ) 
३६ मेघनायकप्रिशेष । जिस वर्ष पुष्करमेघ मेघाधि- 
पति होता है उस वर्ष अल्फा अभाव होता, प्रथिवी 
शस्यहीना होती और लोग तरह तरहके कष्ट भुगते हैं। 
“पुष्करे दुप्करं वारि शस्यहीना वसुन्धरा । 
विग्रहोपहता लोकाः पुष्करे जलदाधिपे ॥! . 
( ज्योतिस्तत्त्व ) 
इस पुष्करमेघ्रका आनयन-प्रकार इस प्रकार लिखा 
हे--शाक वषंमें तीन जोड़ कर उसे चारसे भाग दे। 
भागशेष जो वच रहेगा, उसोके अङ्कानुसार यह स्थिर 
करना होगा, अर्थात्‌ भागशेषके एक रहनेसे आवत्त, दो 
रहनेसे सम्बत और तीन रहनेसे पुष्करमेघ स्थिर करना 
होगा। 
“लियुते शाकवर्ष तु चतुमिः शोषिते क्रमात्‌ | 
आवत्त विद्धि सम्वत्त पुष्करं द्रोणमस्बुदम ॥” 
( ज्योतिस्तत्त्व ) 
४० विष्णु भगवानका एक रूप विष्णुकी नाभिसे ज्ञो 
कमल उत्पन्न हुआ था, वह उन्होंका एक अङ्ग था । इस- 
की कथा हरिवंशमें वड विस्तारके साथ आई है। 
पृथ्वी परके पर्वत आदि नाना भाग इस पके अङ्ग कहें 
गये हैं। पुष्कर प्राइयाप देखो । 


पुष्कर--भारतवर्षका एक प्रधान तीथे और नगर । राज 


पूतानेके अजमीर-मारवाड़के अन्तर्गत अक्षा० २६' ३० 
और देशा० ७४' ३६ पू०के मध्य अवस्थित है। भारतवर्षके 
मध्य यहीं पर प्रकत ब्रह्ममन्द्रि देखा जाता है। प्रवाद है, 
कि ब्रह्मा जव यहां यज्ञ करते थे, उसी समय इस मन्व्रि- 
का निर्माण हुआ था। पद्म और नारदादि नाना पुराणोंमें 
इस पुण्यक्षेत्रका माहात्म्य चणित है। 
पद्मपुराणके सष्टिखरडमें लिखा है -- 

“पद्महस्तो5पि भगवान्‌ अह्माळोकपितामहः । 

भूप्रदेशे पुण्यराशी यज्ञ कत्तं व्यवस्थित; ॥ 

अवरोहं पर्वतानां वसे चातीष शोभने | 

कमलं तख्य एस्तात्तु पतितं धरणीतले ॥ 

तस्य शब्दो महानेष येन यूयं प्रकम्पिताः । 


सोमवारे सिताएम्याँ कावेरी पुष्करो मेत ० ollection. तेंदासी 'सखुरचुन्देत' पुष्पमोदाभिनन्दितः | 
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अजुणह्याथ भगवान्‌ वनं तत्‌ ससगाण्डजं । 
` जञगतोऽनुम्रदा्थाय चासं तल्लान्वरोचयत्‌॥ 
- पुष्करं नाम तत्तीर्थ क्षेत्रे चुषभमेव च । 


< 


जनितं तङ्भगवता लोकानां हितकारिणा ॥” 
त्रह्मोवाच । 
. युष्मद्धितार्थमेतद्धि भयं विनिहतं मया । 
देवतानाञ्च रक्षार्थ भ्रयतामतर कारणम्‌ ॥ 
असुरो वञ्रनाभोऽयं वालजीवापहारकः । 
अवस्थितस्त्यष्टस्या रसातलतलाश्रयम्‌॥ 
“युष्मदागमनं ज्ञात्वा उपस्थान्निहतायुधान्‌। 
हन्तुकामो दुराचार; सेन्द्रानपि दिवौकसः ॥ 
घातं कमळपातेन मया तस्य विनिर्मितं । 
. _ ` स राज्यैश्वर्यदपिष्टस्तेनासौ निहतो मया ॥ 
_. लोकेऽस्मिन्‌ समये भक्ता त्राह्मणा वेदपारगाः । 
. ` व ते दुगतिं यान्तु लभन्तां सुगति पुनः ॥ 
> ` देवानां दानवानाञ्च मजुष्योरगरक्षसां । 
भूतग्रामस्य सर्वस्य समोऽस्मि लिदिचौकस; ॥ 
` , युष्मद्धितार्थं पापोऽसौ मया मन्त्रेण -घातितः। 
: .प्राप्तः-पुण्यकृतां लोकान्‌ कमलस्यास्य द्शेनात्‌॥ 
;. „¬ यन्मया पद्ममुक्त स्तु तेनैत्रे पुष्करं सुवि । 
_. ख्यातं भविष्यते तोर्थ पावनं पुण्यदं महत्‌ ॥ 
` . पृथिव्यां स्वेजन्तूनां पुण्यदं परिपठ्यते ।” 
` एक समय लोकपितामह भगवान, ब्रह्मा हाथमें पद्य 
लिये पुण्यभूमिप्रंदेशमें यज्ञ. करनेकी इच्छासे एक अति 
रमणीय पार्वत्य वनमें घुसे । उनके हाथसे वह पद्म एथिवी 
पर गिर पड़ा। उसके गिरनेसे ऐसा शब्द हुआ, कि 
सभी देवता कांप उठे । अनन्तर ब्रह्माने सुरवुन्द-कत्‌क 
पुप्पामोदादि द्वारा अभिनन्दित हो अजुग्रहपूर्वक उसी 
. ` स्वृगशावक संकुल बनमें रहना पसन्द किया। इसोसे इस 
_ स्थानका भगवान्‌ लोकहितेषी ब्रह्माने क्षेत्रश्रेष्ठ पुष्करतीर्थ 
नाम रखा | कक 
ब्रह्माने कहा, --मैने तुम लोगों ( देवगण )-की भलाई 
और रक्षाके लिये भयको दूर कर दिया है। वालकोंका 
पाणहन्ता वजनाभ नामक असुर रसातलमें रहता था। 
तुम छोग यहां आये हुए हो, यह उसे माळूम हो गया 
सो उस दुश्ने इन्द्र आदि देवताओंको मार डाळनेका 
बिचार केया था । अतएव मैंने कमलपतले उस राज्यै 
श्वय-द्पित अखुरको मार डालाप्हे4. “नसग? 


क 


' यथायथ क्षेत्र स्थापन किया है। 


वैद? "हांक ८ Digiti 


ह 


'पारग ब्राह्मणोंकी दुर्गति दूर होचे और वे उत्तम गतिको 
प्राप्त होवें। - हे देवगण! मैं देव, दानव, मनुष्य, ड्रग 
राक्षस और समस्त भूतप्रामके समान हूं,. मैंने तुम 
लोगोंको भलाईके लिये हो. इस पापिष्ठ असुरका भन्छ, 
द्वारा विनाश-साधन किया है । यह कमल देख कर 
वह असुर भी पुण्यवानोंके लोकको प्राप्त हुआ हे | मैन 
पद्म निक्षेप किया है, इस कारण भविष्यमें यह स्थान 
अति पवित्र पुण्यप्रद और महातीर्थ पुष्कर नामसे प्रसिद्ध 
होगा तथा प्रथिवीके सभी प्राणी यहां आ कर अशेष 
पुण्य लाभ कर सकेगे । 
पुष्करमाहात्म्यमें इस तीर्थकी चतुःसीमा इस प्रकार 
निर्दिष्ट हुई है -- 
“स एवमुफ्त्वा भगवान्‌ ब्रह्मा तैरमरै; सह.। 
क्षेत्रं निवेशयामास यथावत्‌ कथयामि ते ॥ 
उत्तरे चन्द्रनद्यास्तु प्राची यावत्‌ सरखती । 
पूवन्तु तद्वनात्‌ कृत्स्न॑ यावत्‌ कट्पं सुपुष्करम्‌॥ 
वेदी ह्येषा छृता यज्ञ ब्रह्मणा लोककारिणा ॥? 
उन्हीं भगवान्‌ ब्रह्माने अमरगणके सहित इस प्रकार 
चन्द्रनदोके उत्तर 
प्राची सरखती नदी पर्यन्त जो सब वन है उस वनके 
पूव भागको ही छोकस््रष्टा ब्रह्माने यज्ञके निमित्त इस 
पुष्कर वेदोरूपमें निर्माण किया था । 
पद्मपुराणके सुष्टिखण्डमें (:१४-२६ अ० ) और नारदः 


` पुराणके उपरिभागमेँ (७१ अध्यायमें) सविस्तार 
 पुष्कर्षेत और पुष्करतीर्थका माहात्म्य तथा वहांकी 
`| चन्द्रा, नन्दा और प्राची नदी, यज्ञयबंत, विष्णुपद प्रभ्ृति, 
'पतद्भिन्न ब्रह्मा; 


a सावित्री, वदरो आदि देवमाहात्म्य 
वर्णित है | - 

यह पुष्करतीथ अति प्राचीन है। महाभारतमें भी 
इस तोर्थका उल्लेख आया 'है। साञ्चिसे आविष्कृत वौ 
शिळालिपिसे ज्ञाना गया है, कि ईसा-जन्मके तीन सौ 
वर्ष पहले भी यह स्थान तीर्थमें गिना जाता था । 

वर्तमान पुष्कर शहरमें ब्रह्मा, सावित्री, बद्री नारा 
यण, वराह और शिवआत्मातेश्वरका मन्दिर विद्यमान 
दै | थे, सभी, मुल्क, झाधुनिक हैं। औरङ्गजेवके प्रभावसे 
सभी प्राचीन मन्द्रि विध्वस्त हुए हैं। 


- पुष्कर-पष्करणा (पोकरणा ) 


__ यहांका पुष्करहद देखने लायक है । इस हृदके किनारे 
स्नान करनेके लिये अनेक तीथ हैं और राजपूताना-राज- 
बंशधरोंके विश्वामार्थ प्रासादमाला भी,शोभा देती है । इस 


 शहरकी सीमाके.भीतर सव प्रकारकी पशुहत्या निषिद्ध ! 
है। कात्तिक मासमें जव यहां मेला.लगता है, तव छाखसे | 


ऊपर मनुष्य समागम होते हे । इस समय घोड़े, ऊर, 
बैल. तथा नाना प्रकारके द्वव्योंकी विक्री होती है। यहांकी 
लोकसंख्या चार हजारसे. अधिक नहीं होगी. जिनमेंसे 
अधिकांश पोकर्ण ब्राह्मण हैं । 

२ एक पुराणका नाम । कमळाकरके निर्णयसिन्धुमे 

. यह पुराण उद्ध,त हुआ हे । 

पुष्कर--१ भगवन्नामस्मरणस्तुतिके प्रणेता । २ एक चेर- 
राज। ३ रसरतन"-के प्रणेता एक हिन्दी कवि । 
पुष्करक (सं० क्ली० ) पुष्करमूल ।. . 

पुव्करकणिका (सं० स्त्रो>) पुष्करं पद्म कर्णयति साद्ृश्येन 
प्राप्नोतीति कणे-ण्बुळ्‌, टापि अत इत्यं । स्थलपद्मिनी । 
पुष्करचूड़ ( सं० पु० ) लोकालोक पर्वतोपरिश्थत दिग्गज- 
भेद । 

'पुष्करजटा ( सं० स्त्री०) पुष्करमूल । . 


पुष्करणा ( पोकरणा )--एक श्रेणीके ब्राह्मण। यै पञ्च | 


द्राविड्ञोंके अन्तर्गत गुजर व्राह्मणोंकी एक शाखा है। इनका 
-आचार,. विचार, खान, पान भी द्वाविइ-सम्प्रदाय हीके 
अनुकूल सदासे चला आता है । अतः ये न तो लशुन, 
` पलाण्डु, गुञ्जन आदि अभश्ष्यका भक्षण करते और न 
'हुक्का, वीड़ी आदि अपेयका पान हो करते हैं । ` इनकी 
'पुरोहिताई--शुरु यजमान वुत्ति, 'पबांर, भारी आदिं 
वंशजोंके राजा-महाराजाओंकी तथा राठौड़ोंके राजगुरु 
सेवड़ ( दम्माणी ) पुरोहितों, रतनू चारणों, भारिये- 
'महाजञनों, माहेश्वरी वैश्यो आदिकी बहुत प्राचीन 
कालसे चली आती है । 'ऐसेही जैसलमेर, जोधपुर, 
वीकानेर, किसनगढ़ ( कृष्णणढ़ ) जयपुर, पमनगर, 
`` इडर आदि राज़ों महाराजोंके यहां, कुलाचाये, पुरो- 
हित, गुरु, रांजदानाध्यक्ष, राजविद्यागुरु, राजज्योतिषी, 
„ शाजवैद्य, राज्यरक्षक, राज्यवौहरे, राज्यखामीभक्त, 


`` - 'राज्यसन्मानित-जागीरदार आदि एवं राज्य, मुसाहिव, 


1 


२१२ 


और पूण विश्वास-पाल होनेके कारण सच्चे खामीभक्त 
समक जाते हैं । 

इनके पूचज वहुत प्राचीन कालमें सैन्धवारण्य 
( सिन्धुदेश )में रहते थे। किसी कार्यविशेषके निमित्त 
वहुतसे ब्राह्मण श्रोमाळ नगरमें (जो इस समय भीनभाल 
कहलाता है) एकत्र हुए । उनमें सेन्धवारण्यके 
ब्राह्मण भी थे । वहां पर अन्य ब्राह्मणोंके साथ मतभेद 
होनेके कारण सैन्धवाण्यवासो ब्राह्मण बहांसे चळे गये । 
उनमें से कितने तो पोछे सेन्धवारण्यमें और कितने मार- 
चाड्में जा कर वस गये । यह घटना विक्रम संवत्‌ २००- 
से ३०० वषे पूर्वको मानी जाती है । 

मारवाड्में आनेवालोंके साथ सवका प्रधान पुरुष 
भी चला आया था, जिसका नाम “पुष्कर क्रबि था ।” 
उसने जोधपुर और जैसळमेरके मध्यचतीं वनमें एक नगर 
वसाया, जो उक्त ऋषि हीके नामसे “पुप्करण” प्रसिद्ध 
हो गया । आगे चळ कर भाषा-भाषियों द्वारा यह 
“पकरण” कहलाने लगा । उसी नामसे यह अद्यावधि ' 
प्रसिद्ध है। या 

उक्त नगर वसनेके वहुत समय पीछे “भैरवा” नामक 
एक दुष्ट राक्षसके कष्टसे ढुःखी हो सव लोग जहां तहां 
भाग गए, जिससे वह नगर वहुत समय तक उजाड़-सा 
पड़ा रहा। फिर विक्रम सम्वत्‌ १६०० के लगभग 
सुप्रसिद्ध सिद्धपुरुष-तूवर राजपूत-चीर “रामदेवजी 
पोर” अपने पिता अजयसीजीके साथ इस देशमै आथे । 
उस समय यहाँ राठौडमें मालदेवजीका राज्य था | उनसे 
आज्ञा ले.कर उन्होंने इस नगरको पूर्ववत्‌ उसी “पोकरण” 
नामसे पोछे आवाद्‌ कर दिया । उपरोक्त चुतान्त सु हः 
णोत नैणसीने भी अपनी ख्यातके दूसरे भाग-मारवाड- 
के ज्ञुगराफिया-में विस्तारपूर्वक लिखा है। 

इसी प्रकार नदिया शान्तिपुरके संस्कृत कालेजके 
प्रधान आचार्य श्रोयुत्‌ पण्डित योगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य, 
एम० ए० डी? पळने अपनी पुस्तक “हिन्दूजाति और 
मत”-के पृष्ठ ६श्मे इस प्रकार लिखा है-- 

४५१७ Pokarnas are very numerous not 


only in every part of Rajputans, but in 


सुत्सद्दो आदिके,उच्च.पदों पर भी टक्षदासेप्स्हले्माये'हें- lec@nanatzandecsigdh also. They derive their 
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designation from this town of Pokaran which 
lies midway between Joihpur and Je} 8u।- 
mere. Tlie priests of Pushkar are called 
Pusikar Sevnkas or the worshippers of 
Inke. The Pokarans Brahmanas have no 
connections whitever with the holy lake 
called Pushkar near Ajmer.” 
अर्थात्‌ --पोकरणे ब्राह्मणोंको संख्या अधिक हे । वे 
केवळ राजपूतानेमें हो नहीं, गुजरात और सिन्धमें भी 
अधिक संख्यामें रहते हैं । उनका यह नाम भी जोधपुर 
और जैसळमेरके बीचके पोकरन नामसे पड़ा है । 
पुष्करके ब्राह्मणोंका नाम पुष्करसेवक (पूजक) हे । इन 
पोकरणे ब्राह्मणोंका सम्बन्ध अजमेर समीपस्थ पुष्करक्षेत्र- 
से विलकुल नहीं है । 
अन्यान्य ग्रन्थामें भो पुष्करणे ब्राह्मणोंका जो परिचय 
दिया गया हे, चह इस प्रकार है-- 

. श्रीयुत्‌ पाण्डोवा गोपालजीने अपनी जाति-विषयक 
पुस्तकके पृष्ठ १००में और रेवरेएड शेरिङ्ग साहब, एम० ए० 
एल० एल० वी-ने अपनी पुस्तक “हिन्द्कास्टस्‌”-के प्रथम 
भागके पृष्ठ ६९में, तथा भारतवषीय मनुव्यगणनाकी 
पञ्चीसवीं जिल्द “राजपूताना सर्कलकी रिपोरे”-के पृष्ठ 
१४६ व १६४में पुष्करणे ब्राह्मणोंको पंचद्राविड़ोंमें गुजेर- 
ब्राह्मणोंका एक भेद माना हे । 

ब्राह्मणनिणय पुस्तकके पृष्ठ ३७७से ३८४ तकमें पुष्क- 
रण्य त्राह्मणोंके वृत्तान्तमें लिखा है, कि पुष्करणे ब्राह्मण 
खान पानसे पवित्र होते हैं । उ 
रिपोटे मदु मशुमारी राज्य मारवाड़ तथा तवारीख 
जैसलमेर आदिने पुष्करणे ब्राह्मणोंके सदुगुणोंकी भूरि 
भूरि प्रशंसा को है । 
सिकन्द्रने जिस समय सिन्ध पर आक्रमण किया 
.था, उस समय आलोर चा आरोड़के राजाके पुरोहित 
इुकरणे ( पोकरणे) श्रांह्मणोंके पूर्वज थे जो सिन्धी- 
ब्राह्मण कहलाते थे । 
प्राचीन इतिहास लेखक सुप्रसिद्ध म'दणोत नैणसीने 
जिन्हें सुतानैणसी भी कहते है, वि० सं० १७०५से १४२५ 
तक कठिन परिश्रम करके एक वृहत्‌ “इतिहासे 


पुष्करणा (पोकरणा --पुष्करनाम 


जज 


किया था। वह इतिहास .आजसे २९७५ वष 
मारवाड़ी भाषामें रचित है और “सु'हणोतनैणसोष 
ख्यात"-के नामसे प्रसिद्ध है । इस दुर्लभ प्रन्थको काशी. 
नागरी-प्रचारिणी सभाने हिन्दी भाषामें प्रकाशित करना 
प्रारम्भ कर दिया है। उन्हीं नैणसीने मारवाडका सव. 
संग्रह ( गजेटियर-ज्ञुगराफिया ) भी बहुत विस्तारसे 
लिखा था जो नैणसीकी ख्यातका दूसरा भाग समझा 
ज्ञाता है, उसमें इस “पोकरण” नामके प्रारम्ममें पुष्करणे 
ब्राह्मणोंके पूवजोने श्रीमाल नगरसे आ कर पुष्करणके 
वसाने, कालान्तरमें “मैरवा” राक्षसके भयसे शून्ये होने 
फिर पीछेसे रामदेवजो पीर द्वारा आवाद होने आदिका 
वृत्तान्त विस्तारसे लिखा है । | 

इन ब्राह्मणोंका नाम “पुष्करणा वा पोकरणा” है और 
अजमेर समीपवत्तीं है उस तौर्थक्षेतका भी नाम “पुष्कर 
चा पोकर” इन दोनों नामोंके कुछ साद्वश्यके भ्रममें पड़ कर 
“याडराजर्थान'-में इन ब्राह्मणोंका. सम्बन्ध उस तोथ- 
क्षेत्र पुष्करसे है, ऐसा जो लिखा हे सो बड़ी भारो भूल की. 
है। वह भूल प्रन्थकर्त्ताकों तत्सम्बन्धी इतिहास 
नहों मिलनेके कारण हुई है, ऐसा अनुमान किया 
जाता है । ऐसी और-सी भूले' उनसे हो गई हैं 
जिन्हे' इतिहासज्ञोने .समय समय पर जता कर उनका 
संशोधन भी कर दिया है । इस प्रकार पुष्करणों- 
सस्बन्धी उक्त भूल “पुष्करणे ब्राह्मणोंको प्राचीनता और 
राडराजस्थानको भूल” नामक पुस्तकमें पं० मीठालालजी 
व्यासने सप्रमाण दिखला दी है। यथार्थमें इन ब्राह्मणों 


“का सम्बन्ध उक्त तीर्थक्षेत्र पुष्करसे कुछ भी नहीं दै 


परन्तु जोधपुर राज्यान्तर्गत “पोकरण” नामक नगरसे 
अवश्य है। ( जैसे पालीसे पालीवालोका, साचोरसे 
साचोरोंका और श्रीमाळसे श्रोमालियोंका है) उस पोक 
रणमें इन पुष्करणे ब्राह्मणोंके ५००से भी अधिक घर इस 
समय भी विद्यमान हैं। पोकणं देखो । 


उुकरनाड़ी ( सं० स्त्रो०) पुष्कर पद्म नाइयति सौन्दर्यण 
` भ्रशयतीति नाड-अच, ततो गौरादित्वात्‌ डीष्‌। 


- स्पलूपदूमिनी देखो । 


1200 पुष्करं पञ्च नाभौ यस्थ ततो अच 
'समासान्त; | पद्मनाभ, विष्णु भगवान । .. 


पुष्करपर्या--पुष्करसज्‌ 


पुष्करंपर्ण पर्ण ( सं० क्लो० ) १ पपल, कमळका पत्ता 1२] 
इष्टकमेद, पक प्रकारकी ईंट जो यज्ञकी वेदी वनानेके 
॥ काममै आती थी । 
पु्करपणिका ( सं० स्त्र) पुष्करपणीं, स्थलपड्रिनो । 
पुष्करमादुर्भाव .( सं० पु० ) पुप्कराकारः पादुर्मावः । 
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वीर, पौप्कर, पुष्कराय, काश्मीर, ब्रह्मतीर्थ, श्वासारि, 
सूळपुण्कर, पुप्करजरा, पुष्करशिफा । गुण- कक उश्ण, 
कफ, यात, ज्वर, श्वास, अरुचि, काश, शोथ और पाण्डु- 
नाशक । भावपरकाशके मतसे यह पाश्वशलछनाशक 
माना गया है । जळ द्वारा शोधन करके इसका ओषधमें 


भगवानकी पद्मरूपमें उत्पत्ति । हरिवंशमें इसका विस्तृत | व्यवहार किया जाता है 


विवरण लिखा है । अति संक्षिसभावमें वह नीचे दिया 
जाता है । 

भगवान, विष्णुने जव इस जगत्‌की सृष्टि को, तव 
पहले पञ्चमहाभूत, पीछे ब्रह्मा उत्पन्न हुए | इसके वाद 


“भागी पुष्करमूलंच रास्नां विल्वं यमानिकां । 

नागरं दशमूलंच पिप्पलीं चाप्सु साधयेत्‌ ॥” 

( चैद्यक चक्रपाणिस० ज्वराधिका० भाग्यांधिका० ) 
यह औषधि आजकल नहीं मिळती ; वैद्य लोग इसके 


भगवानने अपने नाभिदेशसे एक सहखद्‌ल हिरण्मय पद्य | स्थान पर कुष्ठ या कुटका व्यवहार करते है। २ पद्चमूल । 
उत्पादन किया । उस पदमें रेणु तो कुछ भी न थी, पर | पुष्करसूलक (सं० छो० ) पुष्करस्य कुष्ठस्य मूल ततः 


उसकी सदुगन्धसे चारों विशाएं आमोदित होती थीं | संशायां कन्‌। १ कुष्ठवुक्षका सूळ, कुटकी जंड । २ पझ- 
। 


और उसकी प्रभा शरत्कालीन भास्करकी तरह समुज्ज्वल। 
थी । सवतत्त्वज्ञ महषियोंने उक्त पद्यको नारायणसम्मूत 
बतलाया है । यही भगवानका आद्य महापुष्करसम्मव है | 
इस पद्मके चारों ओर ज्ञो सब केशर हैं वही पृथिवीस्थ- 
असंख्य धातुपर्वत हैं । उसके जो पत्र ऊध्वंगामी 
है, वे अति दुर्गम शैलव्याप्त स्लेच्छ देश हैं; निम्नस्थ 
 पद्मपत्रके अधोभाग विभागक्रमसे कुछ अश दैत्योंके 
और कुछ उरगोंके वासाथ कल्पित हुए हैं। इसका 
नाम पाताल है। इस पातालके निम्नदेशमें केवल 
उद्कमय स्थान है । यहीं पर महापातकिगण अव- 
स्थान करते हैं। इस पञ्मके चारों ओर जो जलराशि 
विद्यमान है, उसका नाम एकाणव है। 
सृष्टिके प्रारम्भमें भगवानने इख प्रकारके पझकी 
सृष्टि को थी, इसोलिए मदषियोंने.यश्स्थलमें पद्मविधिका 
उल्लेख किया है। विशेष वित्रण हरिव'श २०२ अ० देखो | 
पुष्करप्रिय ( सं० पु० ) १ मधुमक्षिका । २ सोम । 
पुष्करबराह्मण--ब्राह्मणमेद्‌ । पुष्करण और पोकण देखो । 
उष्करसूळ (सं० क्ली० ) पुष्करस्य सूलमिव मूलमस्य 
पुष्करजातं सूलं वा । १ पुष्करदेशप्रसिद्ध औषधविशेष, 
पातालपद्मिनी । हिन्दी भाषामें इसे पिहोकर-मूली 
कहते हैं । यह काश्मीरदेशके सरोवरोंमें उत्पन्न 


पुष्करवीज ( सं० क्वी०) पुष्करस्य वीजम्‌। पुष्करमूल । 
पुष्करव्याप्र ( सं० पु० ) युध, गीघ । 

पुष्करशान्ति ( सं० स्री० ) अशुभजनक पुष्करयोग होनेसे 
उसको शान्ति । पुष्कर देखो । 

पुष्करशांयिका ( सं० स्ञ्री० ) प्लवजातीय जलचिहङ्गम- 
भेद, एक प्रकारका जलचर पक्षी । यह पक्षी सद्धातचारी 
होता अर्थात्‌ दलवद्ध हो कर विचरण करता है। | 
पुष्करशिफा (सं० स्त्री०) पुष्करस्य शिफा जेटव । पुष्कर- 
मूल । 

पुष्करसद्‌ ( सं० लि० ) पुष्करे सीदति सदु-क्षिप्‌ ।.१ 
जो कमल पर वास करते हों। (पु०) २ गोलप्रव- 
तक ऋषिविशेष, गोलप्रवत्तक एक ऋषि । 

पुष्करसागर ( सं० पु० ) पुष्करमूल । 

पुष्करसाद ( सं० पु० ) पुष्करं पद्म सीदति सद्‌ःअण्‌। 
कमलभंक्ष पक्षिविशेष, कमल खानेवाली एक प्रकारकी 
चिडिया । : 

पुष्करसादि ( सं० पु० ) ) ऑषिभेद, एक ऋषिका नाम | 

पुष्करसारिन्‌ (सं० पु० ) सुनिभेद, एक मुनिका नाम । 

पुष्करसारी ( सं० स्री०) लिपिभेद, ललितविस्तरमें 
गिनाई हुई लिपियोमेंसे एक । ः 


'पुष्करस्थपति ( सं० पु० ) महादेव, शिव । 


पुष्कराज ( सं० पु० ) पुष्करस्य पस्य रक ययोरिति । 


होता है। पर्याय--मूल, पुष्कर, पशिप्रिन्नक| ५पुण्करिणी/ ००॥७।भश्तिनीकमार तुम. क्षश्विनां कुमा रके समान | 


२१६ पुष्कराव>पुष्करिणी कि 
दु उत्तरका से ० ) पुककरवदक्षिणी यस्य ( अक्ष्णो$दश | पुष्कराह ( सं० पुं० ) पुप्करख्य. आहा इति आहा यस्थ 
नात्‌ पा ५४७६) इति अच्‌ । १ विष्णु । सारस पक्षी । पुष्करं आहा यस्य । २ पुष्करमूल | 
“पुष्कराक्ष ! निमग्नोऽहं मायाविज्ञानसागरे । पुष्कराहय (सं० क्वी०) पुष्कर जाको यस्य । पुष्करमूळ । 
ताहि मां देवदेवेश त्वत्तो नान्योऽस्ति रक्षिता ।” | पुष्करिका ( सं० स्त्री० ) पुण्करं तदाकारोऽस्त्पस्य : 


१. 


( तिथितत्व ) | 
२ श्रीकृष्ण । ३ सुचन्द्रके एक पुलका नाम 1४ | 
कास्बोजके पक हिन्दू राजा । (लि० ) ५ पद्मतुल्य नेल! 
जिसकी आंखें कमलके समान हों । 
पुग्कराख्य ( सं० पु० ) पुष्करस्य पस्य आख्या इति 
आख्या यस्य। १ पुष्कराहय, कुष्टौषघ, कुट नामक 
ओषधि । २ पद्मतुल्य नामक सारस । 
पुष्कराङ््ि ज ( सं० कली० ) पु्करा्खिरिव जायते जर-ड। 
पुष्करमूल, कुष्ठीषघ । 
पुष्करादि ( सं०पु० ) इनिःप्रत्यय-निमित्तक शब्दगणभेद । 
गण यथा--पुष्कर, पद्य, उत्पल, तमाल, कुमुद, नइ, 
कपित्थ, विष, सुणाळ, कदम, शालूक, विगहे, करीष,. 
शिरिष, यबास, प्रवाह, हिर गय, कैरव, कलाल, तर, तरङ्ग, 
पडुज, सरोज, राजीव, नालीक, सरोरुह, पुरक, अरचिन्द्‌, 
अम्भोज, अब्ज, कमल और पयस | 
पुष्करादिचूण ( सं०क्ली ०.) चूणौषधभेद । इसकी प्रस्तुत 
प्रणाली यों है--पुष्कर ( कुट ), अतीस, दुरालभा, ककीट- 
ङ्गी और पीपल इन सव चीजोंका वरावर भाग छे कर 
'चूणे करे। वाद उस चूणेका बहुत थोड़े परिमाणमें 
मधुके साथ सेवन करनेसे वच्चोंका पञ्चविध कास रोग 
जाता रहता है। 
पुष्काराद्य ( सं० कली० ) पुष्करमूल । 
पुष्कराद्या ( सं3ल्ली ० ) स्थलपदुमिनो । 
पुष्कारुणि ( सं० पु० ) पुरुवंशोय दुरितक्षय राजाके तृतीय 
पुत्र । 
पुष्करावती ( सं० स्त्री० ) पुष्कराणि सन्त्यत मतुप, 
मस्य व, दीघश्च । १ नदोभेद्‌, एक नदीका नाम। २ एक 
नगरका नाम । पुष्कठांवती देखो । ३ दाक्षायणीकी 
एक मूत्ति । 
पुष्करावत्तक ( सं० पु० ) पुष्करं जलमावत्तेयति आ-चुत 
णिच्‌-अण्‌ तत उपपद्समासः । मेघाधिपतिभेद 


नायकचिशेष, मेघोंके एक विशेष्ठ(अधिप्रत्रि३॥,०० Math 0016010 


टाप्‌ । शूकदोष निमित्त रोगमेद, पीडका विशेष, एक रोग 
जिसमें लिङ्गके अग्रभाग पर फुंसिया हो जाया करती है। 
पित्त और रक्तके दूषित होनेसे ये सव फुंसियाँ उत्पन्न 
होती हैं। इसकी चिकित्सा--इस रोगमें शीतल क्रिया 
विशेष हितकर है । उस स्थान पर जहां पुप्करिका हुई 
हो, जलौक (जोक ) दारा रक्तमोक्षण करा कर घृत 
सेचन करनेसे यह रोग जाता रहता है । 
(सुश्रुत चिकि० २१ अ+ )' 
भावप्रकाशके मतसे इसका लक्ष्ण--शिक्ष देशमें 
पद्चर्काणकाकी तरह जो छोटी छोटी पोड़का अर्थात्‌ 
फुंसियाँ होती हैं उसे पुष्करिका कहते हैं । यह रोग पित्त 
तथा रक्तसम्भूत है । 
पुष्करिणी ( सं० स्त्रो० ) पुप्करवत्‌ आकृतिरस्त्यस्या इति 
पुष्कर इनि, ततो ङीप्‌। १ स्थठपश्चिनी। २ पुष्करः 
मूल । पुष्करं शुर्डादरडस्तदस्त्यस्या इति इनि। ३ 
हस्तिनो। ४ सरोजिनी । पुष्कराणि पद्मानि सन्त्य 
त्रेति इनि। ५ जलाशय, शतधनुःपरिमित समचतुरख 
जलाधार, पोखरा । पर्याय--खात, जलकूपी, पौष्करिणी | 
कूप, वापी, पुष्करिणी और तड़ागके भेदसे जलाशय चार 
प्रकारका है । किसी किसीके मतसे इसके भी आठ 
भेद हैं, यथा- कूप, वापी, पुष्करिणी, दीधिका, द्रोण, 
तडाग, सरसी और सागर । यह जलाशय खननसाध्य 
दै अर्थात्‌ खोद कर तैयार करना होता है ।. जो जला 
शय उत्तर और दक्षिणमें सौ धेनु अर्थात्‌ चार सौ हाथ 
लस्वा हो, उसे पुफरिणी कहते हैं । यह पुष्करिणी जिस. 
समय प्रस्तुत करनो होती है, उसके पहले वास्तुयागं 
करना कत्तव्यहै। _ 


पुष्करिणी-लननक्े पहले यदि वास्तुयाग न॑ भी किया 
जाय, तो कोई हर्ज नहीं, पर पुष्करिणी-प्रतिष्ठाके समय 
011 अवश्य, कत्तव्य है। आरम्भ वा 


करना ही होगां, नहीं करनेसे पापभागी 


पुष्करिणी--पृष्कल 
हाना पड़ेगा. और वह पुष्करिणी शुभदायिनी नहीं | 


ग। पुष्करिणीका आरम्भ वा प्रतिष्ठा ज्योतिषोक्त 
दिनमें करनी होती है, अशुभ दिनमें कदापि नहीं । 
ज्योतिषमें इसके दिनका विषय इस प्रकार लिखा 
हे--विशुद्धकालमें -अर्थात्‌ जब बृहस्पति और शुक्रके 
वाल्यास्तादि-जनित अकाल न हो, ऐसे कालमें तथा 
इक्षिणायनमें पुष्या, अनुराधा, हस्ता, उत्तरफल्युनो 
उत्तराषाढ़ा, उत्तरभाद्रपद, धनिष्ठा, शतभिषा, रोहिणी 
पूर्वाषाढ़ा, मघा, खुगशिरा, ज्येष्ठा, श्रवणा, . पूर्वमा 
अश्विनी और रेवतोनक्षलमें एवं शुक्कपक्षकी प्रतिपद्‌, 
द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी, दशमी, त्रयोद्शी और पूर्णिमा 
तिथिमें, सोम, बृहस्पति आर शुक्रवारमें, शुभयोग और 
शुभकरणमें, दशयोगभङ्ग आदि नहीं होने पर तथा कम- 
कर्ताकी चन्द्र और ताराशुद्धिमें पुष्करिणोका आरम्म वा 
प्रतिष्ठा करे। प्रतिष्ठाकालीन यदि विशुद्ध दिन न पाया 
जाय, तो संक्रान्तिमें प्रतिष्ठा की जा सकती है। 
पुष्करिणी आदि जलाशयकी प्रतिष्ठा करनेसे अशेष 
पुण्य प्राप्त" होता है । जो जलदानके लिये पुषकरिणी 
खुदवा देते हैं, उन पर विष्णु भगवान्‌ वड़े प्रसन्न होते 
हैं। अन्तमें उन्हे अक्षय खगकी प्राप्ति होती है। जो पुष्क 


रिणी खुद्वानेके लिये भूमिदान करते हैं, वे वरुणळोक- 


को ज्ञात हैं । 
“संक्षेपात्तु प्रवक्ष्यामि जलदानफल श्रणु । 
पुष्करिण्यादिदानेन विष्णु; प्रीणाति विश्वध्वक्‌ ॥” 
जलाशयकरणाथ भूमिदान-फळमाह चित्रगुप्तः-- 
जलाशयाथ यो दद्यात्‌ वारुणं लोकमुत्तमम्‌ । भूमिरिति 
रषः |" ( जलाशयोत्सगंतत्त्व ) 
जो पुष्करिणी प्रतिष्ठित नहीं है उसके जलसे 
पूजा वा तपणादि, दैव वा पैत्रप कोई भो काम नहीं करना 
चाहिये। इस कारण पुष्करिणी खनन करनेके वाद ही 
सवसे पहले उसको प्रतिष्ठा विधेय है। 
“यञ्चासर्वाय नोत्सृष्ट' यच्चाभोज्य निपानजं । 
तज्जं सलिळं सात ! सदैव पितृकमणिः ॥” 


( आहिकतंच्व ) | 


माघ, फाल्गुन, चैल, वैशाख, ज्यैष्ठ और आषाढमासः 
म 'करिणोको प्रतिष्ठा की जा सकती है! “पुष्करिणी 
Vol. XIV. 55 ; 


२१७ 
यदि सचंभूतोद्दे शसे प्रतिष्ठित हो, तो उसके जलमें सर्वो- 
का खत्व रहता है। प्रतिष्ठित पुष्करिणीमें प्रतिष्ठाता 
किसीको भो खानादि करनेसे रोक नहीं सकते । “उस 
पुषकरिणीका जल नद्यादि. जलके समान -सभी- अपने 
अपने काममें ला सकते: हैं । 

मिताक्षरामें लिखा है--“अतएव जलाशयोत्सगंमुप 

कम्य मत्स्यपुराणेऽपि 'प्राप्रोति तदुयागवछेन भूयः' - इति 
यागत्बेनाभिहितं, ततश्च तजञलं स्वखत्बदूरीकरणेन नद्या- 

दिवत्‌ साधारणीकृतं । अतएव-- . र 

सामान्यं सचमूतेभ्यो मया दृत्तमिदं जलं । 
रमन्तु सवभूतानि खानपानावगाहनै; ॥ 

इति मन्ललिंगेनोपादानं विना कस्यापि स्वत्वमिति [° 
` इत्यादि| 
जहां लोगोंको जलको .कष्ट होता है, वहां जो पुष्क- 
रिणी खुद्वाते हैं, उन्हे' खर्गकी प्राप्ति होती है। यदि 
कोई पुरातन पुष्करिणीमेंके पंकको फे कचा दे अथवा 
घार वंधवा दे, तो उसे भी अशेष पुण्य होता है। ऐसे 


'व्यक्ति कभो भी जल-कष्ट नही पाते, :चे सभी प्रकारको 


तृष्णासे विमुक्त होते हे । पुक्करिणो और वापी आदि 
खनन करके जव उसकी प्रतिष्ठा को जाती है, तव उसके 
प्रत्येक जळविन्दुसे शतवर्षावच्छिन्न खगलाभ होता है | 
इस कारण हिन्दूमालको ही पुषकरिणी आदि खनन 
करके उसकी प्रतिष्ठा करनां अवश्य कर्त्त॑ब्य हे । के 
` ( जलाशयोत्सगेतरव ) 
जलाशयांदिका विषय और उसकी व्यवस्था जला- 
शयोत्सगतत्त्व औरं ज्योतिस्तत्त्वमें विशेषरूपसे लिखा 
है। अति संक्षिप्त भावमें उसका मर्माथ यहां पर प्रद- 
शित हुआ। 


पुष्करिन्‌ ( सं० पु० ) पुष्कर शुर्डाग्रमस्त्यसा इनि | गज, 


हाथी । 


पुष्करी ( हिं० पु० ) पुष्करिन देखो । 
पुष्करुह ( सं० छो० ) पुष्करमूल । 
| पुष्कण--मारवाड और सिन्धुप्रदेशवासी त्राह्मणमेद । 


पुष्करणा देखो | . 


पुष्कल (सं० छझो०) पुष्यति पुष्टि गच्छत्यनेनेति पुष-कलन्‌ 
०॥(कळर्नाक उण(9॥4) खर क़ित्‌ । १ प्रामचतुष्टयात्मक सिक्षा, 


२१८ 
चौर प्रामको भिक्षा ।.२ अन्नमानसेद्‌, अनाज नापनेका एक 
प्राचीन मान जो ६४ सुद्दियोंके वरावर होता था । (बुः) 
३ असुरमेद, एक असुर | ४ रामाचुज भरतके पक पुत 

रामके भाई भरतके दो पुत्रॉमिंसे एक । ५ घरुणके पक 
पुल । ६ एक बुद्धका नाम। ७ एक प्रकारका ढोल। ८ 
एक प्रकौरकी वीणा । ६ शिव, महादेव । ( लि० ) पुष्कर 
महत्त्वं लातीति ला-क, वा पुष्कं पु्टिमरहेति, वा तद 
त्वस्येति ( सिप्मादिम्यस्च । पा ३।१।४८ इति रुच, ) १० 
श्रेष्ठ, ११ प्रचुर, अधिक, बहुत । १२ परिपूण, भराएूरा । 
१३ उपस्थित १४ पवित्र । 
पुष्कलक ( सं० पु० ) १ गन्धम्टुग कस्तूरीम्ूग । २ 
क्षपणक । ३ कौल । 
पुष्कलावत (सं० पु०) उत्तरस्थ देशमेद । पुष्क्रल।बती देखो । 
पुष्कळावती- गारधार-राज्यकी प्राचीन राजधानी । विष्णु 
पुराणके मतसे रामके श्रातुष्पुत ( भरतके पुल ) पुष्कळ 
ने यह नगर बसाया और उसीके नामानुसार इस स्थान 
का नाम पुष्कलावती. पड़ा । 
जिस समय अलेकसन्द्र (सिकन्दर) ने भारतवर्ष 
पर आक्रमण किया था, उस समंय तक भी इस स्थानको 
: गिनती गान्धारप्रदेशके एक प्रधान नगरमें थी । अलेक 
संन्द्रके सहगामी ऐतिहसिक परियनने ?९००।६०।६९ 
(पेकुकेले): और रलेमीने 1101६15 आदि . नामॉसे इसका 
उल्लेख किया है। अपरापर प्रीक प्रन्थोंमें 7९०९।१० 
४5 वा ९०४८०४४४ नामसे यह स्थान वणित हुआ है। 
?९९।९। नाम्से . उल्लेख कर गए हैं । परियनका 
लिखना हे, कि यह. नगरो बहुत बड़ी थी. और सिन्धुनदी 
से थोड़ी दूर पर थो । यहां बहुतसे मचुष्योका वास 
था और हस्ती. (- 45:90.) एक सामन्तराजकी राजधानी- 
थो। ये अपने दुर्गकी रक्षा करनेमें ३० दिनि अवरोधके 
वाद अलेकसन्द्रके सेनाध्यक्ष देफिष्टियन द्वारा मारे गए । 
अलेकसन्द्रने उनके लड्के सञ्जय (.59129005 )-को 
पितृराज्य. पर अभिषिक्त किया) -. | 
म थे जम भोय Me ड 
हा बहुत मनुष्यं रहते थे। 
_नगराम्यन्तरस्थ, कारके साथ 


पुष्कलक--पुष्टिं . 


र Digitized चणा सत्रतोभदा खद्दानामाश्टक विदुः ॥ 


जाता है, कि यहां अनेक महापुरुष आविभत दए 
उनमेंसे उक्त स्थानमें रह कर आचाय वसुमित्रने जि 
धमंप्रकरणपादशाखत्र' और घमलातने 'सम्यक 

शाख' प्रणयन किये । पेशावरसे १८ मील उत्तर रा 


और काचुळ नदोके सङ्गम पर हस्तनगर नामक जो 
प्राचीन ग्राम बसा है, पुरावित्‌ कनिहमने उसीको प्राचीन. 


पुष्कलावती वतलाया है । 

पुष्कलेल ( सं० पु० ) काश्मीरका एक नगर। इसी नगरे 
जयापीड़के साथ कान्यकुब्जाधिपतिका वहुत दिनों तक 
संग्राम हुाथा। | | 

पुष्ट ( सं० लि०) पुष-क्त । १ कृतपोषण, पोषण किया 
हुआ, पाला.हुआ ।. पर्याय--प्रतिपालित, पुषित; पत। 
२ बलवद्ध क, मोराताजा करनेवाला । ३ बलिष्ठ, मोरा 
ताजा, तैयार) ४ दूढ़, पक्का, मजबूत । (क्वी०) भावे 
क । ५ पुष्टि, पोषण। (पु?) ६ विष्णु । 

पुरै ( हिं० स्री० ) वलवीयंवद्ध क औषध, पुष्ट .करनेवाली 
आंषध, ताकतको[ंदवा । : 


पुष्ठता (सं० स्री०) १ दृढता, पोढ़ापन । २ मजबूती, मोटा 


ताजापन | 


पुष्ठताडित--( Positive Electricity ) ताडितकी वियो 
जनशक्ति । 


पुश्पति (सं० पुः) पुषटोनां पतिः । गुणपूर्ण मचुध्यके खामी। 


पुष्टावत्‌ ( सं० लि०) पुष्ट पोषणं कायेत्वैनास्त्यस्य म | 
मस्य व, वेदे दीर्घ, । पोषणकरक्ता, पालनैवाला । 


पुष्टि ( सं० स्री० ) पुष भावे-क्तिंन्‌। १ पोषण | २ बुद्धि | 
सन्ततिकी बढती । ३ षोड़श मातृकाके अन्तर्गत 2. 
विशेष, सोलह मातुकार्ओमेसे एक । वृद्धि ह 
अन्तर्गत षष्ठी-माकण्डेय पूजादिमें गौरी और पुम | 
गणदेवताकी पूज्ञा करनी होती दे। ये दक्ष 
अन्यतमा थी । ४ खट्टाविशेष, मंगला विजया आदि 
प्रकारकी चारपाइयॉमिंसे एक । 
'मङ्गला विजया पुष्टि क्षमा तु्टिः छुखासन । 


१ 
| 
१ 


५ तन्लोक्त चन्द्रकळाकाःनामान्तर । 


। 


पुष्टिक--पपवू 


.. #अस्रता मानदा पूषा पुष्टिस्तुष्टि रतिश्च 
शशिनी चन्द्रिका कान्तिज्योत्ला श्रीः प्रीतिरङ्गदा ॥ 
पूर्णा पू्णाम्धता काम-दायिन्यः शशिनः कलाः ॥" 
( रुदयामल ) 
६ धमको पलियोमेंसे एक। ७ योगिनीमेद, एक 
योगिनी । ८ अश्वगन्धा असगंध। ६ वलिष्ठता 
परोटाताजापन। १० वातका समर्थन, पक्कापन। ११ 
दृढता, मजबूती । १२ वृद्धि नामक ओषधि। - 
पुष्टिक ( सं० पु० ) एक कविका नाम । 
पुश्किर ( सं० लि० ) पुष्टिकर । १ पुष्टिकारक, पुष्ट करने 
वाळा, ताकत देनेवाला। २ स्यूलतासम्पादक, बलः 
वीश्वद्ध क । 
पुष्टिकरी ( सं० पु० ) गङ्गा । 


पुणिकर्मन्‌ ( सं० छो० ) पुष्ट्यर्थ. कमं । पुष्टि निमित्तक 


कार्य, पुष्टिके लिए काम । 
पुष्टिका ( सं०.ख्री० ) पुष्य कं जलं यस्याः । जलशुक्ति 
जलकी सीप, खुतही, सोपी । 
ुष्टिकान्त ( सं० पु० ) पुष्टः कान्त; । गणाधिप, गणेश । 
पुष्टिकाम ( सं० लि० ) पुष्यभिंलाषी, जो पुष्टिक इच्छा 
रखते हों । 
पुष्टिकारक ( सं० लि० ) बलवीयंकारक, पुष्टि करनेवाला । 
पुष्टियु ( सं० पु० ) अग्वेदके पक ऋषि । ये ८५१ ऋक्‌- 
के ऋषि थे। . 
पुष्टिद (सं० लि) पुष्टिं ददाति दा-क। पोषणकारक, 
पुष्टि देनेवाला । 
पुश्दिग्धियल ( सं० पु० ) आगके जलेको आगसे ही सेक 
कर या किसी प्रकारका गरम गरम लेप करके अच्छा 
करनेकी युक्ति। 
पुष्टिदा ( सं० स्त्री० ) १ अश्वगन्धा, असगंघ। २ वुद्धि 
नामको ओषधि । ३ पुषिदाली, पुष्टिदेनेवाली । 
(सं० लि० ) पुष्टिदायक, पुष्ट करनेवाला । 
(सं० पु० ) १ अग्निमेद, अग्निका एक भेद्‌। 


उत्‌ (स लि० ) पुष्टि-मतुप्‌ं। पोषछत, पुध्यिक । 
| सं पु० ) अग्निमेद, अग्निका एक भेद. । इस 
तुष्ट होने प्र यह पुष्टि प्रदान फरती' हैवए"३० Math 
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| पुष्टिमार्ग ( सं० पु०) वल्लभसम्प्वाज, वल्ळभाचायके 


मताचुक्रूल वैष्णव भक्तिमार्ग । | 

पु्टिम्भर ( सं० लि० ) पुष्टिधारक, बलवीर्यकारक । 

पुष्टिवदधंन (सं० लि० ) पुष्टिवद्ध'नकारो, ताकत बढाने- 
वाला | 

पुषतू.अफगानिस्तानकी अनेक जातियां, जिस एक भाषामै 
वोळचाल करती हैं, साधारण वही भाषा पुष्तू या अफ- 


गानी कहलाती हैं पुष्तू भाषाके अभिधान-लेखक कप्तान 


ब्लाभाटींका कहना है, कि काबुल, कन्धार, शरावक और 


. पिषिनमें जो रहते हैं, वे वर-पुष्तुन वा अफगान और 


जो भारतके निकट रोह जिलेमें रहते हैं, घे लर-पुखतुन वा 
छोटे अफगान कहलाते है। अफगानिर्तानमें राजकीय 
_ सभी कमॉंमें पारसीमाषाका व्यवहार होने पर भी यहांके 
लोग साधारणतः इसी पुष्तू भाषाको काममै लाते है। 
अफगानोंमें पुष्तुन और 'पुलतुन, यही दो भाग देखे 
जाते हैं। पुष्तुन लोग पुष्तू भाषाका और पुखतुन पुक्तू 
भाषाका व्यवहार करते हैं। पुष्तू प्रतीच्य-भाषा 
है। यह पारसी भाषाके साथ बहुत कुछ मिळती 
जुळती है। कन्धारके दक्षिण पिषिण उपत्यकासे ले कर | 
` उत्तर काफ्रिस्तान-पर्यन्त पुष्तू भाषा और पश्चिममें देल- 
मन्द्‌ नदीके किनारेसे छे कर पूर्वमें. सिन्धुनदीके तीरवतीं 
अरक-पयन्त पुफ्तू भाषा प्रचलित है। _ ११बों शताब्दीमें 
महमूद गज़नीके भारताक्रमणके वादसे अनेक अफगान 
अपनो जन्मभूमि छोड़ कर भारतमै आ. कर बस गये । 
इनमेंसे बहुतेरै जातीय भाषाके साथ भारतीय-भाधाका 
व्यवहार करते हैं। किन्तु ऐसे अनेक परिवार देखे गये हे, 
जो वहुकाल भारतवासी . होने प्र भी अविकृत भावसें 
शुद्ध पुष्तू-साषाका व्यवहार करते हॅ । . बुन्देलखरडके 
किसी किसी अंशमें ओर रामपुरके नवाबके . राज्यमें ऐसे 
परिवारोकी संख्या थोड़ी नहीं है । रासरीं साहवे मत- 
से सेमितिक और इराणोय भाषाके साथ. पुष्तु-माषाका 
सौसादूश्य रहने पर .भी यह संस्कतादि आस्रभावासै 
बिलकुल पृथक्‌ है |. अफगानिस्तानम्रें सभी, अगद पारसी 
भाषा देखी जाती है। . सभी उच्च परिचार उसी भाष'में 


बोलचाल करते हैं और उसी भांषामें लिखते पढ़देसो | 
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ज्ञातीय भाषा पुष्तूका व्यवहार करना ही पसन्द करती 
हें । इस भाषामें लिखे हुए उनके एक दो प्रन्य भी है 
जो केवल उपाख्यानादिले परिपूर्ण हैं, उच्चतत््वमूलक 
पक भी ग्रन्थ नहीं है। ज्योतिष, चिकित्सातत्त्व, इति- 
हास आदि सीखनेको इच्छा होनेसे उन्हे पारसीको 
सहायता लेनी पड़ती है। :" 
पुष्प (सं० ही०)पुष्यति विकसति यः, पुष्प विकाशे अघ्‌ । 
तरुलतादिका - -प्रसवः फूल । संस्कृत पयाय- अरसून, 
कुसुम, सुमनस्‌, सून, प्रसव, खुमन 1 देवपूजाके लिये पुष्प- 
चयन-हिन्दूमालका ही कत्तव्य है। किस किस देवताके 
कौन. कौन पुष्प प्रिय हैं और किस देवताकी किस पुष्पसे 
अर्चना. नहीं करनी चाहिये, उसका विषय बहुत संक्षेपमें 
दिखा जाता हो) नक नन ०. 
, . पुष्प शब्दकी नाम-निरुक्तिमें ऐसा लिखा. है 
५ _ .“पुण्यसंवरद्ध नाच्चापि पापौधपरिहारत; .। 


कः 3०% पु जे... . ( कुछाणव ) 
यह पापोंकों दूर करता और पुण्यको वढ़ाता है तथा 
पुष्कला्थ है,.अर्थात्‌ भ्रेष्ठाथ प्रदान क्ररता है, इससे इसका 
पुष्प नाम पडा है.। स्नान करके पुष्प तोड़ना मना है | 
.. “स्नानं छत्वा तु ये. केचित्‌ पुष्पं चिन्वन्ति मानवा; । 
. .देवतास्तन्न. गरह्नन्ति भस्मीभवति काष्ठवत्‌.॥? 
क ए. . ( आहिकतत्त्व ) 
. - -स्नान करके. यदि कोई पुष्प तोड़े, तो देवता उसे 


_ : :पुष्कलार्थप्रदानाच्च पुष्पमित्यभिधीयते ॥” 


नहीं,. मध्याहस्तान है. | . प्रातःस्नान करके पुष्प तोड़ 
सकते हैं, इसमें-दोष नहीं । क्योंकि धचनान्तरमें मध्याह- 
स्नानका ही परकाल निषिद्ध हुआ.हे | सूर्योदयके पहले 
जो अतेल-स्नान है, वही प्रातःस्नान है । सूर्योद्यके वाद 
सेल. .व्रा: अतैछ दोनों.ही.स्नानको मध्याह्न कहते है। 
पूर्वोक्त. वचनका. तातूपय यह. है, .कि मध्याहस्नान अर्थात्‌ 
सूर्योद्यक्ते-वाद स्वान करके पुष्प. न तोड़े. | 

` „स्वत्वा मध्याहसमगे न छित्ात्‌ कुसुम नर; | 


- पुष्प 


ह 


प्रातःकालमे प्रातःकृत्यादि समाप्त करके पहले 
हो ळे, तव पुष्प तोड़ । देवपूजा करनेवाले गा 
पुष्प तोडे, तो विशेष फळ है। दूसरोंसे तोड़े हुए पुणे 
भी पूजा की जा सकती है। 
देवपूजामें वर्जनीय पुष्प--कृमिसस्मिन्न पुष्प, विशो 
भग्न, उद्गत, सकेश, सूषिकाधूत, याचित, परकोय 
पय्यु षित, अन्त्यस्पृषट और पदस्पृष्ट इन सव पुष्योसे देव. 
पूजा नहीं करनी चाहिये । ऐसे पुष्पों द्वारा देवपूजा 
करनेसे देवता प्रसन्न नहीं होते । | 
“पुष्पञ्च रुमिसस्मिन्नं विशीर्णं भग्नमुद्दतं । 
सकेशां मूषिकाधूतं यत्नेन परिचञ्ञेयेत्‌ ॥ . 
याचितं परकीयञ्च तथा पय्यु षितञ्च तत्‌। . 
अन्त्यसपृष्ट' पदारपृष्ट' यत्नेन परिवर्जयेत्‌ ॥” 
( कालिकापु० ) 
देवताके पुरोभागमें पुष्प द्वारा पूजा करनी होती है। 
“निवेदयेत्‌ पुरोभागे गन्धं पुष्पञ्च भूषणं।” 
( प॒काद्शीतत्त्व ) 
जां सब पुरुष खय॑ पतित होते हैँ अर्थात्‌ आपसे आप 
जमीन पर गिर पड़ते हैं, वैसे पुष्पोंसे देवपूजा न करे. 
“खयं पतितपुष्पाणि त्यजेदुपहितानि च ।” | 
(.पकादशीतत्त्व ) 
देवताविशेषमें वजितपुष्प-कुन्दपुष्प द्वारा शिवको, 
उन्मत्तक पुष्प द्वारा विष्णुको, अर्क और मन्दार द्वारा ख 
देवताको तथा तगरपुष्प द्वारा सूयेकी पूजा नहीं करनी 
चाहिये । म अ 
` “शिवे विवञ्जयेत्‌ कुन्द्मुन्मत्तञ्च हरी तथा। . 
देवीनामर्कमन्दारौ सूयेख्य तगरन्तथा ॥” 
( एकादशीतत्त्वमें शातातप ) 
पुष्प खरोद कर पूजा न करे। परन्तु यदि ध 
धन द्वारा पुष्प खरोद्‌ कर पूजा को जाय, तो उससे द 
गण प्रीत होते हैँ | , 
शेफािका और कहार: ये दोनों पुष्प शरतकालकी 


ग्रहृण नहों करते। इस स्नानका. मतलव. प्रातःस्नान 
। 
| 
| 
1 


:: सत्पुप्पैरज्ने ज्ञामें अति हैं भिन्न अन्य ऋत्॒म उस 
:: तत्पुष्पैरच्चने देवी | रौरचे. परिपच्यते॥" द प्रशस्त ह. । शरत्‌ भिन्न ट 
-म वमव्याहुकालमें धुष्प तोड :कर यदि सुकै प | पुष्प द्वारा पूजा करनेसे प्रायश्चित्त करना होता है । र 
पूजा की जाम, :रौरच 'नस्क॒होता,दै.,,८१ ‘Math ००० ह और उम्र गन्धिपुष्प तथा करवीर और : 


पुष्प 

“शेफालिका तु कहारं शरतकाले प्रशस्यते | { 

अन्यत्र न स्पृशद्धो वि! प्रायश्चित्तन्तु पूजनात |" | 

_ ` मत्स्यसूक्त १४) | 

जो पुष्पवृक्ष दूसरेका-रोपा हुआ है, उससे अनुमति | 

लिये विना पुष्प तोड़ कर यदि देवपूजा की जाय, तो चह 
(पूजा निष्फळ होती है । 

“परारोपितवृक्षेभ्यः पुष्पमानीय योऽच्चयेत्‌। | 

अनुज्ञाप्य च तस्यैव निष्फल तस्य पूजन |” 

यह नियम त्राह्मणके लिये नहीं वतलाया गया है, पर | 


ब्राह्मण भिन्न अन्य वर्णके लिये ।. व्राह्मण दूसरेके वगीचे- ' 
से विना मालिकको अनुमतिके पुष्प तोड कर उससे देव 
पूजा कर सकते हैं, इसमें कुछ भी दोष नहीं । क्योंकि 
मनु आदि संहितामें लिखा है, देवार्थकपुम चयन अस्तेय' | 
इसीसे उस पुष्पका ब्राह्मण अपने जैसा व्यवहार कर सकते ! 
हैं। यदि ब्राह्मणेतर वर्णः विना मालिकको अनुमतिके पुष्प | 
'तोड़, तो राजा उसे शिरच्छेदन दण्ड दे सकते हैं। । 
देवताके उपरिस्थित पुष्प, मस्तकोपरि धत पुष्प, | 
अधोवस्त्रश्रत और अन्तजेलप्रक्ञालित पुष्प दुष्ट पुप्प है | 
अर्थात्‌ ऐसे पुष्पसे.देवपूजा निषिद्ध है. . | 
` पुष्प हाथमें ले कर किसीको भी- अभिवादन करना | 
नहीं चाहिये और. जिसके हाथमें पुप्प रहेगा, उसे भौ | 
अभिवादन करना निषिद्ध है। | 
याचित - पुष्प और क्रयक्रीत पुष्प द्वारा देवपूजा | 
निष्फळ है। -परन्तु वीरवत्‌ क्रय अर्थात्‌ मुंहमांगा दाम | 
दे कर जो पुप्प खरीदा जा सकता है. उससे पूजा को जा | 
सकतो है। ब्राह्मणको उचित है; कि वे अपनेसे फूल तोड़ | 
कर पूजा करे । : यदि .वे शूद्रके छाये हुए फूलसे पूजा | 
करे, तो उन्हें पतित होना पड़ता है । यह नियम घ्राह्मण- 


के निज घरके लिये है। यदि ब्राह्मण किसी शूंद्रके घर | . 


पूजा करने . जांय, तो. शूद्राहृत पुष्प द्वारा. पूजा करनेमें | 
कोई दोष नहीं होगा । | हिः 
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| ही कहा जा चुका है । कौन पुष्प कितनी देरके बाद पर्युषित 
। होता है, उसका विषय नीचे लिखा जाता है। 
श्वेत और रक्तवणं पद्म, कुमुद्‌ और उत्पल ये सब 
पुष्प पांच दिनोंके वाद पर्युषित होते हैं । 
“वद्यानि सितरक्तानि कुसुदान्युत्पलानि च । 
पां पर्युषिता शङ्का कार्या पञ्चदिनोत्तरं ॥” 


( एकादशीतत्त्व भविषप्रपु० ) 
काळ विशेषमें निम्नलिखित पुषप पर्युषित होते हैं।. 


| जातीपुप्प पंक प्रहर, मलिका अद्ध प्रहर, सुनिपुष्प तीन- 


प्रहर और करवीर पुष्प एक दिनके वाद पर्युषित होता है। 
“प्रहर तिष्ठत जाती प्रहराद्ध न्तु मलिका । 
लियाम॑ सुनिउुष्पञ्च करवीरमहनिशः ॥” (रूठ्वति) 
तुलसी, अगस्त्य और विल्व ये पर्युषित नहीं होते । 
माध्य, तमाळ, आमळको दल, कहार, तुलसी, पदुम, 
मुनिपुष्प और सब पुष्प कलिकात्मक अर्थात्‌ प्रस्फुरन- 
“योग्य हे, चे पर्युषित नहीं होते । 
“तुरूश्यगस्त्यविव्वानां न च पर्युषितात्मता।” 
योगिनीतन्ल्रमें -- 
“विखपतञ्च माध्यञ्च तमालामलकोदलं | 
कहारं तुलसीञ्चैव पद्मञ्च सुनिपुष्यकं ॥ 
पतत्‌ पर्युषितं न स्यात्‌ यच्चान्यत्‌ कलिकात्मकं | 
कलिकात्मकं प्रस्फुरनयोग्यं ॥” ( एकादशीतत्त्व ) 
राघवभइ्के मतसे पुष्पविशेषके कालिक, पर्युषितत्त्व- 
का विषय इस प्रकार लिखा है। विल्व, अपामार्ग, 
जातो, तुळसो, शमी, शतावरी, केतकी, भङ्ग, दूर्वा, मन्दार, 
अम्भोज, . नागकेशर, दमे, अगस्त्य, तिळ, तगर, ब्रह्म, 
कहार, मली, चम्पक, करवीर, पाटला, दमनक और 
मरुवक ये सव पुष्प दिनोत्तर पर्यषित हैं | 
'बिल्वापांमागजातो तुलसिशमिशताकेतकोअङ्गदूर्वा 
मन्दाम्भोजाहिदर्भा सुनितिलतगरत्रह्मकहारमल्ी । 
चम्पाश्वारातिकुम्मीद्‌मनमरुवका विल्वतोऽहानि शख्ता. 


देवगण. पुष्प द्वारा जैसा प्रसं होते हैं, और किसी | खिशंतत्रपकार्यरीशोनिधि-निधि-चुू-भू-यमा भूय एवम्‌ ॥ 


भी दव्यसे वैसा प्रसन्न नहीं होते । 
“न रत्नेन सुवर्णेन न वित्तेन च भूरिणा । - ` ` 
` ` तथा प्रसादमायाति यथा पुष्यैजनाइ नः ॥” (स्ति) 


देवविशेषमें कोन कोन पुष्प प्रिय है, उसका विषय 


| इस प्रकार लिखा है-- 


केशवपूजनमें प्रशस्त पुः्प--माळती,' मलिका, यूथिका, | 


पयषित पुष्पसे पूजा नहीं करनी. .नाहिमे/आह-दिले। ८-०० मै तिसुक्रक़,, ठुला करवीर, जया; सेबति, कुब्जक, 
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- अगुरु, कणिकार, कुरुएडक, चम्पक, तगर, कुन्द, मलिका, 
अशोक, तिलक और चम्पक ये सव पुष्प विष्णु पूजामें 
प्रशस्त हैं । केतकोपलपुष्प, भज्ञारकपुष्प, रक्त, नीळ और 
सितोत्पल पुष्प इन सव पुष्पोंसे विष्णुपूजा विशेष | 
प्रशस्त है। ( अग्निपुः) 
वामनपुराणमें लिखा हे--ज्ञाती, शताहा, कुन्द, 
चाण, पूज, अशोक, करदोर, यूथिका, पारिभद्र, पाटला, 
वकुल, गिरिशालिदी, ळक, पोतक, तगर इन सव पुष्पों- 
से विष्णू पूजा प्रशख्ठ हे? एतद्भिन्न सुगन्धित जो कोई 
पुष्प हो उससे बिष्णु पूजा की जा सकती है। केवल 
केतकीपुष्प विष्णु पूजामें निषिद्ध है। जिन सव पुष्पोंले 
विष्णु पूजा को जा सकती है, उन सव पुष्पवु”क्षोंके पल्लव 
भी विष्ण्‌ पूजामें प्रशस्त हैं। ( चामनपु० ६१ अ०) 
विष्णुको पुष्पविशेष द्वादा पूजा करनेसे निश्न- 
लिखित फल प्राप्त होते है । तोथांमें जिस प्रकार गङ्गा 
बणामें ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, पुष्पोमि मालतो भो उसी प्रकार है। 
इस मालतोकी मालासै यदि विष्ण पूजा की जाय, तो 
वह जन्म, दुःख, जरारोग और कमंबन्धनसे मुक्त होता है। 
) कात्तिक मासमें जो माठतोकी मालासे विष्णु-मन्दिर 
सजाते और पूजा करते हैं, वे परम गतिको प्राप्त होते हैं । 
भक्तिपूर्वक जातिपुष्प और माल्य द्वारा पूजा करनेसे 
कल्पकोटि सहख वर्ष विष्णुग्रहमें वास और विष्णु के 
समान पराक्रमी होता है | 
.. खणकेतकी पुष्प द्वारा यदि विष्णुकी पूजा को जाय, 
तो सौ कोटि वर्ष तक विष्णु, उस पर प्रसन्न रहते है । 
केतकोङ पुष्प द्वारा विष्णु पूजा करनेसे देवताओंके 
साथ विष्णु लोकमें चास, कात्तिक मासमे मल्लिकाः 
कुखुम दारा विष्णू पूजा करनेसे लिजन्माजित पापनाश, 
रला हरा पूजा करनेसे परमस्थान प्राप्ति, अगस्त्य 
३4 आर पूजा करनेसे नरकनाश, सुनिपुष्प द्वारा कासिक 
- मासमें पूजा करनेसे वाजिमेध र 


| 
। 


_ यो विषयका विस्तृत विवरण लिजा है। 


सदसे लिला है. माली, ख| 


पुष्प 


अशोक, सेफालिका, नवमालिका, अस्लान, तगर, अङ्के 
मल्लिका, मधुपिरिडिका, यूथिका, अष्टापद, कुन्द, कदन 
मधु, पिप्पल, चम्पक, पाटल, अतिमुक्तक, केतक, कुरुवक, 
विल्व, कहर, करक, चक और छचङ्ग ये पचास पुष्प 
विष्णु के लक्मीतुल्य प्रिय हैं । 
विष्ुपूजनमें निषिद्ध पुष्प--जिन सब पुष्पोंकी गन्ध 
अतिशय उग्र हो और जिन सव पुष्पोंमें गन्ध नहीं हो, 
ऐसे पुष्प, कण्टकयुक्त पुष्प, रक्त पुष्प, चेत्यवृक्षोद्भव पुष्प, 
श्मशानजात पुष्प और अकालज पुष्प, कूरज, शाल्मली: 
पुष्प, शिरोब पुष्प, अनुक्त रक्त कुसुम अर्थात्‌ जिन सव 
रक्त पुष्पोका विषय-शासत्रमें नहीं लिखा गया है, बैसे 
रक्त पुष्प, इन सब पुष्पोंसे विष्णुपूजा नहीं करनी 
चाहिये । # 
विष्णुविषयमें जिन सब पुष्पोंको कथा लिखी गई, 
पुरुष देवतामालकी पूजामें वे सब पुष्प प्रशस्त हैं । घूत्त 
पुष्पसे विष्णुको; तगरपुष्पसे सूर्यको, नागकेशरपुष्पसे 
शिवकी और छकुच-पुष्पसे स्री-देवताकी पूजा नहीं 
करनी चाहिये । के 
योगिनीतन्तके सप्तम परलमें पुष्याध्यायका विषय 
इस प्रकार लिखा है... - ८ - 
“श्रण देवि ! प्रवक्ष्यामि पुष्पाध्यायं समासतः। 
ऋतुकालोङचेः पुष्यैमंलिकाजातिकु'कुमै; ॥ इत्यादि । 
| ( योगिनीतन्ल ७ प°) 
ऋतुपुष्प अर्थात्‌ जिस ऋतुमें जो पुष्प होता है, वह 
पुष्प, मल्लिका, जाति, सित, रक्त और नीलपद्य, किंशुक, 
तगर, जवा, केनकचम्पक, वकुळ, मन्दार, कुन्दयुष्प; कुरुः 
एडक, वन्घुकप्र्वति पुष्प द्वारा केशवाचन करे) ` | 
देवीपूजामें प्रशस्त पुष्प ।-वकुल; मन्दार, कुद, कुरु 
एडक, करवीर; अकपुष्प, शाल्मली, अपराजिता, दमन, 
सिन्धुवार, मरुवक, मालतो, मल्लिका, जाती; यूथिका, 
माधवीळता, पारला, जवा, तर्कारिका, कुब्जक, तगर, 
चम्पक, आफ्रातक; चाण, वरा; अशोक, 
छोध और तिलक आदि पुष्पॉसे देवीपूजा ही 
प्रशस्त है ॥ ( बर!हपु० ) ु 
तन्श्रोकत देवीग्रिय पुष्प ।--करवोर और जवाष्पुप खयं 
कली लेप है। “इस करवीर . और जवापुष्प डार 


पुष्प 


काली Been महाविद्याको पूजा करनेसे साधक | 
या | 
र ला भि हो' शिवतुल्य हो जाता है, 
"शुक्रः कृष्ण तथा पोतं हरितं छोहित॑ तथा । 
` करचीरं महेशानि ! जवापुष्पं तथैव च ॥ 
स्वयं काली महामाया स्वयं लिपुरसुन्द्री | 
अनादर न कत्तेव्यं कृत्वा च नरकं बजेत्‌ ॥ 
ये साधका जगन्मातरच्चयन्ति शिवप्रियां । 
एतैश्च कुसुमैश्चणिड ! स शिवो नात्र संशयः ॥” 
- ( पुरश्चरणरसोल्लास १०म परल ) 


: जवा, द्रोण, कृष्ण, मालूर ओर करवीर इन सव 


पुष्पोको श्वेतचन्द्न-संयुक्त और रक्तचन्द्न-विलेपित कर- | 


के जो भक्तिपूवेक जगद्धाली और दुर्गा आदिको पूजा 
करते हैं, उनका सभो अभीष्ट सिद्ध होता और वे स्वयं 
विश्वेश्वरके समान होते हैं | 
` नाना प्रकारका उत्पात उपस्थित होने पर एक कर- 
वीरपुष्प और दो हजार पद्म द्वारा काळी और तारा | 
आदि देवियोकी. पूजा करनेसे सब प्रकारका उत्पात जाता | 
रहता है और पीछे सौभाग्यका उद्य होता है। वक, 
जाति, नीलोत्पल, पदुम, रुद्रजर, कृष्णापराजिता, माळूर- 
पल, द्रोण और केतकोपुष्प आदि द्वारा ख्रो-देबताओंको 
“पूजा विशेष प्रशस्त हे । प्रायः सभो तन्त्रौने इन सव 
पुष्पोंकी विशेष प्रशंसा लिखी है। 
योगिनीतन्त्र ७म पटल, पुरश्चरणरसोल्लास १०म 
पटल, वुहञ्नीळतन्ल श्य परळ  आदिमें इन सव पुष्पोंके | 
विशेष विवरण और प्रशंसादिका विषय लिखा है। 
विस्तार हो जानेके भयसे यहां नहीं दिया गया । 
२. खीर, स्त्रियोंके ऋतुकालकों पुष्पोद्वम कहते हे । 
स्त्रियोके पुष्पोद्वमके वाद वे युवती और जब तक पुष्पो- 
“हम नहीं होता, तव तक कन्या कहलाती है । 
~ ६ पुष्पकाळे स्मादपत्याथीँ खियं ्रजेत्‌. 1? 
जज पुष्पकाले पिला ( छक ) 
पुलकामोको चाहिये, कि खीके पुष्पकालमें शु 
“कर मेथुनकमे करे । ट 
यह पुष्प दो प्रकारका दै शुद्ध और अशुद्ध | अंड 
पुष्प या विशुद्ध शोणित फलित है अर्थात्‌ गर्धधारणमें 


समर्थ होता दद । अशुभ पुष्प फाडत नहा होती Yan Collecti 


eo ला 
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सुश्रुतके मतसे जिस ऋतुशोणितका वर्ण शशकः 
शोणितकी तरह या ळाक्षारसकी तरह होता और जिससे 
वस्त्र नहीं रंगता, ऐसा ऋतुशोणित विशुद्ध माना गया 
है। लिदोष और शोणित ये चार पथक रूपमै वा इनमें- 
से दो अथवा सभी मिल कर ऋतुशोणित दूषित ' होनेसे 
सन्तान नहीं होती । ( लुश्रत शारीरस्थान २ अ० ) 

चरक और सुश्रुतके शारीरख्थानमें शुक और शोणित- 

का विशेष विचरण लिखा है। रसरलाकरमें लिखा है-- 
जिसका पुष्प ( ऋतुशोणित ) वात-हत हो, उसके फल 
(सन्तान) नहीं होता। इसमें योनि और करिमें 
वेदना होती है तथा अधिक परिमाणमें रक्तस्राव होता 
है। जिसका पुष्प पित्तहत हो, उसके भी सन्तान नहीं 
होती, परन्तु उष्ण जम्बूफल सदृश शोणित निकलता है 
-और कटि तथा.उद्रमें बड़ी वेदना होतो हे । . जिसका 
पुष्प श्लेष्महत हो, उसके भी सन्तान नहीं होती। इसमें 
अधिक परिमाणमें पिच्छिल घना शोणितस्राच होता 
और योनि तथा नामिदेशमें बडी पीड़ा होती है। इसका 
विशेष विवरण रजस्‌, आततेव, ऋतु, ऋपुमती ओर रजस्वला 
शब्दर्मे टेको । 

तान्लिक लोग पुष्पिता (ऋतुमतो ) स्त्रो द्वारा नाना 


| ` प्रकारके तन्लोक्त क्रिया-कलापका अनुष्ठान करते हैं । 


३ चक्षुरोगविशेष, फूला, फूली । 
हारीतके चिकित्सित-स्थानमें लिखा है-- 
“पू्वाहारविद्दारैल्तु नेत्र पुष्पञ्च जायते । 
प्रथमं सुखसाध्यं स्यात्‌ द्वितीयं कष्टसाध्यकं ॥ 
तृतीयं शखसाध्यन्तु चतुर्थ दुःलसाध्यकम्‌॥” इत्यादि । 
( हारीतचिकि० ४४ अ० ) 
असमयमें आहार और विहार तथा नेवरोगमें जो 
सब वस्तु खाना मना है, वही सव वस्तु खानेसे चक्षमें 
पुष्परोग होता है । प्रथम सुखसाध्य, द्वितीय कष्ट- 
साध्य, तृतीय शस्रसाध्य और चतुर्थ असाध्य हे। | 
इसकी चिकित्सा- शकङ्क पुष्प, लोभ, शङ्काभि और ` 
मनःशिला इन सव द्रब्यॉको एकल कर यदि वायुके 
विगडनेसे पुष्परोग हुआ हो, तो कांजो द्वारा, पित्तके 
बिगइनेसे हुआ हो, तो पयः दवारा और यदि श्लेष्माके 
-बिभषुनेसे हुआः हो; “लो मूत्र दारा पीसे, पीछे उसे छायामें 
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सुखने दे । वादमें काजल वना कर चक्षमें देनेसे वह पुष्प | 
रोग जाता रहता है। हारीतचिकि ,,४४ अ० ) | 
. दूसरा तरीका--हरीतकी, वच, कुट, पीपर, मिचे, | 
चिभीतक-मज्जा, शङ्काभि और मनःशिला इन सव | 
दृव्योको समान भागोंमें वां: कर वकरीके दूधसे पीसे, | 
बादमें वत्ती वना कर पुष्परोगमें प्रयोग करनेसे द्वियापिक | 
पुष्परोग एक महीनेमें आरोग्य हो जाता है । इसका नाम | 
चन्द्रोद्यवत्ति है और यह दृष्टिप्रसादनो माना गया है। 
४ घोरकलक्षणविशेष, घोड़ोंका एक लक्षण, चित्ती। | 
अश्ववैद्यकमें लिखा है-- | 
“आगन्तुवस्तुरङ्क्य ये भवन्त्यन्यवणगाः | | 
चिन्दवः पुण्पसंश्षास्तु ते हिताहितसंज्ञकाः ॥” 
जिस वर्णका घोड़ा हो उससे भिन्न रंगकी चित्तीको | 
पुष्प कहते हैं। यह पुष्प-चिह हित और अहितके भेदसे 
दो प्रकारका है। किस किस स्थानमें यह चिह्न रहनेसे 
हित अर्थात्‌ शुभ और किस स्थानमें रहनेसे अशुभ होता | 
है, इसका विषय नीचे दिया जाता है-- 
अपान, लार, भूमध्य, सूद्धा, निगाल और केशान्त 
इन सव ख्थानोंमें यदि पुष्पचिह हो, तो शुभ; स्कन्ध, 
वक्षःस्थल, कक्ष, मुष्क और हनुमें हो, तो खामीका हित ; 
नाभि, केश, कण्ठ और दनतमे पुप्पचिह हो, तो खामीकी 
सवार्थसिद्धि होती है। | र 
अहितचिह-अधरोछ, कण्ठस्थल, प्रोथ, उत्तरोष्ट, 
नासिका, गरडडय, शङ्कद्वय, श्रृद्यय, ग्रीवा, सक्कदेश, 
स्थूरक, स्फिचूप्रदेश, पायु और क्रोड़ इन सव स्थानोमें 
अश्वका पुष्पचिह निन्दित है । 
. घोडके जिन सव हित-पुष्पचिहोंका विषय कहा गया 
है, वे सब पुष्प-चिहयुक्त घोड़े रहें, तो मालिकका नाना- 
विध कल्यान होता है। अहित-चिहृयुक्त घोड़े के रहने- 


| मण्डप चौसठ खंभोंका होना चाहिये । 


पुष्प-पुष्पकर्ण 


पुष्पक ( सं० क्ली० ) पुष्पभिव पुष्पैवा कायत्ति प्रकाशने 


| कैक, पुष्प-संज्ञायां कन्‌ वा। १ रीतिपुष्प। पुष्पमि् 


प्रतिकृतिः ( इवेप्रतिङ्तो । पा ५।३।६६ ) इति. कन्‌। २ 
कुबेर-विभान, कुवेरका. विमान ( 47-8) ) | कुवेरके 
रथका नाम पुष्पक-रथ था । रावणने कुबेरकों हरा कर 
यह विमान छीन लिया था और वहुत दिनों तक . 
यह उसीके पास रहा । रावणके वधके उपरान्त रामने 
इसे फिर कुवेरको दे दिया । यह विमान आका शमार्गसै 
चलता था । ३ नैल्रोग, आँखका एक रोग, फूछा, फलो | 
४ रल्लकडूण, जड़ाऊ कंगन.। ५ रसा अन, रसौत । ६ लोहे 


| या पीतछकी मेल । पुष्प-स्वार्थेकन्‌ | ७. पुष्प, फूल । 
| (पु०) ८ निर्विष सर्पजातिसेद, विना विषका सांप | 


गलगोली, शूकपत्र, अजगर, दिव्यक, वर्षहिक, पुष्पशकली, 
और पुष्पक प्रभृति निर्विष जातिके सर्प हैं । ६ पर्वतभेद्‌, 
एक पवंतका नाम । १० प्रसादका मण्डपभेद्‌, प्रासाद, 
वनानेमें एक प्रकारका मंडप । ` विश्वकमंप्रकाशमें इसका 
विषय इस प्रकार लिखा है,--प्रासाद्‌ प्रस्तुत करनेमें तदः 
चुरूप मण्डप भी प्रस्तुत करना चाहिए । यह मण्डप 
नाना प्रकारका होता है; उसमेंसे पुष्पक, पुष्पभद्र, खुवृत, 
शृत नन्दन, कौशल्य प्रथति मण्डप शुभजनक है । पुष्पक- 


'अपराजिताप्रभामें लिखा है, कि जिस रतम्भका 
चतुष्कोण आठ भागमें विभक्त हो, उसे पुष्पक कहते है. । 
` ` ११ इन्द्रका प्रिय शुकपक्षिमेद । यमको देखते ही 
यह पक्षी उड़ जाता था, इसलिए देवताओंने उसको 
प्राण रक्षाके लिये यमसे अनुरोध किया । किन्तु काल- 
के हाथमें वह पक्षी पतित हुआ और देवताओंके अनुरोध 


करने पर भी मृत्युने उसे धर द्बाया।. १२. हीरा- 
कसीस | १३ मिट्टीकी अंगीडी । - १४ पीतल | 


से मालिक पद्‌ पदमें कष्ट पाता है। इस कारण ऐसे | पुपपकरण्डक ( सं० क्ली० ) पुष्पाधार करण्ड इव कायतीति 


घोड़े को भूल कर भी अपने यहां न रखें । काला और 
पीला: पुष्पचिहको सभी जगह निन्दनीय माना गया है। 
डक ( अरववेयक ३।८२-३२ ) 
५ विकाश, ६ कुबेरका रथ, पुष्परथ । ७ पुष्पाज्ञन, 

_ एक मकारका सुरमा । २ रसाञ्जन, रसौत | ६ पुष्करमूळ । 
१० लवङ्ग । ११ मास । 


७ 
क क) वहुतरमनोरमपुष्पाध्रारकत्वादस्य तथात्वं ।. ` उज्ा- 
यिनीका एक पुराना उद्यान या वगीचां ज्ञो महाकालके 
पास थाः। :- विन 0 
पप्पकरण्डिनी (सं० ख्री०) पुष्पकरण्डक .शिवोद्यान- 
मस्त्यस्य । इति इनि, स्त्रियां ङीप्‌। उज्जयिनी । 


९ 
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धुष्पकार--पुष्पजा ति 


पकार ( स*० लि० ) पुष्पसूल-रचयिता, गोभिल । 
पुष्पकाल ( सं० पु०) पुष्पस्य कालः। १ खिंयोका 

ऋतु-समय । पुष्पप्रधानः कालः । २ कुसुमप्रधान 
बसन्तकाल । 

पुष्पकासीस ( सं० झो० ) पुष्पमिव कासीसं। पीतवर्ण 
कासोस, हीराकसीस । पर्याय--कंसक, नेतौषध, 
वत्सक, मलीमस, हस्र, विषदु, नोलमत्तिका | शुण-- 
तिक्त, शीत और नेत्ररोगनाशक । इसके लगानेसे पामा 
और कुष्ठादि नाना प्रकारका त्वकदोष विनष्ट होता है। 
भावप्रकाशमें इसका विषय इस प्रकार लिखा है,-- 
पीतवर्ण कासीसको पुष्पकासीस कहते हैं । इसका 
गुण-अस्ळ, तिक्त, कषाय-रस, उष्णचीर्य, केशका हितकर, 
वायु, कफ, नेत्रकर्ड, विष, सूलकूच्छ, अश्मरी और 
श्वित्ररोगनाशक है । 

पुष्पकीट ( सं० पु० ) पुष्पप्रियः कीरः। २ भ्रमर, भोरा । 
२ कुसुम-कृमिमाल, फलका कीड़ा | 

-पुष्पक्च्छ ( सं० पु० ) एक व्रत जिसमें केवळ फछोंका 
काथ पी कर महीना भर रहना पड़ता है। 

पुष्पकेतन ( स'० पु०) पुष्पं केतनं ध्वजो यस्य! 
कामदेव । 

पुष्पकेतु ( स'० छी० ) पुष्पनि्मितः केतुरिव । १ कुसु- 
माञ्चन, पुष्पाञ्जन । ( पु०) २ कामदेव | 

पुष्पगण ( स'० पु० ) पुष्पाणां गणः । पुष्पवग , फ्लोंका 
समूह । अर्कप्रकाश-चिकित्साग्रन्थमें इसका विषय इस 
प्रकार लिखा है, चार प्रकारका स्थलपद्म, सेवती 
गुलदावती, नेपाळी, गुलाव, गुलावास, दण्डिनी, जाती, 
यूथी, राजवल्ली, तीन प्रकारकी छोटी यूथो, चम्पक, 
नागचम्पक, वकु, कदम्ब, कुन्द, शिवमल्ली, दो प्रकार 
का कुच्ज, दो प्रकारको केतकी, किंड्किरात; कणिकार, 

` दो प्रकारका अशोक्र, बाणपुष्प, चार प्रकारका कुरुएडक, 
तिलक, मुचुकुन्द, चार प्रकारका वन्धूक, चार प्रकारको 
अवा, दो प्रकारको वसुन्धरी, अगस्ति, दमन, मारु, पपरी 

 बहुवणिका, दो प्रकारका पारल और सूय्यंमुखी इन सव 
फोका समूह पुष्पगण कहलाता है। | 

पुष्पगण्डिका ( स'० स्ञ्री० ) नर वा नारीका विरुद्ध अभि 
प्राय वा चेष्टा । CC-0. Jangamwadi Math 
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श्श्प 


पुष्पगन्ना ( स'० स्त्री? )- शुक्ल यूथिका, सफेद जूही । | 

पुष्पगवेधुका ( सं० स्री० ) नागवला । 

पुष्पगिरि--१ कुगराज्यकी उत्तरपश्चिम सीमाके पश्चिम | 
घाटकी एक शाखा । इसका दूसरा नाम सुब्रह्मण्यशेल 
है। यह दक्षिण कनाड़ा और महिसुरके इसन जिला- 
न्तर्गत अक्षा० १२' ४ उ० और देशा० ७५ ४४ पू०के 
मध्य, समुद्रसे ५६२६ फुट ऊचे पर अवस्थित हे। 
यद्यपि यह गिरि दुरारोह है, तो भी यहाँके सुव्रहाण्यदेव- 
के माहात्म्यप्रयुक्त वहुत-से मचुषप्र आते हैं। पौष मास- 
में यहां मेला लगता है जिसमें वहुत यात्री इकइ होते हैं । 

२ मन्द्राज प्रदेशके कड़ापा जिलान्तगत कड़ापा शहर- 

से ८ मील उत्तर और पेन्न रु नदीके उत्तरकूल पर अव- 
स्थित एक शोल । यहां वैद्यनाथस्वामी आदिके कई 
एक प्राचीन विष्णु मन्दिर है और उममें खोदित शिला- 
लिपि भी देखी ज्ञातो है। . 

३ चीनपरिवाजक यूपनचुअङ्गवणित उड्राज्यकी 
दक्षिण-पश्चिम सीमा पर अवस्थित एक गिरि और उसके 
ऊपर एक सड्भाराम। चीनपरिबाजकने लिखा है, कि 
उपवासके दिन इस सङ्घारामके एक प्रस्तरमय स्तूपसे 
अपूर्व ज्योति निकलती और अनेक आश्चयं घटना देखने- 
में आती थीं। । 

पुष्पणृह ( सं० क्ली० ) पुष्पनिमित गृहं । फूलका घर | 
पुष्पप्रन्थन ( सं० कली० ) पुष्पस्य ग्रन्थनं । फूल गू थना, 
माला गू'थना । 


पुष्पघातक (सं० पु०) 'हन्तीति हन-ण्बुल्‌, घातकः, पुष्पाणां 


पुष्पवुक्षाणां घातकः नाशकः | फूलका नाशक । 

पुष्पचाप (सं० पु०) पुष्पमेच, पुष्पमयो चा चापो यस्य । १ 

कामदेव । पुष्पाणां चापः । २ फूलघनु;, फूलका धनुष । 

पुष्पचामर ( सं० पु० ) पुष्पं चामरं इच यस्य । १. दमन- 

वुक्ष, दोना । २ केतक, केवडा । 

पुष्पज्ञ ( सं० झो० ) पुष्पा्ञायते जन-ड। १ पुष्परस, 

फूलका रस । २ पुष्पजातमात्र, फूलसे उत्पन्न वस्तु । 
--शुलावजल प्रशति। स्त्रियां राप्‌। ३ पुष्प- 

शकरा, फलका गुड। . 

पुष्पजाति ( सं० सत्री) मलयपर्चंतसे निकली हुई एक 
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२२९ पुष्पनासव--पुष्प ध्वज 


पुष्पजासच ( सं० पु० ) प्रादि दशविधः पुष्पज्ञात आसव, पुष्पदन्तमिदु ( सं० पु० ) शिव, 'महादेव । 
वह अक वा मद्य जो दश प्रकारके फलोसे बनाया जाता | पुष्पद्शन ( सं० क्वी०) रजोद्शन । | 
है। पदुस, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगन्धिक, पुण्डरीक, | पुष्पदामन्‌ ( सं० क्ली० ) ु्प निमितं दाम । १ पुत्पनिमित 
शतपल्न, मधूक, प्रियंगु और धातकी इन दृश प्रकारके | माल्य, फूलको वनी माळा । २ छन्दोभेद्‌, इस छन्दके प्रति- 


पुष्प द्वारा यह आसव प्रस्तुत होता है । पादमें १६ अक्षर रहते हैं। लक्षण-- र. 
पुष्पद ( सं० पुऽ ) पुष्पं ददातीति दा-क। १ वृक्ष, पेड़, “भूता श्वाश्वात्ते मतनसररगेः कीत्तित॑ पुष्पदाम | 
गाछ। (लि० ) २ पुष्पदातृम्ाल, फल देनेवाला । ( चुत्तरज्ञाकरटीका ) 


पुष्पदंद्र (सं० पु०) पुष्पमिव दंद्री यसा । नागभेद, एक नाग । | पुष्पद्रव ( सं० पु० ) पुष्पाणा द्रवः । १ पुव्परस, फूलका 
पुष्पदन्त ( सं० पु०) पुष्पमिव शुक्को दन्तो यस्य । १ | रस | पर्यायः-पुष्पसार, पुप्पस्वेद्‌, पुष्प, पु'्पनियांसक, 
वायुकोणस्थ दिग्गज, वायुकोणका दिग्गज | २ विद्याधर- | पुप्पाम्बुज । गुण--कषाय, गौल्यत्व, दाह, भ्रम, आसि, 
विशेष, एक विद्याधर । ३ वत्त मान अवसपिणीके नवम | वमि, मोह, सुखामय, तृष्णा, पित्त, कफदोष और अरुचि. 
जैनमेद्‌ । ४ नागमेद,.एक नागका नाम । ५ पा्तीप्रदत्त | नाशक । गुलाबजछ आदिको पुष्पद्रव कहते हैं । २ मधु । 
कात्तिकेयका अनुचरविशेष, पार्वतीका दिया हुआ | पुष्पद्रुम ( सं० पु० ) पुष्पवुक्ष, फूलका गाछ । 
कात्तिकेयका एक अनुचर । ६ विष्णुके एक अनुचरका | पुष्पद्र मकुसुमितमुकुर ( सं० पु० ) गन्धर्चराजभेद्‌ । 
नाम । ७ शिवका अचुचरमेद्‌, शिवका अनुचर एक गन्धर्च पुष्पध ( सं० पु० ) त्रात्यविभरजात जातिभेद, वात्य ब्राह्मण- 
जिसका रचा हुआ महिम्नस्तोल्ल कहा जाता है । से उत्पन्न एक जाति। मनुमें इस जातिके विषयमें इस 
कथासरित्सागरमें लिखा है, कि पुष्पदन्त नामक | प्रकार लिखा है-- 
'शिवके एक अनुचर था । इसने छिप कर शिवपार्वतीका। “बात्यासु जायते विप्रात्‌ पापात्मा भुर्जकर्टकः । 
कथोपकथन खुना । इस पर महादेवजीने क्रुद्ध हो करइसे | आबन्त्यवारधानौ च पुष्पधः शैख एव च ॥” 
शाप द्या । उसी शापसे पुष्पदन्त मच्त्यलोकमें कात्या- (मच १०२१) 
यन वररुचि नामसे कौशाम्वी नगरमें ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न घात्य प्राणको सवर्णा पल्लीसे जो सन्तान उत्पन्न 
हुआ । इसके जन्मके वाद्‌ ही आकाशवाणी हुईं, कि यह | होती है, उसे पुष्पघ कहते है । 
“बालक श्रुतिधर और चर्षपणिङतसे विद्यालाभ करेगा | पुष्पघनुस्‌ ( सं» पु० ) पुष्पं धनुर्यस्य, विकल्पे.न भनङ। 
इसका विशेष विषरण बरुरचि शब्दमें देखो 1 १ कामदेव । २ पुष्पका धन्नुष । 
` गन्धवराज पुष्पद्न्त किसी समय शिवका निर्माल्य | पुष्पधन्वन्‌ (सं० पु०) पुष्पं घजुयस्य, (घडुषश्च । पा ५।४।१३२) 
छांघ गया था इससे शिवने शाप द्वारा इसका आकाश- | इति अनङ आदेश; । १ कामदेव । २ औषधविरोष, एक 
गमन रोक दिया था । पीछे ,महिम्नस्तीत बना कर पाठ | रसौषध | प्रस्तुत प्रणाली-- रससिन्दूर, सीसा, लोहा, 
करनेसे फिर खेचरत्व प्राप्त हो गया । महिस्नख्तव शिव- अध्वक और. वङ्ग इन सब द्वब्योंकों एक साथ मिला कर 
' पूज्ञामें पढ़ा जाता है। पार्चतोकी सङ्गिनी जया इसी धत्रा, भांग, जेठी मधु; सेमरामूल और पानके रसकी 


पुष्पदन्‍्तको पल्ली थी। ८ शब्रुज्नयगिरिका नामान्तर । ६ | भावना दे कर इसे प्रस्तुत करना चाहिए | इसका धी, 
' चन्द्रस्य, चान्द और सूरज । ( फ्टी०) १० नगरद्वारमेर 


र १ | मधु, चीनी और दूधके साथ सेवन करनेसे रतिशक्ति 
प्रकारक बढ़ती है| ( भेषज्यरस्ना० घवजपंगाएि० ) 
पुप्पदन्तक ( खं० पु०) गन्धवविशेष, एक गन्धर्व । | पुष्पधर ( सं० पुऽ ) महादेव । 
ये महिस्नस्तवके प्रणेता थे । 


3 पधारण ( सं० पु० ) पुष्पं घारयति धारि-ल्यु । विष्णु, | 
पुप्पदन्ततीथे ( सं० कली शम्भल 
भेद ४ ! छ मामके अन्तर्गत सो: “तप पोज “00 क ७८पुरपे। पुष्प ध्वजो यख्य । पुष्पकेतन, 


एष्पनिच-पुष्पमास 


पुष्पनिक्ष (सं० पु० ) पुष्पं निक्षतिं चुम्वतीति पुष्प-निक्ष 
अण (कम यण पा ३२१) भ्रमर, भौरा । 
पुष्पनिर्यास ( सं० पु० ) पुष्पस्य निर्यासः । पुष्परस, मक 
रन्द, फूलका रस । इसका गुण--शीतल, कषाय, स्थौल्य 
कारक, दाह, भ्रम, पीड़ा, वमि, मोह, वक्‍त्रपीड़ा, तृष्णा, 
कफ, पित्त और अरुचिनाशक है। 

ुष्पनेत्र ( सं० छो० ) पुष्पनिमित नेत्र । पुष्पनिमित वस्ति- 
शलाकावययभेद, वख्तिकी पिचकारीको सळाई । . 
पुष्पन्धय ( सं० पु० ) पुष्पं धयतीति धेर-पाने खश 
(भराद्रिषदजन्तत्यसम्‌ । पा ६।२।६७) इति सुम । १ भ्रमर, 
भौरा। ( लि० ) २ पुष्परसपानकर्तां, फलका रस पौने 
बाला । 

पु ( सं० की० ) पुष्पल्य पत्नं । पुष्पदळ, फलकी 
पत्ती । 

पुष्पपल्लिन्‌, ( सं० पु० ) पुष्पं तन्मयं पत्तो वाणो यस्य | 
कुखुमशर, कामदेव । 

पुष्पपथ ( सं० पु० ) पुष्पस्य स्रीरजसः पन्थाः सरणिः। 
स्त्रियोंके रजके निकलनेका माग, योनि, भग । 

पुष्पपाण्ड ( सं० पुऽ) मण्डलि-सर्पमेद, एक प्रकारका 
साप । 

पुष्पपिण्ड ( सं० पु० ) अशोकवुक्ष, अशोकका पेड़ । 
पुष्पपुर ( सं० पु०) १ पुष्पका आवरण, फलकी पंख 
ड्ियोका आधार जो करोरीके आकारका होता है। २ 
तद्वत्‌ हस्तस्थापन, उक्त आकारका हाथका चंगुल । 
पुष्पपुर (सं० झी०) पुष्पवत्‌ पारलिपुष्पयुक्त' तद्वत्‌ शोभा- 
जनकं वा पुरं । १ पारलिपुत्रनगर, वत्तेमान पारलिपुत्र 
( परना )-का एक नाम । २ काशीके निकरवत्ती एक 
प्राचीन ग्राम । 

उष्पप्रचय ( सं० पु० ) पुष्प-प्र-चि-अच्‌ । चौर्यद्वारा कुसुम- 
इरण, फल चुराना । 

पुप्पप्रचाय ( सं० पु० ) पुष्प-प्र-चि हस्तादाने चेरस्तेये’ इति 
धञ्‌, हस्तादान इत्येनेन प्रत्यासत्तिरादेयस्य गम्यते । हस्त 
दारा कुसुमचयन, हाथसे फल तोड़ना । 

उपप्रचायिका ( सं० ख्री०) पर्यायेण पुष्पाणां चयनं, 
प्रचि-ण्बुळू, तदन्तस्य सतीत्वं, क्रीडात्वात्‌ नित्यस 
(सता च । परिप्राटीपूर्वक कुुम-चयन, नियमपूवक 
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२२७. 
पुष्पफल ( सं० पु० ) पुष्पयुक्त' फलं यस्य । १ कुष्माण्ड, 
कुस्दड़ा। २ कपित्थ, कैथ। ( क्ळी०) ३ अर्जुनवृक्ष । 
उष्पफलशाक ( सं० पु० ) पुष्पाक और फलशाक माल, 
अलावू आदिका साग । इसका गुण- पित्तनाशक, वायु 
वद्ध क, खाढु, सूत्र और पुरीषबद्ध क है । 

पुष्पफळद्र म ( सं० पु० ) फलफलसै शोभित चुक्ष । 
पुष्पफला ( सं० सञ्जी० ) कुष्माणडळता। 

पुष्पवलि ( सं० पुऽ ) पुष्पोपहार, फूळकी वलि या भेट । 
पुष्पभट्र ( सं० पु० ) मरडपभेद, वास्तुशिल्पमें एक प्रकारः. 
का मण्डप जिसमें ६२ खंभे हों । 

पुष्पभद्र्क ( सं० ह्वी० ) देवोद्यानविशेष, देवताओंका एक 
उपवन । 

पुष्पमद्रां ( सं० स्री० ) १ पका्रकाननके निकर प्रवाहित 
नदोभेद । २ मळयगिरिके पश्चिमकी एक नदी । 
पुष्पभव ( सं० पु० ) मकरन्द, मधु । 

पुष्पभूंति ( पुष्यभूति )--१ सम्राट्‌ हषवद्ध नके पूर्वपुरुष 
जो शैव थे । २ काम्बोज या काबुलके एक हिन्दू राजा । 
ये इसाकी सातवां शताब्दीमें राज्य करते थे । 

पुष्पभूषित ( सं० लि० ) पुष्पेण भूषितः। १ कुसुमार्ल- 
छत, फूलसे सुशोभित । २ वणिकनायक रूपक-प्रक- 
रणभेद । प्रकरण शब्द देखी । 

पुष्पमञ्जरिका ( सं० खी० ) इन्दीवरलता, नीलपझिनो । 

पुष्पमञ्जरी ( सं० खी०) १ घृतकरज, घीकरंज। २ पुष्पः 
मञ्जरी, फूलकी मंजरी । 

पुष्पमण्डन ( सं० की० ) फूलका अलङ्कार। मणि और 
सुवर्णादि निमित भूषणका जैसा आकार प्रकार होता है, 
कुसुमका भी वेसा ही आकार प्रकार देखा जाता है। . 
किरीट, वाळपथ्या, कणपूर, ललारिका, श्रौचेयक, अङ्गद, 
काञ्ची, करका, मणिवन्धिनी, हंसक और कञ्च को इत्यादि 
नाना प्रकारके पुष्पमण्डन ३ं। रूपगोखामि-रचित. चुह- 
हणोंद श-दीपिकामें इनकी रचनाप्रणाली सचिस्तार 
लिखी है। 

( सं० लि० ) पुष्प स्वरूपार्थे मयद्‌। पुष्पखरूप, 

फूलमय । 

पुस्पमाल- ( खैशञ्जी० ) पुष्पाणां माला । फूलकी माला | 


सापपघास (> 5०३ पुणपाणां मासः पुष्पप्रध्तनो मालो 


२९८ पुष्पमित्र ( पुष्यमित्र )--पुष्पराजप्रसारिणी-तैल . 
न, वसन्त ऋतुके दो महीने। इस समय नाना 
प्रकारके फूल होते हैं, इस लिये वसन्तकालको पुष्पमास 
कहते हैं । 


पुष्पमित्र ( पुषप्रमित्र )-पक पराक्रान्त हिन्दू राजा । ये 


पुष्पस्त्यु ( सं० पु० ) देवनलवृक्ष, एक प्रकारका नरकर 
वड़ा नरसल । 
पुष्परक्त ( सं० पु० ) पुष्पे पुष्पावच्छेदे रक्त' रक्तवणं यस्य 
वा पुष्पं रक्तः यस्य | सूर्यमणिवृक्ष, सूर्यमणि नामे 


२री शताब्दीमें मगधदेशमें राज्य करते थे। पुराणके | फूलका पौधा । 
मंतसे-ये शुङ्गवंशके प्रथम राजा थे, मौर्यवंशके वाद | पुष्परजस्‌ ( सं० कली० ) पुष्पाणां रजः । पुष्परेणु, फूलकी 
सिंहासन पर अभिषिक्त हुए। वहुतोंका कहना है, कि | धूळ, पराग । 


महासाष्यकर पतञ्जलि इनके समयमें विद्यमान थे। ये 


( सं० पु० ) पुप्पनिर्मितो रथः। फूलका रथ 
थागयहप्रिय हिन्दू-राजा थे । जिनसेनके हरिचंशके मत- | श 


पुष्परस ( सं० पुश ) पुष्पाणां रसः। फूलका मधु । 


क “त 0 पुष्परसाहय ( सं० कली० ) पुष्परस इत्याह्य आख्या यस्य । 
Es पतङजलि देखो) | मे 0 , 
दिव्यावदानके अन्तर्गत अशोकावदानमें लिखा है,-- पुष्परसोङ्गव ( सं० झी० ) मधु! 


मौर्याधिप अशोकके खर्गवासी होने पर उनके | पुष्पराग ( सं० पु०) पुष्पस्येच रागो वर्णो यस्य । मणि 


अप्रात्योने सम्पदि ( सम्प्रति )क्को राजसिहासन पर 
बिठाया । सम्पदिके पुत्र बृहस्पति, चुहस्पतिके पुत्र चुष- 
सेन, वुषसेनके पुल पुष्पधर्मा और पुषाधर्माके पुल पुषा- 
मित्र थे। पुषामित्रने राजा हो कर अमात्योंसे कहा, 
'ऐसा कौन-सा उपाय है, जिससे मेरा नाम चिरस्थायी 
हो सकता है ?” उन्होंने जवाब दिया, "राजा अशोक 
: ८४००० धर्मराजिकाको प्रतिष्ठा कर कीत्ति स्थापन कर 
गये है । आप भी घही कीजिये। इस पर पुषप्रमित्र- 
ने कहा, 'अळावा इसके क्या और कोई उपाय है?” 
'श्राह्माण पुरोहितोने उत्तर दिया, कि इसके विपरीत कार्य 
द्वारा भी आपका नाम चिरस्थायी हो सकता है। प्राह्मणों- 
को सलाहसे पुषामित समस्त भगवच्छासन, स्तूप और 
सिक्ष परिगृहीत -सङ्घारामको ध्वंस करने छगे। इस 
प्रकार भिक्षकोंको विनाश करते हुए वे शाकलमें उपस्थित 
'हुए। यहां आ कर उन्होंने यह ढिढोरां पिरवा द्या, 
“ कि जो श्रमणके शिर काट लावेगा, उसे दो सौ दीनार 
इनाम मिलेगा। इस प्रकार वे वुद्ध और अईत्‌-प्रशृति 
का भी विनाश करने लगे । उनके इस 
सभी घवड़ा गये । अन्तमें दंण निवासी एक यक्षने पुषा- 
मित्रको छलपूर्वक एक पंत पर ले जा कर मार डाळा । 
पुष्प्रमितके साथ साथ मौर्यवंशका भी चिराग बुझ गया | 


२ एक राजवंश । गुप्तसप्नाट्‌ स्कन्दगुप्तने इस चंश- 
को परास्त किया था। न तय 


CC-0. Jangamwadi Math,Colle ही Dj प्रत्येक 


विशेष, पुखराज | पर्याय--मञ्जञुमणि, वाचस्पतिवलभ, 
पीत, पीतरूफटिक, पीतरक्त, पीताश्म, गुरुरल, पीतमणि, 
पुष्पराज । गरुड्पुरांणके ७५वें अध्यायमें इस मणिके 
चणे, गुण, परीक्षा और मूल्यादिका विवरण सविस्तार 
लिखा है। उक्त पुराणमें एक जगह लिखा है, कि असुरों- 
का चमड़ा हिमालय पचत पर गिरा था उसीसै महांगुण- 
सम्पन्न पुष्परागकी उत्पत्ति .हुई है। कुछ पीला वा 
पाण्डुबणे कान्तिविशिष्ट निर्मेल पत्थर विशेष ही पुष्पः 
राग नामसे प्रसिद्ध है। यह पत्थर यदि ललाई लिये 
पीला हो, तो उसे कुरुएटक और यदि सफेदी तथा ललाई . 
लिये पीला हो, तो उसे कषाय कहते हैं । 

विशेष विवरण पुखराज शष्दमें देखो। 


पुष्पराज ( सं० पु० ) पुष्पमिव राजते राज-टच, । पुष्पराग, 


पुखराज | 


पुष्पराजप्रसारिणी-तैल ( सं० क्ली० ) तैलौषधमेद्‌ । इसकी 


प्रस्तुत प्रणाली यों है,--तिलतैल 5४ सेर, काथार्थ गन्ध 
भेदाल १०० पल, जल. ६४ सेर, शेष १६ सेर, गाय और 
भेसका दूध १६ सेर, पद्य और शतमूलीका रस प्रत्येक 5४ 
सेर ३ कल्काथ सौंफ, पोपल, इलायची, कुट, कण्टकारी, 
सोंठ, यष्टिमधु, देवदारु, शालपणीं, पुनर्णवा, मंजिष्टा! 
तेजपत, राख्ना, वच, बमानि, गन्धतृण, जटामांसी, 
वेड ला, चितोमूल, गोक्षर, सृणाल और शत 
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२ तोळा इन सर्बोको पक साथ मिलॉकए 


निसिन्धा 


पुष्परेण--पुष्पदृष्ट ड 


यथानियमसे तैल प्रस्तुत करना चाहिये।' इस तेलके 
लगानेसे भग्न; खञ्ज, पंगु, शिरोरोग, हनुग्रह और सब 
प्रकारकी वातज व्याधि बहुत जल्द जाती रहती है। 

( सेषज्यरत्ना० वातव्याधिरोग.थि० ) 

वुष्परेणु (सं० पु० ) पुष्पाणां रेणुः ६-तत्‌। कुसुमरजः, 
पराग, फूलकी चूल । 

पुष्परोचन ( सं० पु० ) पुष्प रोचने वासा पुष्पेषु रोचनः 
रुचिप्रदो वा । नागकेशर । 


पुष्पलाच ( सं० पु० ) पुपर ुनाति अवचिनोति मालाद्यर्थ- | 


मिति, पुष्प-तळू-अण्‌ । मालाकार, माली, फूल चुननेवाला | 
पुष्पलावन ( सं० पु० ) उत्तर दिशाका एक देश । 
पुष्पलाचिन्‌, ( सं० लि०) पुष्प-लू-णिनि । मालाकार, 
माला बनानेवाला | 
'पुष्पलावी ( सं० खी० ) पुष्पलाव स्त्रियां ङीष्‌ । मालाकारः 
पल्ली, मालिन, फूल चुननेवाली | 
पुष्पलिक्ष ( सं० पु० ) पुष्पं लिक्षति चुम्वति लिक्ष-अण्‌। 
भ्रमर, भौरा । 
पुष्पलिपि ( सं० स्त्री० ) पुष्पमयी लिपिः। छिपिमेद्‌, एक 
पुरानी लिपि या लिखावट । | 


पाकमें मधुर और रक्तपित्तनाशक; चुष ( वांसक और 
अगस्त्य ( वक) पुष्प तिक्त, परिपाकमें कटु और क्षय- 
कासनाशक; मधुशिग्र ( रक्त शोभाञ्जन) और शरीर 
परिपाकमें कटु, वातनाशक और मलमूलका सञ्चयकर ; 
अगस्त्यपुप्प अत्यन्त शीतळ वा अत्युच्ण नहीं और राल,न्ध 
व्यक्तिके लिए बिशेष उपकारी ; रक्तवक्ष, निम्ब, मुष्कक 
अक और आसन इन सव वुक्षोके फल कफ और पित्त 
हारी तथा कूरज कुष्ठरोगनाशक ; पद्मपुष्प कुछ कुछ तिक्त 

शीतल, एवं पित्त और कफनाशक ; कुसुदपुष्प, 
मधुर, पिच्छिल, स्निग्ध, आनन्द्कर और शीतळ ; कुवलय 
और उत्पल कुमुद्की अपेक्षा कुछ भिन्न गुणविशिष्ट 
सिन्धुवार पुष्प हितकर और पित्तनाशक; मालती 
और मलिकापुष्प तिक्त और पित्तनाशक; बकुलपुष्प 
सुगन्धि, विशद तथा हृद्य; पारळपुष्प भी पूर्वोक्त गुणयुक्त; 
नागकेशर और कुकु मपुष्प श्लेष्मा, पित्त तथा विषनाशक; 
चम्पकपुष्प रक्तपित्तताशक, शीतळ, अथच उष्ण तथा 
कफनाशक; किंशुक तथा पीतभिण्टीपुष्प कफ और पित्त- 
नाशक होते हैं। जिन जिन वृक्षोंफे जो जो गुण कहे 
गए हैं, तदुवुक्षजात पुष्पके बे ही सब गुण होंगे । 


पुष्पलिहू ( सं० पु० ) पुष्पं लेढ़ीति, लिह-क्षिप । भ्रमर, | पुष्पवर्षं ¦ सं० पुऽ ) वर्षपर्वतविशेष, एक वष-पवंतका नाम, 


भौरा । 

पुष्पवटुक ( सं० पु० ) नायकभेद्‌ । 

पुष्पचत्‌ ( सं० लि० ) पुष्पमस्त्यस्या इति पुष्प-मतुप्‌, 
मख्य व। १ पुष्पबिशिष्ट, पुष्पयुक्त, फूलवाला । ( पु०) 
२ रवि और शशो, सूर्य और चन्द्रमा । 'रचि और शशी 
इस अथमें प्रथमाके द्विचनान्तमें अर्थात्‌ “पुष्पवन्ती” 
ऐसा हो रुप होता है, पृषोद्रादिहेतुक यह शब्द अदन्त 
भी अर्थात्‌ 'पुष्पवन्त' ऐसा भी रूप होता है। गदाधरके 
शक्तिवादमैँ ऐसा ही अर्थ निणींत हुआ हे । 

पुपपवतो ( सं० स्त्री० ) पुष्पबत्‌-ङीष्‌ । १ तीथविशेष, एक 
तीथ । २ रजस्वला, ऋतुमती स्त्री, रजोवती | ( लि०) 
३ फलवाली, फली हुई । = 

उप्पवन ( सं० क्ली० ) पुष्पाणां बनं। फलका जङ्गल । 

पुष्पबगे ( सं० पुऽ ) पृष्पाणां वर्गः ६तत्‌। स॒थुतोक्त 
विशेष फल, पुष्पससूह यथा-- 


सात वषे पवेतोमेंसे एक । 

पुष्पवषिणी ( सं० खी०) निगु'रडी । 

पुष्पबलभ ( सं० पु० ) मलिकापुष्पवृक्ष । 

पुष्पवारिका ( सं० स्त्री० ) फुलवारी, फूलोंका. वगीचा | 

पुष्पवाटी ( सं० स्त्री० ) पुष्पाणां वाटी । पुष्पोद्यान, फूलों 
का वगीचा। | | 

पुष्पबाण ( सं० पु० ) पुष्पं वाणो यस्य । १ कामदेव । २ 
कुशद्वीपस्थ राजमेद्‌, कुशद्वीपके एक राजा । ३ दैत्यमेद, 
एक दैत्य । ४ कालिदास-प्रणीत पुष्पषाणविलास नामक 
ग्रन्थवणित नायकमेद्‌ । ५ फूलोका वाण । 

पुष्पवाहन ( सं० पु० ) पुष्पं पुष्कर वाहनमिव यसा! । 
पुष्करराज । 

पुष्पवाहिनी ( सं० ख्री० ) नदीसेद्‌, एक नदीका नाम । 

पुष्पवुक्ष (सं० पु० ) पुष्पाणां वृक्ष: । फूलका गाछ | ब 

पुष्पवुष्टि ( सं० स्त्री० ) पुष्पाणां वृष्टिः। पुष्पवषण, फूलों 
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॥ 
1 


पुष्पबेणी--पुष्पाज्जलिं 


या प्रसन्नता सूचित करनेके लिये फूल गिराए जाते थे । | पुष्पखे द्‌ ( सं० पु० ) पुष्पाणां खेद्‌ः। पुष्पद्रव, प 


पुष्पवेणी ( सं० स्त्री० ) फलको चोटी । 
पुष्पशकरी ( सं० स्त्री० ) आकाशवाणी । 
पुष्पशकलिन, ( सं० पु० ) निर्विष जातीय सपविशेष, एक 
प्रकारका विषहीन साप | 
पुष्पशय्या ( सं० खी० पुष्पनिमिता शय्या । पुष्प द्वारा 
प्रहुत शय्या, फर्लोका विछावन । 
पुष्पशर (सं० पु०) कामदेव । 
` पुष्पशरासन ( सं० पु० ) कामदेव । 
पुष्पशकरा ( सं० स्त्री० ) पुष्पोद्ध ता शक्ररा। फलको 
चीनी । इसका गुण- खादु, हृद्य, शीतल, गुरु, पित्त और 
कफनाशक दै । 
पुष्पशाक ( सं० पु० ) ऐसे फल जिनकी भाजी वनाई 
जाती है। यथा--कचनाळ, सहजन, खैर, रांसना, सेमल, 
अंगस्त और नीम । 
पुष्यशून्य ( सं० लि० ) १ पुष्परहित, बिना फूलका। 
( पु० ) २ उदुस्बर, यूलर | 
पुष्पश्रोगभ ( सं० पु०) घोधिसत्वमेद । 
पुष्पश्रेणी ( सं० ख्री० ) मूसाकानी । 
पुष्पसमय ( सं० पु० ) पुष्पसा समय; । वसन्तकाल | 
पुष्पसाधारण (सं० पु०) वसन्तकाल । 
पुष्पसायक ( सं० पु० ) पुष्पाणि सायका यस7। कन्दप, 
कामदेव । 
पुष्पसार ( सं० पु० ) पुष्पसा सार; । १ पुष्पद्रव, फलका 
रस, गुळाबका जल इल आदि अथवा मधु । ( लि० )२ 
पुष्पश्नष्ठ । 
पुष्पसारा ( सं० खी० ) तुलसी । 
पुष्पसूल ( सं० झी० ) सामवेदीय सूलमभेद, सामबैदका 
सूत्रप्रन्थ जो गोभिलरचित कहा जाता है । दाक्षिणात्यमें 
यह ग्रन्थ फुलसूल और वररुचिप्रणीत कह कर प्रचलित 
है। अजातशत्रु और दामोद्रने इसकी टीका लिखी है | 
पष्पसेन--धमशमाम्युदय नामक काव्यके रचयिता । 
पुष्पसौरभा ( सं» ख्री० ) पुष्पे सौरसं यसृत्राः तीवुगन्ध 
घरबादेवःतथात्व । कलिददारीका पौधा, फरियारी | 


पुष्पलाल ( खं० झी०) एुध्यस्नान देव|; Math गी 


रस । 

पुष्पहास ( खं० पु० ) पुष्पाणां हास इव प्रपञ्चरुपेण 
प्रकाशो यसप्र। १ विष्णु, । २ कुखुम-विकाश, फलोंका 
खिलना । 

पुष्पहासा ( सं० स्री० ) पुष्पं हास इच यसाः । रजखला 
ख्री। 

पुष्पहीन ( सं० पु० ) पुष्पेण हीनः । १ कुसुमरहित हुम, 
बिना फूलका वृक्ष । २ उदुम्बरवुक्ष, ग्रूलरका पेड़ । (लि) 
३ विना फलका । 

पुष्पहीना ( सं० स्री० ) रज'शून्या स्त्री, वह स्री जिसे रज्ञो: 
दर्शन न हो, बन्ध्या, बांक । 

पुष्पा ( सं० स्त्री» ) पुष्पं अभिधेयत्वेनास्त्यसप्रा इति 
अच्‌, टाप्‌ । १ कर्णपुरी, वर्तमान भागलपुर । पर्याय-- 
चम्पा, मालिनी । २ चुहच्छतपुष्पा, सॉफ । 

पुष्पाकर ( सं० पु० ) वसन्त ऋतु । इस समय नाना 
प्रकारके फल खिलते हैं, अतः इसे कुसुमाकर कहते हैं। 
२ पक प्रसिद्ध मोमांसक । 

पुष्पाकरदेच ( सं० पु० ) एक संस्कृत कवि । 

पुष्पागम ( सं० पु० ) पुष्पाण्यागच्छन्त्यल आगम आधारे 
अप्‌ । वसन्तञऋऋतु । 

पुष्पाडु ( सं० पु० ) माधवी । 

पुष्पाजीव ( सं० पु० ) पुष्पैराजीवति जीचिकां निर्वाहय 
तीति, आ-जीव-अच्‌। मालाकार, माली । 

पुष्पाजीविन ( सं० पु० ) पुष्वैराजीबतीति आ-जीब-णिनि । 
मालाकार, माली । 

पुष्पाञ्जन. ( सं० झ्यो० ) पुष्पसप्र नेतरोगचिशैषसप्र अञ्जतं। 
अञ्जनमेद्‌, एक प्रकारका अञ्जन जो पोतळके हरे क सावरे 
साथ कुछ ओषधियोंको' पीस कर बनाया. जाता है। 
पर्याय--पुष्पकेत, कौसुम्म, कुसुमाज्ञन, रीतिक, रीतिपुषप 
पौष्पक । शुण-शीत, पित्त हिक्का, प्रदाह, विषदोष 
कास और सव प्रकारके ने्ररोगोंका नाशक । 

पुष्पाञ्चलि (सं० पु० ) पुष्पाणामञ्जलिः। कुखुमाजलि 
परयूनाञ्जारु, फलोंसे भरी अंजली या अंजली भर फुल 
भो!किसी दयी था पूज्य-पुरुषको चंदवाये जाय । 


0000) 
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ुष्पाणगढ़ ( सं० पु० ) राजतरङ्गिणीमें वणित एक प्राम | | 
इस ग्राममें सोमपाळका आश्रम था | 


पुष्पानन (.ल० पुर ) पुष्पमिव विकसितमाननमस्मात्‌ । 
मद्यमेद, एक प्रकारकी शराव । 


यह वाक्य “इति श्री” करके प्रायः आरम्भ होता है । 
यथा, “इति श्री माकएड यपुराणे सावणिके” इत्यादि । 
पुष्पिणी ( सं० खी०) १ धातकीवुक्ष, धवका पैड़। 

। ९ तूलक, रुई । ३ खर्णकेतको । 


पष्पाभिकीण ( सं० पु० ) दर्वीकर सपविशेष । पुष्पित (स'० लि० ) पुष्प-क्त, पुष्पं जातमस्येति. पुष्प- 
पष्पास्ुज ( सं० छो० ) पुष्पसप्र अम्बुनो जायते जन-ड | तारकादित्वादितच्‌ वा । १ जातपुष्प, कुसुमित, फला 
मकरन्द । 


त्थ | | हुआ। (पु०) २ कुशद्वीपके अन्तर्गत पर्वतमेद, कुश 
पष्पाम्मस्‌ ( सं० पु० ) तीर्थभेद्‌, एक तीर्थ । | द्वीपका एक पर्वत । ३ एक बुद्धका नाम | 
पृष्पायुध ( सं० पु०) पुष्पमायुधमसा । कुसुमायुध, | पुष्पिता ( स'० स्री० ) रजखला स्त्री । 
कामदेव । पुष्पिताग्रा (सं० स्त्री०) पुष्पितं विकसितमिव अग्र' यस्याः । 
पुष्पाकी ( सं० पु० छी० ) सेवती प्रश्नति पुष्पोत्थ अझ, | छन्दोविशेष, एक अद्ध समवुत्त। इस छन्दके प्रथम और 
सेवती आदि फर्छोका अकऋ। अकप्रकाशचिकित्सामें | ट्तोय चरणमें १२ तथा द्वितीय. और चतुर्थ चरणमें १३ 
इस प्रकार लिखा है, कि सेइन्ती, शतपत्री, वासन्ती. होते हैं। इनमेंसे प्रथम और तृतीय चरणमें ७चां, 
गुरदाचती, आमला, यूथिका, चम्पा, वकुछ और कदस्ब | ध्वां, ११वां तथा १२बां अक्षर गुरु और शेष वर्ण लघु हैं । 
इन सर्वोको केतकीपत द्वारा आच्छादून कर अके प्रस्तुत | 'द्वितोय और चतुर्थं चरणमें. "वां, ८वां, १०बां, १२बां 
. करना चाहिये। इसका सिचेके साथ सेवन करनेसे | तथा १३वां वण गुरु और शेष लघु हैं । 


(पुरुषत्व बढ्ता है। पुष्पिन ( स'० पु०) पुष्पमत्वर्थे इनि । कुखुमयुक्त वृक्ष, 
पृष्पाण ( सं० पु० ) एक राजा । इनके दोषा और प्रभा | फला हुआ पेड | 

नामकी दो पत्नी थीं। पय पुष्पेषु ( स'० पु० ) पुष्पं इघुयस्य । कामदेव । 
पुष्पावचायिन्‌ ( सं० पु० ) . पुष्पमवचिनोति मार्लाथ॑ अव- | पुष्पोत्करा ( स० खी० ) राक्षसीमेद, सुमाली राक्षसकी 
चि-णिनि। मालाकार, माली। ' . केतुमती भार्यासे उत्पन्न चार कन्याओंमेंसे एक जो रावण 
पुष्पावती ( सं० खरो०) मध्यप्रदेशान्तगंत बिलहरिका | और कुम्भकर्णकी माता थी | 

प्राचीन नाम । | ल्य पुष्पोत्सव ( सं ० पु० ) षुष्पकाले स्त्रीणां प्रथम-ऋतु-समये 
पुष्पासव ( सं० क्लो० ) पुष्पस्य आसवं। १ मघु। २| यः उत्सवः । १ स्त्रियके प्रथम रजोदर्शनमे एक प्रकार 
फर्ठोसे बना हुआ मद्य | का उत्सव । खिर्योके प्रथम रजोदर्शनमें नाना प्रकारके 
पुष्पासार ( सं० पु० ) पुष्पवुष्टि | RS | उत्सवादि होते हैं। २ कुखुमक्रोडा, फूलका खेल । 
पुष्पा(त्र । सं० पु० ) पुष्पमंरत्र' यस्य । ' कुसुमायुध, काम- पुष्पोदका ( स ० खी०) पातालस्थिता नदीभेद्‌, पाताल- 
देव) : । को एक नदी । | 
पुष्पाह्ा ( सं स्री० ) पुष्पैराहयते स्पते आ-हे-क, तत- | पुष्पोद्धव ( स ० पु० ) दशकुमारचरितोक्त नायकमेद। ._ 
शप्‌। शतपुष्पा, सॉफ । 1 पुष्पोद्यान ( स'० पु० ) पुष्पबाटिका, फुलवारी । 


० ख्री० ति पुष्पःप्बुळ्‌, ( स'० पुर ) पुषान्त्यस्मिन्त्था इति पुष-क्यप्‌ 
हः 6 ६405 व | छ लिङ्ग | ( पुष्यसिद्धो नक्षत्रे । पा २।१।११६) १ अश्विनो आदि 
मळ, लिङ्गकी मैल । ३ ग्रन्थाध्याय-समासिमें तत्प्रति- | करके. सताईस नक्षत्रके: अन्तग त ८वां नक्षल । 
'पाद्यकथन प्रन्थांशभेद, अध्यायके अन्तमे वह. वाक्य | नक्षलको आकृति वाणकी-सी है। पर्याय--सिध्य, तिवा 
` 'शिसमे कहे हुए प्रसङ्घकी समालि सूचित को जाती ह|” शीर प” सहसे मायः समी शुभ कम. किये 
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जा सकते हैं। विशेषतः मायाकर्ममें यह नक्षत्र अति 
प्रशस्त है। 
इस नक्षलमें जो जन्म लेता है, वह श्रेष्रमतिसम्पन्न, 
रुती, कुलप्रधान, घनघान्ययुक्त, पराश, अतिशय वीर, 
देवदिजभक्त और सव विद्यामे निपुण होता है! 
( कोरीकला ' ) 
कोष्ठीप्रदीपके मतसे--इस नक्षत्रमें जन्म लेनेवाला, 
पितृमादभक्त, खधमंपरायण, अभिनयकुशल, सम्मान और 
सुवर्ण तथा वाहनादिसम्पक्ष होता है । पुष्यानक्षत्रमे 
जिसका जन्म होता, उसकी राशि कर्कट होती है। 
शतपद-चक्ताचुसार नामकरण करनेमें पुष्परानक्ष्षके प्रथ- 
मादि चार पदमें “हु, हे, हो, इ” ये चार अक्षरादि नाम 
होंगे। इस नक्षलमें जो जन्मग्रहण करता, वह देवता 
होताहै। . 
यह नक्षत्र मेष-जातीय है। इस नक्षत्रमें जन्म लेनेसे 
चन्द्रकी दशा होतो है। ( ज्योतिष्तत्व ) इस नक्षत्रके 
अधिपति वृहस्पति हैं। इस नक्षत्रमें गङ्गाखान करनेसे 
कोटि कुलका उद्धार होता है। 
“संक्रान्तिषु व्यतीपाते प्रहणे चन्द्रसूयंयोः | 
पुषे खात्वा तु जाइव्यां कुलकोटिः समुद्धरेत्‌ ॥” 
(ब्रह्मपु० ) 
२ सूर्यवंशोय एक राजा । ( -घु १८३२) 
पुष-भावे क्यप्‌ । ३ पुष्टि, पोषण | ४ फल या सार 
वस्तु । ५ पूसका महीना । 
पुष्पगुप्त--मौयराज चन्द्रगुसके शाले एक वैश्य । रुद्रदामा- 
को गिरनरलिपिमें लिखा है, कि इस पर्वतके पाव्देशमे 
पुषपगुप्तने एक सुन्दर हृद वनवाया था। मौर्य अशोक- 
के यवनशासनकर्ता तुषास्यने प्रणाली द्वारा उसे अलं- 
हत किसा था । 
पुष्यधर्मन्‌ ( सं० पु० ) एक राजा। | 
पुष्यनेत्रा ( सं र्री ) पुषाः तन्नामकं नक्षत्र नेता नसः 
बधिरेपपयंन्तसमापको यसगा, अचूसमासान्तः । बह 
रालि जिसमें बरावर पुषप्र नक्षल रहे। 
पुष्यमित्र--मौयोके पोछे मगधमें शुङ्गवंशका राज्य प्रति- 
छित करनेवाला एक प्रतापी राजा । पुष्यमित्र वका 


पुष्य-पुष्यस्नान 


वा। क्रोडारथ, घूमने फिरने या उत्सव आदिसें निक. 
ळनेका रथ, यह रथ युद्धके कामका नहीं होता । 


पुष्पक (सं० पु०) पुष पुष्टि छकति छाकयति वा-अच | 


१ गन्धस्टृग, कस्तूरीस्रग । २ क्षपणक, चंवर लिप रहने. 
वाला जैन साधु। ३कील, खूटा। , 
पुष्यस्तान ( सं० छो० ) पुष्ये पुष्यनक्षलकाले स्नानं । पुष्या 
भिषेक, पुष्यानक्षत्रमें स्नान । पूसके महीनेमें जव चन्द्रमा 
पुष्यानक्षत्रमें जाते है, तब यह योग उपस्थित होता है। 
उस दिन राजञाको विश्लशान्तिके लिये यह स्नान करना 
चाहिये। इसका विषय कालिकापुराण और चुहत्‌- 
संहितादिमें विशेषरूपसे लिखा है, पर यद्दां उसका सार 
दिया जाता है-- 
पूसके महीनेमें चन्द्रमाके पुषपानक्षलमें जानेसे राजा 
सौभाग्य और कल्याणकर तथा दुभिक्ष और मरकादि 
क्ुशनाशक पुषर्नान करें। विष्टिभद्रादि और दुए- 
करण तथा व्यतीपात, वैध्वति, वज्ञ, शूल और हर्षणादि- 


. योगमें यदि पुषप्रा नक्षत्र और तृतीया तिथि तथा रवि, 


शनि अथवा मङ्गलवार युक्त हो, तो उस दिनका पुष 
स्नान दोषनाशक है । यदि राज्यमें प्रहविपाकसे अति- 
वृष्टि वा अनावृष्टि आदि उपद्रव हो जाये, तो राजा पौष- 
मास भिन्न दूसरे समय भी पुषप्रानक्षत्रमें स्नान कर सकते 
हैं। खयं ब्रह्मने इन्द्र और अन्यान्य देवताओंकी शान्तिके 
लिये बुहस्पतिको इस शान्तिका उपदेश दिया था । राजा 
को चाहिये, कि वे पुषप्र्नानफे लिये अति शुचि और 
पवित्र स्थान चुन ले' । जिस स्थानमें तुष, केश, अस्थि 
वल्मीक, कोर और कमि आदि अपवित्र वस्तु न हों; काक, 
पेचक, कुक्क र, कडू, काकोल, शध, वक आदि. पक्षी जिस 
स्थानमै विचरण न करते हों तथा हंसकारण्डवादि शान्त ` 
जलचर जहां विचरण करते हों, बही स्थान पुष्यस्तानगे 
लिये प्रशस्त है । स्थानका निर्णब कर बथाबिधान उसका 
संस्कार कर्सघप है। पीछे राजा पुरोहितों और अमात्ये 
साथ नाना प्रकारके वाद्यादि करते हुए उस स्थान पर 
जाय । उस स्थान पर पुरोहित उत्तरमुखी हो कर सुगर 
चन्दन, कपूरादि सुवासित जल और गोरोचनादि बार 


पष्वरथ (स० पु०) पुष इच रथः पुष्ये आलोत्संवीदी २३ 1. न श्स स्थानका अधिवास करे । पीछे 


RR ____ कि 


गणेशादि पक्षदेबता, केशव, इन्द्र, ब्रह्म, और सपावती 


पुष्यस्नान 


ति तथा अन्यान्य गणदेवता आदिका पूजन करे | 
बादर्मे पायस तथा तरह तरहके सुमिष्ट फळ नैवेद्य चढ़ा 
कर निश्ललिखित मन्लसे दूर्वा और अक्षतादि द्वारा भूतो. 
का अपसारण करना होता है। मन्ल-- 
“अपसपेन्तु ते भूता ये भूता भूमिपालकाः । 
भूतानामविरोधेन स्नानमेतत्‌ करोम्यहम्‌ ॥" 
तदन्तर राजा देवताओंका आइान करते हुए पुषा- 
स्नान करे और तव निम्न लिखित मनसे उनका पूजन 
विश्रेय है । मन्ल-- 
“गच्छन्तु खुराः सर्वे ये$त्र पूजाभिलाषिणः | 
दिशो$मिपाळकाः सर्वे ये चान्येऽप्यंशभागिनः ॥” 


| 
| 


अर्थात्‌ जो सव देवता मेरी पूजा ग्रहण करनेको | 


इच्छुक है, वे दिक्पाल देवगण आ कर अपना अपना 
भाग ग्रहण करें । » 

इसके वाद्‌ पुरोहित पुष्पाञ्जछि दे कर निम्नलिखित 
मन्वका पाठ करें | मन्ल--- 

"अद्य तिष्ठन्तु विवुधाः खानमासाद्य मामकं । 

श्वः पूजां प्राप्य यातारो दत्त्वा शान्तिं महीभुजे ॥” 

'ह देवगण ! आज आप लोग इस स्थान पर अवस्थान 
करे" | दूसरे दिन पूजा ग्रहण करके राजाको वर देते हुए 
चले जांय ।' राजा इत्यादि प्रकारसे पुषपत्लानादि काय 
समाप्त करके पुरोहितके साथ वहीं पर शयन करे। 
रातको जो खप्न होगा, उसीसे इस पुषपरत्नानका शुभाशुभ 
स्थिर करना होता है। रानाको उस दिन यदि ` दुःखम्न 
दिखाई दे, तो फिरसे उन्दै' पुषपस्नान करके चतुगुंण 
होम और विविध दान करना चाहिये । 

राजा खप्तमं यदि अपनेको गो, अश्व, हस्ती और 
प्रासाद्‌ पर आरोहण करते हुए देखें, तो राज्यसम्पदुवुद्धि 
तथा मङ्गल ळाभ होता है। यदि दधि, देवता, सुवणः 
सर्प, वीणा, दूर्वा, अक्षत, फल, पुष्पच्छद्‌, विलेपन, चन्द्र 
मण्डल, शङ्कु, छल, पदा और मित्र देखें, तो अपना लाभ 
और शत्रुका क्षय होता है। प्रहणदशैन, निगड़ (जंजीर) 
द्वारा पाद-बन्धन, मांस-भोजन, पर्वतभ्रमण, नाभिदेशमें 
वृक्षोत्पत्ति, सुत व्यक्तिके उद्दे श्यसे रोदन, अगस्यागमन, 


कूप, पडु और गत्तैमै अवतरण, पर्वत वा नदी-अवतरण, , 


| 
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और मनुपप्रारोहण प्रशृति खप्तमें देखनेसे राजाका कल्याण, 
सुख और शबुक्षय होता है । 

अशु स्वप्न राज्ञा खप्तमें यदि अपनेको गद्हे, ऊ 2, 
भेस आदि पर चढ़े हुए देखे, तो उनका राज्यनाश होता 
है। नृत्य, गीत, हासा, अशुभ विपयका पाठ, रक्तवस्त्र- 
परिधान, रक्तमाल्यविभूषण, रक्त और कृष्णवर्णा सञ्री- 
कामना, इन्हें खप्तमें देखनेसे राजाको मृत्यु तथा कूपमें 
प्रवेश, दक्षिणती ओर गमन, पडुमें निमजान और स्नान 


। इस प्रकार देखनेसे भार्या और पुंत्रका नाश होता है। 
| स्वन द्वारा इसी प्रकार शुभाशुभका विचार करना होगा । 


पुषयस्रानके लिये मण्डप प्रस्तुत करना होंगा। इस 
मण्डपके ऊपर राजा बैठ कर माङ्गलिक और निम्नलिखित 
द्रव्ययुक्त जलपूण कलससे खान करें । मएडपकी लम्बाई - 
वीस हाथ और चौड़ाई सोलह हाथ होनी चाहिधे । 
मण्डपमें पूरये दिन मातृकापूजा, वसुधारा और आभ्यु- 
द्यिक-श्राद्ध करना होता हे । चन्दन,_अशुरु आदि द्वारा 
सम्माजित मण्डलस्थळ पर 'हों शम्भवे नम” तथा 
'अल्लाय हूं फट! ये दोनों मन्त्र लिख देने होंगे। पोछे 
मण्डलविद्‌ पण्डित कमलसूत चा कौषेय-सूलसे चार 
हाथका खस्तिकाख्य मण्डल और उस मण्डलके मध्य 
एक हाथका अएद्लपझ् आदि निर्माण करके यथाचिधि 
आउ कलस और मण्डल मध्यस्थित पद्मके ऊपर पञ्चः 
सुख घरको स्थापना कर | 

नवरन, सर्ववीज पुष्प और फळ, हीरक, मौक्तिक 
नागकेशर, डुम्वर, वीजपूरक, आञश्रातक, जस्वीर, आन्न, 
दाड़िम, यव, शालि, नीवार, गोधूम, श्वेतसपप, कुंकुम, 
अगुरु, कर्ष र, मद्लोचन, चन्दन, मदन, लोचन, मांसी, 
इलायची, कुष्ठ, पत्रचएड, पण, वच, आमलकी, 
मंजिष्ठा, आउ प्रकारका मङ्गलद्रब्य, दूर्वा, मोहनिका, भद्रा, 
शतमूली, पू्णकोष, सित और पोतयुज्ञा आदि द्रव्य संग्रह 
करके कळशमें रख दें । पीछे यथाविधि पूजा और होमादि 


हो जाने पर स्नानपड और शय्यापट्ट प्रख्तुत करे । 


छब्त्रीस हाथ गोलाकार चतुष्कोण ख्नानपट्ट ओर आठ 
हाथ लम्बा तथा चार हाथ चौड़ा शय्यापट्ट'होना चाहिये । 
पीछे स्नानपट्टमें बैठ जानेके वाद मण्डलविदु पण्डितको 

कि वे राजाको शास्त्रविहित घट-जल द्वारा 


शलुच्छेद्न, स्वपुतमरण, रुघिर वा मझपान, पायसुभीज्ञन ath (चाहिये, कि, by 8098190 
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निम्नलिखित मन्तसे ब्राह्मणके साथ स्नान करावें। 

मन्त्र यथा-- 
५ सुरास्त्वामभिषिश्वन्तु ये च सिद्धाः पुरातनाः । 
ब्रह्मा विष्णू शच रुद्रश्च साध्याएच संमरुद्गणाः॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा आश्विनेयौ भिषगवरो । 
अदितिर्देवमाता च 'खाहा लक्ष्मीः सरखती ॥ . 
कीत्तिलेक्ष्मीधु तिः श्रीश्च सिनीबाली कुहस्तथा । 
दितिश्च सुरसा चैव विनता कद्र रेव च ॥ 
देवपत्न्यश्च याः प्रोक्ता देवमातर एव च । 


सर्वास्त्वामभिषिञ्चन्तु सर्वेःचाप्सरसां गणाः॥” इत्यादि 


विस्तार हो जानेके भयसे सभो मन्त्र नहीं लिखे गये 
पीछे पुरोहित राजाको शान्तिवारि द्वारा अभिषेक करे। 
राजाके स्नानके वाद अमात्य -आदि राजाके अन्तरंगोंको 
भी पुरोहित अवशिष्ट जल द्वारा अभिषेक करे । 
यह राजाओंकी प्रधान शान्ति है। इस शान्तिसे 
उनके सभी विघ्न नष्ट होते है और अन्तमं उन्हें खर्गकी 
प्राप्ति होती है। 
राजाको चाहिये, कि इसी प्रणालीसे अभिषिक्त हो 
कर राज्यभार प्रहण करे | ( काडिच्चपु० ८६ अः ) 
वुहत्संहितामें पुषप्रस्नानका विषय इस प्रकार लिखा 
है,--राजाके ऊपर ही प्रजाका शुभाशुभ निर्भर करता है। 
इसलिये राजाको चाहिये, कि प्रजा और राज्यकी 
भळाईके लिये यह पुषास्नान अवश्य कर | खयस्मु 
ब्रह्माने इन्द्रके लिये वृहस्पतिको इस शान्तिका उपदेश 
दिया था। इससे वढ़ कर पवित्र और विपतशान्तिकर 
दूसरा कोई उपाय नहीं हे । 
इलेष्मातक, अक्ष, कण्टकी, कटु-तिक्त और गन्ध- 
विहीन वृक्ष जहाँ न हों तथा पेचक, शकुनि आदि अनिष्ट- 
कर पक्षी जहां विचरण न करते हाँ तथा तरुण तलः 
गुल्म, बही और लता जहां परिपूर्ण हों उसी मनोरम 
.स्थानमें पुषास्नान करना चाहिये । देवमन्द्रि, तीर्थ, 


उद्यान वा रमणीय प्रदेशमें पुषप्रस्नान विशेष हितकर माना 


गया है। राजाको स्थानका निर्णय कर पुरोहितो और 
अमात्योंके साथ वहां जाना चाहिये । पीछे पुरो हित यथा- 
विधान मरडपादि प्रस्तुत करके पूजादि करे नैवेद्यादि 


पुष्यस्नान--पुष्यातुगचूर्ण क 


राजा पुषास्नान करें जिस कलशके जलसे राजा स्नान 
करनेवाले हों उसमें अनेक प्रकारके रल और मङ्ग द्य 
पहलेसे डाल कर रखे । 

चन्द्रपुषप्रानक्षत्रमें तथा .शुभसुहुत्त आने पर पश्चिम 
ओरकी वेदी पर बुष, वाघ, और सिंहका चमड़ा विछा े 
कर उस पर सोने, चाँदी, तांबे या ग्रूलरको लकड़ीका 


। पाटा रखा जाय। उसी पर राजा स्नान करे | 


| 


प्रति पुषपानक्षतमें सुख, यश और अथेवृद्धिकर यही 
शान्ति कर्तव्य है। पौषमासकी पूर्णिमा पुषप्रायुक्त नहीं होनेते 
यदि इस समय पुषप्रास्नान किया जाय, तो आधा फल 
होता है। राज्यमें उत्पात वा कोई अन्य उपस घरनेसे 
राहु और केतु देखनेसे अथवा ग्रहविपाकमें पुषा- 
स्नान ही एकमात्र विधेय और सर्वशान्तिकर है । पृथ्वी 
पर ऐसा उपद्रव नहीं जो इससे शान्त न हो । इसीसे 
राज्याधिरोहणप्राथी और पुलजन्माकांक्षी राजाओके 
अभिषेककी यही विधि विशेष प्रशस्त है। जो इस 
विधानसे हाथो और घोड़ेको स्नान कराते हैं, उनके 
सभी पाप जाते रहते और अन्तमें उन्हें श्रेष्ठसिद्धि प्राप्त, 
होती है। (बृहत्संहिता ४८अ०) देवीपुराण आदिमें भी इस 
पुष्यस्नानका विशेष विवरण लिखा है । | 
पुषप्रा ( सं० स्त्री० ) पुष्णाति कार्याणीति पुष क्यप्‌, यत्‌ 
वा ततष्टाप, निपातनात्‌ साधुः । पुषप्रानक्षत्र, अश्‍विनी 
भरणी आदि २७ नक्षत्रोंमेंसे आठवां नक्षत्र। 
पुष्यानुगच्ूणे (सं० फ्लो०). चूणौषधभेद । प्रस्तुतप्रणाली-- 
जामुन और आमकी गुउछीका गूदा, पाषाणमेदी, 
रसाञ्जन, मोचरस, वराक्रान्ता, पझाकेशर, कु कुम, असीत, 
सुता, बेळसोंठ, ळोध, गेरूआमड्टी, कटफल, मिर्च, सोंठ, 
द्राक्षा, रक्तचन्दन, सोनापाठा, इन्द्रयव, अनन्तमूल, धवई- 
का फल, यष्टिमधु और अजु नको छाल इन सबोंका वरा 
वर बरावर भाग चूर्ण कर मिळावे । इसको मात्रा रोगी 
के अवस्थानुसार एक माशेसे चार माशा तक है। इसका 
अउुपान- मु और चावळका पानी है। इससे अर! 
अतोसार, योनिदोष तथा प्रदररोग ज्ञाता रहता है | ` 
पुष्परानक्षतमे यह औषध प्रस्तुत करनी होती है, इसलिये 


द्वारा पितरों और देचताओंका यथाविधि इसका नाम प्राचुगचू्ण' हुआ 
अ “i ८८-७0 नजन, कउल ion. Digitized by खुप गे हु दद । 


gotri 


( सेषल्यररना० ख्रीरोगाधिका०? 


पुप्यामिषेक--पुस्तक 


प्रन्यान्तरमे धुष्यानगचूण' इस प्रकार पाठ भी देखनेमें 
आता है । 
दुष्यामिघेक ( सं० पु० ) पुष्यस्नान देखो.। 
याक (सं० घुर ) १ ज्योतिषमें एक योग जो ककी 
संक्रारितमें सूर्यके पुष्या नक्षंत्रमें होने पर होता है। यह 
प्रायः श्रावणमें दश दिनके लग भग रहता है। २ रवि- 
वारके दिन पड़ा हुआ पुष्मा नक्षत्र । 
पुस ( हिं० पु० ) प्यारसे विल्लीको पुकारनेका शब्द | 
पुसाना ( हिं० क्रि० )१ उचित जान पड़ना, शोभा देना, 
अच्छा लगना । २ पूरा पड़ना, वन पड़ना, पटना। 
पुस्त ( सं० झ्वी० ) पुस्त्यते इति पुस्त वन्घाद्रादौ घञ्‌। 
१ लिप्यादि शिलपकर्म, कारीगरी । 
गीली मिट्टी, लकड़ी, कपड़े, चमड़े, लोहे या रलं 
आदिसे गढ़, काट या छीळ छाल कर जो वस्तु वनाई 
जाती है, उसे पुस्त कहते हैं । 
पुरुत्यते बध्यते ग्रथ्यते इत्यर्थः, आद्रियते वा इति 
पुस्त-घञ्‌। २ पुस्तक, किताव। 
पुस्तक ( सं० झो० ) पुरुत-स्वार्थे-कन्‌ । पुस्त, पुस्तक, 
ग्रन्थ, किताव । हिन्दीमें यह शब्द खीलिङ्ग माना गया 
है। पुस्तकके परिमाण और लेखनादिका विषय योगिं- 
नीतन्त्रमें इस प्रकार लिखा है-- 
“मानं वक्ष्ये पुस्तकस्य श्रुणु देवि समासतः । 
मानेनापि फळं विन्यादमाने श्रीहंता भवेत्‌॥ 
इस्तमानं सुष्टिमानमाचाइु द्वादशांगुळं । 
दृशांगुळं तथाष्टौ च ततो हीनं न कारयेत्‌॥” 
पुस्तकका परिमाण हाथ भर, मुट्ठी भर, वार उ गली, 
दृश उंगली अथवा आठ उ'गलो होना चाहिये । इससे 
कम होनेसे काम नहीं चलेगां। यथोक्त परिमाणको 
पुस्तक गुणकर होती है । परिमाण विपरीत होनेसे 
भीध्रष्ट होना पड़ता है। 
“भूज वा तेजपलें बा ताले वा ताड़िपलके । 
अरुरूणापि देवेशि पुस्तक कारयेत्‌ प्रिये ॥, 
सम्भवे स्वणपत्रे च ताप्रपले च शङ्करि ! । 
देवि तथा केतकिपलके 


॥ 
(०-0. Jangamwadi Math 


hea रडपले रोप्ये वा वरपल 


| 
| 


२३५ 


अन्यपत्रे वसुदळे लिखित्वा यः समम्यसेत्‌ ॥ 
स दुर्गतिमवाप्नोति धनहानिर्भवेद्‌ भ्न चं ॥” 
( योगिनीतन्ल ) 
पुस्तक लिखनेका पत्न--भोजपत्र, तेजपल और ताड- 
के पत्त पर पुस्तक लिखी जाती है। सम्भव रहने पर 
सुवणेपत्र, ताम्रपत्र, केतकोपत्र, मा्तण्डपल) रोप्यपल्र 
वा वरपर पर पुस्तक लिखी जा सकती है। पतङ्चिन्न 
जो अन्य पत्र पर पुस्तक लिख कर अभ्यास करते हैं, 
वे पीछे दुर्गतिको प्राप्त होते है । 
पुस्तकमें वेद नहीं लिखना चाहिये । यदि कोई 
पुस्तकमें लिख कर चेद्‌ पाठ करे, तो उसै ब्रह्महत्यका 
पाप होता है तथा घरमें रखनेसे भो उसका अनिष्ठ 
होता हे । 
“वेदस्य लिखनं कृत्वा यः पठेदु ब्रह्माहा भवेत्‌ । 
पुस्तकं वा गृहे स्थाप्यं वञ्रपातो भवेद्‌ भ.वं ॥” 
( योगिनोतन्ल ३ भा० ७ प०) 
युंगमेदसे पुस्तकके अंक्षरमें भिन्न भिन्न देवता वांस 
करते हैं। सत्ययुगमें शम्भु, द्वापरमें प्रजापति, लेंतामें 
सूर्य और कलिकालमें लिपिके अक्षरमें खयं हरि वास 
करते हैं। इन सब अक्षरोंमें जो सब देवता रहते हैं 


पुस्तकके आरम्भ वा समाप्ति कालमें उन सब देवताओंकी 


पूजा करनी होती है। 

वेतन ग्रहण करके पुस्तक लिखना मना है । यदि 
कोई ऐसा करे, तो उस पुस्तकके अक्षरके संख्याचुसार 
वह नरकमें वास करता है । 

भूमि पर पुस्तक लिखनी वा रखनो नहीं चाहिये । 
जो ऐसा करते हैं, वे जन्म जन्मान्तर मूख होते हैं । 

पद्मपुरोणके उत्तरखण्डमें लिखा है।--धर्म शास्त्र और 
पुराण-शास्त्र लिख कर यदि ब्राह्मणको दान किया जाय, 
तो दाता देवत्वको प्राप्त होता है । वेदविद्या और आत्म- 
विद्यादि शाख कार्तिक मासमें ब्राह्मणकों दान करनेसे 
अशेष पुण्य होता है। ( "पु उत्तरख० ११७ अ० ) 

गरुड़पुराणके २१५वे अध्यायमें लिखा है, कि वेदाथ 


| यज्ञषशास्त्र, धमेशास्त्र, इतिहास और पुराणादि पुस्तक जो 


रुपये दे कर दूसरेसे लिखा करके ब्राह्मणको दान करते 
।०' छ अनेक प्रवार्किः सुख भोग कर अन्तमें स्बगैको जाते 


क 


न 


२ 


पुस्तंक--पुस्तकालये 


ड भागवतादि वैण्वग्रन्थं दान करनेसे विष्णु पदमें | (770०) पुस्तकालय और साधारण वा पबलिक 


भक्ति और अन्तमें खर्गलाम होता है। 


हेमाद्रिके दानखण्डमें पुस्तकदानका विशेष विवरण | 
लिखा है । विस्तार हो जानेके भयसे यहां नहीं लिखा | 


. गया । 


पुस्तकसुद्रा ( सं० स्री०) तन्त्रसारोक्त सुद्रामेद्‌ । वापं 


'पुस्तकागार ( सं० पुऽ ) पुस्तकस्य आगारः । पुस्तकालय, 


पुस्तकर्मन्‌ ( सं» तिं०) पुस्तं ग्रन्थलेखनं कर्माऽस्य । 


| 

| 
हाथकी मुद्दी अंपनी ओर करनेसे ही यह मुद्रा होती है। 
खेख्यादि कर्मकत्ता, लिखने आदिका काम करनेवाला |. | 
| 


पुस्तकशिस्विका (सं० ल्रि० ) पुस्तकके आकारका; पोथी- 


के रूपका | 


चह भवन या घर जिसमें पुस्तकोंका संग्रह हो । 
पुस्तकालय ( सं० झी० ) १ पुस्तकागार, वह भवन जिसमें 
'घम तथा विज्ञानादि सम्बन्धीय अनेक पुख्तकोंका संग्रह | 
हो। जिस घरमें पुस्तके नियमित रूपसे तालिकायुक्त । 
और सुश्रेणीवद्ध हो कर अळमारीमें अच्छी तरह सजी 
- रहती . हैं, उसोको पुस्तकालय कहते हैं। अङ्गरेजीमें | 
- जिस नियमसे लाइब्रेरियां सजी रहती है, ठीक उसी 
' नियमसे हम लोगोके देशके वत्तमान पुस्तकालय भी 
सजे रहते हैं, किन्तु वहुत प्राचीनकालमें जव हाथकी 
लिखी हुई पुस्तक ( \808०77४ )-के सिवा छपो | 
- पुस्तकका नामनिशान तक भो न था। उस अनन्त- 
` क्रोड़ावच्छिन्न पुण्यमय चैदिकयुगमें भी लेखनी निबद्ध 
वेदिकमस्त्रादि संरक्षणका कुछ आभास पाया जाता है । 
वत्तमान शेलीसे छपी वा हाथकी लिखी पुस्तकका संग्रह 
शिक्षित और सुसभ्य जगतमें जातीय उन्नतिका एकमात्र 
` आदर्शस्थळ है। आज कल पुस्तक बेचनेवाले भी 
` साइनवोड़में 'पुस्तककी दूकान' ( 50०६-5०) ) लज्ञा- 
` चशतः ऐसा न लिख कर 'पुस्तकालय' ( Library ) 


_ ही लिख दिया करते हैं | किन्तु ऐसा नामकरण ठीक 


नहीं है। पुस्तकालयसे जव चाहे, तव पढ्नेके लिये 
एक एक ग्रन्थ अपने घर ला सकते है | उसे लोरा देने 


` पर पुनः अपने इच्छानुसार दूसरा ग्रन्थ छानेमें कोई । 
` आपत्ति नहीं रहती | - न 


ore 
“ae 


` साधारणतः पुस्तकालय दी 


(71012 ) पुस्तकालय । जिस पुस्तकाळयपें अपनी 
मानसिक वृत्तियोंकी स्फूत्ति सम्पादनार्थ और विद्या. 
चर्चांकी उन्ततिके लिये किसी ज्ञानवान्‌ व्यक्तिने तरह 
तरहकी पुस्तकोका संग्रह कर उन्दे' सेल्फ, अलमारी 
आंदिमें सजा रखा है; उसे खकोय ( 710810) पुस्तका- 
लय और जो जन साधारणके चंदेसे अथवा दातव्य अधे. 
से तथा देशवासियोंके ऐकान्तिक उद्यमसे संगठित हुआ 
है, उसे साधारण चा पवलिक ( ?00)० ) पुरुतकांछय 
कहते हैं। उन सव पुरुतकाछयसे पुस्तक लेनेमें अध्यक्ष 
अथवा अधिकारीकी अनुमति लेनी पड़ती है। कहीं 
कहीं पुस्तकालयके कळेवरकी वुद्धि और उसका खर्च 
चलानेके लिये प्रत्येक सभ्य ( 21९1112 )-से कुछ कुछ 
मासिक, लेमासिक वा वार्षिक चंदा लिया जाता है | 
राज्ञाकी ओरसे सव पुख्तकालय स्थापित और परिपो- 
षित होते हैं। उनमें जनसाधारणका चंदा नहीं लिया 
जाता । ऐसे सव पुस्तकाकय विद्वन्मण्डलीके उपकारार्थ 
खोले जाते हैं । बहांसे ग्रन्थ लेनेमें परिचालक-समितिका 
अनुमति लेनी पड़ती हे । 
भारतमै आदि पुस्तकालयक्री कथा। 

पुस्तकका आदर भारतवर्ष में वहुत दिनोंसे चला आ 
रहा है। ब्राह्मण पण्डित धमंग्रम्थ और दशनादिका; 
राजा इतिहास, काथ और धमशारत्रादिका तथा दीन 
द्रिद्र देशभाषामें रचित उपदेशमूछक नाना कविता 
्रन्थका आदर करते हैं। यह प्रथा भारतवर्षमें आजसे 
नहीं वहुत पहलेसे चली आ रही है ! | 

समस्त सभ्य जातियोंके आदि इतिहासकी आलो 


| चना करनेसे जाना जाता है, कि उनके पुरोहित वां 


आचायंगण ही आदि अन्थोंके प्रणेता और संग्रहकर्तता थे । 
चे ही बड़ी सावधानीसे पुस्तकोंकी रक्षा करते थे। इस 
भारतवषमें भी वही देखनेमें आता है | यहांके : 


| ऋषिगण ही धर्मशास्त्रादिका प्रणयन करते और वड 


यल्लसे उन्हे' रखते थे । । 
भारतीय नाना प्राचीन प्रन्थोमें लिखा है एक एक 


४०20); Jangamwagi Math Collec | जा बार तक शिष्य रहते थे [* चे उन 
प्रकारका हे... सकीय 


शिष्योको खिलाते, कपड़ा देते और पढ़ाते थे । 


पुस्तकालय 


जव लिपिप्रथाका आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय ! 
कोई वैदिक ऋषि एक स्तुतिगान वा मन्त्र कह दिया 

करते थे जो थोड़े ही समयके अन्दर हजारों शिषःके 

हृदयङ्गम हो जाता था। इसी प्रकार चह वंशपरम्परासे 

चलता आता था। 


इसके वाद्‌ चिह्न वा चिबाङ्कण द्वारा सुप्रसिद्ध घरना- 
वळी लिपिबद्ध करनेका उपाय अवरम्वित हुआ | 
वीस हजार वर्षकी प्राचीन सुमेरीय चित्रलिपिका निद- 
शन भारतवर्ष के सिन्छु विभागान्तगंत महेञ्जोदेरो और 
हरप्पो नामक स्थानमें तथा हकवतान ( :०॥१६७॥8 ) 
नगरमें मद्रोंके और सूसा नगरमें पारसिकोंके सुपाचीन 
संग्रहागारमें देखनेमें आता है । शिटप बिद्या और विज्ञान- 


चर्चा विस्तारके साथ साथ लिपिकाय भी धीरे धीरे 
फैलने लगा । 


घर्मसूरके समयसे लिपिकरको उत्पत्ति हुई। 
पाणिनिके व्याकरणसे जाना जाता हे, कि उनके पहलेसे 
ही लिपिपद्धति वा किसी ग्रन्थको पत्रमेँ लिखनेक प्रथा 
प्रचलित थी । पाणिनिके पहले भी पटल, काण्ड, पत, 
सूत्र और ग्रन्थ इत्यादि शब्द प्रचलित थे । जिससे कोई 
अनुमान करते हैं, कि उसके पहळेसे ही वुक्षके छिलकेमें 
_ अथवा काण्ड वा पत्रमे लिपिकाय सम्पादित होता था । 
_ इसी कारण प्रन्थविशेषके अंशका नाम परल, पत्र, कार्ड 
इत्यादि विभाग कल्पित हुआ है । फिरसे वे सव विभिन्न 
परळ वा काण्ड एक साथ गांथ कर रखे जाते थे, इसीसे 
मूल पुस्तकका 'श्रन्थ' नाम पड़ा है। निरुक्तमें «अर्थतो- 
प्रस्थतश्व” इत्यादि प्रमाण द्वारा मूल पुस्तकके अस्तित्त्व- | 
कौ कल्पना को जाती है । परन्तु पूर्वकालीन ग्रन्थ कहने- | 
से आज कळक जैसा 'पुस्तक-का शान नहीं होता था | 
ऐसो पुस्तकको सृष्टि अधिक दिनकी नहीं है। यवनः | 
प्रभावके वादसे हुई है, ऐसा अंनुमान किया जाता दै। 
कागज शब्द देखो । 
पहले ताछूपल, ताड़ितपल, भूजपत, वल्कळ आदिमे 
. लिखनेकी रीति थी जो आज भी 'पोथी' नामसे प्रसिद्ध 
है। चे सब पोथी जहां रखो जाती थीं, उसे श्रन्थकुटी 
( 11078" ) कहते थे। प्रत्येक धर्माध्यक्ष, प्रत्येक । 
| 
राज्ञा, प्रत्येक धर्माधिकरणके यहाँ अथवा बहुजनाकीण | 
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पाणिनिका अनुसरण करनेसे इतना अवश्य कह सकते 
हैं, कि तीन हजार चर्षसे भी पहले 'अ्रन्थ'-रक्षाकाये 
आरम्भ हुआ। सचमुच उस समय किसी विद्यार्थीके 
लिये पोथी देख कर पाठका अभ्यास करना विलकुल 
निषिद्ध था। साधारणकी खुविधाके लिये लिपिकरगण 
प्रन्थविशेषकी नकल करते थे । 
पूवकालमें वेदको लिपिवद्ध करनेका नियम नहीं 

था, किन्तु जव वेद्के बहुतसे मन्त्र लुप्त होने पर थे तथा 
कौन मन्त्र किस ऋषिने प्रकाशित किया था, इसके 
निणयमें गड़बड़ी थी, उस समय कृष्णङ्दै पायन वेदव्यास- 
ने भिन्न भिन्न वेदमन्त्रोको संग्रह कर वेद-विभाग किया 
था। इस वेदविभागके वाद ही सम्भवतः वेदको लिपि- 
वद्ध करनेकी चेष्टा हुईं थी। शायद इसी समय विभिन्‍न 
बेदका उच्चारण स्थिर करनेके लिये विभिन्‍न प्रातिशांख्य 
रचा गया। महाभारतके समय जो वेद्‌ और शास्त्र 
लिपिवद्ध होते थे, उसका प्रमाण तो मिलता है, पर 
लिपिंबद्ध वेदका प्रचार बहुत कम देखा जाता है। यथा-- 

“वशिष्ठ उबाच । यदेतदुक्तं भवता वेदशास्त्रनिदर्शनम्‌_ । 

एवमेतद्यथा चैतन्निणुहाति तथा भवान. ॥ ११ 

धायते हि त्वया ग्रन्थ उभयोर्वेदशाखयो' । 

न च ग्रन्थार्थतत्त्वज्ञो यथावत्त्व नरेश्वर॥ १२ 

यो हि वेदे च शास्त्र च ग्रन्थधारणतत्परः। 

न च प्रन्थार्थतत्त्वश्ञस्तस्य तद्धारणं चुथा ॥ १३ 

भारं स वहते तस्य ग्रन्थस्यार्थं न वेत्ति यः | 

यस्तु ग्रन्थार्थतस्वश्ञो नास्य ग्रन्थागमो चुथा ॥ १४ 

्रन्थस्यार्थर्य पृष्टः संस्ताद्वशो .वक्तुमर्हति ।” 

| ( शान्तिप० ३०५ अ० ) 
चशिष्ठने कहा, महाराज ( जनक ) ! तुमने वैद और 

शा्रकी जो कथा कही, वह उसी प्रकार तो हे, पर तुमने 
उसका यथार्थ तात्पये नहीं समका । तुमने वेद और 


स्मृति आदिका अभ्यास किया है, पर उससे तुम्हे कोई 


फळ प्राप्त नहीं हुआ । जो ग्रन्थका अभ्यास करनेमें 
तत्पर हैं, पर ग्रन्थका यथार्थ तात्पर्य ग्रहण नहीं कर 
सकते, उन लोगोंका वैसा अभ्यास करना पशुश्रममाल 
है। चे केवल ग्रन्थका भारवहन करते हैं। किन्तु जो 


देवमन्व्रि वा ममे इस प्रकारको डी हती ८-अन्यका्ातालसमकते हों और प्रश्न करनेसे अजु- 
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रूप प्रत्युत्तर दे स हते हों, उन्हीका परिश्रम सार्थक है। 

यहां वेदादि शास्त्रके भारवहनकी कथासे वेदादिशास्त्र- 
के ग्रन्थक्रा ही वोध होता है । 

वैदिक ग्रन्थ छोड़ कर और सभी ग्रन्थोंका यथेष्ट 
प्रचार था । किन्तु वेद वा धर्मशाआदि अथवा जिस 
जिस ग्र्थमें वेदका प्रसङ्ग हैं वे सब ग्रन्थ लिखे जाने 
पर भी किसो शूद्रको दिखाये नहीं जाते थे अथवा जिससे 
कोई भी शूद्र उन्हें देख न सके, ऐसे हिसावसे वे रखे 
जाते थे । नाना विधियों वा सम्प्रदायोंके प्रभावसे 
भारतवर्षसे यह प्रथा उठ तो गई पर यवद्वीपके ब्राह्मणोंमें 
यह भाव आज भी तिरोहित नहीं हुआ है । वहां ब्राह्मण 
लोग प्राण जाने पर भी शूद्रके सामने कोई मन्त्र उच्चारण 
नहीं करते । यहां तक कि उनके प्रिय ब्रह्माएडपुराण 
तक "भो किसी शूद्रको नहीं दिखाते। वहाँ शूको 
महाभारत, रामायण और काव्यादि देखनेका अधिकार है। 
पाणिनिके पहर ग्रन्थ लिपिबद्ध होनेकी प्रथा प्रच- 
लित रहने तथा अनेक ग्रन्थ रचे जाने पर भौ पूर्वकालमें 
निदिष्ट ग्रन्थकुरी चा ग्रन्थागारका प्रमाण नहीं मिळता । 
वौद्ध और जैनधर्मके प्रभावके साथ जव वहुतसे 
अपने अपने पूर्वपुरुषके धर्ममतको परिवत्तंन करके नूतन 
मत ग्रहण करते थे, जव वे और उनके वंशधरगण अपने 
ू्वपुरुषाक्ी नित्यउच्चारित प्रन्थावली भो भूलते थे, उसी 
समयसे ग्रन्थको लिपिवद्ध करनेका प्रयोजन पड़ा था और 
उसके साथ साथ ग्रन्थकुंरी खोलने की आवश्यकता भी 
जनसाधारणने हृदयङ्गैम कर लौ थी | उस धर्म-संघं- 
के समय सभी अपने अपने मतका प्रचार करने और भिन्न 
मतके छिद्रान्वेषणमे कमर कसे हुए थे । अतः एक दूसरे 

को मत जाननेके लिये उन सव धर्ममूळक वा सम्परदायिक 
्रन्थोंके संग्रहमें यत्नवान हुए थे। इसी. कारण अनेक 
भन्य लिपिबद्ध और पारित होनेकी छुविधा हुई थी । 
यंही कारण है, कि हम लोग प्राचीन वौद्धग्रन्थमें न्थ 
.. संग्रह' करना पुण्यजनक कारय है, ऐसा उल्लेख देखते है । 
इसोलिये बोडस ङ्वाराममे और जैनमटमें सभी समायो 

के हजारों प्रन्थ संग्रहीत और रक्षित होते थे । | 


जेन और वौद्ध श 


पुस्तकाल 0 


विहारमें हजारौं ग्रन्थ देखे थे। लौरते समय घे भार 
वर्षसे २२ घोड़ों पर लाद कर महायान मतावलस्वियोक् 
१२४ सूल और ५२० खण्डोंमें विभक्त दूसरे दूसरे ग्रन्थ हे 
गये थे। उसके पहले और पीछे भी अनेक भारतीय 
पण्डित इस देशके अनेक ग्रन्थ ले गये हैं। आज़ भो चीन 
और जापानके अनेक पुरातन मठोंमें उसका अस्तित्व 
पाया जाता है। छ 

धर्मशास्त्र, पुराण और काव्यादिकी तरह पूर्वतन 
भारतीय राजगण प्राचीन ताम्रशासन और प्रशस्तियोंका 
संग्रह किया करते थे। इस प्रकारके ताम्रशासनादि 
प्रस्तरपेरिकावद्ध और अरन्थकुटीके मध्य रकखे ज्ञाते थे। 
यह प्राचीन प्रथा मध्ययुगमें भी जारी थी। उत्कलसे 
थ्य नरसिहदेवका जो ३ प्रस्थ ताम्रशासन तथा कुछ वष 
हुए, वाराणसीके निकर जो एक समय १५ प्रस्थ ताम्र- 
शासन आविष्कृत हुए हैं, उनमें भी उस प्राचीन रीतिका 
बहुत कुछ निद्शेन पाया जाता है । 

[ गांगेय शब्द ओर £pigraphia Indico, ४०), 11, 
देखो ।] 

आसिरीय-राऽय । 

प्राचीन राजधानी निनिभि-नगर उत्खात स्तूपमेसे 
जो सव कोणाकार अक्षर-मण्डित मूतूफलक ( 011) 
(90108) आविष्कृत हुए हैं,उन्हे' पढ़नेसे मालूम होता दै, 
कि वे सव महिमान्वित असुरवणिपाल. ( 897१418. 
palus of the Greek ) राजाके पुस्तकालयके भूषण- 
स्वरुप थे ।(१) इससे और भी पहले वाविलोनीय जातिं 
का अभ्युदय हुआ था। कालदीय ( 0118100918 ) 
गणकी मानसिक उन्नतिसे ज्योति'शास्त्रका विकाश 
आरम्भ हुआ। कोई विशेष निद्रोन नहीं रहने पर भी 


(१) M९727 साहबने अपनी 0110110111९५0० पप 
Palais de NiniVe नामक पुस्तकें ढिक्का है, कि प्रांय; १° 
हजार प्रंथ ओर राजय पत्रादि जो सतफलऊमें दै ई 
ये, क्त पुत्तकाठयम शोभा पाते थे। अमी उन सब ५० 
मेस कुछ 311081) M186५ नासर पुस्तकागारमें रक्षि 


ब्द सो त 
वां शतान्दीमें चीनपरियाजिक CR ०7 हं तमे कपर०३ हजार फलक निनिमेके ष्व सावशेपे 


नालन्दा 


मध्य इधर उधर पडे हुए हैं । 


पुस्तकालय १३ 


प्रत्थादि प्रमाणमें उसका बहुत कुछ आभास पाया जाता 
है। बाघिळन शब्द देखो । 
इजिप्त । 
पूर्वतन इजिप्तराज्यमें पुस्तकालय था या नहीं, इस | 
विषयमे हमें कोई प्रकत प्रमाण नहीं मिळता । जो चित्रा- | 
क्षर ( Hie! oglyphic Writings) आज भी नाना 
स्थानोमें विद्यमान है, वह ईसा जन्मके दो हजार वर्ष 


बक्षत्वक-निर्मित (1240) 7५8) कागजका उद्धावना-काल 
माना जाता है । 
इसा-जन्मके पहले १६वो शताब्दोमें राजा एमिनोफिस 


( Amenophiis 1 of the 18th 104515 ,के राजत्व | 


कालका एक ग्रन्थ उसी प्रकारके कागजमें. पाया गया है । 
वह कागज भोजपलके जैसा परिष्कृत देखनेमें लगता था। 
इसके भी पहले कागजकी प्रथम सृष्टि सूचित हुई थी। 
तभीसे कागजमै लिखित ग्रन्थादिके रचनाकालको कल्पना 
को जा सकती है। प्राचीन भारतकी तरह इजिप्तके 
घर्ममन्द्रिमें भी ग्रस्थादि रखे जाते थे। 'थाथ' (111001) 
नामक पवित्र पुर्तकमें(२). वे लोग धमं और विज्ञान 
सम्बन्धीय व्यापार लिपिवद्ध करके रखते थे । केवल 
मन्दिरादिमें ही उक्त ग्रन्थ रखे जाते थे, सो नहीं, सुत 
राजाओंके समाधिमन्तिरमें भी पुस्तक संग्रहीत होती थी । 

ईसा जन्मके पहले: १४वीं शताब्दीमें राजा ओसि- 
माण्डियस ( ing symandyas, identified with 
Ramses 1, ) द्वारा स्थापित ऐसे पक पुस्तकालयका 
उल्लेख हे ।(३) औसि मण्डियसके दो ग्रन्थरक्षकोंके भो 


(२) पहले 'थाक' प्रन्य ४२ खरडोने विभक्त था। 
कशः उन सूत्रो'की रीका भौर टिप्पनीसे कुछ खण्ड ओर 
बढ राये | प्रीकृवासियोंने जब इजिप्तरान्यक्तो जीता, उस 
समय “याक' साहित्यममें ३६५२५ प्रन्य ढिले जा चुरे ये। 
Lepsius, Chronologie der Egypter, p- 4 2 

(३) थेनिस (7॥९७९३):के निकटवर्ती 10911088९0) 
नामक विख्यात ध्रासाद-मन्दिरमें वे सब पुस्तके रखी गई 
_थीं। दिलालिपिमें इसका नाम आत्माका ओषघार्य' लिखा 
है। ( Anoioné ४७४] 1. IIFB formed vet 


| 
| 
॥ 
पहले किसी शताब्दीमें कल्यित हुआ होगा । इसके वाद | 
| 
| 


समाधिमन्द्रिमें उन सव पुस्तकाँका संग्रह था। लेप- 
सियसने उसका भी उल्लेख किया है । अलावा इसके 
मेस्फिसके मन्द्रमें एक और पुस्तकागारकी कथा युष्टा- 
थियस ( ८/२1५४ ) लिख गये हैं । उपयु परि पार- 
सिक आक्रमणसे इजिप्तीय साहित्यमें वहुत धक्का लगा । 
कुछ.ग्रन्थ लय प्राप्त हुए, कुछ चिजेतासे पारस्य-राजधानो- 
में ळाये गये जो पीछे ग्रीकराजके हाथ ळगे। फलतः 
इजिप्तका पू्वंतन गौरव वेदेशिकके हाथमें पड़ कर क्रमशः 
घ्रियमाण और निष्प्रभ हो गया | 
_ ग्रीस | 

ग्रीस राज्यमें भी पिसिद्रारस ( 21885£18008 ), 
पोलिक्र रिस्‌ ( Polycrates of Samos), युछ्किड 
( Fuclid the Athenian ), निकोक्रे रिस्‌ ( Nico- 
crates 0 Cyrपऽ ), युरिपाइडिस्‌ और अरिष्टट्ल्‌ 
आदिकी पुस्तकसंग्रहवार्ता हम लोगोंकों अच्छी तरह 
माळूम है। पिसिष्ठाटसने सबसे पहले एक पुस्तकालय 
खोला । पोछे अलेस-गेलियस्‌ ( 8०1९५-७०॥॥०७ ) और 
प्लेटो ( 21७८० )ने कुछ पुख्तकोंका संग्रह किया । जेनो- 
फनने भी युथिडेमस (६५६५१००८४) नामक किसी 
व्यक्तिके पुस्तकागारका उंल्लेख किया है। आरिएटल 
अपनी पुस्तकालय प्रियशिष्य थियोफ्राश्स्‌ ( 11100- 
011१३(ए३ )-को और फिर थियोफ्राएस भी उसे निलि- 
यसको दान कर गये। पार्गमस-राजाओं ( 41788 ० 
£९11५8 )-की प्रन्थलोलुपतासे अपनी पुस्तकावलि- 
को वचानेके लिये निलियस्‌ सेप्सिस्‌ (5८९8/5)-को ` 
भाग गये । पीछे वह दूसरेके हाथ लगा ।(४) शिलालिपि 
पढ़नेसे और भी कई पक पुस्तकाल्योंका हम लोगोंको 


(४) ऐतिहासिक शवोका कहना दै, कि उक्त पुस्तकालयको 
टियसवासी एपेलिकन (8130111001 ० १९05) नामक किसी 
व्यक्तिने खरीद कर आधेग्समें रखा । रोपराज सिळा 
( 501 )-के ग्रोडजयके बाद बह रोम राज्यधानीसे छाया 
गया। (50900, “६117, 000 608-9 ) किन्तु आये 
नियस्‌ ( 4६1९३९५8 1, 4 )-ने लिखा है, कि टळेमी फिळा- 
डेलफस्‌ ( 701९17) Philadelphus )-ने निलियसश्ने 


cll स्त्रीः त्रिरा । 


_ केळ ह 


पताँ लगता है।. किन्तु उन पाठागारोंमें जो सब पुस्तक | सन्द्रियाके उपकूलस्थ जंगी जहाजोंमें आग लगा कर उन 
थे, वे किस भापाके और कितने थे, सो ठीक ठीक | खाक कर डाला, तब ब्ुकियंमका विख्यात विद्यालय 
मालूम नहों। ट्रावोकी वात पर यदि विश्वास किया | 
ज्ञाय, तो पहले आरिएरलको हो पुस्तकालय-प्रतिष्ठाता | दयने उक्त क्षतिपूरणाथ पार्गामसके अधिकृत. पुस्तकालय 
मान सकते हैं । उन्हींके प्रसादसे इजिप्त राजाओंने पुस्तकः ्कियोपेट्राको दान करके अलेकसन्द्रियाका विद्यागौरव 
संग्रहका खाद चखा था। अलेकसन्द्रियाका विश्वः | अक्षुण्ण रखा। २७२ ई०में आरेखियन ( 4५०९[।१॥ ) 
विख्यात पुस्तकालय जगतमें सुप्राचीन समका जाता है। कतृ क ब्रुकियम-ध्वंसके साथ साथ पक पुस्तकालयका 
ऊचे दिमागवाले रलेमीचंशीय राजाओंके सुशासन और | अस्तित्व भी लोप हो गया । ३८६ चा ३६१ ऽमे थियो- 
विद्योन्ततिसे राज्यमें अनेक दार्शनिक और वैज्ञानिकका डोसियसके अनुशासन ( 710: ०£ 71००।०४।०४ ) मै 
अभ्युदय हुआ। रलेमो सोतर ( $०६० )-ने पुस्तक | लिखा है, कि ईसाइयोंने सिरापियमके पुस्तकागारको 
संग्रहमे वतो हो कर जिस कार्यका आरम्भ किया, उनके | ध्वंस किया और लूटा था। पीछे ३४० ३०में छियो- 
चंशधर फिलाडेळफसने नाना देशोसे ग्रन्थादि संग्रह कर | पेद्रा-प्रतिष्ठित चह विख्यात पुस्तकालय सारासेनियों 
उनका उद्यम सुसम्पन्न किया था। वे उन पुस्तकोंको | ( 9214०९१ )-के आकमणसे विलुप्त हो गया । जो कुछ 
अच्छी प्रणालीसे श्रेणीबद्ध करके अपने मकानमें | वच रहा था, उसने भी ओमा-खलीफाकी सेन्मके-उपद्रव- 
विभिन्‍न पुस्तकालय स्थापित कर गये | ये लोग विभिन्‍न | से कालको गोद्में आश्रय लिया । 
भाषाको पुस्तकको नकल करनेके लिये आदमी रखते थे । [ पार्यामस । 
उनके पुल युरगेरिस्‌ ( Ptolemy Euergetes )-ने साहित्यचर्चाकी उन्नतिके लिये पार्गामस-राजाओंने 
वेदेशिकोंसे बहुतों ग्रन्थ ले कर पुस्तकालयका श्री सम्पादन | रलेमीवंशीय राजाओंकों पराङ्सुख किया था। रलेमी 
किया । अलेकसन्द्रिया-महानगरीमें दो पुस्तकालय | राजाओंके ( Pap) 7५३) कागज़की रपतनी बंद कर देने 
स्थापित थे। वडे पुस्तकालयको जादूघर ( 1/४९प॥) ) | पर भी अइली (?।६॥।।)के पुख्तकालयने जगतमें प्रधानता 
और विश्वविद्यालयसे संयुक्त करके त्रुकियम्‌ ( 01ए- | लाभ को थी। जव वह पुस्तकागार इजिप्टमें उठा कर 
९०7 १०३१४९7) विभागमें और दूसरा सिरापियम्‌ | छाया गया, उस समय उसमें प्रायः दो लाख ग्रन्थ थे। 
( Serapeum ) विभागमें रखा गया | उन दोनों पुख्त- | खीडस ( 85प10॥8 )-के चर्णनसे हम लोगको पता चलता 
काळयमें कितने प्रन्थ थे, उसका कहीं भो उल्लेख नहीं | है, कि ईसा-जन्मके २२१ वर्ष पहले महात्मा अन्तियोक 
2 5 सातो पस्तकालयमे जेनोडोरस्‌ ( Zeno ( Antiochus the Great )-ने र कालसिसवासी 
00४ ), कालिमाकस्‌ ( 001111740108 ) प्रारोख्थे- विख्यात वैयाकरण युफोरियन ( “५॥०7।०॥ ण chal- 


निस (Eratosthenes), आपोळोनियस ( Apollonius) | dis 
` अरिद्रोफेनिस ( 2 र 5 )को अपने पुस्तकागारके अन्थरक्षकमें 
और अरिष्टोफेनिस्‌ ( 811800])18168 ) आदि विख्यात किया था | परके व - 
प्रस्थरक्षकोंके नाम देखे जाते है । कालिमाकसने अपनी का 
(च समय व्या पुस्तक-तालिका (१ | जातीय उन्नति और खाधीनताकी वुद्विके साथ साथ 
प्रन्थसंख्या लिपिवद्ध हुई है त ळी हम लोग सुसभ्य रोमवासिबोकी साहित्यचर्चाका कोई 
Re SR 
ः ५ जव सीजरने अलेक- | जेस्न (1४०, सडिजित हिप्पनोम कापरा भोर 
डड तक पक लक ज | 
तै इबाटस्थेनिसके वचनसे सिराबियप्रमें ४२८०० और त्रकियममे 
क (५) द्‌ किंतु 1सगेलियसने ७०७००० भोर ४६०००० र्थो लिण क - | ८ 
क्र नये ४००००० ग्रन्थ मी 
2 | ( 211.) ने४ ः ०० ग्रन्थोंका उल्लेख किया ददै। (६) Parthe आदि ऐतिदसि बातकां मो 
108011, Die AlexandrivischencBibliothewtenie 281१९ ऊ भा ।सिकगण इस 
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स्व स्वीकार नहीं करते | 


मय 
पुस्तकोंके नष्ट हो गया था।(६) दूसरे साळ आण्टनो महो- 


पुस्तकालय 


प्राचीन इतिहास नहों पाते । बे लोग खभावतः ही कर्म- 
: शीळ और रणकुशल थे । प्रवल रणपिपासाके दुद्दम- 
सोते अंथेलाळसा और देश-जयकी आकाङक्षाने वुद्धि | 
पाई थी, किन्तु विद्योन्नतिकी ओर उनका जरा भी लक्ष न 
था। १६७ ई०में एमिलियस पलास (Emilios 2001 us) 
प्राकिदोनियासे पासियस ( ?९७९०७ ) युद्धजयके चिह- 
खरूप बहुतसी पुस्तक संग्रह कर लाये । यहो रोमराज्यके 
प्रथम पुस्तकाळयकी सृष्टि है। १४६६०.सनके पहले | 
जब सिपियो ( 9०01० ) कार्थेजको जय कर बहांके | 
पुस्तकाळयसे केचळमाल मागोकी लिखी कृपिविषयक | 
पुस्तकें अपने देशमै लाये और अपरापर ग्रन्थ अफिकाके | 
छोटे छोटे राजाओंको दान कर दिये,७ उसके वाद अपलिः 
कन-दि ताइयन ( ^.९llicon the 1090 )-को परास्त 
कर ८६ ३०सनके पहले सिला पथेन्ससेखदेशमें पुस्तका | 
.छय उठा लाथे | . छुकुळस (८००७।।०४)ने ६७ ई०सनके 
पहले पूर्वेदेशको फतह कर स्वदेशके साहित्य-भाएडारमें 
बहुमूल्य ग्रन्थादि अर्पण किये । सिसिरो और आरिकस्ने 
अनेक ग्रन्थ संग्रह किये थे । टिरानियन (7}72n707)-ने | 
अपने पुरतकागारमें तोस हजार ग्रन्थांका संग्रह 


किया था । | 
सिसिरोने खयं . ररेन्सस्‌ भारोके पुस्तकालयका 


उल्लेख किया है। सिरिनस्‌ सामोनिकस्‌ ( 5९7०1०5 
- आए010110प8 )-ने ६२ हजार ग्रन्थ संग्रह किये। 
सीजर रोमराजधानीमें एक साधारण पुस्तकागार खोल 
गये हैं। यहां प्रन्थरक्षक रूपमें रह. कर ही भारोकी ग्रन्थ 

. तृष्णा बळवती हुई थो । प्लिनिने आविड पोलियो ( 48/- 
१8 0१०110 )-को ही साधारण पुख्तकालयका.आदि 
-सृष्टिकत्ता माना है | आवेण्टाइन ( Mount Aventine ) 
पचेतके एद्रियम्‌ छिवरटारिस्‌ ( rium Libertatis ) | 
नामक स्थानमें वह पुस्तकालय स्थापित हुआ । इसके 
वाद सम्रार अगष्टसने ३३ ई०खनके पहले ओष्ट वियन | 
भर पैलराइन नामक दो . साधारण पुस्तकागार खोले । 
किन्तु दु्देचक्रमसे दोनों ही यथाक्रम टाइटेस्‌ और 
| -राजेके राजत्वकालमें. जला दिये गये । 
अनन्तर टाइबिरिवस्‌, मेस्पेसियन; भौमिटियन, हाडियन 
(७) Pliny, H.N. Xviii 5.. 
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खुदा हुआ है । 


आदि राज़ाओंने एक एक पुस्तकालय खोळ कर देशका 


| गौरव वढ़ाया [८ 


द्राजन फोराममें उळपियस्‌ . द्राजनस ( 01५5 
17श४1०७)-ने जनसाधारणकी भलाईके लिये अपने नाम 
पर एक वड़ा (100791 एi07279 ) पुस्तकालय 
खोला । पीछे चह डाइयोक्लिसियनके सानागार 
(Baths of Diocletian )-में स्थानान्तरित हुआ । 
शी शताब्दीको रोमराजधानीमें प्रायः २८ साधारण- 
पुस्तकागार स्थापित हुए थे । केवळ रोमनगरमें 
ही पुस्तकालय स्थापित कर नगरवासी और 
राजन्यवर्ग धन्य हुए थे, सो नहीं, तिवर ( 11७! ), 
कोमम ( 007एा ), मिलान ( Milan ), आथेन्स 
( Athenऽ), स्मिर्णा, पाद्री ( P7९) और हाक्‌ - 
लेनियम्‌ (Herculaneum) आदि स्थानोमें भी पुस्तका- 
गार स्थापन करके वे महायशस्त्री हुए हैं। उन सव 


-ग्रस्थागारोमें प्राचीर-संळग्न काउकी तख्ती पर हस्तलिखित 


ग्रन्थ और कोष्ठीके जैसे कागजमें लिखित ग्रन्थादि छोड़ 
कर ख्यातनामा मनुष्यका चित्रपट, पत्थर और मड्टीकी 


मूत्ति (9४०४०९ ) आदि सजी रहती थीं । पुस्तकालयको 


वुद्धिके साथ हम लोग 0. Hymenaeus, ©, Julius 
ए्‌०४४४०७ आदि कुछ महापण्डितोको ग्रन्थरक्षकता 
कार्यमें नियुक्त देखते हैं । शिलालिपिमें उनका अक्षय नाम 


कनस्तान्तिनो पछ । 
सप्नाट्‌ कनस्तान्ताइनने वमफ्रास उपकूलर्मे राजधानी 
बसा कर पुस्तक संग्रहको ओर विशेष ध्यान दिया । 
वे एकमात्र खुष्टान घर्मसाहित्यके वड़ प्रेमी थे, इसीसे 
उन्होंने ६६०० ग्रन्थ संग्रह किये थे । केवल यही सव 
्रन्थ संग्रह करनेका दूसरा यह भी कारण था, कि डाइ- 
ओ्किशियनने खुष्टधर्मसंक्रान्त अधिकांश पुस्तक नष्ट कर 
डाला थी । परवत्ता राजाओंके उद्यमसे पुस्तकालयकी 
कुछ तरकी हुई थी । जूलियन और थियोडोसियसके 
(द) किसी किसीका कहना है. कि ६ठीं शताब्दीम पोप 
गरी-दि-ग्रेठके आदेशमे वह पुस्तदाग्गर ध्यसप्राप्त हुआ; 
किंतु यह निठान्त अमूलक है। (Ency Britt, Vol XIV 


ना Coo angamwadi Ma Mafh cpeceh Ippitized by eGangotri 
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विशेष उद्योगसे प्रायः एक लाख ग्रन्थ संग्रहीत हुए । | 


जलियनकी सहायतासे निसिविस नगरमे भी एक पुस्त 
कालय खोला गया था । ४७७ ईशमें सम्राट, जेनो | 
{Emperor 2010० )के राजत्वकालमें कनस्तान्तिनोपल- | 
का पुस्तकालय अग्निदग्ध होने पर भी जनसाधारणके ' 
आग्रहसे उसकी पुनः स्थापना हुई । 

- जव खुष्धधर्मके प्रसारके साथ साथ खुष्टान 
साहित्यका आदर वढ़ने;लगा, तव सभो धरमेग्रन्थोका रक्षाः 
भार एकमात्र गिर्जाघरके अधीन रहा । ३री शताब्दीमें 
जब जेरुसलेम नगरका भजनमन्दिर स्थापित हुआ, तव | 
धमंग्रन्थसस्वलित पक पुस्तकालय उसके साथ जोड़ | 
दिया गया, ईसा-धर्मप्रचारके अभिप्रायसे धीरे धीरे प्रत्येक 
'गिर्जाधरमें चा प्राम्यभजना-मन्दिरमें खुश्धमप्रन्थके संग्रह 
की व्यवस्था प्रवत्तित हुई थी । सिजारिया नगरमें 
पम्फिछस्‌ ( P80 [॥।।०8 ) और युसिवियस ( 10056- 
७५३ ) इस श्रेणीका एक विख्यात पुस्तकागार स्थापित 

कर गये और हिपो ( ए।॥० )-के गिर्जामें सेएट अगष्टा- 
.इनने अपना पुस्तकालय प्रदान किया । 
उक्त राजधानीके वाइजारिटयम्‌ ( 8४०1८ ) 
'में उड आनेसे साहित्यभएडार .उच्छुडुछा हो गया | 
बण्डाल, गथ आदि असभ्य जातियोंके उपर्यू परि आक्रमण 
इरलीराज्य भो नष्ट प्राय हो गया। इस समय इरली- 
वासियोंके प्राण जोखिममें थे, इस कारण पूर्वतन विद्या- 
चुराग और पुस्तकालयको रक्षा उनके हृदयसे बिळकुछ 
दूर हो गई थो। रोमक और ग्रीक लोगोंके परस्पर ग्रन्ध- 
संग्रहमें विरक्त और खुएधर्मके पूर्ण प्राइुर्भावसे पश्चिम- 
खएडमें ५ \७४४९९० 17९ ) घोर विप्लव उषस्थित 


हुआ और प्राचोन युगका इतिहास इसी समयसे लुप्त- 
प्राय होने लगा। -' 


— 


मध्ययुग | 

- पाश्चात्य जगत्मै साहित्यचर्चाका अवसाद होने पर- 
| “भी सुदूर फारसीराज्य ( ७७! )-में पुस्तकालय-प्रतिष्टा- 
“का उद्यम घटा नहीं था । पाब्छियस, कन्सेण्टियस , टोना 
'न्सियस्‌ फेरिओळस और थिओडोरिक राजभन्त्री कासि- 
योडोरस के पुस्तकालयका उल्लेख मिळता है। ५थी 


पुस्तकानय 


जान कर पुस्तकाळय खोलनेकी ओर विशेष ध्यान दिया। 
कासिओडोरस. द्वारा स्थ'पित कालाबियाके पुस्तकालय, 
में प्रन्यादिकी लिपि करनेके लिये खुष्टान संन्यासोगण 
नियुक्त होते थे । 
इस समयसें विद्याशिक्षा धीरे धीरे धर्ममन्दिरके 
अन्तभु क्त होती गई । विभिन्न दाशेनिक-सम्पदायक्े 
लोप होनेके कारण नाना स्थानोंमें मठ स्थापित होने 
छगा-। अतः उस समय धर्म और ईश्वरतत्त्व जाननेकी 
थोड़ी वहुत विद्याकी आलोचना होती थी | 
यूरोपमहादेशसे ६ठीं और ७त्रीं शताब्दीमें आयरलैएड- 
में विद्यानुराग विस्तृत हुआ और ग्रन्थसंग्रहकी प्रथा भी 
प्रचारित होती देखी गई । ७त्रीं शताब्दीमें टाससवासी 
थिओडर - ( (1९०१०/४ 0 788 ) रोमननगरीसे 
कण्टवंरी नगरमें अनेक पुस्तक छाये । इसके वाद आक- 
विशप एगवरट॑ अलकुइन, शालिमेन ( 0॥9110019800 ), 
लूपस शार्भारस्‌ , सालिमेनके पुत्र लुई, गावर और 
पोप सिद्भेष्टर. रय आदि महात्मा द्वारा प्रतिष्ठित अनेक 
पुस्तकाकयका उल्लेख देखनेमें आता है । चाल्स दि 
वोल्डके वाद्‌ 8थी चा ५वों शताब्दीमें एकमात्र मठमें ही 
पुस्तक संग्रह की जाती थीं। बेनिभिष्टाइन, अगष्टिनियन 
और डोमिनिकन आदि विशिष्ट सम्प्रदायोंने पुस्तकालय 
संगठनमें विशेष उदारता दिखाई थो । सेण्र वेनिडिक्त- 
के यत्नसे नवाधिष्ठित प्रत्येक मठमें धर्म सम्बंन्धीय पुस्तक 
संग्रउमे विशेष औदाये देखा गया था | 
फ्टूरो (£1७०7), मेल्क (४०)४), सेण्ट गाळ (81. 


04), सेएट मौर (४६ ॥६पा), सेरट जेनिमाईमी ( 9, 


Gene९४९ ), सेण्ट भिक्टर और सर रिचाईड विरटिरन- 
निर्मित प्रे फावर-सम्प्रदायका पुस्तकालय उल्लेख- 
योग्य है । हीर 71 कफ! 
अलावा इसके इरलिस्थ मोरट फेसिनों ( !४०7/० 
0439/70) का पुस्तकालय ६ठो शताब्दीसे नाना प्रकारका 
कष्ट कळता हुआ आज भी विद्यमान दै। १८वीं 
शताब्दीमें भुरातोरोने जो बोवियों ( 309010 ) पुस्तका" 
लयकी तालिका प्रकाशित की, वह अन्तमें मीलनके एसरी 


शताब्दीमै गथ जातिने भो उत्फिलसलेप्लधधर्मकी' पेम” „सिन पुस्तकालय निला दी गई ॥(६) पोस्पोसि 


(९) ७०४१. 101, Med. ९111 8170-84 


पुस्तकालय 


दुख्तकागारकी १ शचीं शताब्दीकी एक तालिका पाई | 


गई है । (१०) 

करासीराज्यमें फ्ळूरी ( 716०० ), कळूनी (Cluny) 
सेण्ट रिकार ( St. Requier) और कारों ( Corbie ) 
आदि स्थानीय मठोंमें अनेक पुरुतकोंका संग्रह था | पर 


mmm 


| 
। 


वत्ती समयमें १७६३ ई०को फ्लूरोकी पुस्तकांचलो ओलिन | 
( Orleans ) पुस्तकालयमें मिला दी गई। कबींका ' 


प्रस्थ संग्रह भी इसी प्रकार १६३८ ई०को सेण्ट जर्मन | 


देस-प्रे ( 80, Germaine 2705 ) नामक मठमें और 
१७६४ ईण्को पारी नगरके जातीय-पुरुंतकाळय और पीछे 
आमेन्‌ ( Amiens ) पुस्तकागारमें मिल गया । 


| 


जमन-देशर्थ फुल्दा (£010), कर्भे (007४९), रिचन 


(Reichenau) और रुपनहिम (8001110117) आदि मठा: 
गार ही प्रधान हें। शालिमेन राजाके यलसे फुल्दा 
प्रतिष्टित हुआ । एवर शर्मियसके अध्यक्षतांकालमें यहां 
चार सौ साधुसंन्यासी ग्रन्थादि नकलमें नियुक्त थे। 
वेसर नदीके किनारे जो कर्भ-पुस्तकाळय था, वह १८११ 
'ई०में माचग विश्व-विद्यालयमें मिळा दिया गया । रिचनौ 
पुस्तकागार तीस वर्षब्यापी युद्ध ( Thirty years 
शक )-में भस्मीभूत हुआ। १५वो' शताग्दीमें जान 
द्विथिम ( २०० 'T7eth। )-के उद्यमसे स्पनहाइमकी 


प्रन्थ-संख्याकी घुद्धि हुई । ८१६ ई०में प्रतिष्ठित सेण्ट' 


गाल पुस्तकालय आज भी वत्तमान है। 
इङ्गछैण्ड-राज्यमै भो करटबरी, यक, वारमाउथ, हिटची 


| 


ग्लष्टोनवारि, क्रयलेरड, पिटरवरो और डाहंम आदि स्थानों 


में इस कारके पुस्तकालय थे । थियोडो और अगष्टाइन 
द्वारा प्रतिष्ठित कणटरच्री ( 011118: पाल) ) पुस्तका 

गारका उल्लेख किया जा चुका है। .८६७ ३०में डेन्स 
( D7९५ )-के आक्रमणसे वीरमाउथका ग्रन्थागार नष्ट 
हो गया.था । क्रयढैणड .१०६१ ई०में जला दिया गया । 
हिरवी (१२वीं शताब्दी की ), पीटर (१४वीं शताब्दी 

को) ग्लाष्टोनवारी और डरहमकी पुस्तकतालिका देखनेमें 
भाती है। पतङ्भिनन साधुसडूमें पुस्तक संग्रहके निदर्शन- 
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स्वरुप और भी अनेक पुस्तकतालिका आविष्डत 
हुई है ।(११) 

अरवजातिके अभ्युदय पर साहित्यरूपी आकाशमें 
मेघमाला दिखाई देने लगी । रणपिपाछु और राज्य- 
खोजुप विधमीं अरवियोंने कभी भी ज्ञानोन्नतिका पृष्ठ- 
पोषण नहीं किया, वरन्‌, विजातीय - आक्रोश और युद्ध- 
विष्ठवसे सैकड़ों वैदेशिक-ग्रन्थ जला कर खाक कर दिये 
गये । राज्य-जयको लालसा जव प्रशमित हुई तव खलीफा- 
राजाओने ज्ञानोन्नति और विज्ञानचचांकी ओर विशेष 
ध्यान दिया । उनके राजत्वकालमें पारससे ले कर 
पश्चिम स्पेनराज्य तक और उत्तरी-अफ्रिकामें जगह 
जगह साहित्य और विज्ञानचचाके लिये विश्वविद्यालय 
और पुस्तकालय प्रतिष्ठित हुए थे । जव यूरोपकी पूतन 
सभ्यता एक तरहसे विलुप्त हो गई थो, उस समय पूचमें 
वागदाद्‌ और पश्चिममें कडॉमा नगरने ही मुसलमानी 
अमलमें विद्याचचांका ऊ चा स्थान पाया था । कायरो 
( 08०) और ल्रिपळी (7७० )-में भी पुस्तकालय 
थे । फतीमासस्प्रदायके ( ratimites in Africa ) 
राजकीय पुस्तकालयमें प्रायः लाखसे अधिक ग्रन्थों 
(2५४४ )-का संग्रह था। ओमियदों ( 0००५५8 )- 
के संरक्षित स्पेन पुस्तकालयमें ६ लाख ग्रन्थ थे, ऐसा 
सुना जाता है। अण्डलुसिया ( 411211812 )में प्रायः 
७० पुस्तकालय थे । अरवचासी और तद्द॑ शीय स्पेनदैशीय 
सूरगण ईसाइयोंकी तरह अपने अपने मतावळस्वो धर्म- 
्रन्थकी रक्षामें यत्नवान्‌ थे । धर्मपुस्तकके सिवा वे 
दूसरे दूसरे ग्रन्थसंग्रह नहीं .करते थे। इस कारण 
६७८ ई०में अलमनसोर ( 410181201) . राजाने कर्डोभा- 
के सुवहत पुस्तकालयको .तहस नहस कर डाला । 


आदि महोदय द्वारा :संग्रहीत पुस्तकालय स्थित और 907. 
ann, Petzholdt, The Rev, Joseph “Hunter 
ओर ४. £७३१५ आदिक प्रद्यशित तालिका ही उसका 
प्रमाण है । म्युनिचके राजकीय पुस्तकागारमें मी ( १0१६ 
Library at Munich ).इस प्रकारकी छ; सौ तालिकानें 


(९०) DiariumItalioum, ohefe RS 7१ ८््ी० मती है ७, ०००१३०७ पम याल 
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अरबाकी विद्योतति परं शयान्वित हो वैजयन्ती- | 
चासी ( Byzantine EmMpiः९ ) ग्रीक . लोगोंने भी 
साहित्यचर्चामै नवजीवन लाभ किया । दाशनिक ल्यु | 
( Leo the Philosopher ) आर कनस्तातिन पर्फिरो 
जञेनिय्स ( Constantine Porphyro genitus )-के 
उच्यमसे कनख्तान्तिनोपलका पुस्तकालय पुनः उन्नत दशा 
को प्राप्त हुआ । पथस्‌ और इजियनके मठागारमें नाना 
प्रस्थोंकी वड परिश्रमसे नकल की गई थी । १४५३ ईश्में 
कनस्तान्तिनोपलका अधःपतन होने पर प्लोबियस_ | 
( St०७१९8 ), फोटियस_ ( 110०8 ), और खीडस्‌ 
( 80१६७ ) आदि ग्रन्थकारोंके सङ्कलित सुप्राचीन ग्रन्थ | 
इटली आदि पश्चिमवत्ती' राज्योंमें फेल गये । | 
क नब्ययुग `. | 
१४वीं शतान्दीमें यरोपखण्डमें साहित्यालोचनका | 
पुनजन्मकाल (1९19183 ६1०७ ०7०0) उपस्थित इुआ। | 
१३७३ ६०में ५म चाल्लने ६१० ग्रन्थ ले कर एक चिर 
स्थायी पुस्तकागारका सूतपात किया। अळे आंब | 
' चारचिक १३१७ इभ्में अपने पुस्तकालयको वोडरुली | 
( Bordesley 40060४ )-में दान कर गये । इसके वाद | 
-रिचार्ड अङ्गारमेछ (०870! Aungervyle of Bury, | 
Edward Ills chancellor and ambassador )-ने | 
आक्सफोर्डका डहँम कालेज और पुस्तकालय - खोला । 
१४३३ ई०में कसिमो डि मेडेसी (Cosimocde Medici) 
ने भिनिस नंगरमें और पीछे फ्लोरेन्स'( ए107७10० में 
मेडिसियन पुस्तकालय क्षोला था । १४३६ में 
निकोलो निकोटी (\।०००।० ०००) ) ने इरलीमे 
सबसे पहले साधारण पुस्तकाळयकी प्रतिष्ठा की । फ्रेड - 
रिक (70:०७ 0! ए701700 )के पुस्तकागारकी कथा 
उनके “प्रथम ग्र.थरक्षक भेस्पो सियानो ( (०४/४४७1० )- 
. के वर्णनसे जानी जाती है। | 
पूवसान्राज्य ( ६०5०९१ 77/7९ )-की राजधानी 
कनस्तान्तिनोपलके अधःपतनके भयसे इरलीके राजाओं 
के यत्नसे ग्रीक परिडतगण आल्पस_ पर्वतके अपर पार- | 


स्थित राज्योंमें जा कर रहने लगे । हाळु रोराज मेथियस 
'कविस ( Mathiss Corvinus )-के यल्लसे ५० हजार 
ग्रन्थ संग्रहीत हुए। किन्तु दुमरियवश्षत "१६४ तपः 


पुस्तकालय 


| 
| 
| 
, मुद्रित पुस्तक ५ हजार हैं। १८७६ ई०में संस्कृत और 
| 
| 


_ युनिवसिटी ( 
“2 परू bye सख्या 
. धिक पुस्तक 


तुर्कॉके हाथसे बुदा नगरके पतन पर उक्त प्रन्थागार 
समूल उन्सूलित हुआ था । आज भी उनका प्र 
यरोपके किसी किसी पुस्तकालयको शोभा वढाताह] | 
वत्तमान युगके पुस्तकालयका उल्लेख करनेपे | 
१७५३ ई०को अ गरेज-राज द्वारा स्थापित बृदिश म्युजिय 
( British Museum )-को ही सवके पहले स्थान दिया १ 
जा सकता है । प्रन्थाध्रिक्यमें फरासीराजधानी पारो. | 
नगरके विव्लिओथेक नेशनल ( B1bli0theque:Ntio- | 
॥॥।९)ने जगतमें ऊ'चा स्थान तो पाया था, एर स्युजियम- 
की तरह सुप्रणालोवद्ध पुस्तकालय और कहीं भीं देखनेभे 
नहीं आता । अभी इस पुस्तकागारमें १५५०००० मुद्रित 
और ५०००० हस्तलिखित ग्रन्थ हैं । १८३७ ई०में सर एण्टो- 
नियो पानिजी ( 810 Antonio Panlश्‍्ां )-के तत्त्वाव- 
घानसे तथा इड़लेण्डेश्वर (George 11, II and IV) 
और तद्देशव्रासी महापुरुषोंके उद्यमसे इंसकी प्रन्थसंख्या 
बहुत वढ़ गई .। भिन्नदेशोय ग्रन्थोंके मध्य यहां १२ 
हजार हित्र, २७ हजार चीन, १३ हजार संस्कृत, और 
पाली आदि विभिन्न भाषामें ( Oriental languages ) 


पाली प्रन्थकी तालिका प्रकाशित दुई । अभी . लण्डन 
महानगरोमें ६२ प्रधान और साधारण पुस्तकालय देखे 
जाते हैं। लण्डन छोड़ कर ग्रेट ब्रिटेन और आयलंड 
राज्यके प्रधान प्रधान नगरमें प्रायः २८६ साधारण 
पुस्तकागार हैं। इनमें से एवाडिन यु निवर्सिटी ( ६२ 
हजार), वामिहम-फ्रि (१ लाख), केस्विज--द्रिनिटि कालेज 
( ३२ हजार ) और केस्त्रिज युनिवर्सिटी (२ लाख ६ 
हजार), डब्छिन- नेशनल ( ८५ हजार) और द्विनेट 
कालेज ( १ लाख ६४ हजार), एडिनवरा--पडभोकेट 
(२ लाख ६८ हजार) और युनिवसिरी (१ लाख ४२ 
हजार) ; ग्लासगो युनिचसिरी ( १ लाखं २५ हजार ) 
लीडस--लीडस. ( ८५ हजार) और लीडस साधारण 
ग्रन्थालय ( १ लाख १० हजार ), लण्डन-लण्डन (६० 
हजार ), पेटेशर आफिस ( ८० हजार ) और युनिवसींटी 
(१ लाख), मेन्वेष्टरफ़़ो पव्लिक ( ८५ हजार ), आकस 


फोड-वोडलियन (४ लाख ३० हजार), सेण्ट-पडूं,ज 
६० हजार ) आदिं न्यूनाः 


ह्या दी गई। ` 


पुस्तकालय 


करासीरा्यमें जर्गतूका सवप्रधान पुस्तकागार अव: 
स्थित है । पारीनगरके विंव्लियोथिक नेशनल नामक 


| 
|. 
पुस्तकालयमें २२६०००० पुस्तक और प्रायः ३२ हजार | 


खित प्रन्थ १८८० ई०के पंहले विद्यमान थे। पर- | 
वत्तींकालमें इसमें और भी कितने ग्रन्थ मिला दिये गये । | 
पुस्तक भिन्न यहां प्रायः १ लाख ४४ हजार सुद्रापदक 
आदि और २२ लाख खोदित चित्र ( Engravings ) 
' विद्यमान हैं। फरासीके राजन्यवग और ख्यातनामा | 
___विंद्ज्ञनके ऐकान्तिक यलसै इस जातिके पुस्तकागारकी | 
ऐसी उन्नति हुई थी । अनुसन्धित्छु लेखकोंने शालि- 
मेन और चाल्खं दि-वोढडके संग्रहोत ग्रन्थोमें इस पुस्त- | 
कालयका उल्लेख पाया है। बहुत गोलमालके वाद | 
राजा जान ( ing John, the ‘Black-Prince’s | 
0६४९ )-के राजत्वक्रालमें बिब्लिओथेक डु-राय | 
( Bibliotheque du Roi ` नामसे इस विद्यामन्द्रिकी 
प्रकृत: ऐतिहासिक भित्ति स्थापित हुई । विख्यात फॅरासी 
विष्ठंव (The French ३०१०1०४०0 )-के वाद जातीय 
एकतावद्ध फरासियोंने इस प्रन्थालयकी उन्नति की और 
ध्यान दिया । इस कारण राष्ट्रविप्छब जातीय विद्यामन्दिर- 
का उत्कर्ष साधक हुआ था, इसमें सन्द ह नहों । इसी 
समयसे इसका “७९०४३९१५९ ४४10181 नाम पड़ा 
था(१२) । प्रजातन्लके पृष्ठपोषक और रणकेशरी नेपोलि- 
यनके अस्युत्थान पर . तथा उनकी वदान्यतासे ईस 
पुस्तकालयको विशेष श्रीवुद्धि देखी गई थी । उन्होंने 
अपने बाहुबलळसे वलिंन, हनोभर फ्छोरेन्स, भेनिस, 
रोम, हेग. आदि प्रधान प्रधानं नंगरोसे पुस्तकालय उठा 
कर इसमें जोड़ दिया । केवल फरासी राजधानी ही 
ऐसे विद्यानुशीळनका आदशस्थल थी, सो नहीं, प्रत्येक | 
फरासी-प्रदेशमें ङ ( Provinces) ऐसी विद्योन्नतिका 
निदर्शन पाया जाता है। जातीय-पुस्तकागार छोड़ कर 
पारी नगरमें और भी १४ साधारण पुस्तकालय हैं. जिनमें | 


RRC OCU 


(१२) दस खुदत. पुस्तराळयकी पुस्तकत डिका नहीं | 
है ॥ पहले जो छापी गई थी, उसके पश्चाद्भागे नूतन ग्रन्थ | 
की तालिका संयोजित कर रखो गई हैं । १८०७ और १८४४ 
ईनमें यहाको संस्कृत और पाली ग्रन्थकी तालिका मुद्रित आर 
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से B; de ॥ Arsenal (२ लाख ६ हजार”), छ, ९५ 
४) (१ लाख )) ाazarine ( १२ लाख ); 
8, Sainte, Genevieve: ( १ लाखं २३ हजार ) और 
8, १९ 7४०7४) ( १ लाख २६ हजार ) तथा दूसरे 
दूसरेमें अपेक्षाकृत अव्पसंख्यक ग्रन्थ हैं। सारे फरासी. 


| राज्यभैं जो ७० विख्यात पुस्तकागार हैं, उनमें और भी 


१० लाखसे ऊपर ग्रन्थोंका संग्रह है । 

जर्मन-साम्नाज्यमें भी पुस्तकालयका अभाव नहीं है। 
१८७५ ई०में एक वालिन नगरमें ही ७२ पुस्तकालयोंको 
रजिस्ट्री की गई थी । १६६१ ई०में जमेनराज फ़ डरिक- 
विलियम द्वारा प्रतिष्ठित राजकीय पुस्तकालय ही ( र - 
nigliche Bibliathck ) सबसे वड़ा है। इसमें ७ लाख 
५० हजार हाथकी लिखी पुस्तके मौजूद हैं। जमन राज्य- 
में चिद्योन्नतिका जैसा पूर्णप्रभाव है, उससे यदि वहां 
लाखों पुस्तकालयका होना सावित हो, तो आश्चय ही 
क्या ! संस्कृत शार्रग्रन्थादिकी आळोचनामें जर्मनदेशने 
संसारमै ऊ चा स्थान पाया हे । विद्योन्मादसे उल्लसित 
जमंनोंने नगर नगरमें लक्षाधिकम्रन्थयुक्त पुस्तकालय खोल 
कर जनसाधारणमें अच्छा नामक माया है और चे अवने 
देशका 'शमेण्य' देश नाम रखनेमें भी कुण्ठित नहीं होते | 
अगसवगे (१ लाख ५१ हजार), कालिन युनिवसिरी 
(२ लाख १ हजार ), चन ( २ लाख ५१ हजार ), त्रमेन 
(१ लाख), वेस्लू-युनिवसिरीं (३ लाख ५४ हजार ), 
और .विव्छियोधिक ( २ लाख २ हजार), काल्श्रु (१) 
लाख ३६ हजार ), कासेल ( १ लाख ६७ हजार ), डामे- 
एम (५ लाख ३ हजार ), डेसडेन (३ लाख ५७ हजार ), 
आर्ळाच्जेन ( १ लाख ४६ हजार ), फ्राड्डफोट ( १ लाख 
७० हजार ), फ्राइवग ( २ लाख ७१ हजार ), गिसेन ( १ 
लाख ६२ हजार ), गोथा ( २ लाख ५१ हजार ), गरि- 
ऽन (४ लाख ५ हजार), प्रीफसचाल्ड ( १ लाख 
२१ हजार ), हेलि (२ लाख २० हजार ), हम्वाग (३ लाख 
५६ हजार, हनोभर १ लाख ७४ हजार), हेडेलवर्ग ( ३ 
लाख ५ हजार ), जेना ( १ लाखे ८० हजार ), काप 
(१ लाख ८२ हजार), कोनिगसवग ( १ लाख ८४ 


| हजार ), छिपसिक -विब्लिओयिक ( १ लाख २ इजार ), 
«.; 0000. Janganwagi Mth 0 "शोर यूनिवर्सिटी (५ लोख शवर » खुबेक (१००२७९ १! 


२४६ 
मेहिऽजञेन (१ लाख २ हजार), मेश्ञ ( १ लाख ५२ 
हजार ), मार्वग, (१ लाख ४० हजार) मेनिञ्जन (१ लाख 
६० हजार ), म्म्‌ निचविब्हिओधिक ( १ लाख २६ हजार), 
और यूनिवसिरी (३ लाख २५ हजार ), सुनष्र 
( १ लाख २४ हजार ), ओडेनबगं (१ लाख ), 
रस्टंक ( १ लाख ४१ हजार), स्टसवगं (५ लाख १३ 
हजार ) स्टाटगार्ट (४ लाख २६ हजार ), ष्टुविञ्जेन 
(२ लाख ३८ हजार ), बाइमर (१ लाख ८२ हजार ), 
बाइसबेडेन ( लाखसे ऊपर), उलफेन्वुटल ( ३ लाख 
१० हजार ), ऊर्जवगे ( ३ लाख २ हजार ), और अष्ठिया 
हङ्गरी तथा खीजळेर्ड मिला कर छाखसे ऊपर, ग्रन्थ- 
युक्त और भो अनेक पुस्तकालय देखे जाते. हैं। इनमेंसे 
बुदापेस्त महानगरीमें जो पुस्तकालय प्रतिष्ठित हैं उसमें 
४ लाख पुस्तक और ६३ हजार हस्तलिखित ग्रन्थ 
मौजूद हें । किन्तु आज चालिस वर्षोसे उन सव ग्रन्था- 
लयमें और भो कितनो नई प्रकाशित पुस्तकं तथा ग्रन्थ 
संग्रहीत हुए हैं उसका ठोक ठीक पता नहीं चलता । 
रूसराजधानी सेण्टपिरसंबगे नगरमें जगतका श्रेष्ठ 
“तृतीय पुस्तकागार अवस्थित है। यहांकी इम्पिरियल- 
'पवलिक लाइब्रेरीमें १० लाख मुद्रित और २६ हजार-हस्त- 
लिखित पुस्तक, २० हजार मानचित्र, ७५ हजार फोटोचित् 
४२ हजार ओटोग्राफ और प्रायः ५ हजार सनद संग्रहीत 
“हैं । अलावा इसके डपांट ( १ लाख ४४ हजार), हेल- 
सिंफर ( १ लाख ४० हजार), काइफ (१ लाक्ल १० 
हजार), मोस्कोगालिट्जिन म्युजियम (३ लाख ५ हजार ), 
और युनिवसिटी ( १ लाख ७० हजार ) सेण्टप्रिट्संवग- 
'साईन्स एकाडमी ( १ लाख ५० हजार ) और युनिवसिरी 
Fi १ लोल ३६ हजार ) आदि पुस्तकालयोंको प्रन्धसंख्या 
आजे २० वर्ष पहलेकी तालिका देख कर लिखी गई है। 
अभी और भी कितनी वृद्धि हुई होगी मालूम नहीं । 
फरासी (७११, जर्मन (६७), आष्ट्रिया-हङ्गरी 
(५६), खोजळेएड (१८ ), इटाली (७४), हाळेए्ड 
(६), डेन्माक (8 ), आइसढैएड (२), नारचे (३) 
स्वीडेन (३), स्पेन ( १६ ), पुर्तगाल (६), ग्रीस (: 4 
रूसिया (१३ ) र्या १ (२ ), 
र १ आदि यूरोपीय राज्यमें ; इजिप्त (१); 


आकु लिया (५), चटिशंगायना (३ "एकन १० यी igitized ora 
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जामेका (१), मुंरिसल्‌ (१), न्युज्ञीलैएड (२ ) 
दक्षिण अफ्रिका (४ ) और तासमानिया आदि अरे 
उपनिवेशमें ( २ ), अमेरिकांके युक्तराज्यमें ( ८३), तथा 
दक्षिण अमेरिकांके आजेण्टाइन रिपब्छिक (३), त्रेजिङ 
( १ ), चीली ( १ ), ` मेक्सिको ( ५ ग; निकाद्रगोआ 
(१), पेरू (१), वारगुई (१), और भेनिज्ुएला (१)| 
उपरोक्त राज्योंके ` साधारण पुस्तकालयकी जो संख्या 
निर्दिष्ट हुई, कालप्रभावसे उनका यथेष्ट परिवर्त्तन हो गया 
है तथा और भो कितने नये पुंस्तकांगार प्रतिष्ठित हुए हे 
जिनका प्रकृत तत्त्व मालूम नहीं रहनेके कारण पूर्वो- 
लिखित देशस्थित . पुर्तकाल्योंके नाम और पुस्तक 
तालिका नहीं दी गई । ! कर अ 

वत्तेमानकालंमें उक्त देशोंके सर्वप्रधान पुस्तकालयक्री 
ग्रन्थसंख्या इस प्रकार हे- ': ˆ 


देश” ` ' नगर `` संख्या : 
खीज॑लेण्ड बासेछ - १ लाख ३४ हजार 
इटाली 'फ़ोरेन्स “8 ५ ७५ हजार 
हालेण्ड दिग २ ५8४ „ 
डेन्माक. कोपेनहेगेन «1६ १ 
आइसलेण्ड रेकअबिक्‌. . ३० १ 
नारवे " खुष्टियाना. :२- , ईट, 
खीडेन  एकहरम्‌ २ „७८ ७. 
स्पेन भाडिडू ४ „१० „ 
पुत्तेगाल लिसबनं २ 92० १५ 
“ग्रीस आथेन्स १ ३५७३ ३ 
इजित्त काबरा ४० 11 
अष्ट्रेलिया मेलवोण १ ,,१५ ।, 
गायना जाजेराउन २९५ ५ 
कनाडा अरोया १ लाख 
मारिसस “लुइबन्दर १०हजार' 
` न्युजिलेण्ड ओयेलि'टन॒ १०. हजार 
केपकलोनी - केपटाउंन -३६ हजार : 
तासमानिया - होवार्टटाउन -६-इजार 
युनाइरेडप्टेर बोष्टन ४ लाख 


ब्राशिरन ४:छाल-२७-हर्जार 
ब्युनेस एरिजे... ४० हजार 


कह 
कुछ 
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ब्रेजिळ . राश्योजेनिरो १ लाख २१ हजार ! 
चीली _ सेण्टियागो ६५ हजार | 
मेक्सिको ` मेक्सिको १ लाख | 
. पेरु लिमा ३५ हजार | 
'निकारगोआ मेनागोआ १५ हज़ार | 
उरुगुई मण्टिभिडो १७ हजार | 
भेनिजिउला काराकाश २९ हज़ार | 


पहले हो लिखा जा चुका है, कि वाविलोनोय राज्यमें | 
विद्याकी अच्छी आलोचना होती थी, किन्तु प्रमाणाभाव- : 
से उसका कोई विवरण नहीं दिया गया । सम्प्रति उक्त | 
राज्यके निप्पुरनगरमें जगतूका सर्वश्रेष्ठ और सुप्राचीन | 
पुस्तकालय आविष्कृत हुआ है जिसमें डेढ़ छाखसे ऊपर | 
फलक पाये गये हैं.। इनमेंसे जिन सत्तर हजार फलको- । 
: का पाठोद्धार छुआ है, उन्हें पढ़नेसे मालूम होता है, कि 
फलकोंमें इतिहास, शब्दविद्या, साहित्य, पुराण, व्याकरण | 
..अभिधान, विज्ञान और गणितशास्त्र लिखे हुए हैं | उनमें- | 
सभी ईसा जन्मके २२८० वर्ष पहलेके लिखे हुए हे. | 
ऐसा अचुमान किया ज्ञाता है। सम्मवतः उन सवका | 
उद्धार हो जानेसे प्राचीन हिन्दूगौरवका निदर्शन पाया | 
जायगा | म 
भारत, चीन और जापान राज्यमें जगह जगह पुस्त 
कालय प्रतिष्ठित हे । चीन-साप्नाज्यमें ईसा जन्मके वहुत 
वर्ष पहले पुस्तकादि.लिखनेको प्रथा प्रचलित थी | 


पुस्तकका आदर करले आये हैं। पुस्तकको यदि उनका 
डपास्यःदेवता कहें, तो अत्युक्ति नहीं | आज भी सारतके 
नाना स्थानोंमें किसी किसो ग्रस्थकी नित्य पूजा हुआ 
करती है। माघके महीनेमें सरखती-पूजाके दिन गृहस्थ 
साल ही अपने संग्रहीत श्रन्थोको देवी सरखंतीरूपमें पूजा 
किया करते है।  . 

पहळेसे ही भारतीय मठ चा धमंमन्दिरमें नाना ग्रन्थ 
संग्रहीत और रक्षित होते थे । नालन्दाकी ग्रन्थकुरीको 
कथा ऊपरमें लिखी जा चुकी है। नाङन्दाके निवतं 


भारत । हु सा | 
पहले हो कहा गया है, कि भारतवासी सभी दिनोंसे 
. ओद्न्तपुरी नामक . स्थानमें ( वत्तमान बिहारमें ) पाळ- | 


राजाओंके समय हजारों वौदपर्न्य-शंगृहीतःथे१'मिनहज*|""की?दशियारिकस्मेसाइटीमें देखे जाते है । 
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को तवकात-इ-नासिरी पढ़नेसे मालूम होता है, कि 
महम्मद्‌-इ-वखतियारने जव विहार पर आक्रमण किया, 
उस समय भो -यहां वौद्धोंका विश्वविद्यालय और वहः 
संख्यक श्रमणोंका वास था। उस विश्वविद्याल्यमें 
हजारों ग्रन्थ देख कर मुसलमान लोग चमत्कृत हुए थे । 
उन्होंने सभो ग्रन्थोंका मर्म जाननेके लिये किसी पणिडत- 
को बुला भेजा, पर उसके पहले ही मुसलमानोंके कराल 
कृपाणसे सभो श्रमणगण यमपुर भेज दिये गये थे । 

` मुसलमानी आक्रम्रणसे विहारका वह अमूल्य .वौद्ध 


। अन्थालय विलुप्त हो गया था। सुसरमानोंके कराल 


ग्राससे जो वच गये थे उनमेंखे कोई कोई प्राणतुल्य धर्म- 
ग्रन्थ छे कर नेपालको भाग गये । आज भो नेपालसे वै 
सव प्राचोन ग्रन्थ वाहर होते हैं । 
केवळ महम्मद्‌-इ-वश्भियारके आक्रमणसे ही नहीं 
दुसरे दूसरे झुसळमानोंके उपर्युपरि आक्रमणसे कितने 
अमूल्य ग्रन्थाळय विध्वस्त हुप हैं, उसको इयत्ता नहों। 
तारीख-इ-फिरिस्ता पढ़नेसे माळूम होता है, कि फिरोज- 
तुगलकने जव नगरकोट पर आक्रमण किया, उस समय 
ज्यालासुखोके मन्द्रिमें पक उत्कृष्ट ग्रन्थकुरो थी । उस 
कुरीमें फिरोजने १३०० हिन पाये थे जिनमेंसे 
उन्होंने दशन, ज्योतिष और जातक-सम्वन्धीय किसी 
किसी ग्रन्थका पारसीमें अनुवाद कराया था। | 
तुजुकइ-वाबरी नामक सुसलमानी इतिहासमै लिखा 

है, कि सन्नाट्‌ वावर याजो खाँकी ग्रन्थकुरीमें बहुसंख्यक 
धर्मतत्त्व-सम्वन्धीय ग्रन्थ देख कर चिमोहित हुए थे। 

आइन-इ-अकवरीमें लिखा हे, कि अकवर वादशाहके भी 
एक वुहत्‌ पुस्तकालय था । वह पुस्तकालय सात खरडॉमें 
विभक्त था जो फिर गद्य, पद्य, हिन्दी, पारसी, ग्रीक, 
काश्मीरो, अरवी इत्यादि पृथक्‌ खरडोमें सज्ञित रहते थे । 

अकवरने जिस प्रकार विभिन्न भाषाके ग्रन्थॉकां पारसी- 
में अनुवाद करा कर प्रन्थालयकी शोभा बढ़ाई थी, टीपू 
सुलतान भो उसो प्रकार नाना देशोंसे अमूल्य पारसी 
प्रन्थोंका संग्रह कर अपने पुस्तकालयमें रख गये । उनके 
अधःपतनके वाद्‌ वे सव अमूल्य ग्रन्थ वटिशगवमेंण्टके 
हाथ लगे हैं। उनमेंसे अनेक ग्रन्थ आज भी कलकत्त 
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आधुनिक कालमं हिन्दू राजाओंके मध्य जो संस्कृत 
पुस्तकोंका संग्रह कर चिरस्मरणीय हुए हैं, उनमेंसे 
तज्ञोरराज शरभोजी और नेपाल-राजका नाम विशेष 
डर्लेख योग्य हे । सुना जाता है, कि १७त्री शताब्दीसे 
तञ्जोरराजने ग्रन्थस ग्रहमें वडी चेष्टा की थी । शरभोजी- 
के समय उनके पुस्तकालयमें २५ हजारले अधिक हस्त- 
लिखित ग्रन्थ मौजूद थे । आज भी तज्ञोरराज़के पुस्तका- 
ळयमें अठारह हजारसे ऊपर हस्तलिखित स स्कृत ग्रन्थ 
विद्यमान हैं। चे सच ग्रन्थ देवनागरी, नन्दिनागरी, 
कणाडी, तैलड्री, उड्या आदि ताना अक्षरोंमें लिखे हुए 
है। इस प्रकारके वहुस ख्यक ग्रन्थ भारतवपमें और 
कहीं भो नहीं हैं । 
नेपाल ।--नेपालके राजकीय. पुस्तकाळयमें प्रायः ८ 
हजार हस्तलिखित ग्रन्थ संग्रहीत हैँ तथा आज भी 
- स'ग्रहकार्य चल रहा है। इस पुस्तकालयमें ५चीं और 
दीं शताव्दीके लिखे हुए हस्तलिपि विद्यमान हैं। ऐसे 
सुप्राचोन तथा सस्कृत वौद्ध-प्रन्य और कहीं भी देखनेमें 
नहीं आते ।# 

_ कामीर ।-काशमीरके पुस्तकालयमें भी नाना भाषा- 
में लिखित प्रायः दश हजारसे ऊपर ग्रन्थ हैं जिनमेंसे 
कुछ दुष्प्राप्प सस्कृत ग्रन्थ भी हे । ऐसे मूल्यवान्‌ । 
ग्रन्थ और कहीं भी नहीं मिळते ।(१) 

राजपूताना ।--राजपूतानेके सामन्तराजाओंके घरमै 
सी वहुस ख्यक प्रन्थोका सग्रह है। इनमेंसे जयपुर, 
मेबार, अलवार, बीकानेर, जसलमीर, कोटा बू'दो और 
इन्दोरका पुस्तकालय उल्लेखयोग्य ह। .- 
युक्तप्रदेश । युक्तप्रदेशके मध्य काशीधाममे हो 
सबसे अधिक स स्कृत प्रन्थोक्रा स ग्रह देखा जाता है । 
काशोधामका गवमेंण्ट सस्कृत कालेज, काशीराजका 
पुस्तकालय और कचि हरिश्चन्द्रका पुस्तकालय उल्लेख- 
योग्य है। . 
` + भयो नेपाब्डे ठी भोर उत खाज गिला 
संस्कृत तान्त्रिक ग्रन्थ बंशाल-गवभेण्टने संग्रह किये हैं । 
Vide M, M, Haraprasad Sasbtri’s Catalogue of 
Darbar Library, Nepal 
(१) Dr. Bubler's Reports, 1877; Dr, 9 
Oataolgue of Sanskrit Mss ड्र 
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बम्बईप्रदेश ।--वम्बई प्रदेशमें अहमदाबाद, पारन 
काम्बे, सूरत, पूना, नासिक, कोल्हापुर, भरोच 
नाना स्थानोंमें हस्तलिखित ग्रन्थोको भ्रन्थकुटी है | . उन 
सब पुस्तकाळय़के मध्य अहमदाबाद, पारन और काम्ये 
शहरमें वहुतसे जैन-पुर्तकाळय देखे जाते हैं । जैन यतियों- 
ने तोर्थप्रमणकालमें जहां जहां विश्राम किया था, उसे 
जैन लोग उपाश्रय कहते हैं । ऐसे उपाश्रयमें जैन:घर्म- 
ग्रन्थ वड़े यल्लसै रखे हुए हैं । . गुजरातको प्राचीन राज- 
घानी पाटन-शहरमें इस प्रकारके ११ और अहमदावादमे 
६ उपाश्रय हें । पारमके पोफलियानोपाडोके उपाभ्रममें 
तीन हजारसे.उपर और हेमचन्द्रभरडारमें प्रायः चार 
हजार सुप्राचीन हस्तलिपि हैं। इन दो उपाश्रयसे १६वों 
शताब्दीमें लिखित ताळपत्लकी पुस्तक वाहर हुई है । हेम 
चन्द्रभणडारमै सुप्रसिद्ध जैनाचाय हेमचन्द्रकी लिखी 
पुस्तक देखनेमें आती है ।(३) पूनाके विश्राम-आवास 
संस्कृत-पाठशालामें पेशवाओं द्वारा संग्रहीत अनेक ग्रन्थ 
देखे जाते हैं । 

मलवार ।--क्ालिकरमें यहांका सामरी-राजपुस्त- 
कालय उल्लेखयोग्य है । यहां संस्कृत और दाक्षिणात्य- 
को नाना भाषासें लिखित वहुत-सी इस्तलिपियां पाई 
जाती हैं । 

' हिपुर ।--महिसुरराज द्वारा प्रतिष्ठित सरखती 
भए्डारमें प्रायः ५ हजारसे ऊपर हस्तलिखित ग्रन्थ 
संग्रहीत हुए है । महिखुरके अन्तर्गत शरङ्गरिके शङ्करा 


« चाय-खामीमठमें भी हज़ारों संस्कत पोथियां है। 


तङजोर्‌ ।-तञ्जोर-राजपुस्तकालयकी कथा पहले ही 
लिखी जा चुकी है। पतङ्चिन्ञ तञ्जोर-जिलेमें गङ्गाधरपुर, 


` गोविन्दपुर, कुम्भघोणम्‌, मल्लारपुर, वेदारण्य, नागपइ्टन 


(२) युक्तप्रदेशमें गवभेररके आदेशते पण्डित देबीप्रसादने 
जो संस्कृत ग्रयोंकी तालिका प्रकांबित की है, इसमें इस 
अङचठके बहुसंख्यक छोटे छोटे पुस्तकाळंथोका सन्धान पाया 
जाता है | की? 

(३) 007. Buhler, Dr. Peterson, Dr, Bhar 
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प्रधन्य। ` ` 


पुस्तकालय 


आदि: नाना स्थानोमें : छोटो छोटो प्रन्थ-कुरियां देखी 
जांतीःहे । ˆ इनमेंसे ' पुदुकोटका राजपुसुतकालय उलेख 
योग्य है। | | 
___ त्रिवांकुड 1--लिवांकुड़-महाराजके पुस्तकालयमें भी 
कई हजार हस्तलिपियां देखी जाती हैं । उपरोक्त स्थान | 
छोड़ कर-काम्वनीका मन्दिर, मदुरा. जिलेका शिवगङ्गा | 
„और रामनाथमठ, -विशाखपत्तन जिलेमें विजयनगराधिप- | 
का पुस्तकालय और वोविलीका राजपुस्तकालय, दक्षिण- | 
आर्कटका चिदम्वर, कोयस्वरतूरका कुमारळिङ्ग और राज- | 
पुस्तकालय उर्लेखयोग्य है । (४) 
वंगाळ देश? ।--कळकत्तेकी एशियाटिक सोसाइटी 
ओरण वहां रक्षित वङ्गाल-गवर्मेएटका संस्छृत पुस्तकालय, | 
कळकत्तेका संस्कत कालेज, राजाराधाकान्तदेवका 
पुस्तकालय, महाराज यतोन्द्रमोहनठाकुरका पुस्तकालय 
उल्लेखयोग्य है। 'एशियारिक-सोसाइरी और तत्संलिस 
वङ्गाल-गवर्मणटको संग्रहीत संस्कृत हस्तलिपि प्रायः ८ 
हजारसे अधिक हैं और पारसी ग्रन्थको संख्या भी प्रायः 
८ हजार होगी | ` संस्कृत कालेजमें प्रायः ४ हजार हस्त- 
लिपि'हें । 
भारतवर्षेके नाना स्थानोंमें: प्रन्थोंका संग्रह रहने पर 
भी-प्रधान प्रधान दो एक राजपुस्तकालय छोड़ कर और 
“किसी भी पुस्तकालयकी तालिका-नहीं मिलती । इसीसे 
आचुमानिक प्रन्थ संख्या वहीँ लिखी.गई | . 
बङ्गालके नाना स्थानोंमें अङ्गरेज-आगमनके. बहुत 
` पहलेके बहुसंख्यक वङ्कभाषामें लिखित ग्रन्थ देखे जाते 
है । एक: मात्र विश्वकोष-कार्यालयमें ही हजारसे ऊपर 
„चङ्गमावामें-लिखित पुस्तकोंका संग्रह है । 
वत्तमान : मुद्रित ग्रन्थके पुस्तकाल्यमें बंड़ोदाके 
` गायकचाड़का ` पुस्तकाळय और ;कलकत्तेकी इम्पीरियळ 
'अछाइब्रेरो-सबसे' वडी है । ?इन' दो स्थानॉमें सभी' प्रकारके 
:जजितने -ग्रस्थ हैं, उनकी: संख्या ५० हजारसे ऊपर हो 
“सकतीःहें, कम नहीं । 
. (४) दाक्षिणात्यके नाना स्थानोंमे छोटे बडे संत्कृत पुम्त 
*कोल्य हैं | Dr. Oppert’s Catalogue of the Sans- 
बृत्त Mss in Southern India और Dr: Hultzch’s 


| 


जद 


केलकत्तेका इम्पिरियल लाइईब्रे री, .' वस्बईको “स्याल 
( १०५०] ) पशियारिक-सोसाइरी, "प्रेसिडेन्सी -कोलेज, 
संस्कृत कालेज, ढाकेका -नार्थव्रक हाल, : कोचंविहारका 
राजपुख्तकालय, त्रिपुरा महाराजकी - स्थाषित -छाइन्नेरी, 
जयपुरका राजपुस्तकालय, -काशीकी “कॉलेज लाईत्रे रो 
और पूनाके डेक्कांन कालेजकी लाइव्रेरो ही- उल्लेखयोग्य 
है । उन सव पुस्तकालयमें हजारों मुद्रित ग्रन्थ हैं । 

पुर्तकरक्ष।की ब्यवस्था | 

साधारण पुरुतकागार कैसा होनेसे सवाकाः सुविधा- 
जनक हो सकता है, इस विषयमें परिचालक - समितिका 
लक्ष्य रखना उचित है । प्रत्येक पुस्तकालयमें. पाठागार 


"( Reading 100118), ग्रन्थग्रह ( Book-rooms ) , 


कमंग्रह ( Work-room ) और दफ्तरखाना (.011८6 ) 
आदिका रहना आवश्यक है । पाठग्हका आयतन 
अपेक्षाकृत वडा होना चाहिये । जिससे अनेक आदमी 
एक साथ पढ़ सकें, इसके लिये मेज (19016 ) और 
कुर्सी (0151) “घरको सञ्चित रखना उचित है।- स्वदेश 
और भिन्नदेशीय खनामधन्य पुरुषके चित्र (९१11011125), 
प्रतिक्रति ( 8150! ४८४४४९८ ) आदि द्वारा घरकी-शोभा 
बढानी चाहिये । कारण, उन्हें - देख कर कोमल: हृदय 
मानवमातरको ही “महाजनगत पन्था”को आकांक्षा उत्त्पन्न 
हो सकती है। सभी घरोंको कुछ गरम” रखमा जरूरी 
है । मेज अथवा वाहरकी उंढसे :पुस्तकाळयकी विशेष 
क्षति होनेकी सभावना है । : ठंड लगनेसे सेइफ, अळ- 
मारी, बुककेश, आदिमें छुन (1६९-३०४३). लग सकता 
है। वाहरकी ठंढ़से पुर्तकादिमें एक प्रकारका कोडा ( 
उत्पन्न होता है जो. पुस्तकको काट:कर बिलकुल वस्वा 
कर देता है। इन सव क्षयकारी कौरोंके-कारनेसे पुख्तक- 
को वचानेके लिये घरमें ताप देना आवश्यक है। षीम, 
सनलाइय्गेस (3०7121)0 598६९]))-वा'वेनहेम (Ben- 
( ham 1818 ) प्रकाश द्वारा घरको वायु उत्तप्त.'रखनो 
चाहिये। वत्तमान वैद्य तिक प्रकाश भी -पुरतकको -सक्षा- 


“मै विशेष उपकारी है । पतद्धिन्न प्रत्येक ' ग्रन्थमें :नोमके 


पत्ते, नेपथालिन वा तापिन दे कर रखनेसे . कुछ समय 
तकके लिये कीटदंशनसे उस को रक्षाको जाःसकती- है । 
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कलईदार लोहे ( 621४712९0 17०1 ) आंदि धातु वा | 
श्लेट-निमित सेल्फ ही पुस्तकरक्षाका विशेष उपकारी | 
माना गया है ।(१) कारण, उसमें घुन लगनेकी सम्भावना , 
नहीं रहती । रैक ( 1८०८ ) अथवा सेढ्फमें पुस्तकको , 
सजा कर रखनेसे भो सवदा सतर्क रहना उचित है ताकि ; 
धूल पड़ कर वह नष्ट न हो जाय। अलमारी, दराज | 
अथवा ग्लासकेशमें भी ग्रन्थादिको सजा कर रख सकते | 
हे, पर वहुतेरे इसे पसन्द नहीं करते । कांचमें आवद्ध | 
रहनेसे सम्भव है, कि गरमौके मारे कांगज खराव हो | 
सकता है और काठ अथवा किसी प्रकारके अस्वच्छ 
आच्छाद्नसे उसका सम्मुख द्वार आवद्ध रहनेके कारण | 
पुरुतक-निर्वाचनमें जनसाधारणको असुविधा होती है। । 
यदि किसी पाठकको कोई पक ग्रन्थ देखना हो, तो | 
पहले उस पुस्तकके श्रेणीगत नम्वर और श्रन्थकारका 
नास वतला कर ग्रन्थरक्षकसे वह पुस्तक मांगे । ग्रन्थरक्षक | 
भी पुस्तकतालिका देख कर साङ्केतिक चिहानुसार पहले 
सेट्फनिवांचन करे । पीछे नियमाचुकमसे सञ्चित ग्रन्थ : 
वाहर निकाल कर प्राथोंके हाथमें दे दे । किन्तु वह ग्रन्थ | 
'पुस्तकाळयमें सन्निवेशित है वा नहीं, उसे जाननेका पहले ! 
कोई सहज उपाय नहीं था । इसमें पाठक और पुस्तक- 
रक्षक दोनोंका ही वहुत समय नष्ट हो जाया करता था | 
पीछे इण्डिकेरर' ( 100101107 )-प्रथाका उद्धाचन हो 
जानेसे पुस्तक-निर्वांचनमें वड़ो सुविधा हो गई है | मि० 
मागेल (वमिहमइण्डिकेरर), मि० इलियर्‌, मि० राइट 
“और मि० करग्रीभ-प्रवत्तित प्रथाका अवलम्बन करनेसे 
सभी आदमी यह काम कर सकते हैं । अन्थरक्षकोको 
खुविधाके लिये मि० पार ( 7, ७, शाफ )प्रवत्तित, 
कार्डलेजर ( 0४70-1९१४७० ) प्रशस्त है | 


केश, मि० भार्गोका बुककेश ओर तोंकस ( 1011-66 `. 


बुककेश उल्ढेखगोग्य है । पुस्तकालय और तदंगाधीन दब्योंका 
“बिस्तृत वितरण 7, Edward, Memoirs of Libraries 
(1856), Dr, Petz0ldt$-कृत K atachismus der 
` Bibliothe-Keniehre और Library 
अथः देखने योग्य है । 


Journal नाम | 


पुस्तकालय 


इसके बाद. पुस्तकका बंधाई है । जितनी हो उत्कष्ट 
बंधाई होगी, ग्रन्थ सी उतने ही दिन तक स्थायी हो 
अच्छी बंभाई करनेमें यह निश्चम्न हे, खचच भंधिक 
पड़ेगा, पर अभीका अधिक व्यय भविष्यमें थोडा 
दिखाई पड़ेगा । कारण, उसे दूसरी वार चंघानेकी 
जरूरत नहीं होगी । मोरोक्को ( Morocco ) चमड़े 
से पुस्तक बंधाना सर्वाङ्गखुन्दर और दीधेस्थायो होता 
है । जलवायुका .उत्ताप और गैसका प्रकाश मोरोक्को 
चमड़े को विशेष क्षति नहीं कर सकता । भेलम (४॥॥ m) 
परिष्हत बछड़ेका चमड़ा सवसे दृढ़ और दीघकाल 
स्थायी हे । किन्तु सव कारके कामोंमें चह उतना 
उपयोगी नहीं है । पर्यायक्रमसे कफ, रूसिया,वेसिल, 
रोयन, चुकरम, खूती कपड़े, लिनोलियम, क्र टोन और 
कागज्ञादि द्वारा पुस्तक बंधाई जा सकतो है । किन्तु उन- 
का स्थायित्वकाळ भी उसी प्रकार पर्यायाचुयायी ज्ञाना 
चाहिये । रंगका विचार करके देखनेसे नीळ और सब्ज, 
लाळ; काळा, ओछीभ और ब्राउन वणे ही प्रशस्त है । 
एक पुस्तकके सभी खण्ड ( ४०1००।७४ ) एक वर्णके होने 
चाहिये, ऐसा होनेसे उसकी पहचान सहजमें आ जातो 
है। दुष्पाप्य और बहुमूल्य श्रन्थोंकी बंधाईके सम्बन्धमें 
विशेष दृष्टि रखना कर्त्तव्य है । साधारण पुस्तकको 
हाफ वाउएड' करानेसे काम चळ सकता है । परन्धु जो 
ग्रन्थ दु'प्राप्य और बहुमूल्य है उसे चमड़ द्वारा फुल- 
वाउण्ड करना आवश्यक है । ` 

जिल्ददार पुस्तकोंकों विभिन्न भागोंमें श्रेणीवद्ध करके 
सजाना उचित हे | यथा--साहित्य, काव्य, गीतिकाव्य. 
( Melodrama » नारक (ran:a, Tragedy, come- 
15 ), नबन्यास ओर उपन्यास, ॥०४९।४ ) इतिहास 
( ४०४ `, जीवत्व (2००1०६१), पक्षीतत्तव (OL 
४।०।००क १, मानवतत्त्व, भूतत््व ( 2००1089 ५ देह 
तत्त्व, अख्थितत्त्व ( Osteology ), अङुविद्या, घीज- 
गणित, रेखागणित, ज्यामिति,. परिमिति, खास्थ्यरक्षा, 
आयुर्वेद और भैषज्य ( 1016010100 ), बिज्ञान ( $०० 


। ८९ ६॥८ 479), प्राणितत्त्व ( Natural History ) 


ईश्वरतत्त्व ( Theology hE घर्मशारूल वा स्मृति 


CC-0. Jangamwadi Math colored अईन (Lav) स्थापत्यबिद्या 
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. 
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और भास्कय ( Archoeology and Art of sculp- 
ture and paintin ) 'दशेनशास्त् ( Philosophy ), 
भूगोल ( 0४९०४११ \, जीवनी Biography 1, | 
शब्दविद्या ( 71110०1087 ), वाणिज्य ( Comm-rce ), | 
संमाज-नीति ( $0००1०४४ ) छृषिविद्या (Agriculture) ! 
और अव्यक्त अङ्क द्वारा लिखनविद्या ( Palneoygra- | 
०७४ ) आदि विभिन्न विषयक ग्रन्थोको भिन्न भिन्न 

सेटफमें सन्निवेशं करना आवश्यक है। पुस्तक सजाने- 

की चार प्रणाली हैं :--(१) आक्कति-“समान आतकी 

पुस्तकोंको सेल्फके एक खानेमें रखनेसे सुन्दर दिखाई देता | 
है, (२) ग्रन्थकारका नाम--अकारादि क्रमसे प्रन्थकत्तांका 
नाम लिपिवद्ध करके उनकी वनाई पुस्तकोंको १-२ | 
नंम्वरक्रमसे सजाना, ( ३) विषय--अर्थात्‌.भूगोछ, इति- | 
हास, ज्यामिति, पदाथविद्या (Natural philosophy , | 
रसायनं ( 01९71575 ) आदिंकी वैषयिक पृथकता देख 

कर सेल्फमें 'संख्याक्रमसे उनका संस्थान और (४) प्राप्ति- 

खीकारके वाद ही निरूपित नम्बर वैठा कर उसे सेल्फमें 

रखना अथवा उपरोक्त . दो प्रकारकी प्रथाके अनुसार 

उन्हें सजाना। पहले. विषयका. सङ्केत और पीछे 

तद्विभागीय चिह्न बेठा कर नम्वर देनेसे पुस्तक-निर्वाचन- 

में बड़ी सुबिधा हो सकती है । जैसे, ज्यामितिको अडु- ¦ 
विद्या ( Mathematics )का तृतीय स्थान देना होगा | 
अर्थात पहले अडुगणित ( 811011१1०8 ), बीजगणित | 
(8126011) और पीछे ज्यामिति, यह खाभाविक विज्ञान | 
( Natural Science ) का एक अश है। इस प्रकार | 
ज्यामितिको पहले विज्ञानका अ'शभूत करके उसे अङ्क- | 
विद्याका तृतीय स्थान दे, पीछे १, २, ३ नं० क्रमे उसे | 
सज्ञावे। इस सम्बन्धमें ड्युये ( Melvil [0९४89 ) | 
साहवका मत जनसाधारणके ग्रहणीय है | पारी नगर- | 
कां 'दिन्लिओथिक . नेशनल” नामक पुस्तकालयका इति- | 
हाँस ( Histoire १७. Fr&००९ ) और भैषज्य सम्वन्धीय | 
( Medicine ) ब्रन्थावळीका सुसमविश ( 018५श101- ¦ 
६०० ) जगतका एक आदशंस्थल है । | 
- _ : पुस्तकोंके अपने अघने शाखागत अडुमें निवद हो 

जानेंसे उसकी एक तालिका अवश्य वनानी 


| 
| 
| 


फार; वह तालिका देल कर प्रत्थरशेक ः 
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को हो पुस्तक-निर्वाचन और ग्रहणमें सुविधा होगी ॥ 
जिस पुस्तकालयमें तालिका नहीं है, वहां पुस्तक 
निकालनेमें बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे पुस्तकालयको 
यदि पुख्तकोंका देर कहें, तो कोई अत्युक्ति नहीं । 
पुस्तकालयकी प्रतिष्टा ही जव जनसाधारणके उपकारके 
लिये है, तब ऐसा कार्य ही क्यों किया जाय जिससे 
लोगोंको असुविधा हो। तालिकासे पहले पुरूतकके 
नाम, अन्थकार और किस विषयका ग्रन्थ है, यह जाना 
जाता है। इम लोगोंके देशमै जहां साधारण पाथ्य- 
पुस्तकागार है, वहां जैसी तालिका प्रचलित है, उसमें 
काव्य नारकांदि भेदसे ग्रन्थविभाग करके अकारादि 
कमसे ग्रन्थ और ग्रन्थकर्ताके नाम निर्दारित हुए हैं । 
किन्तु जहां अनेक पुस्तक है, वहां यह सङ्घोण प्रथा काम 
नहीं देती । जहां लाखसे ऊपर पुस्तक हैं, वैसे ही स्थानमें 


` अन्थकत्ताओके नाम-निर्वाचनमें अकारादि कमसे ग्रन्थादि- 


को तालिका सञिवेश करनी ददोतो है, ऐसा होनेसे कोई 
गोलमाल होनेकी सम्भावना नहीं रहती ।. 
इन सव कार्योकी देखरेख करनेके लिये एक ग्रन्थ 


. रक्षक ( 1७7३7180 )-का रहना जरुरी है । चे ही व्यक्ति 


्रन्थरक्षक हो सकते हे, जो ज्ञानो, कर्मठ, सुविवैचक तथा 
नाना भाषा और शास्त्रॉसे जानकार हों। कारण, उनसे 
किसी आवश्यकीय विषयके प्रश्‍न वा यथायथ उत्तर पाया 
जाता है । सभी विषयोंमें पारदर्शी अन्थरक्षक ही 
जनसाधौरणके प्रियमाजन हो सकते है। ग्राहकको 
इच्छानुसार पुस्तकको अलमारी आदिसे वाहर निकालना 
उनका काम नहीं है। जो ग्राहकको पुस्तक देते हे, 
उन्हें 1351172 ०11८७ कहते हैं । , : 
पुस्तक-तालिका ( 0919102०८) वनानेमें निम्नः 
लिखित ६ विषय रह सकते हैं-( १") अमुक 
म्रन्थकारकी अमुक पुस्तक है वा नहीं ? (२) अंमुक 
्रभ्थकारकी वनाई हुई कौन कौन पुस्तक है? (३) 
अमुक ग्रन्थ पुस्तकालयमें है, वा नहीं ? (४) अमुक 
विषयक वा घरनासमाश्रित कोई पुस्तक ग्रन्थालयमै मिल 
सकती है वा नहीं १ (५) अमुकके कौन कौन प्रन्थ हैं ? 
किसी विशिष्ट सम्प्रदाय वा भाषाके सम्बन्धमें 


इक और नी. चाहिये A  कस्तके सिल angotri 
राक और पाठक दोनी | कितनी पुस्तक मिल सकती हैं ? जिस प्रथ्थसे उक्त 


२५१, 
प्रशनोको प्रकृत*उत्तर मिल जांता ` है; उसीको पुस्तकः 


तालिका कहते हैं। इस कारण किंसीः पुस्तकागारमें | 
(१) और-( २), किंसीमें' ( ३), किसीमें ( ४) वा! (५) 


छै कर-तालिंका'बनाई जाती है'। किन्तु चाहे जो हो, 


पुस्तफालय--पू छ 


वापस करं दे। पुस्तकालयको रक्षा'हरं हाळतसे करना. 

चाहिये, नहीं तो'सम्मव'हैकि ग्राहक वा सभ्य महोद्यके - 

हाथसे पुख्तक नष्ट भी हो सकती है.। पुस्तकालयको . 
आग लगनेसे वचानेके लिये वहां एक जल्यन्ल (01) 


का रहना नितान्त आवश्यक है । 

पुस्तकी ( स'० स्त्रो० ) पुस्तक, पोथी । 

पुस्तमय ( स'० लि०-) वखरचित । टर 

पुस्तशिम्बी ( स'० स्रो० ) शिस्वीलताभेद, एक प्रकारको 
सेम । द्‌ 

पुर्फुस ( स० पु० ) फुसफुस रोग । 

पुस्फुस*्वासक--( 1?प10011809 ) चहं जो हवामें फुस 
फुस द्वारा सांस लेता:है। 

पुहकर ( हिं० पु०) पुष्कर देखो 

| पुदकरमूछ ( हि? पु० ) पुष्करमूल देखो । 


विषयगत-हो;'ग्रंथः्नामगत हो वाः प्रन्थकर्त्ता नामगत हो 
संभी.' अकारादिक्रमसे ( 011190061100119 ) सञ्चित 
होती हैं. तालिका छपवानैमै खच तो होता है, पर 
उसके-व्यवहारमें उतना' कष्ट नहीं होता । हस्तलिखित 
तालिकामें-ग्रन्थको वाहर निकाल लेना वडा कठिन है। 
तालिकाको बार“बार छपवाना:अच्छा नहीं; क्योंकि महिने 
दोःमहिनेके वांद जब जब-फिर नये ग्रन्थ संयोजित' होते 
हैं. तव-उसमें बडी“दिक्कत'होती है। 

वर्तमान 'अथासे जोः सवःतालिकाण' प्रस्तुत हुई हैं; 
उनमें-प्रन्थकत्ती: और त्रन्थवणित ! विषयोंका सूलांश 


लिपिवड-डुआ-हे ॥ ` ग्रन्थः और सामान्यतः तद्वणित 
विषय मालूम हो 'जानेसे पाठक सहजमें समक सकेंगे, 
कि उसमें उसकी लेख्य-प्रतिपोषक कोई घटना लिखी हे 
चा-नहों.] 


कांयप्रणाली (4111151101) ही पुस्त- 


पुदाना ( हि० क्रि ) ग्रथित कराना,  पिरोनेका कॉम 


कराना; गुथबाना | 
पुदुप ( हि० पु०) पुष्पः फूल । : 


पुडुमी ( हि० खरी ) पृथ्वी; भूमिः; 
पुहरेचु ( हि० पुर ) पुष्परेणु;: फूलको धूळ; परागः 
पुहुवी ( हि० ख्रो० ) पृथिवी; भूमि । 


कालयका प्रधान-अङ्ग:है। जिससे ' ग्राहकः और सभ्य | पू'गा ( हिं० पु० ) १ सीपका कीड़ा:। (खीर ) २ सपेरोंक्रा 


महोदय संतुष्ट रहें .तथा-उन्हे इच्छांनुसार ग्रन्थादि पढ़ने 


वाजा,-महुवर | 


को-मिलते रहें।:इस- विषय पर परिचालक-समितिकी दृष्टि | पूछ ( हिं० स्री) १ लांगूल;: पुच्छ, जन्तुओं, . पक्षिय . 


रहना उचित है॥ जिससे आयव्यप्रका हिसाव साफ रहे 
और प्रतिमास नये नये ग्रन्थ खरीदनेका सुप्रवन्ध - हो 
इसके प्रति भी-लक्ष्य रखना कत्तंव्यहे ।. न्थादिमें धूळ 


न पड्म घूळ काडते-समय -जिससे कर्मचॉरिगण उनके” 


पृष्ठ न फाड डाले, इस विषथममें:भो दृष्टि रखना आवश्यकः 
है। - सालमें*२|३-वार ग्रन्थसंख्या ( ३००६) निद्धारित 
करना-कत्त व्य है जव<कोई नई पुस्तक पुस्तकालय 
मैँ-आचि) तव-कुछ दिनंके-लिये उसे सवके-सामने रख दे्‌ 
जिससे सभी प्राइक-उस'नेई पुस्तकको पढ़:सके । अनः 
न्त्र-उसमें पुस्तकालयका नाम; नम्वर आदि <चिपका 
कर-अलक्षासेसें-यथास्थान पर॑ रख दे. | पुस्तकोलयसै 
ग्राहकको-पुस्तके'दने-घाःउसे-चापिस लेनेमे. साफ साफ 
दिस्तवरखना आवश्यक है. ग्राहक 


म्कर 


तक 
स्खनेकालनिरयंत ॥ हुई तक तक? उस 0 पा 0:01 ॥०८हैजेकापभित्तिम्ब्पगप्भध्िक फैला४हुआ Monte आरम्भक 


कीड़ों आदिके शरीरमें'सिरसे आरम्भ मान” कर” सवसै 
अन्तिम या पिछला-भाग, दुध । मचुश्योसे भिन्न प्राणियों: 
के शरीरका वह गावदुमा' भाग जी. युदमागंकेः ऊपर 
रीढकी-हड़ीकी सन्धिमें' याः उससे निकल: कर नीचेकी ` 
ओर कुछ दूरः तक लम्बाः' चलाः जाताःदैः। भिंग 
भिन्न जोबोंकी: पूछें `भिन्न” आकारकीः होती हैं । पर 
सभीको पूछे उनके गुद्मार्गकेर-ऊपरसेः ही "शुरू? होती 
हैं । सरीखप वर्गकेःजीवोंकी दुम रोढकी : हडीकी-सीधमें 
आगेकी-ओर अधिकाधिक पतली होती हुई; चली “जाती! 
हैं। मछलीकी पू'छःउसके- उद्रमागके? नीचेका पतला 
भाग है। अधिकांश मछलियोंक़ी!: पू/'छकेःःअम्तमें पर ` 
होते हें । : पक्षियोंको पू'छः्परोंका एक : गुच्छा'दोती है | 


संकुचित होला? : कीक? 


पू 'छाच्छऊ--पगख एइ 


और पीछेका उुकोला भाग है। मिड्का डंक उसको 
पू'छसे ही :निकछता है। स्तनपायी जन्तुओंमेंसे कुः | 
की पूछ उनके रोष शरीरके बरावर या: उससे भो- अधिक 
लम्बी होती है यथां लंगूरको पू'छ इस वगेके प्राय 
सञभीः जीवोँकी पू छः पर वालःनहीं होते; रोदः होते हे । | 
पर हाँ; किसी किंसीको ` पू'छके अन्तमें - वालोंका एक | 
गुच्छा होताहै । घोडकी पू'छःपर सर्वत्र वड़ेःवड़ 
बाल होते हैः 
_ २'किसा पदार्थके पीछेक़ा भाग | 
पीछे या साथ रहे; पिछलणु; पुछल्ला। 
पू'छगच्छ ( हिं पु० ) पूछगन्छ देखो । 
पूछड़ी ( हि० स्रो०.) १ लांगूल, पुच्छ, पूछ । २ नाले 


३जो किसो' 


पूछताछ ( हिं० स्ञ्रो० ) पूछत. दे दो । 
पूछता ( हि क्रि० ) पूछता देखो । 


२४३: 


खण्डिभ्यः कित्‌। उण्‌ १।१२३ ) १ गुवाकक छ; सुपारी- 
का फछ। पर्याय--वूगक ड; चिकणी, चिक्रा, चिक्कण; 
सोव्णक, उद्वे ग, क्रमुकफळ इत्यादि | 
विशेष गुवाक शब्दम देखोः। 
इसका गुण-- कक और पित्तनाशक, रुक्ष, वक्‍त्र- 
क्लेद्मलनाशक, कवाय और कुछ मधुर और सारक हेन 
( घुश्रतधुत्रर ४६ अ०) | अत्रिसंहिताके' मतसे | यहः 
'गय मधुर अर्थात्‌ पहले कवाय पोछे मधुर, भेदक; 
पित्त और. कफनाशक है। पक्क पूगफल वातवद्ध क; 
रुक्ष, भेदन; कफनाशक, गुरु, अभिब्यन्दि, मधुर; वहिः 
नाशक होता है। प्रथम वर्षका पूग विषतुल्य, डितोय- 
का भेदक और दुर्जर तथा तृतोयादि वर्षका खुघातुल्य | 
रसायन है । ` 
२ अङ्कोर, ढेरा। ३ पनकषवुक्ष,करइळ। ४ शह- 
तूतका पेइ। ५छन्द्‌। ६ भाव | ७ करटफोवुक्षा 


पूछपांछ ( हिं खो० ) पृछपांछ दे दो । 


एक प्रकारको कडेरी । ८ समूह, वुन्द्‌, ढेर । 
पू'छलतारा ( हि० पुं० ) केतु देखो । 


पूगकृत- ( स'० लि० ) स्तूपाकारमें स्थापित, जो रीलेके 

पूंजना'( हि० क्रि० ) नये बन्द्रको पकइना । आकारका हो। २ स॑ग्रहोत, इकट्ठा किया हुआ, राशि; 
पूजी ( हिं० स्री० ) १ बह घन जिससे कोई कारोवार | हेर! | 
शुरू किंया'गया हो या तळेता हो, वह घन या रुपया | पूगखण्ड ( स ० पु०) औषधविशष । प्रस्तुत.प्रणाळी-- 
जो' किंसी ब्यापार अथवा व्यवसायमें लगाया गया हो; | खुपारीका चूण 5२ सेर, दूध १६ सेर, चोनो १२॥ सेर, 


| 
| 
| 
| 
चढ़ावके आगे. आगे चछनेवालां.पानो | | | 


किलो दूकान, कोठी, कारखाने, वैंक आदिको निजकी | 


` चर'या-अचर' सम्पत्ति, सूलघन। २ किसो व्यक्ति या |` 


समुदायका ऐसा-सम्रस्त धन जिसे बह किसी व्यवसाय | 
याकालमें छगा सके निर्वाहेकी आवश्यकताले अधिक | 
नयाः सांमग्रो? सञ्चित धन; सम्पत्ति, जमा । ३ रुपथा- | 
पैसा; घन । ` 8-किंसो-विंबंयमेःकिसोका परिज्ञान या | 
जानकारों; किंसो विंपवर्म' किंसोकी साम्य या बळ । ५ | 
सपूहपु'जःःढेरतं 
पउ हिंऽ-स्रीऽ) पीठ | 
पूआ (हिंग पु० ) माळपुआ, पकं प्रकारकी पूरी जो आटेको 
_ यड्न्या*चोनोके रसंमें घोळ कर घोमें 'छांनी जाती है। 
साचके लिंयेःइसंमे-कतरे हुए मेवे भो-छोडते हे. । 
रली--रोआवके अन्तर्गत मैतंपुरोके पक" प्रसिद्ध कविं | 
लगभग १७४६ इग्मेःइनका जन्म हुआ'था।' ` 
एस होट?) - पूकते शुखतेनिति पूजन किये 
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घो 5२ सेर; इन सव द्रव्योंको एक'साथ पाक कर उपयुक्त ` 
समयमें गुइत्वम्‌, तेजपत्र; इलायचो, नागेश्वर, लिकट, 
छवङ्ग रक्तचन्दन; जरामांसो, तालीशपल;' पडावीज, 
नोलखु' धि; वंशलोचन, सिंघाडा; जोरा, भूमिकुाएड, . 
गोक्षर, शतमूलो, माळतोपुष्पप आमळको औरः कपूर 
प्रत्येक ४ तोला लेःकरःयथाविधि पाक करे। वादएक 
स्निग्ध भाएडमें इसे रख छोड़ः। इसकी सेवनमाला एक: 
तोला हे । तव रोगोके अवस्थानुसार इससे कम ज्यादा 
हो सकता है। इसका सेवन करनेले सव प्रकास्के'शूल, : 
बमि, अम्लपित्त, हद्दाह, भ्रमि, मूच्छा, आमवात; मेदों? . 
विकार, प्लोहा' पाण्डु, अश्मरो और मूलछच्छ विनए . 
होता है।. यह खरड अत्यन्त रसायन, शुक्रवद्ध/कः और” 
पुष्टिकारक है। इसके सेवनसे बन्ध्या पुत्र और वुद्ध 
व्यक्ति तरुणता लाभ करते हैं। : शूलरोगमें यहं3रामकाणे?. 


क्क 


२९ 


पूगपात्न ( सं० ह्ो० ) पूगस्य दन्तचवितपूगरसस्य आधारः 


भूतं पात्रं । पूगपीठ, पीकदान। इसका पर्याय--फरु- 

चक है। ` | 
पूगपीठ ( सं० कली० ) पूगख्य दन्तचवितपूगरसस्य | पीठ- 
माधारपात्र। निष्टीवनपात्र, पूगपात्र, पीकदान, उगाल 

दानं। पर्याय--कटकोल, पतद्ग्रह । 

पूगपुष्पिका ( सं५ सत्री ) पूगसहितं पुष्पमत्रेति पूगपुष्प-. 
कप्‌। कापि अतइत्बं । विवाहसम्बन्धि पुष्पताम्वूल । 

विवाहसम्वेन्ध स्थिर हो जाने पर जो पुष्प सहित पान 


दिया जाता है, उसे पूगपुष्पिका कहते हैं । दूसरा नाम 
कुहलिभोहे।.. IE 

पूगफछ ( सं० छो० ) पूगस्य गुवाकरुथ फलं । शुवाक- 
फल, सुपारी । पूग देखो । 


पूगमण्ड (सं० पु०) एक्षवुक्ष, पाकइका पेड । 
पूगरोट ( सं० पु० ) पूगवुक्ष इव रोट्यति, द्वीप्यते प्रकाशते 
इति रुट; अच्‌ |: १.हिन्तालवुक्ष, एक. प्रकारका ताड । 
२ खजू रविशेष, एक जातिकी खजूर |: इस | 
'पूगचोर' ऐसा पाठ भी देखा जाता है । 
पूगवृक्ष ( सं० पु० ) क्रमुवृक्ष, सुपारीका पेड़ । 
पुगिन्‌ ( सं० पु० ) गुवाकवुक्ष, सुपारोका पेड़ । 
पूगी (२०० सञ्री० ) सुपारी । 
पूगीफल ¦ सं० छी ) गुवाक, सुपारी । 
पूरय ( सं० त्रि० ) पूगे . भवः; दिगादित्वात्‌ यत्‌ । (पा 
४।३।५४ ) पूगभव, पूगोत्पन्न, सुपारीसे जो उत्पन्न हो । 
पूड़ाइ-मन्द्राज प्रदेशके अकार जिळान्तर्गत, अर्कारसे ४ 
मोळ पूर्वदक्षिण, पालार-आनिकरके समीयमें अवस्थित 
एक अति प्राचीन प्राम । . प्राचीन चोलराज-निर्मित अर: 
दाजेस्वरके मन्द्रिके लिये ही यह स्थान प्रसिद्ध हे । 
आरुकाइ, वा छः वनोमें जो छ; प्रधान मन्दिर हैं उनमें- 
से. भरद्वाजेश्वरका मन्दिर भो एक है । 
पङ्गरणं ( सं० पु० ) सामान्य वस्त्र, कपडा । 
पूछ ( सं० खी०) १ जिज्ञासा, पूछनेका भाव । २ 
आदर, आवभग्रत, खातिर इज्जत । ३ खोज, चाह, तलव, 
 अँर्रत) |. 
कीक ( हि०,उघरी० ) पूझ्ताछ देख्यो । [ 
छाछ ( हि, खो० ) सहुसम्धानः०वा कांच पडते ॥ 


पगपात्र-- पना: 


जिज्ञासा, किसी बातका पता रूगानेके लिए बार वार प्रशन 
करना या पूछना, वातचोत करके किसी विषयमै खोज | 

पूछना ( हिं० क्रि० ) १ जिज्ञासा करना, कोई वात ज्ञानने. 
की इच्छासे सवाल करना, कोई वात द्रिधाफंत करना | 
२ किसी व्यक्तिके प्रति सत्कारके सामान्य . भाव प्रकर 
करना, किसीका कुशल, स्थान आदि पूछना, या उससे 
बैठने आदिके लिए कहना, सम्वोधन करना । ३ सहायता 
करनेकी इच्छासे किसीका हाळ जाननेकी चे. करना, 
खोज खबर लेना। ४ ध्यान देना, रोकना । ५ आदर 
करना, गुण या मूल्य जानना, कद्र करना । . 


.। पूछपाछ ( हिऽ स्री०) पूछताछ देशो । ' 


पूछाताछो ( हि० स्त्री० ) पूछापाछी देखो । 
पूछापाछी ( हि० स्रो० ) पूछनेकी क्रिया या भाव। 


पूज ( हि० पु० ) १ देधता 1 (स्त्रो०) २ खलियों आदिम | 


वह गणेशपूजन जो यज्ञोपंधीत, विवाह आदि शुभ कमोंके 
पहले होता है। ( वि० ) ३ पूजनीय, पूजनेयोग्य | 
पूजक (सं० लि०) पूजयतीति पूज-ण्बुलध । पुजाकत्ता, पूजा 
करनेवाला, वह जो पूजा न करे | . 


पूजन ( सं० झो० ) पूज-मावे-ल्युर्‌ । १ पूजा, अर्चना, 


देवताकी सेवा और वन्दना । पूजा देश्ो । २ सम्मान, 
आद्र, खातिरदारी | ं 


पूजना ( हि० क्रि० ) १ भक्ति या श्रद्धाके साथ किसीकी 


सेवा करना, किसीको प्रसन्न यां परितुष्ट करनेके लिए 
कोई कार्य करना, आद्र सत्कार करना | २ ईश्वर या किसी 
देवी देवताके प्रति. श्रद्धा, सम्मान, विनय और समर्पणकां 
भाव प्रकट करनेवाळा कार्य करना, आराधनां करना 
अचना करना । ३ बन्दना करना, सम्मान . करना, वड़ा 
मानना, सिर झुकाना । ४ रिसवत देना, घुस देना । 
५ चया वन्द्र पकड़ना। ६ आस पासके धरातलके 
समान हो जाना, गहराईका भरनो या बराबर. हो जाना |. 
जैसे, गडढा पूजना, घाव पूजना । ७ पूरा होना, वरावर 
हो जाना, कभी न रह आना। जैसे, यह क्षति था हानि 
इस जन्ममें तो नहीं पूजने की । ८ समाप्त होना, बीतना ! 
९ डुकता होना, पटना। यथा; ऋण पूजना i 


पलना (ल ह्या?) पूयते इति पूज काणि जर डीप 


पूजनीय--पूजा 


विशेष । 

राजा त्रझदत्तके घरमें पूजनी नामक एक पक्षी था । : 
एक ही समयमें राजा और उस शकुनिके पुत्र हुए । | 
वाद राजाने उस शकुनिके पुत्रको मार डाळा | शकुनिने 
शोक और ऋ्रोधसे अधीर हो कर उस राजपुत्रको आंखे | 
उपाट लीं । 


१ चटका । २ त्रमत्त शइस्थित शकुनि, बिहङ्गम-ख्री- | 
| 


इस पूजनी और त्रह्मद्त्तका संवाद महाभारतमें | 


शान्तिपयके १३६ अध्यायमें विस्दृतभावसे लिखा है। 
पूजनीय ( सं० लि० ) पूज-अनीयर्‌। १ आराध्य, अर्व- 


| 

| 

-नीय, पूजनेयोग्य । २ आद्रणीय, सम्मानयोग्य | | 
| 

| 

| 


पूजमान ( हिं० विर ) पूजनोय, पूज्य । 
पूजयित ( सं० लि० ) पूजि-तृच_। पूजक, पूजा करनेवाला । 


पूजा ( स ° स्त्री>०) पूजनमिति पूज-अङ ( चिःतपूजि । 


कथिकुम्विचचेश्च | पा ३।:।१०५ ) ततष्टाप । १ पूजन, 


अचना, आराधना | इश्वर या किसी देवी देवताके प्रति | 


' श्रद्धा, बिनय, सम्मान और समर्पणका भाच प्रकट करने 
बाला कार्य,पूजा कहलाता है। पर्याय- नमस्या, अय- 
चिति, सपर्या; अर्चा, अर्हणा, जुति । 

सभा धमशास्त्रोमे पूजाको व्यवस्था लिखी है । अति 
स क्षिप्त भावमें उसको आलोचना नोचे को गई है। 
` देदपूजक पहले स्नान, शिखिबन्धन कर  हस्तपावादि 
उत्तमरूपसे धो ले'। . बाद हाथमें कुश छे कर आसन 
पर पूज या उत्तरमुख बैठ आचमनपूर्वक यथाविधान पूजा 
करे' | 
पञ्चोपचार, दशोपचार और षोडशोपचार प्रभ्नति 
द्वारा देवपूजा करनी चाहिए । 
पूजाका साधारण विधान।-पूजा करनेमें पहले 
ऋष्यादिन्यास, करशुद्धि अर्थात्‌ अङ्ग और कराङ्गन्यास, 
अंगुलि तक्षा व्यापकन्यास, इदाद्न्बास, ताळत्र्‍य, दिग- 
बन्धन और प्राणायाम करना चाहिये। बादमें जिस 
देवताकी पूजा करनी हो, उसका ध्यान, पाद्यादि द्वारा 
पूजा और जप करके पूजा समाप्त करनी होतो है। 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्यसे जो पूजा की 
जाती है उसे पञ्चोपचार, जिसमें इन पांचोंके सिवा पाद्य, 


५५ 


दशोपचार * तथा जिसमें उक्त दशके अतिरिक्त आसन, 
स्वागत, स्नान, वसन और आभरण हो वह पोड़शोपचार 
कहलाती है । 

अन्यविध षो इशोपचार--पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, 
स्नान, वसन, भूषण, गन्ध, पुष्प, घूप, दीप, नैवेद्य, 
आचमन, ताम्बूल, अचना, स्तोत्र, तर्पण और प्रणाम | 

अष्टादशोपचार- आसन, स्वागत, पाद्य, अर्घ्य, आच- 

मनीय, स्थान, वस्त्र, उपवीत, भूषण, गन्ध पुष्प, धूप, दोप, 
अन्न, दपण, मास्याचुळेपन, प्रणाम और विसर्जन | 

परनिशत्‌ अर्थात्‌ छत्तोस उपचार -आसन; अभ्य- 
अन, उद्धत्तन, निरक्षण, सम्मान, सर्पिरादिस्रपन, आवा- 


'हन, पाद्य, अघ्यं, आचमनोय, स्थानीय. मधुपक, पुनराच- 


मनीय, वस्त्र तथा यज्ञोपवीत अलङ्कार, गन्ध, पुष्प, धूप 
दीप, ताम्वूळ, नैवेद्य, पुष्पमाला, अनुलेपन, शय्या, चामरः 
व्यजन, आदरशदशन, नमस्कार, नत्त, गीतवाद्य, गान, 
स्तुति, होम, प्रदक्षिण, दन्तकाष्ठ-प्रदान और देव- विसर्जन | 
शक्ति-विषयमें चतुःपष्टि (६४) उपचार--१ आसना- 
रोहण, २ सुगन्धि तैछाम्यङ्ग, ३ मज्ननशालाप्रवेशन, ४ 
मञ्जनमणिपीठोपवेशन, ५ दिव्यन्नानोय, ५ उद्धर्तन ७ 
उगणोद्क स्मान, ८ कनक-कलसस्थित सकल तीर्थाभिषेक 
६ धौतवस्त्रपरिमाजंन, १० अरुण दुकूलपरिधान, ११ 
अरुण ढुकूलोत्तरोय, १२ आलेपप्रस्डपप्रबेशन, 
१३ आलेपमणिपीठोपवेशन, १४ चन्दन, अगुरु, 
कुंकुम, कपूर; कस्तूरो, रोचना और दिव्यगन्धि 
दारा सर्वाङ्गाचुलेपन, १५ केशकलापमें कालागुरु, धूप 
मल्लिका, माळतो, जाती, चम्पक, अशोक, शतपत्न पूरा, 
कुहरो, पुन्नाग, प्रथृति सव ऋतूत्पन्नपुष्प द्वारा माल्यभूषण, 
१६ भूषणमणडपभ्रवेशन, १७ भूबणप्रणिपोठोपवेशन, १८ 
नवमणिमुकुर, १६ चन्ट्रशकर, २० सोमन्तसिन्दूर, २१ 
तिळकरल, २२ कालाञ्जन, २३ कर्णपालीयुगल, २४ नासा- 
भरण, २५ अधरयावक्, २६ प्रथनभूषण, २७ कनकचित्र- 
पदक, २८ महापद्क, २६ मुक्तावलि, ३० पकाचलि, ३१ 
देवच्छन्द्क, ३२ केयूरयुगलचतुण्य, ३३ वल्याबलि, ३४ 
ऊमिकावलि, ३५ काञ्चीदाम, ३६ करिसूल, ३७ शोभाख्या- 


भरण, ३८ पाद्कटक, ३६ रलनूपुर, ४० पादांशुरीयक, ४१ 


अध्ये, आचमनीय, मधुपर्क और आसमनकमीतहो/०८बह?४ आका क्षा थर्वे प्राश,/ ४००कूलरेमें अंकुश, ४३ तोसरेमें ुणडकष,- 


चाप; ४४ चौथेमॅ' पुःपवाण, ४५ माणिक्यपाढुका, ४६ | 
आवरण-देवताकै सांथ सिंहासनारोहण, ४७ ` कामेश्वरः | 
पर्यङ्कोपवेशन, ४८ आउताशव-चषक) ४६ आचमनीय, ५० 
.कर्पूरवरिका, ५१ आनन्द, उल्लास, विलास और हास, ५२ | 
_मङ्गलारालिक, ५३ श्वेत च्छत्र, ५४ चामरयुगल, १५ दपण, ¦ 
७६ तालवुन्त, ५७ गन्ध, ५८ पुष्प, ५६ धूप, ६० दीप, ६१ | 
नैवेद्य, ६२ पुनराचमनीय, ६३ ताम्वूळ, ६४ वन्दन । 
जिनको जैसा विभव है, वे उसीके अनुसार पञ्च 
आदिसे रे कर उक्त सभी उपचारों द्वारा देवपूजा करे । ' 
वित्तक्ती शठता कर देवपूजामें उपचारहीन होनेसे देवः 
पूजाका फल नहीं मिलता, वरं उससे अनिष्ट ही होता | 
- है। अतः कदापि वित्तशाख्य करना उचित. नहीं। अशौ- 
चादि होनेसे देवपूजा नहीं करनी चाहिये । 
“अशुचिने महामायाँ पूजयेत्‌ तु कदाचन । 
अवश्यन्तु स्मेरेन्मंत' सों5तिमेंक्तियुतों नरः ॥ 
दन्तरक्त समुत्पन्ने स्मरणञ्च न विद्यते । 
सर्वेषामेच मन्त्राणां स्मरणान्नरकं वजेत्‌ ॥” इत्यादि 
(कालिका पु० ५४ अ० ) 
-अशुचि अवस्थामें देवपूजा करना उचित नहीं ; 
किन्तु शुचि हो कर पूजा को जा सकती है। जनन वा 
मरणाशौचमें देवपूजा विधेय नहों है, परन्तु अत्यन्त भक्ति- 
परायण होनेसे मन्त्र स्मरण कर सकता है। दाँतसे लेहू 
निकलने पर मन्दस्परण भी निषेध है । शरीरसे रक्तस्राव 
_ होनेसे, क्षीरकमं और मेथुनादिके वाद देवपूजा नहीं करनो 
चाहिये । महाणुरुनिपातमें. एक वषके मध्य अर्थात्‌ 
सपिएडीकरण नहीं होनेसे देवपूजाका अधिकारो: नहीं 
"हो सकता । 
वैदिक कार्यमें ब्राह्मण ला कर देवपूजा कर सकते हैं, 
` ` किन्तु तान्लिक कार्यमें तन्लासुसार दीक्षित नहीं होनेसे 
किसी तन्लोक्त पूज्ञादिमें अधिकार नहीं: होता । 
प्रतिमा, पर, घर वा जलादिमें देवपूजा कत्तब्य है । देव 
पूजाके पहले गणेशको पूजा करनी होती है । गणेशपूजा 
न कर अन्य देवताको पूजा करनेसे 
होती है। 
“देबतादौ यदा मोहात्‌ गणेशो न च पूज्यते । 
तदा पूज्ञाफल हन्ति बिघराजो त 
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-पूजाविधिमैँ पहले “सूर्याध्य, <गणेशपूजञा,.: हुगा और 
शिवादि पञ्चदेवता आदिकी पूजा कर पीछे: सूलपूजा 
करनी होतो है. । > 
देवता पूजे जा 'सकते है. । :भग्न आसनः र 
अध्येपाल -प्रहण कर पूजा'करना'उचित नहो.। ऊपर 
क्षारभूमि, इमियुक्त स्थान अथवा अमाजित : स्थान पा 
बैठ कर पूजन नहीं करना चाहिए | 
पूजा सास्विक, राजसिक और तामसिकके  भेदसे 
तीन प्रकारकी है । जो पूजा निष्काम भावसे विना किसी 
आडम्बरके औरं सञ्चो भक्तिसे सत्त्वप्रकृति कर्त्ता द्वारा 
की जाय, वह साच्ष्विक; जो सकाम भाव और समारोह 
से राजसिक प्रकृति कर्त्ता द्वारा. को जाती है वह राजसिक 
और जो बिना विधि, उपचार तथा भक्तिके केवल लोगों- 
को दिखानेके लिए की जाय वह तामसिक कहलाती है। 
पूजादि कर उसका फल:भगवानको समर्पण - करना 
ही विधेय है। गीतामें स्वयं -भगवानने “कहा. हे, कि जो 
कुछ करो, वह सुके समर्पण “कर दो ; 'तत्कुतष्व “मद 
(गीठा ) । पूजादिके शेषमें 'एतत्पुजा कमेफलं श्रीकृष्णाय 
अणप्रस्दु' इस पूजाका कर्मफल श्रीकृष्णको अपेण किया' 
ऐसा वाक्य वोलना-चाहिए। इस मन्त्रके पढ़नेसे भग 
वान्‌के ऊपर सभी कर्मफर अर्पण किये गये, सो नहीं । 
~ बथाथेमें मैं जो कुछ करता हूं, चह सव भगवतप्ने रित हो 
“कर ही करता हूं इस ख्यालसे यदि. पूजादिका फल कार्प 
-मनोवाक्य द्वारा भगवान्को अवित किया जाय; तो उसी 
को प्रकत अर्पण कहते हैं । | 
चिष्णुपूजा और शिचपूज्ञा आदि ब्राह्मणोंके ( स्ताना 
हारकी तरह ) नित्य कर्मके.मध्य परिगणनय दै.। ` यदि 
:कोई मोहवश न करे, तो उसे पापभागी होना' पड़ेगा। 

, पूजाके नित्य; नैमित्तिक और काम्य ये तीन क्म 
द माने-जाते हैं। “शि विष्णु-आदिकीःजो पूजात 
'दिन कीःजाती है“वह नित्य; ज्ञः पूजा' कामना १ करा 
- खुख-सौभाग्यकी आकांक्षासे “अथवा £ बिपततीकारकै प्र 

लिग्रे की 'जाती' है वह”: काम्य “कहलाती है । * दुर्गोल्सव 


सरखतीपूजन:आदिभी-काम्यपूजाके-मध्य गिने'जाते हैं 
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-कारणोसे को जाती है: उसेःनैमिसिक पूजा कहते है । 
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_ नित्य, नैमित्तिक और कास्य यह लिविध पूजा प्रत्येक- | पूजिळ ( सं० पुऽ ) . पूज्यते इति पूज इलच्‌, स च कित्‌ 

का.अवश्यः कत्तव्य है.। पूजाकी प्रणाली एजायदतिमें देखो । | (ग्रुप्तादिभ्य; कित्‌ । उण १।५७ ) १ देवता । ( लिण). 
२ वह धार्मिक इत्य जो जळ, फळ, फल, अक्षत अथवा | २ पूजनीय, पूजायोग्य | - 

इसी प्रकारके और पदार्थ किसी देव देवी पर चढ़ा | पूज्य ( खं० पु० ) पूजयितुमहंः पूज-यत्‌ ( अई कृत्मतुचइच ॥ 

कर या उसके निमित्त रख कर किया जाता है। ३ | दा ३३।१६६ ) १ श्वशुर, ससुर । (ल्रि०) २ पूजनीय, 

आद्र, सत्कार, खातिर, आव भगत। ४ प्रहार, तिरस्कार, | पूजायोग्य । पर्याय-प्रतीक्ष्य। ३ माननीय, आदर 

दण्ड, ताडना । ५ किसोको प्रसन्न करनेके लिए कुछ | योग्य | 

देना । । पूज्यता ( सं० स्त्री० ) पूज्यस्य भावः, तछ-टाप्‌ । ` पूज्यत्ब; 

पूजाखण्ड--वौद्धग्रन्थमेद्‌। । पूजनीयका भाव, पूजायोग्य होना । 

पूजाधार ( सं० पु० ) पूजानां आधारः । देवताओंके | पूज्यपाद. ( सं० लि०) जिसके पैर पूजनीय हों, परमाराध्य, 

पूजनाधार जलादि। जल, विष्णुचक्र, यन्त्र, प्रतिमा, | अत्यन्त पूज्य । ; , 

शालग्रामशिलादिमें देवपूजा करना विधेय है, इसोलिप | पूज्यपाद --पक विख्यात जैन-बैयाकरण । इन्होंने पाणि 


इनका नाम पूजाधार पड़ा है। तान्त्रिक पूजामें यन्त्र 
लिख कर उसमें पूजा करनी चाहिए । यन्त्र भिन्न देवपूजा 
विफल है, क्योंकि यन्त्र देवतास्वरूप है। 

पूजार्ह ( खं० लि० ) पूजामहेतीति पूजा अरह-अच्‌'( अः; । 
वा ३.२।१२ ) मान्य, पूजने योग्य । 

पूजाविपु-दाक्षिणात्यके लिवन्द्रमका एक महोत्सव । 
दशहरा उत्सवके - समयं पद्मनाभपुरके कुमारस्वामी 
(कात्तिकेय ) लरिवन्द्रमें लाये जाते हैं। इस .देवमूत्ति- 
को छानेमें ल्रिवाङ्कोइराजके ३००० फनम्‌ ( सुद्राविशेष ) 
खर्च होते हैं। कुमारस्वामीको नेयूर, ताप्रपणी और 
करमनयूर इन तीन वड़ी नदियोंके पार आना पड़ता है। 
प्रवाद्‌ है, कि कुमारखामीने बुल नामक एक कुरवरमणी- 
का और थेवमने नामक एक परवकन्याका पाणिग्रहण 
किया था। इस नीच जातीय रमणियोंके संस्रवहेतु 
उन्हे पद्मनाभदेवके मन्दिरंमें प्रवेश करने नहीं दिया 
जाता है । कुमारखामीकी पूजाके वाद राजसरकार 
उन्हें पाथेयखरूप ३० ०० फनम्‌ देती है। उनके लौरने- 
के समय बहुत-सी देबनत्तंकी, नायरसेना, तहसीलदार 
आदि अनेक गण्यमान्य व्यक्ति महासमारोहसे देवताके 
साथ साथ जाते हैं। अन्तमें स्वयं महाराज आ कर 
उस उत्सचमें कुछ समयके लिए योगदान करते हैं। 

पूजित ( सं० लि० ) पू-क्त । अचित, आराधित, जिसको 
पूजा को गई हो। इसका पर्याय अञ्चि त है। 

( सं० लि०) पूज-तव्य । पूजनीय, पूजा 
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नीय कारिकावृत्तिकी रचना को। कोई कोई कहते हैं, 
कि पूज्यपाद नाम नही है, उपाधि है। सम्भवतः जैन- 
पण्डित देवनन्दि वा गुणनन्दिकी उपाधि भी हो 
सकती है। | > 

पूज्यमान ( सं० लि० ) पूज-कर्मणि शानच्‌ | १ सेव्यमान, 
जिसकी पूजा की जा रही हो, पूजा जाता हुआ । (क्ली०) 
२ श्वेतजीरक, सफेद जीरा । | 


-पूटरी ( हि'० ख्री० ) ईखके रसकी वह अवस्था जो उसके 


खांड वननेसे पहले होती है। 

पूटीन ( हि.० स्त्री० ) पुटीन देखी । 

पूठा ( हिं० पु० ) पुडा देखो । 

पूड़ा ( दि० पु० ) पूआ देखो । | 
पूड़ी ( हि० स्री० ) १ पूरी देखो । २ सुदङ्ग या तबळे पर 
मढ़ा हुआ गोल चमडा । 

पूणी- उत्तर आकर जिलेका आणीं जागीरके अन्तगत एक 
अति प्रांचीन ग्राम । यह आणीं शहरसे २ मोळ उत्तर- 
पूवमें अवस्थित है। एक समय यहां बहुत वड़ी तांबेकी 
जिनमूत्ति थी। अभी भी वहु शिलालिपियुक्त उसका 
प्राचीन मन्दिर विद्यमान है। इस अञ्चलमें यही जैनोंके 
मध्य सर्वप्रधान मन्दिर समका जाता;है । ु 
पूणू ( हिं० पु०) १ पत्थर । (ख्री०) २ पूर्णमासी; 
पूर्णिमा । 


. करने | पूत ( सं० लि० ) पूशोधे क्त। १ वताद्‌ दवारा शुद्ध । 
जि ८८-0९. Jangamwadi Math ००पल्लायर-प्ावित्र, प्रसव १-1 घ्‌ शुद्ध, शुचि, पविकक। द्घि 
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गोमयप्रभृति . खभावतः पवित्र है । ३ सत्य, सच्या । 
(पुणे पूयते स्म येनेति पूकरणे-क्त। ४ शङ्क। ५ श्वेत 
` कुश, सफेद कुश। ६ विकडूतबृक्ष, कंटारेका पेड । 
:७ प्टक्षवृक्ष' पठास। ८ तिलकवृक्ष, तिलका पेड़ । 
(झ्यो०) पूयते स्मेति पू कमेणि-क्त । ६ निघु पधान्य, वह 
, अन्न-जिसकी भूसी निकाल दी गई हो । इसका पर्याय 
' बहलीकृत है। १० जलाशय । 
पूत ( हि'० पु० ) १ पुल, लड़का, बेट। २ चूल्हेके दोनों 
किनारों और वीचके वे नुकीले उभार जिनके सहारे पर 
तवा या और वरतन रखते हैं । 
पूतक्रता ( सं० स्त्रो०) वेदोक्त ऋषिपल्लीमेद, एक वैदिक 
-'ऋषिकी खीका नाम। ` 
पूतक्रतायी ( सं० स्रो०) पूतक्रतोरिन्द्रस्य स्त्री पुतक्रतु-ङीप्‌, 
ऐकारादेशश्च ( पूतक्रतोरेच। पा ४१३६ ) इन्द्रपत्नो, 
पूतक्रतु ( सं० पु० ) पूतः क्रतुर्यन । इन्द्र । 
` पूतगन्ध ( सं? पु० ) पूतः पवित्लो गन्धो यस्य! 
काली वर्वरी तुलसी । २ 
पूतड्ञा ( हि ० पु० ) चह छोटा विछौना जो बच्चोंके नीचे 
इसलिये विछाया जाता है, कि वडा विछौना मलूसूलादि- 
से वचा रहे। 
'पूंततृण ( सं० छी० ) पूतं पवित्तं तृणमिति नित्य कमधा० | 
श्वेतकुश, सफेद्कुश। | | 
पूतदक्ष ( सं० लि० ) शुद्धवळ । 
पुतदारु ( सं० पु० ) पलाश, ढाक | | 
पूतट॒ ( सं० पु० ) पूतः पवित्रों दुः । १ पलाश, ढाक । २ 
' देंबदार। ३ खदिर, खैरका पेड़ । | 
पूतधान्य ( सं० क्को० ) . पूतं धान्यमिति नित्यकर्मधा० | 
“तिक करार र 
पूतन ( सं० पु० ) गुदकुन्द्रोग, वैद्यकके अनुसार गुदामें 
होनेवाला एक प्रकारका रोग । २ वेताळ । 
पूँदना ( सं० स्त्री”) पूतं करोतीति. तत्करोतीति णिच, 
“तितो युच्‌ ।' १ हरीतकी, पीली हड । २ गन्धमांसो 
सुगन्ध जयमासी । ३ योगिविशेष, एक योगोका नाम | 
¦ : ४ दानवीमेद्‌ । भागवतमें १०म स्कन्धके ६ अध्यावमें 


° 
वबरक, 


इसको. आख्यायिका इस पकार” छिखी॥ उ "१००पेकष/द्नि” fio 


पुरे 


स संगर नड रहते हे 


पुत--पृतना 


श्रीकृष्णको मारनेके लिये कंसने वालघातिनो पूतनाको 
दिया । कामचारिणी पूतना मायावळसे परम र्म 
रूप धारण कर गोकुलमें नन्दके घर पहुंचो | इसने अपने 
स्तनों पर इसलिये विष लगा लिया था, कि भ्रोकृष्ण 
दूध पी कर उसके प्रभावसे मर जञांय । परन्तु. शो ष्ण 
पर विषका तो कुछ प्रभाव न पड़ा उलटे उन्होंने इसका 
सारा रक्त चूस कर इसीको मार डाला । मरनेके समय 
इसने वहुत अधिक लम्वा चौड़ा शरीर धारण किया था 
और जितनी दूरमें वह गिरी उतनी दूरको जमीन धस 
गई थी । पीछे श्रीकृष्ण इसके वक्षःस्थल पर खेळ करने 
लगे। 

 हरिवंशमें इसकी कथा इस प्रकार आई है--कंसके 
आदेशसे कंसधात्री पूतना शकुनीवेश धारण कर आधी 
रातको नन्दके घर पहुंची । वार वार विकर शब्द करके 
क्षीरधारा वरसाती हुई चह शकरके ऊरुके पर वेठ 
गई । दो पहर रात थी, सभी निद्रामें अचेतन थे। इसी 
समय वह राक्षसी श्रीक्कष्णको ख्तन पिलाने लगी । कृष्ण 
स्तनपान करने ळगे। थोड़े ही समयके वाद वह 
शकुनोवेशधारी पूतना छिन्नस्तनी हो उच्चैःखरसे 
चीत्कार करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी । इस पर नन्द्‌ 
आदि भी जग उठे और पूतनाकी सूतदेहको देख कर वडे 
चमत्कृत हुए,तथा उसकी मृत्युका कारण कुछ भो स्थिर 
न कर सके | ( हरिवंश ६२ अ०) 
` आज भौ मथुरा नगरसे थोड़ी ही दूर पर 'पूतना- 
खाड' नामक एक खाड़ी देखी जाती है । प्रवाद है, कि 
भगवानके स्परोसे दानवी पूतनाने यहां राक्षसी शरीर 
फैलाया था । उसके गिरनेसे ही वह स्थान गड़हा हो 
गया है । ब्रह्माएडपुराणके चुहद्नमाहात्म्यमें महावन- 
ती्थ-चणेनप्रसङ्गमें इस स्थानकी गणना पविततीर्थम 
को गई हे। 'कात्तिक शुक्ला घष्ठोको महावनमें पूतनाका 
मेळा आरम्भ होता हे । 

५ सुश्रुतके, अनुसार एक वालग्रह या बाळरोग। 
इसमें वच्चेको दिन रातमें कभो अच्छी नोंद नहीं आती! 
पतले और मेळे रंगके दस्त होते रहते हैं । शरीरसे कोवैः 
को-सी गन्ध आती बहुत प्यास लगती और उल्टी होती 

। : कुर 


पूतनाकेशी -प तिकरञ्ज 


इसकी चिकित्या-कपीत-वङ्का ( ज्योतिष्मती ), अर 
लुक, वरुण, पारिभद्रक, अस्फोत, इनका काथ परिषेचन 
करनेसे ; वव; हरोतकी, गोलमोर्च, हरिताल, मनःशिला 
कुष्ठ और सजरस इन सव द्रव्योंसे प्रस्तुत पाक तेल 
लगानेसे; तुगाक्षीर, मधुरक, कुष्ठ, तालिश, खदिर और 
चन्दन इन सव द्रव्यो द्वारा पाक किये हुए घृतका सेवन 
करनेसे; वच, कुष्ट, हिंग, गिरिकदस्व, इलायची और 
हरेणु इनका धूम-प्रयोग करनेसे यह रोग प्रशमित 
होता है । 
गन्धनाकुली, कुम्भिका, बेरकी आंठोकी मज्ञा, कर्क 
की अस्थि और घृत इनका धूप भी हितकर है। काका- 
द्नो, चित्रफला, विस्बी और गुज्ञा इन्हे शरीरमें धारण 
. करनेसे भी विशेष उपकार होता हैं। 
मत्स्य, अन्न, छशर और मांस इन सव दर्व्योको मट्टी- 
के एक ढकनमें रख कर उसे किसो चीजसे ढंक दे और 
गून्यग्रहमें निवेदन कर उपहारके साथ पूजा करे। पीछे 
उच्छिष्ट जलसे स्थान करा कर निम्नलिखित मन्त्रसे स्तव 
करे । मन्ल-- 
मलिनास्वरसंचुता मलिना रुक्षमूद्ध जा । 
शून्यागाराश्रिता देवी दारकं पातु पूतना ॥ 
दुदशना खुदुगन्धा कराला मेघकालिका । 
भिन्ञागाराश्रया देवी दारुकं पातु पूतना ॥” 
| ( ुश्चु० ड० तन्त्र ३३ अ० ) 
पूतनाकेशो ( सं० क्ली० ) सुगन्धजटामासी । 
पूतनारि (सं० पुऽ) पूतनाया अरिः शु; । पूतनाको मारने 
चाले, श्रोकृष्ण | - 


पूतनासूदन ( सं० पु० ) पूतनां सूदयति सूदतिवानिति |. 


चा सूदु-ल्यु । श्रीकृष्ण । 
पूतनाहड ( हि० स्री० ) छोटी हड़ । 
पूतनाहन्‌ (सं० पु०) पूतनां हन्तीति हन-किप्‌ । श्रीकृष्ण । 
पूतनिका (हिं० खी०) कासिकेयकी एक मातृकाका नाम.। 
सिनी (सं० सञ्री०) खनामख्यात एक सुगन्धशाक, पुदीना । 
तपती ( सं० ख्री० ) तुलसीपत । 
पतफल ( सं० पु० ) पूतानि पवित्राणि फलानि यस्य । 
पनस, करहल । 
सतबन्यु ( सं 
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पतभृत्‌ (सं० पु०) पूतं शुद्ध' सोमरसं विभत्ति भ्र-किंप तुक 
च । सोमरसाधार पात्रभेद, प्राचोनकालका पक वरतन . 
जिसमें सोमरस रखा जाता था। 

पूतमति . (सं० लि०) पूता मतिः कर्मघा० । १ पविल मति 
पवित्र वुद्धि । पूता मतिर्यस्य। २ विशुद्धचित्त व्यक्ति 
पवित्र अन्तःकरणवाला | ( पु०) ३ शिवका एक नाम | 

एतमाक्ष ( सं० पु० ) गोलप्रवर्तक ऋषिभेद्‌ | : 

तयव ( सं० अव्य० ) पूता निस्तुषीङृता.यवा अल तिष्ठ 
दुग्वादित्वाद्स्ययीभावः | पूतयवाधाका खलादि । 

पूतरा ( हि० पु० ) १ पुत्र, लड़का, वाल-वच्चा | २ पुतला- 
देशो । 
पूरी ( हि० स्त्री० ) पुतली देखो | र 
इता (से० खी०) पूत-टाप्‌ । १ दूर्वा, दूवं । २ शुद्ध; पवित्र । 
पूतात्मन्‌ (सं० पुऽ) पूतः पवित्र आत्मा खभावः 1 १ पवित्र . 
सभाव, शुद्धअन्तःकरण । पूत आत्मा स्वरूपं यर्थ । २ 
विष्णु । ( त्ि० ) ३ शुद्ध-अन्त करणका, जिसकी आत्मा . 
पवित्र हो । 

पूति ( सं० क्ली० ) पुनातीति पू-कत्तरि क्तिच्‌ । १ रोहिष- - 
तृण, रोहिष सोधिया ।.( खरी०) पू-भावे क्तिन्‌ । २: - 

` पवित्रता, शुचिता । ३ दुर्गन्ध, वदवू । ४ खड्टांशमुष्क, 


गन्धमार्जार, सुश्कविलाव । ५ दुर्गन्थविशिष्ट,  वदवूदार |... र 


| पूतिक (सं० झी०) पूत्या दुगेन्धेन कायतीति कै-क | 
१ विष्ठा, पाखाना, गू । (पु०) २ पूतिकरज्ञवुक्ष, कांटा 
करंज, दुगन्ध करंज । ( लि० ) ३ दुर्गन्धविशिष्ट; खराब 
गन्धवाला । 


पूतिकरज ( सं० पु०.) पूतियुक्तः करजः। करजमेद । ` . 


पृतिकूरञज देखो । - 
पूतिकरटक ( सं० पु० ) ई शुदीवुक्ष, हिगोर। . 
पूतिकन्या ( सं० स्री.) पूतिका, पुदीना। ....: 
पूतिकरञ्ज ( सं० पु० ) पूतियुक्तः करञ्जः। करञ्जमेदः कांरा . `” 
करज ( Guilandina B००००९]।९ ) पर्याय--प्रकीय,. - 


पूतीकरज, पूतिकरज, पूतिक, पूतीक, कलिकारक, कलिः 


मालक, कलहनाशक, प्रकीण, रजनीपुष्प, सुमनस्‌, 'पूति- .... 


कणिक, कैड्य और कळिमाल्य । . गुण>-कटु; तिक्त - 
| उष्ण और विष, वातपीडा, कण्डु, विचचिका, कुष्ठ और . 
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` ` आवप्रकाशके मतसे इसका पर्याय- करञ्ज, नक्तमाल, 
“करज और चिरविल्वक है | गुण - कटु, तीक्षण, उष्ण- 
वीर्य तथा योनिरोग, कुष्ट, उदावत्त, गुल्म, अशी, त्रण, 
कसि और कफनाशक । पत्तेका शुण--कफ, वायु, 
'अशे, कमि और शोथनाशक, भेदक, कटुविपाक, उःणवीर्य, 
पित्तवद क तथा लघु । फलका गुण--कफ, वायु, प्रमेह, 
अंशे, कृमि, और कुष्ठनाशंक |. 
वूतिकणे (सं० पुऽ) पूतिदुंगन्थः कर्णो यस्मात्‌। कणरोग- 
` विशेष,कांनका एक रोग। . | 
इसका लक्षण--कुपितदोष द्वारा क्षत होने अपना 


अभिधात ळगनेसे कानमें फु'सियां हो जातो हैं और | 


उनके पकने या कांनमें पानी जाने पर उससे वदवूदार 
'जो पीप निकलती है; उसे पूतिकणे कहते हैं | इस रोग- 
मेंप्रीप निंकलनेके साथ साथ कान खुजलाता भी है। 
. इसको चिकित्सां-खट्ट नीबके रसमें खजिकाक्षार- 
र्णः मिला कर: कानमें देनेसे कणंखराव, वेदना और दाह 
जाता रहता है। आम, जामुन, मुक तथा वरके नयै 
असे द्वारा पकतेल बना कर जातीपत द्वारा पाक करे । 
प्रीछे उसे कानमें देनेसे पूतिक्णरोग बहुत जल्द प्रशमित 


होता है 1 स्त्रियोंके दूघसे रसाञ्जन घोस कर मुके साथ 


'कानमें देनेसे बहु कालोत्पन्न कर्ण्राच और पूतिकर्ण 
जाता-रहता है । कूर, हिंगु, वच, देवदारु, सौंफ, सों 
और सैन्धव द्वारा तैल पाक करे । वाद उसे कपड़े मे 
छात्र कर कानमें देनेसे उक्त रोग जल्द आराम हो 
जाता हे । इस रोगमें शुग्युरका धूम भी विशेष 
उपकारी-है। (भारप्र०)  _ .. 
; खुधुतके मतसे- सुरसाद्गिणके काथसे पहले कान- 
को अंच्छो तरह-थो डाले । बाद उसीका चूणे कानमे 
देनेसे 73 दूर हो जाता है । .निसोथके. रससे 
प्रक्रिया हुआ तेल अथवा मधु मिला हुआ. निसोथ- 
का रस, 'गुहभूम और गुड़ एक साथ कानमें देनेसे 
. पूतिकर्णतेग आरोग्य होता हे! . | 
„` 'बालरकोके पूतिकर्ण-रोग होनेसे. उसमें निम्नलिखित 
१ तैछौषध डपकारीःहे । प्रस्तुत प्रणाळी--तिल्तैल ५१ सेर 
` लक जहेडा,'कूर,,दरिताळ, . मैनसिळ अत्येक 58 सेर 
पाकका जल १६ सेर । 


पूतिकर्णा-_पतिकाह 


| ` ` रुण, आद्र, कपित्थ; आम्र और जम्ब. इन सवोका 
पत्र तथा जाती फूलके पत्तों द्वारा तैछ पाक कर कानमे 
देनेसे पूतिकर्णरोग प्रशमित होता है । 


पूतिकर्णक ( सं० पु० ) पूतिः कों यस्मात्‌ कप्‌ । पूतिकणे 


- रोग, कानका एक रोग | : 
| पूतिका ( सं० ख्रो०) पूत्या कायतीति कैक . रांप्‌ ।१ 
मार्जारी, विल्ली। २ कीटविशेष, एक प्रकारको शह हदको 
मफ्खी । ३ लताशाकविशेष, पोईंका साग ( 3501, 
R072 ) पर्याय-कळस्ची, पिच्छिला, पिच्छिलच्छदा, 
मोहनी, मद्शाक, विशाला, वलिपोदकी । यह तीन 
प्रकारको होती हे सामान्या, क्षुद्रपता और वनजाता | 
गुण--कडु, मधुर और निद्रा, आळख्य, रुचि; विष्टम्म और 
इलेष्मकारक । ब्राह्मणादि वर्णके लिये यह साग खाना 
निषिद्ध है । इसके खानेसे वतौर ब्रह्महत्याका पांप 
'छगता है। द्वादशी दिन भी यह शाकभोजन' निषिद्ध वत- 
लाया गया है । इस पर किसी किसीका कहना है, कि जव 
पूतिकाभक्षण सामान्यतोनिषिद्धः है, तो फिर द्वादशीके 
दिनं भी इससे न खाना चाहिये, ऐसा क्यों कहा गया ! 
इसकी मीमांसा यही, कि शूक्रादिको इसके खानेमें दोष 
नहीं लगता । किन्तु उन्हे' भो द्वादशी दिन यह खाना 
नहीं चाहिये । ब्राह्मणादि वणे यदि द्वाद्शीके दिन इसे 
खांय, तो बड़ भारी दोषका भागी बंनंना पड़ता है। 
ताण्ड्यत्राह्मणमें लिखा है, कि पूतिका सोमके अश 
से उत्पन्न हुई है । इसलिए यदि सोमका अमाव हो, 
तो उसके प्रतिनिधिरूपमें अर्थात्‌ सोमके वदलेमें इसे 
लिया जा सकता है। 66 


पूतिकामक्षिका ( सं० स्त्री० ) पृथुमधुमक्षिकांविशैष, पके 


प्रकारकी बड़ी मकखी, डांस । 


पूतिकासुख ( स० पु० ) पूतिकाया मुख सिव मुखं यस्य । 


शस्वृक, घोघा ! 


पूतिकाष्ट ( सं० छी०) पूतिकाष्ठमिति कर्माः । १ 


देवदारु, देवदार । २,सरळछवुक्ष, धूपसरल ।: ` . 
पूतिकाष्ठक ( सं० क्ली० ) पूतिकाष्ठ-स्वरार्थे कन.। सरलवृक्ष, 


CC-0. Jangamwadi ४ सेर, ER SN by eGangotri 


| पूतिकाह ( सं० पु० ) पूतिकरज, दुर्गन्धि करंज । . - र 


। 
- 
| 
र 


पतिकीट --पांतमांस _ उदर 


पूतिकौट ( सं० पु० ) कोटमेद, एक प्रकारकी शहदकी 
मकखी। . 

पूतिकेशर ( सं० पु० ) पूतिकेसर देखो ! 

पूतिकेश्वरतीथ ( खं० छो०) शिवपुराणोक्त तोथंभेद । 


पूतिकेसर ( सं० पु०) १ गन्धमार्जार, मुश्क विळाव । 
२ नागकेसर । 


_ पूतिगन्ध ( संर क्ली० ) पूतिर्गन्धो यस्य । १ रङ्गधातु, 


रांगा। २ खुगन्ध तृण, खुशवूदार घास । (पुऽ) ३ 


गुदोवुक्ष, हिंगोट वा गोंदो | ( लि० ) दुर्गन्ध वद्र । 
पूतिगन्धा ( सं० ख्री२ ) सोमराजी, बकुची, वावची | 
पूतिगन्धि ('खं० लि० ) पूतिर्गन्धो यस्य तत इ, ¦ गन्ध. ये 
दुत्पूतिखुषुरभिभ्पः । पा ७181१६५) दुर्गन्ध, वद्वू | 
पूतिगन्धिक ( सं० लि० ) पूतिगन्धिस्वार्थे कन्‌। दुर्गन्ध 
बंदवू । 
पूतिगन्धिका ( सं० स्त्री» ) पूतिगन्धिक-राप्‌। १ वाकुची 
बावची । . २ पूतिशाक, पोय। 
पूतिघांस ( सं० पु० ) सुश्रुतोक्त जन्तुभेद, सुश्र॒तमें बणित 
सृगकी जातिका एक जन्तु। | 
पूतितैला ( सं० स्त्री० ) पूति दुर्गन्ध तैलं यस्याः । ज्योति 
पती, भालकंगनी । . 
पूतिद ( सं० पु० ) तरुविड्ाल, वनविड़ाल । 
पूतिद्ला ( सं० स्त्री० ) तेजपत्र । 
पूतिनस्य ( सं० पु० ) पूतिदु गन्धो नस्यः नासिकाभघो 
रोगः । नासारोगभेद । इसका लक्षण-दूषितपित्त, 
रक्त तौर कफ द्वारा गळे और तालुमूलकी वायु पूतिमावा 
पन्न होनेसे मुख और नाकसे अत्यन्त दुगन्ध निकलती हे । 
` इसीको पूतिनस्य कहते है । 
इसकी चिकित्सा--करटकारी, दन्ती, वच, सहिजन, 
तुलसी, लिकड और सैन्धव इन सव कल्क द्वारा तैल 
पाक कंर नस्य लेनेसे पूतिनस्य जाता रहता है । 
 सहिजनका वीज, वुहतीवीज, दन्तीबीज, लिकड और 
सेन्धव इन सर्वोके कल्क तथा विल्वपत्रके रस दारा तैल 
पाक कर प्रयोग करनेसे पूतिनस्य आरोग्य होता है. 
सुश्च॒तमें इसका विषय इस प्रकार लिखा हे, गले 


इस रोगमें नाडीस्वेद, स्र हस्वे द, चमन और श्रंसन 

प्रयोज्य है। तीक्णरसके साथ लघु अन्न अल्प परि- 
माणमें भोजन, उष्ण उद्कपान और उपयुक्त समयमें 
धूमपान कत्तव्य है। हिंगु, तिकठ इन्द्रयव, शिवारी, 
छाक्षा, कुंकुम, कटफल, वच, कुष्ठ, छ री ` इलायची, 
' विडडू और. करंज इन.सव दरव्योको गोमूवके साथ 
सरसोंके तेळमें पाक कर नस्य लेना चाहिए । ऐसा 
करनेसे पूतिनस्य रोग वहुत जल्द जाता रहता है। | 

पूतिनासिक (सं० लि०) पूतिर्नासिकाऽस्य । दुगन्धनासायुक्त 
जिसके नाक या श्वाससे दुर्गन्ध निकलती हो. 
जो पिशुन हैं, वे परजन्ममें पूतिनासिक हो कर जन्मत्रहण 
करते हैं | | 

पूतिपत्न (सं० पु०) पूति पढ्ने यस्य । १ श्योनाकंभेद, सोना- 
पाठा। २ पीतलोप्र, पीला लोध। | 

पूतिपत्रिका ( सं० ख्री० ) प्रसारिणी लता पसरनः। 
पूतिपण ( सं० पु०) करजबुक्ष, दुगन्ध करज | २ इगुदी 
वृक्ष, गोंदी । 

पूतिपणक ( सं० पु० ) वूतिपणे देखो । 

पूतिपल्लवा ( सं० स्त्री०) राजसुवी, वडा करेला |- 
पूतिपुष्प ( सं० पुः) ई गुदीवुक्ष, गोंदी । ` 

पूतिपुष्पिका (सं० खो”) पूति पुष्पमसपाः, कापि अत इत्वं) 
मधुमातुळुङ्ग, चकोतरा नोव । मातृ ग देखो । 

पूतिफल (सं० पु०) पूति फळं यंसग्राः । सोमराजी, वावची | 

पूतिफला ( सं० स्त्री ) पूतिफली देखो | 

पूतिफली ( सं० स्रो० ) पूतिफल यसगा; ङीष । सोम 
राजी, वाकुची, वावची । पर्याय--अवलगुज, ' वाकुची, 
सुपर्णिका, शशिलेखा, इष्णफळा, सोमा, . सोमवल्ली 
काळमेषी और ङुष्ठप्री। 

पूतिमज्जा ( सं० ख्जी० ) इ'शुदीवुक्ष,-गोंदी । 

पूतिमयूरिका ( सं० ख्री० ) पूतिम यूरोव, ततः खार्थे कन्‌, 
हखश्च । १ अजगन्धा, ववरी । २ वन्य तुलसो, वनतुरूसी | 


पूतिमारुत ( सं० पु० ) २ करन्छु, छोरी बेरका पेड । 


विल्ववृक्ष, वेलका पेड़ । र 


'और तालूमूलमै दोष विदग्ध हो कर जव मुख और नाकसे पूतिमाष ( सं० पु० ) एक गोलप्रवत्त क ऋषि । _ 


ह वायु निकलती है C तब लको विन 
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पूतिमांस ( सं० क्ली० ) दुर्गन्ध मांस, पयु षित. मांस । झुण- 


1 1 


र्र 

पूतिसुक्त ( सं० पु० ) मलनिर्गम । 

पूतिमूषिका ( सं० स्रो० ) छुछुन्दरी, छछु दर । 

पूतिझ्त्तिक ( सं० को० ) नरकमेद, पुराणानुसार इक्कोस 
नरकॉमेंसे एक नरकका नाम । 


पूतिमेद ( सं० पु० ) पूतिसँदो५स्य । अरिमेद, दुर्गन्ध खेर । 


पृतिसुक्त-पनां 
| पूतुदारु ( सं० पु० ) पलाश वृक्ष । 


पतुद ( सं० पु० ) १ खद्रि; खैर । २ देवदार, देवदार | 
( झो० ) ३ देवदारुवुक्षका फल । 

प॒त्कारी ( स'० स्त्री) ) १ सरस्वती । २ नागोंकी राज्ञः ` 
धानी | 


पूतियुगदला ( सं० स््री० ) रोहिबतृण, रोहिष सोधिया। | पृत्यएड (स ० पु०) पति दुर्गन्धमण्डमस्य। १ गन्ध 


पूतियोनि (सं० पु०) उपप्लुता नामक योनिरोगभेद, 
(Morbid sensibility of the ५४९7३७) योनिरोग देखो 


कीट, एक वदवूदार कोड़ा । २ वह हिरण जिसकी नाभिः 
से कस्तूरी निकलती है । ( 


पूतिरक्त (सं० पु०) नासारोगमेद, एक रोग जिसमें नाकमें- | पत्रित (स० लि० ) पजन किया हुआ । 


से दुर्गन्धियुक्त रक्त निकलता है। 

पूतिरज्जञु ( सं० ख्रो० ) ळतामेर्‌, एक लता । 

पूतिवक्त (सं० पु० ) पूति-वक्तमस्य। दुगन्धयुक्त सुख, 
जिसके मु हसे दुगेन्ध निकलो हो | 


पूतिववरो (सं सख्रो०) वनतुळसो, जंगली तुळसी, 
काली वबरो | 

पूतिवात ( सं० पु० ) पूतये पावित्रग्राय वातो यस्य विल्व 
वृक्ष, बेलका पेड 

पूतिवुक्ष ( सं० पु० ) पूतिय क्षः । १ श्योनाक, सोनापाठा । 

२ पवित्र वा दुर्गन्ध वृक्ष । 

पूतिशाक ( सं० पु० ) वकवृक्ष, अगस्त | 

पूतिशारिजा (सं० स्री० ) पूतिः शारिरिव जायते इति जन- 
ड-टापू, वनविलाव । 


पूतिस॒ञ्जय (स'० पु०) १ जनपदविशेष । २. उक्त देशके 
वासी | उ 
पूती ( सं० खी० ) पूतीकरञ्ज। 

पूती ( हि० स्त्रो०) १ लहसुनको गांठ । २ जंड जो गांठके 
ल सुनः २ जड़ जो गांठ 


पतीक ( सं० पु० ) पति वा ङीष तडत्‌ कायतीति कै-क 
वा पतिक पृषोद्रादित्वात्‌ साघुः। १ पतिकरञ्च, दुर्गन्ध 
या कारा करज । २ गन्धमाजांर, विलाव | 


पत्रिम ( स ० लि० ) पवनसांधन, शुद्धिकर । 

पथ ( हि० पु० ) वाळूका ऊ चा टीला या हूह । 

पथा ( हि० पुर) पूथ देशो | ` ` 

पथिका ( सं० स्री० ) पतिका पृषोदरादित्वात्‌ साधु; | 
पतिका, पोई, पोयका साग | 

पद्ना ( हि० पु० ) उत्तरी भारतमें मिळनेवाला पक पक्षी | 
यह अकसर भूरे रंगका होता है, परन्तु ऋतुमेद्के अंनु- _ 


सार इसका रंग कुछ कुछ वदला करता है। इसकी | 


देह प्रायः 9 इञ्च लम्बी होतो हैं। यह घासका घोंसला 
वना कर रहता है और जमीन पर चला करता है। | 
पुदीना देखो। .. 
पून (सं० बि०) पू-क्त' (पओ विना ग्रे । पा ८ २18४) इत्यस्य 
बात्तिकोक्स्या ) तस्य न। नष्ट, वरवाद्‌ | 
पून ( हि० पु० ) १ जंगली वादामका पेड़ । यह भारतकै 
पश्चिमो किनारों पर होता है। इसके फूल और 
पत्तियां दचाके काममें आती है और फंछमेंसे तेल 
निकाला जाता है। २ तळवारकी सुठियाका निचला 
सिरा। ३ कठपून नामक वृक्ष जिसकी लकड़ी इमारत ` 
वनानेके काममै आतो है। इसके वीजॉसे एक प्रकारका ' 
तेल निकलता हे । ४ पुण्य देखो । ५ पूर्ण देखो । 


पतीकद्वय ( सं० पु० ) करञ्जद्वय, करंज और नारा करंज | | पूनना ( हि० पु० ) एक प्रकारको ईख । 


पतीकपत्र ( सं० क्ली० ) करंजका पत्ता | 
पंतीकप्रवाल ( सं० पु० ) करञ्जपछ्व । 


पूनब ( हि० स््री० ) पूर्णिमा या पूनो देखो 
पूनसलाई ( हि० खी० ) बह पतली लकड़ी जिस पर रुई 


पतीकरञ्ज ( सं० पु० ) पतिकरज्ञ पृषोद्रादित्वात्‌ साधु की पूनियां कातनेके लिये बनाते हैं। 


करञ्जमेद्‌, कांटा करंज । 
bs Bs ड ) पूतिका पृषोदरादित्वात्‌ साधु । 


g CC-0. Jangamwadi Math (८ ॥० ९ 


पूना--दाक्षिणत्यमें वम्बई प्रदेशके अन्तर्गत एक जिला। 
यह्‌ शा ०१७ कका १६२४ उ० और देशा० ७३ १६ 
पमे है। भूपरिमांण ५३४६ वग 


पूना 


मील है । इसके उत्तरमें अहमदनगर जिला, पूर्बमें | 
अहमदनगर और शोलापुर, दक्षिणमें नीरा नदी तथा 
पश्चिममें कोलावा और थाना जिला है। पश्चिम और | 
- दक्षिणका 'भोर' सामन्तराज्य इसी जिलेके अन्तभु क्त है । | 
जिळेके पश्चिमांशमें सह्याद्रि नामक पवतमाला | 
. विराजित है जो क्रमशः दक्षिण-पूवेकी ओर जा निम्नसे 
निम्नतर उपत्यकामें परिणत हो कर समतल्क्षेत्रमे मिल 
गई है। एक 'घाट' वा गिरिपथ छोड़ कर पर्वत पार होने- | 
. का कोई उपाय नहीं है। 'वोरघांट' नामक गिरिपथमें | 
गाड़ी और -वेलगाड़ी जानेके दो सरल पथ हैं। | 
सह्याद्रिशिखरसे अनेक जळस्रोत पर्वतको धोते हुए 
भीमा नदोमें गिरे हैं। इन शाखा स्त्रोतोंमें मूठा वा मूला 
- नदी मशहूर है। पूनां नगर इसके दक्षिण-तर पर वसा 
हुआ है। नगरसे ५ कोस दक्षिण: पश्चिममें खदक- | 
वासला इद है। पूना और किरकी नगरमें इसका जळ | 
खच होता है। 
` यहां किरको, हवेली, जुन्नर सिरुर, पुरन्धर- 
-- पुर, मावळ, इन्दुपुर और भीमखड़ी नामक ८ उपविभाग 
हैं। जिलेका विचार-कार्य उन्हीं संव स्थानोंमें परि- | 
चालित होता है । यहांके रेशमी वस्त्र, मोटे सूती कपड़े, 
कम्बल) रूपे और पीतलके गहने, पात्रादि, सुन्दर मद्दोके 
खिलौने, टोकरे और खसखसके पंखे जनसाधारणके 
आदरणीय हैं। वे सव द्रब्य प्रस्तुत हो कर नाना देशों- 
में बेचनेके लिये भेजे जाते हैं। पहले यहां कागजका 
“विस्तृत कारोबार था, पर अभी धीरे घोरे हास होता जा 
रहा है।. वाणिज्यकी सुविधाके लिये पत्थरके रास्ते 
तो हैं, पर रेलपथके खुल 'जानेसे दक्षिण-महाराध्र और 
मुम्बई आदि स्थानोंमें जाने आनेकी विशेष सुविधा हो 
गई है। पूनासे महावाळेश्वर जानेमें कत्रोंजी, कपरोठी, 
ख़ण्डला, सेरोल, वाई और पश्चगञ्ञ हो कर जाना पड़ता 
है। यहां प्रायः सभी प्रकारके अनाज और अंगूरकी 
खेती होती है। कभी कभी काफी पानी नहीं वरसनेसे 
चावल आदि इतना महंगा होता है, कि भारी दुभिक्ष 
पड़नेकी सम्भावना हो ज्ञाती है। ( १७६२-६३, १८९२, 
१८२४-२५, १८४५-४६, १८६६-६७, १८७६-७७, १८६४ 


| 
1 
| 
। 
| 
1 
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का आभास पाया गया है।) साधारण मनुष्य कृषि- 
कार्य भिन्न दास्यवृत्ति, इष्टकनिर्माण और सूत्रधर कर्म- 
कारादिके कार्य करते हैं। जिले भरमें ११७८ ग्राम और 
११ शहर लगते हैं। जनसंख्या ६६५३३० है। हिन्दू, 
मुसलमान, इसाई और पार्वतीय असम्य ज्ञातियोंके नाना 
शाखाभुक्त मनुध्य यहां वास करते हैं | वस्वई प्र सिडेन्सी- 
के अन्यान्य सभो स्थानोंकी अपेक्षा इस स्थानका, जल- 
वायु खास्थ्यप्रद, शुष्क और वलकारक है । 

पाश्‍वेवत्ती सतारा और शोलापुरका इतिहास ळे 
कर हो पूनाका इतिहास वना है। पूर्वतन हिन्दूराजाओं- 
को ऐतिहासिक घरनावली उस समयके राजवंशके साथ 
मिश्रित थो । पूना अथवा इसी प्रकारके किसी स्थान- 
विशेषके नाम पर तत्कालीन इतिहास नहीं था । चालुक्प- 
वंशीय राजगण महाराष्रदेशमें राज्य करते थे | 

- चालक्यव श॒ देखो | 
सुसलमानोंके शासनकालसै ही वत्त मान ऐतिहासिक . 

घटनाए' धारावाहिक रूपमें लिखो जाती हैं । महाराष्ट्रोके 
अभ्युदय पर पूनाने महाराष्र-जगतूर्मे ऊ चा स्थान पाया 
थाः। उस समयका पूनाका इतिहास जनसाधारणके 


| हृदयमें आज भी जगमगा रहा है। पूना ही मरहठोंका 


वासस्थान और सवंग्रधान राजधानी तथा महाराद्र- 
विज्ञयळच्मीके प्रतिष्ठाता चीरकेशरी शिवाजी-चंशका 
जन्मस्थान था । 

पनाके चारों ओर पर्वतमाला है। पवंतके ऊपर 
गिरिदुर्ग रहनेके कारण वह स्थान सुद्दढ भाषसे रक्षित 
है। दाशिणात्यमें मुसलमान-राजवंशको प्रथम प्रतिष्ठासे 
अहमदनगर और वीजापुर राजाओंकी उन्नतिके साथ 
साथ इस स्थानका ऐतिहासिक आलोक विकीर्ण हो 
गया। पीछे १७वीं शताब्दीमें महात्मा शिवाजीको 
राज्यप्रतिष्ठाके साथ ही पुनाके गौरवको वुद्धि इई । 
१८वीं शताब्दीमे यह नगर वङ्गालसे पञ्जाव और दिल्लीसे 
महिंखुर पयन्त एक विस्तृत साघ्राज्यके केन्द्ररूपमें गिना 
जाने लगा था । 

रली शताब्दीके आरम्भमें शालिवाहन नामक एक 
हिन्दू राजा महाराष्ट्रदेशमे राज्य करते थे। गोदावरोके 


और १६००-०२ ई०में अधिक और «अर्पफ्रस्सिपगामें.इभिक्त ८: किन पैठात लगाम. उनकी राजधानी थी । राजा.जब- 


०६४. 


सिंहने पल्लर्वोको भगा कर चालुक्ष्यवंशकी प्रतिष्ठा की । 
इसके वाद कर्णाटक आदि दाक्षिणात्य देशोंमें चालुफ्य- 
चंशोय राजपत राजाओंने अपना अपना आधिपत्य फैला 
लिया था । ' शोलापुरके निकरवत्ती_कट्पाण नगरमे | 
उनकी राजपताका फहरा रही थी । १श्वीं शताब्दीमें 
जव चालुक्यचंशका अवसान हुआ, तव देवगिरि (दौलता- | 
बाद )-के यादव-चंशधर इस प्रदेशका शासन. करते थे.। | 
इनके राजत्वकालमें सुसलमानोंने पहले पहल १२६४ | 
ई०में महाराष्ट्र पर आक्रमण किया । किन्तु १३१२ ६० 
तक यादवचंशीय राजाओंने यहां राज्य किया था । फिरि- 
स्तामें लिखा है, कि सम्राट महम्मद तुगलकने १३४० 
ई०में इस प्रदेश पर आक्रमण कर कोन्धाना दुगं (सिंह- 
गढ़) जीता । १३४५ ६० तक दाक्षिणात्यभूमि दिल्लीश्वरके 
अधीन रहो । पोछे मुसलमान अमोरोने विद्रोही हो कर 
महम्मद तुगलकके अधीनता-पाशको काट डाला । इसी 
समयसे गुलवर्गा ( कुलवर्गा )-के वाहानीराजवंशकी 
प्रतिष्ठा हुई। इसके वाद १४२१ ३०में अहमदशाह 
बाह्मनी प्राचीन हिन्दूराजधानी विदर नगर ( विद्भे )-में 
अपनी पूर्वतन राजधानी उठा लाये। १३६६ ६०से 
१४०८ ६० तक महाराष्ट्रदेशमें घोर दुभिक्ष पड़ा। बह 
दुर्भिक्ष जनसाधारणमें 'दुर्गादेवी' नामसे प्रसिद्ध है । इस 
दारुणं दुभिक्षसे दाक्षिणात्य जनशून्य हो पड़ा। महा- 
राष्ट्र सरदारोने अच्छा मौका देख कर मुसलमानोंके अ 
से पार्वतीय -प्रदेश और दुर्भेद्य दुर्गादे छोन लिये। 
बाह्नी राजाओने खोये हुए. स्थानको फिरसे दखल 
करनेके लिये महाराष्ट्रोके साथ कई एक लड़ाइयां की, पर 
सभी युद्धमें चे अरुतकाये होते गये । अन्तमे १४७२ ६०को 
श्रह्मनीचंशके शेष खाधीन राज-मन्ती महमूद्‌-गवानने 
उनमेंसे कुछ स्थानों पर पुनरधिकार जमाया। इसके 
बाद उक्त राजमन्वी वाहानी-राज्यके शासनकार्यको नूतन 
ग्रणाळीमें लिपिवद्ध कर गये। जुन्नर नगर, इन्दापुर, 
मान्देश, वाई, बेलगाम और कोङ्कणका सद्र गिना गया 
और अहमदनगर-राजवंशके प्रतिष्ठाता अहमद-शाह हो 
वहांके शासनकर्ता नियुक्त हुए। भीमानदीके, तीरवत्ती 
जिले बीजापुरके शासनकत्त त्वमें रहे । 


सेनापति आविसिनिया 
देशके - दस्तूर दिनारके पथ आला सोपा 


प्रनों 


गया तथा जैन खाँ और: खाजा-जहानने हत 
पुर तथा और कई जिलाओंका हा हा 

जुन्नरमें जाते हो अहमदशाहने मरहठोंके हाथसे शिव. 
नेर, चावन्द, छोहगढ़, पुरन्धर, कोन्धाना ( 'सिंहगढ़ ) 
और कोङ्कणके अन्तवंत्तों अनेक स्थान छीन लिये | 
उत्तरोत्तर जयश्रीलाभसे उनकी स्पद्धा पहलेसे कहीं वढ 
चली । अब वे वाह्मनीराजका अधीनतापाश उन्मोचन - 
करनेको आगे वड़े । पहले वरणानदीके दक्षिण-तीरस्थ 


| प्रदेशके शासनकर्ता बहादुर गेलानी हो विद्रोही हुए) - 


साथ साथ आदि्लिशाहके उभाड़नेसे चाकनके ज्ञागीर- 
दार जैनउद्दीनने उनको पदानुसरण किया। अतः १४८६ - 
ई०में अहमदशाह उनसे मित्रता तोड़ देनेको वाध्य हुए। 
इस पर जैनउद्दोनने उत्तेजित हो कर उन्हे' युद्धके लिये 
बुलाया। दोनों पक्षमें लड़ाई छिड़ गई । जैनउद्दीन कोई 
उपाय न देख चाकन-दुर्गमें छिप रहे। अहमदकी अघी- 
नस्थ सेनाने भीमवेगसे दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। - 
युद्धमें जैनउद्दोन मारे गये और दुर्ग शत्रुके हाथ लगा । 
इसी वीचमें वीजापुरके अधिपति युसुफ आदिल- 
शाहने अपनेको भीमानदोके उत्तर तीरस्थ प्रदेशोंको 
खाधीन राजा वतला कर घोषणा कर दी । दाक्षिणात्य- 
के नूतन राजाओंके वीच १४६१ ई०में एक सन्धि हुई। 
इस सन्धिके अनुसार निजामशाही राजगण नीरानदीके 
उत्तरवत्तो और कर्माणके पूचवत्तों देशोंके अधिकारी हुए। 


नीरा और भीमाके दक्षिणांशवत्तो स्थान बीजापुर-राजके 


ही दखलमें रहे । अन्यान्य सरदारोंने इस विद्रोहमें 
साथ तो दिया था, पर वे खाधीनताछाभ न कर सके। 
दस्तूर-दिनार यथाक्रम १४६५, १४६८ और १५०४ ६०- 
में वीजापुरके साथ युद्धमें परास्त हुए और अन्तमें मारे 
गये । अब उनका गुलवर्गा राज्यसिंहासन बोजापुरके 
हाथ लगा । १५११ ई०में बीजापुरराज्ञने शोलापुर पर 
दखल जमाया। a 
अनन्तर अमीर बेरिद्‌ द्वारा गुलूवर्गा-अधिकार और 
और कमाल खाँके पतन पर गुलवर्गाका पुनरुद्धार संघः 
रितं हुआ। पुरन्धर और उसके आस पासके प्रदेश 
कई वर्षों तक ख्वाजा जहानके अधिकारमें रहे । . १८२३ 
दसे को एक युढोकेपबाद बीजापुर और अहमदनगर 
राज्यके बीच सन्धि स्थापित हु | `... ` ` 


पूना 


: “ इस्माइळ आदिलशाहको वहनसे चुर्हान निजामशाहने 

“विवाह किया। . विवाहमें. कन्याके यौतुकखरूप . शोला- 
` 'पुर देनेकी वात थो । . पर उक्त : सम्पत्ति नहीं. मिलनेसे 
'निजामशाही राजाओंने अपना दावा मांग भेजा |- इस 
खूलसे उपयु परि दोनों पक्षमें प्रायः ४० वर्ष तक युद्ध 
चेळंता रहा | अन्तमें ( १५६३-६४ ई०में ) उन्होंने विजय- 
` 'जगरपति रामराजको अपनेसे अधिक चलशाली समक 
कर आपसमें मेल कर लिया और रामराजकी क्षमताको 
खर्च करनेके लिये १५६५ ई०में युद्ध ठान दिया। तालि- 
'कोटमें दोनों दळके वीच घमसान लड़ाई छिड़ी । युद्धमें 


'रामराज मारे गये और उनकी सेना विध्वस्त हुई । | 
इसके वाद दाक्षिणात्यभूमिमें कुछ समयके लिये शान्ति | 


बनी रही । " - 


१५६० इई०में वोजापुरके. प्रतिनिधि दिलावर खाँ | 
अहपदनगरको भागं आये और. श्य बुहांन-निजामशाहको | 


शोलापुर देनेके लिये अनुरोध किया । १५६२ इज्में इब्रा- 
'हिम आदिल शाहसे अहमदनगरकी सेना पराजित हुई 
और दिलावर वन्दो हो कर सतारा-दुर्ग भेजे गये । 

इस वार दाक्षिणात्यमें मुगलराजवंशका आक्रमण 
आरम्म हुआ। १६०० ई०में अहमदनगर अकवरके हाथ 
लगा था। हवसी-सरदार मालिक अम्वरने पुनः उस 
पर अधिकार जमाया । १६१६ ई०में जहाङ्गीरके पुत्र शाह 
' जहांने अहमद्नगरके कुछ अंश दखल कर लिये। 

१६२६ ई०में सुगल-शासनक्ताके विद्रोही होने पर 
पुनः युद्ध आरम्भ हुआ । १६३३ ६०में दोळतावाद मुगलों- 
के हाथ लगा और राजा वन्दी हुए । उस समयके मरहठा 
सरदारोंके सर्वश्रेष्ठ भक्ति शाहजी भोंसलेने पूवंतन राज- 
_ चंशके एक व्यक्तिको सिंहासन पर विठाया । उन्होंने 
` :परेर्डासे मुगलोंकों मार भगाया और पूना तथा गङ्गथर- 
जिलाको अच्छी तरह लूटा । ` 
` . शाहजहांने पराजयका संबाद पाते ही दाक्षिणात्यको 
_ ओर ससैन्य यात्रा कर दी। १६३६ ६०में वीजापुरके 


`` राजाने पराजित हो कर उनकी अधोनता खीकार की। 


` -शाहजीके अधिकृत स्थानोको दखल करनेमें उन्हें विशेष 
चेष्टा नहीं करनी पड़ी । १६३७ ई०में शाहजीने आत्म 
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वंशका चिराग भी चुम गया । भीमा नदीके उत्तर तीर 
वत्तं जुनर आदि. स्थानः मुगरूसाप्नाज्यके हुए और 
द्क्षिणतोरवत्तीं भूभाग वीज़ापुरके राजाको दिये गये.। 
शाहजी वीजापुरके अधीन नौकरी करने लगे.और पारि 
तोपिक खरूप उन्हें पूना, सुपा, इन्दापुर, वारामति और 
मावळ नामक स्थान जागीरमें मिळे थे । 

- वीज्ञापुर राजके अधीन मरहठा-सरदारके शिक्षित 
“बगी” नामक अश्वारोही सेनादूळने सुगळ-युद्धमे 


विशेष रणपाण्डित्य दिखा कर जनसाधारणमें प्रतिपत्ति 


लाभ की थी । छोटे छोटे दुग मरहउा-सरदारोंके हाथ 
खुपुदे थे । मुसलमान 'मोकसदार'के अधीन हिन्दूःकमं- 
चारिगण राजस्व वसूल करते थे। इस समय . अनेक 
मरहरावंशने 'देशसुख' और 'सरदेशसुख'का - कार्यभार 
ग्रहण किया ।. जव. चारों ओर .मरहठालोग राजकर्ममें 
नियुक्त थे और चारों ओरके दुर्ग प्रायः मरहठा सरदारों- 
से परिचालित. होते थे, ठीक उसी समय वोजापुर राज- 
वंशकी अवनतिका सूत्रपात आरम्म हुआ ।  शाहजीके 
पुत्र महावीर शिवाजीने सुयोग. समझ कर अपना सिर्‌ 
उठाया । उन्हींके मोहमम्त्रसे -मुग्ध हो मरहराळोग 
द्ळके दछ आने लगे और उनके दलमें मिल गये | : मर- 
'हठोंकी उन्नति और अवनतिके सम्बन्धका विशेश: इतिहा 
“शित्राजी शब्दम देखो | - द 

१८१८ ई०में अन्तिम पेशवा वाजोरावकी सुत्युके 
साथ साथ मरहठा-पराक्रमका भी अवसान हो गया | 
इसके वाद पूनामें और कोई घटना न घरी । विख्यात 
सिपाहीचिद्रोहके समय भी यहां किसी प्रकारका 
औद्धत्य नहीं देखा गया । विद्रोहगुरु देशप्रसिद्ध नाना- 
साहेब इन्हीं वीजारावके दत्तक पुत्र थे । " 

इस जिलेके प्रत्येक ग्राम और नगरमें देवमन्दिर 
स्थापित हें । कुछ तो अति प्राचीन हैं और कुछ बिलकुल 
आधुनिक । कुछ खंडहरमें परिणत हो गये और कुछ अपना 
शिखर ऊपरको उठा कर पूर्वतन गौरवकी रक्षा कर रहे 


-हैं। यहांके अधिकांश हिन्दू शैव हैं, इस कारण शिव- 
'मन्द्रिकी संख्या ही अधिक है। स्थान स्थान पर शिला- 


लिपि भो दृष्टिगोचर होती है । ` 


डु “संमपेण किया और उसके साथ ही: साध ००निज्नामश्चाहीः०। ction. ०'तिाजिक्षमे अह जिला वस्बई मे सिडेन्सीके चौवॉस 


- ददद 


` ज्िठोंमे सातवां है। अभी यहां २ शिल्यकालेज, १ 
व्यवसायी कालेज, १ विज्ञानकालेज, १४ दाई-स्कूल, २१ 
मिड्लि स्कूल और ३४१ प्राइमरी स्कूल हैं। स्कूल और 
कालेजके अलावा यहां ४ अस्पताल और २० चिकित्सा- 
लय हैं। जिलेमें एक.पागलखाना (1107400 98)1111) 
भी है। 
२ उक्त जिलेका प्रधान नगर और दक्षिण-भारतमें 
अङ्गरेजराजका प्रधान सेना निवास । यह अक्षा० 
३० और देशा० ७३५१ पू० वम्बईसे ११६ मील दक्षिण- 
पूवमें अवस्थित है। यह नगर समुद्रपृष्ठले १८५० फुट 
ऊंचा और मळवार-उपकूलसे प्रायः ३१ कोस पूर्व 
मूदानदीके दाहिने किनारे सुद्दढदुर्ग द्वा सुरक्षित है। 
प्रत्येक वर्षके जुलाई माससे .ले कर नवम्बर मास तक 
वस्बई-गवर्मेण्ट यहां रह कर राजकार्यकी पर्यालोचना 
करती है। यहां ग्रेटइण्डियन-पेनिन्सुला रेलवेका एक 
स्टेशन है। जनसंख्या प्रायः १५३३२० है । 
मूता और मूछाका सङ्गम छोड़ कर यहाँ नागझारी, 
मैरवा, माणिक नाला, आस्विल ओड़ा, : खड्क और 
वासलाकी नहर नगरके वीच हो कर बहतो हुई पार्वती- 
हृदमें गिरी है। इस प्रकार जलसिक्त होने पर भो नगर- 
का अधिकांश स्थान प्रस्तरमय और अनुर्वर है | पश्चिम- 
से पूर्वमें अपेक्षाकृत समतल भूमि देखी जाती है। उत्तरमें 
कहीं भी ऊंची भूमि दृष्टिगोचर नहीं होती |. एकमात्र 
दक्षिणमें ही सिंहगढ़-भूलेश्वर पर्वतमाला, उत्तर- 
में मूता और मूलाका सङ्गमस्थान, मध्यभागमें खड़क- 
चासलाकी नहर और दक्षिणको ओर पाव॑तीहद्तीरवत्ती 
पावतो पर्वतके शिखर. पर. प्रतिष्ठित देवमन्दिर हो 
नगरकी शोभाको वढ़ाता और जनसाधारणको मनोरञ्जन 
करता है,। नगरमें जलका अभाव दूर करनेके लिये और 
भी कितनी नहर वा जल-प्रणाली कारी गई हैं। जय 
पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा १७५० ६०मे कद्राजखाल 
और पावंतीहृद काटा गया और आस्बिछ ओडा 
नामक जळखोतकी गतिको पलटा कर हुदके साथ 
जो गा ण ब 
; वह 'नानाका खाळ' नामसे 


प्रसिद्ध दै । अलावा इसके रास्तियाजाद्,त्ैधनेका 


पून! 


खाल, मूताखाल आदि कई एक . खाळें 
उत्साहसे काटे गये हैं । यहांके जळकी कल बम्वईवासो 
सर जमसेठजी जि जि भाईके एकमात्र 
स्थापित हुई थी । इन्होंने विशेष उपकारिता दिखा कर 
५ लाख ७ हजार रुपये इसके वनानेमें खच किये थे | 
नगर भरमें केवळ दो तीन हो लंबे चौड पथ है और. 
सभी संकरे हैं । पूर्व-पश्‍चिम विस्तृत गलियोमेंसे एक 
पेशवाओंके अधिकार कालमें हत्याकारियोको दण्ड देनेके 
लिये निदिष्टिथो। यहां खुनी असामी को ला कर 
हाथीके पैर तले फक दिये जाते थे । यहांका घर प्रायः 
'पकतला है, किन्तु रास्तेके उपरके मकान साधारणतः 
उद्यानयुक्त है । महाराष्ट्रगौरच पूर्वतन वीर और सचिवों. 
को अदालिकादि अधिकांश भग्नावस्थामें पड़ी है । शनि- 
वार नामक पेर वा मुहल्लेमें पेशचाका जो राजप्रासाद था, 
वह १८२७ ई०में जल कर विलकुछ भस्मसात्‌ हो गया । 
अभी केवळ चारों ओरके खुद्दढ प्राकार रह गये हैं। 
राजखसंग्रह, प्रहरियोंका थाना और चिचारादि राज- 
कोय कार्योकी झुविधाके लिये वहुत पहलेसे ही पूना 
नगर कई एक 'पेर' वा सुहल्लेमें विभक्त था । सुसलमानी 
अधिकारमें एक और 'पथ' सुसळमानी नाम पर स्थापित 
हुआ |. अन्तमें पेशवाके राजखके समय यह फिर नूतन 
नाममें परबत्तित हुआ । नागभारी नदीके पूर्व मङ्गलवार, 
सोमवार, रास्तिया, न्याहळ, नाना.और भवानी; पश्चिम 
कसवा, .आदित्यवार, गणेश, वेताळ, गञ्च, मुजःफर और 
घोड़पाड़का 'पथ' तथा सूता नदीके,समीप नीवार, नारा- 
यण, सदाशिव, बुधवार और शुक्रवार. आदि पेट अव- 
स्थित है। | | 
उपरि उक्त १८ महल्लोंमें तथा नदीके किनारे बटुः 
संख्यक प्राचीन मन्दिर हैं। किसो किसी महल्लेमेँ 
प्रासाद्की तरह अद्टालिका.भी देखी जाती हैं । 
सोमबार--पूवे नाम साईस्तापुर। यह १६६२-६४ 
ई०में मुगल-शासनकर्त्ता साईख्ताखाँसे 
स्थापित हुआ है यहां अनेक ध्वंसावशेष देखे जाते हैं । 
मंगळवा र--प्राचीन नाम शाहपुर । यहांका नागेश्वरः 
का विष्णुमन्दिर देखने लायक है । | 


राश्विया---पैशवाक अश्वारोहियोंके नेता आरनन्द्रावं 


पूना 


रूच्मणने जवसे यहां शिव-मन्द्रिकी स्थापना की. तवसे ! 
यह स्थान शिवपुरी कहलाने लगा है | अभी यह केवल | 
उक्त वंशके नामकी घोषणा करता है। यहांका | 
'रास्तियाभवन' नामक सबसे वड़ा प्रासाद देखने योग्य 
है। प्रतिवषके श्रावण मासमें शिराळ शेठ लिङ्गायत- 
बाणीके उद श्यसे एक वड़ा मेला लगता है | 

न्यहाल--पैशवा बालाजी वाजीरावके खासगीवाळके 
रक्षक न्यहाळके नामानुसार यह स्थापित है। 

नाना वा हइमान--यह १७६१६०में नानाफडनवीससे 
स्थापित हुआ है। पारसियोंका अग्निमन्दिर, घोड़े पीर 


प्रधान हैं । 

भवानी--पेशवो सवाई माधोरावके राजत्वकालमें 
नानाफडनंवीसने इसे स्थापित किया । इसका प्राचीन 
नाम वोवन वा जेजुव. है । यहांका भवानीदेवी और 
तेलफ शादेचीका मन्दिर ही प्रधान है। 

कषब:--सवंप्राचीन और उपविभागका सद्र । यहां- 
का अंस्वरखाना, पुरन्धरका भवन, शेख सल्लाकी दो कब्र 
और गणपतिका मन्दिर प्रधान है । 

आदित्यवार- प्राचीन नाम मालमपुर। वाळाजी 
वाजीरावके शासनकालमें महाजन-व्यवहार जोषीने इसे 
प्रतिष्ठित किया । दुर्जनसिंहका पाग, फड्कका प्रासाद, 
बोहोरादियोंका जमातखानां, जुमा-मस्जिद और सोमेश्वर- 
` मन्दिर प्रधान हे । 

गणे. --पूर्वोक्त जीवाजो पन्थ खासगीचाळ द्वारा 
प्रतिष्ठित । मारुतीका दोलमन्द्रि और दगड़ी नगोराका 
नागपञ्चमी मेला हो श्रेष्ठ है । 

बताल- उक्त जीवाजीपन्थ द्वारा प्रतिष्टित । पहले 
इसका नाम गुरुवार था । जवसे वैतालमन्दिर वनाया 
गयां है, तवसे यह वर्तमान नामें परिवत्तित हुआ है। 
श्रीपाश्वनाथ और वेताल-मन्द्रि तथा राज्य वागरीरका 
तकिया देखने योग्य है। 

मुजफ्फरज'ग--सरदार सुजफंफर जङ्ग द्वारा प्रतिष्ठित । 
घोरपडे--७म पेशंदाके शासनकालमें माधोजीराव 


| 
| 
। 
का अस्ताना, निवयहूं विठोवाके मन्दिर आदि 
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शनिवार पूर्व नाम मु्चु दावाद । १७बीं शताब्दीके 
प्रथम भागमें सुसळमानोने इसे वसाया । यहां शनिवार- 
चाड वा पुरातन राजभवनका ध्वंसावशेष, मण्डई, 
ओड्कारेश्वर, हरिहरेश्वर, असुतेश्वर और शनिवार मारुति- 
मन्दिर तथा पींजरापोळ है । य 

नारायण--५म पेशवा नारायणराव बंलाळके नाम 
पर यह वसाया गया है। मोद्चा और मातिचा गण- 
'पतिका-मन्दिरि, अप्टभुजा-मन्दिर, गायकवाड-भवन और 
मानकेश्वरका विष्णुमन्द्रि प्रधान है | 

सदाशिव--३य पेशवाके भाई सदाशिवराव भाऊ द्वारा 
स्थापित । अ'गरेजाधिकारके वाद इसका पुनः संस्कार 
हो कर 'नवि' नाम रखा गया है | लकड़ीपुल, विठोवां. 
मुरलीधर और नरशांशका मन्दिर, खाजिनाविहार, नाना- 
फड्नवीसका जलाधार, विश्रामवा्ग ( १८७६ ईश्में 
अग्निसे इसका कुछ अंश नष्ट हो गया ) प्रतिनिधिको 
गोट, सोतिया महसोवाका मन्दिर; साखुनका आंतुराश्रम, 
पार्वतीहद्‌ और मन्दिर आदि प्रधान हैँ । 

बुधवार--१६६० ई०में सम्राट, औरङ्गजेव द्वारा प्रति- 
छित। इसका प्रचीन नाम महजावांद था । ८म पेशवा- 
का राजप्रासाद ( १७६६-१८१७ ३० ) वा बुधवारावाड, 
बेलवाग, भाङ्गिया मारुतिका मन्दिर, कोतवाल चाबड़ी, 
तांवड़ी योगेश्वरी, कालीयोगेश्वरी और खनालीरामका 
मन्दिर, मोरोबा दादाका भंवन, भिदका भवन, धमधार- 
का भवन, उइका राममन्दिर और पासोदिया-मारुतिका 
मन्दिर ही प्रधान है। 

शुक्रवार- जीवाजी पन्थ खासगीवाल कतक स्थापित] 
यहां तालिमखाना, तुलसीवाग, ठक्कइखाना, कालाहद, 
भावनखानी, रामेश्वरमन्दिर, पन्थसचिवका प्रासाद, 
चौधरीभवन, हीरावागं और पारशनाथका मन्दिर ही 


- प्रधान है । 


पूना नगरके मध्य और वहिभांगमें 'पावेती, पाषाण 


वृद्ध श्वर, भैरव, पञ्चाळेश्वरका गुहामन्दिर, ओङ्कारेश्वर, 
_ हरिहरेश्वर, अन्नतेश्वर, नागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर और 


सङ्गमेश्वर महादेवका मन्दिर तथा बालाजी, नरपत्सीर, 


भॉसलेने ड्स्त बसाया | यह स्थान. पहले; घोर पड़ Math र so प otri गोसमपुरके विष्णु, तुळसीवाग प 
राम, 


अश्वारोही सेना-दळके अधिकारमें था । 


विष्णु और: लकड़ीपुके बिठोवाका 


0200 


मन्दिर, पतद्भित भवानी, ताइबडी, योगेश्वरी आदि 
देघोमन्दिर और गणपतिका मन्दिर दै । उक्त मन्दिरोंमेंसे 
प्रायः सभी नदीके किनारे अवस्थित $ । इन सव 
मन्दिरोंका कारुकार्य चुरा नहों है। . 
उपरि उक्त मन्दिर और अट्टालिकांदि छोड़ कर कल, 
कृषि और इञ्चिनियरि शिक्षाका एक वैज्ञानिक विश्वविद्या 
ठय, सिन्दिया छत्रो, वारुद और गोलाखाना, गोरावागान. 
७ ईसाई-गिर्जा, पारसियोंका प्रेतमवन, होलकर-सेतु, 
सडूमपुल और चेलेस्ली आदि सेतु, सेनावारिक, जैल 
खाना और साधारण पुस्तकालय आदि कई एक साधा- 
रण स्थान हैं । . मुसलमानी अमळमें ( १२६०-१६३६ 
ई०में ) कसवा नगरमें ही सेनानिवास॑ था। इस कारण 
यह नगर सफेद पत्थरोंके प्राचीरसे. घिरा हुआ था । 
यह प्राचीन दुगे सूता नदीके किनारे अभो जनाकोट नाम- 
से मशहर दै । कोडुण-दरजा, नगरद्वार, मालिवेश, कुम्मा- 
बास आदि कई एक इसके द्वार हैं । किरकी और पूनामें 
सेनाकी छावनी है । 
पूनाका संस्कृत नाम पुण्यपुर है । पुण्यसलिला 
और मूळाके सङ्गमस्थळ- पर अवस्थित तथा देव 
अन्दिरादिसै भरपूर रहनेके कारण यह पुण्य जीवन हिन्दू- 
गणसेवित एक प्राचीन नगरमें गिना गया है। भामदाके 
'पश्चालेश्वर आदि शैव गुहामन्दिर और गणेश खिन्दकी 
'बहु.कांळस्थायी गुहाए' चहांके प्राचीनत्वका एकमात्र 
निसन है क | इस प्राचीन समयमें पूना नगरमें.आहणों- 
का वास थां । संस्कारचशतः वे उपदेवताके प्रकोपसे 
नंगरक्री रक्षा करनेके लिये बहिरोबा, महाशोवा, नारायणे 


ene 


क स्थानीय प्रदादके अंजुसार वह गुहामन्दिर ५३५ शाकका, पर 
उसकी गाठन!दि देखकर कोई कोई उसे ७त्रीं वा-८वीं शत.व्दी- 
का बना हुआ मानते हैं। लाडे भेळेन्तिया (Lord Valentia 
1803)-ने टडेमोकथित 1111818 ot Punnatपओो ही 
बहुमान थूला नगर परावित किया है] अप्रणकारी फ्राइयर 
(Fryer) (१६७२-७५ ई०मे )-ने अपने मानचित्र में 
ग्रूना नगरको 81910 नामसे उल्लेख किया है। प्राचीन 
सावित्रा “218४५? और टळेमीका 84६५ ण 


ड्री-है4 - 


पूना 0 


। (०-0. Jangamwadi Math ctio, 


शबर, पुण्येश्वर और मारुतिदेव-मन्द्रिकौ प्रतिष्ठा करते . 
थे। १५६० ई०में दिट्लीश्वर अलाउद्दीन खिलजीकी सेनाने 
पूना पर अधिकार जमाया । विधमीं मुसलूमानोंके अत्या. 
चार और प्रभावसे पुण्येश्वर तथा नारायणेश्वरका मन्दिर 
यथाक्रम सेख-सलाकी वड़ी और छोटी दरगाहमें रूपा- 
न्तरित हुआ। शिवाजीके पितामह मालोजी भोंसलाकी 
सम्बद्ध ना करके १५६५ ई०में अहमद नगरपति श्य वहा- 
दुर निजामने उन्हें पूना, सूपा, शीचन और चाकनका 
विभाग दान किया । उस सम्पत्तिके दुग भी उनके अधि 
कारभुक्त हुए। ' . 

१६२० #०में अहमदनगरके मन्खी मालिक 'अस्वरके 
सेनानायक सिद्धीयाकुवके अत्याचारसे तथा १६३० ६५-. 
में दुभिक्षके प्रपीडनसे अनेक लोग पूना छोड़ कर भाग 
गये । उसी साल वीजापुर राज महसूदके मन्त्री मुरार 
जगदेवरावने मालोजीके, पुल शाहजीके विरुद्ध युद्ध करके 
पूना नगरको तहस नहस कर डाला । अनन्तरः शाहज़ी- : 
के वोजापुरराजकी अधीनता स्वीकार करने पर - महमूदने 
पुनः १६३६ ई०में शिवाजीके पिताको पैतृक सम्पत्तिका 
अधिकार दे दिया । अव शिवाजीने पूनामें रहना पसन्द 
किया और दादाजी कौणडद्रेव : नामक किसी, ब्राह्मणको 
अपनो सम्पत्तिकी देख-रेखका भार सौंपा । इन्हींके यन्नसे 
श्रोदीन पूनानगर पुनः जनाकीर्ण और दिनों दिन. सस॒द्धि- 
शाली होता:यया । महाराष्र गौरव शिवाजी और उनकी 
माता जिजिवाईको रहनेके लिये दांदाजीने 'पालमहाल 
(वत्त मान अम्बरखाना) नामक पक प्रासाद वनवा दिया । 
१६४७ ई०में कोण्डदेवकी मृत्यु होने पर शिवाजीने . 
शासन भार अपने हाथ लिया | . १६६२ ई०में .मरहठा" 
दस्युगणका उपद्रव रोकनेके लिये औरङ्गाबादके शासन 
कर्ता साईस्ता खाने शिवाजी पर चढाई कर. दी.। 
शिवाजीने भग कर सिंहगढ-दुर्गमें आश्रय लिया. । 
घोरे घोरे पूना, सूपा और चाकनके सभी डुग सुगर्लोक्र 
हाथ लगे । १६६३ ई०में साईस्ता खाँ छाछमहलमें आ 
कर रहने छगे |. अपनी. छाती पर यवनोंका शयन 
भला शिवाजीको कब अच्छा लग सकता था | घे. फरण 
पूना पर चढ़ाई करनेका आयोजन करने लगे । वारातके 
बद्दानेसे जा उन्होंने निद्रित . साईस्ता खाँ पर हमला. की 


पूना- पपली | 


दिया। साईस्ता खाँ किसी तरह प्राण ले कर भागे | 

इसके वाद सेनापति जयसिंहने पनाको फिरसे दखल | 
, किया। शिवाजी दोडनेमें वड़े तेज थे, कोई भो उनका | 
पीछा करनेका दुःस्साहस नहीं कर सकता था, इस 
कारण सम्राट्‌ औरङ्गजेवने प्रसन्न हो कर उन्हे' १६६७ 
ई०में पूना, चाकन और सूपा विभाग लौरा दिया । इसके 
वाद खानजहानने पूना पर आक्रमण किया और १७६३ 
ई०में हैद्रावादके निजामअळीने इसे अच्छी तरह लूरा 
और जला डाला था | | 
होळकर और सिन्दियाराजके आधिपत्यसे पेशवाओं- 


का क्रमशः वलक्षय होता ज्ञाता था । महाराष्रश्षेत्र दिनों 
दिन रणनिनादसे ग्रूजने लगे । क्रमशः अङ्गरेजञराजकी 
सहायताको जरूरत पड़ो । १८८२ इ०में वसांई ( बेसिन )- 
की सन्धिके अनुसार पेशवाकी सहायताके लिये एक 
दल अङ्गरेजी-सेना पूनामें रखी गई । बैठनेकी जगह मिल 
जाने पर लोग सोनेकी जगह आसानीसे वना लेते हें । 
यही हालत अङ्गरेजोकी हुई । अव वे धीरे घोरे पूनाके 
राजकायमें हाथ वढ़ाने लगे । १७६२ ६०में सर चार्ल्स 
मेलेर प्रथम प्रतिनिधि हो कर यहां आये । १८१७ में 
. पेशवा वाजीरावने' अंगरेजोंसे सन्धि कर ली । यह 
सन्धि ९५ ०६ P०००३ नामसे प्रसिद्ध है। इस | 
समय दाक्षिणात्यमें पिएडारियोंने उपद्रव मचाना शुरू 
कर दिया | अङ्गरेजोने उनका दमन करनेके लिये पेशवासे 
सहायताःमांगी । पेशवा भी दशहराके वाद सेना देनेको 
अतिश्रृत हुए... दशहरा भी वीत.. चला, उसके साथ 
साथ मरहठा-सेना. आ कर. पूनाके चारों. ओर ज्ञरने 
“लगी । . मरहठोंने ,जूनमासक्की - सन्धि तोड़ क्रर उसी 
सालके नवम्बर मासमें अङ्गरेजों पर चढ़ाई कर दो। 


ट्च. 


नायकतामें अंगरेजोंको हत्या करनेके लिये पूना नगरमे 
एक दुएद्ळ संगठित हुआ । एलफिन्ष्टन साहवने पड़- 
यन्त्रकारी दलपतियाँकी कमान गोलोंसे उड़ा दिया । इसके 
वाद्‌ पूना नगरमें और किसी प्रकारको घटना नहीं घटी । 

१८५७. ई०में सिपाहीविद्रोहके समय यहां विद्रोहका 

लक्षण दिखाई द्यो था । १,८६० ई०में रेल-पथके खुल 
जानेसे यहांके वाणिज्यकी विशेष सुविधा हो गई है। 

१८७६-७७ ईमें पूनामें भारी अकाल पड़ा था । १८७६ 

ई०में खड़कवासलामें जलकी कल स्थापित हो जानेसे 

अभी नगरका अनु वर स्थान भी फलपुष्पसे हरा भरा 

दीखता है । इस समय दस्युपति वासुदेव बलवन्त 

फड्कके उपद्रवसे पूनावासी. तंग तंग आ गये थे। 

फिलहाल पूना-नगर दक्षिण-भारतके सामरिक विभागका 

प्रधान केन्द्र समका जाता है । यहां मिडिळ और प्राइ- . 
मरी: स्कूलके अलावा वारंह हाई स्कूल और तीन 

कालेज हैं। | 


पूनाक ( हि० स्त्रो०) तेलहनमेंकी वची हुई सीठी, खली । : 
पूनिउ' ( हि०स्त्री०) पूनो देखो) ` 

पूनी ( सं० स्री०) पूति, शुद्धि । 

पूनो ( हि० स्त्रो० ) धुनी हुई रुइकी वह वत्ती जो चरखे पर 


सूत कातनेके लिये तैयार की जाती है । 


पूनो ( हि० स्री० ) पूर्णमासी, पूणिमा । . 
पूप ( सं० पुऽ ) पू-कि१, पुचं पवित्र पाति रक्षतीति पा- 


क । पिष्टक, पूआ या माळपूआ नामका मोठा पकवान । 
पूप चुरानेसे पिपीलिका ( चोटी ) होना पड़ता है । . 


पूपला ( सं० स्त्री» ) पूपं तदाकारं लाति छा-क ।-पोलिका 


पूपलो, प्राचीनकालका एक प्रकारका मीठा. पकवान | 


फिरकीके युद्धमें पराजित हो मरहठोने आत्मसमपेण | पूपली ( सं० स्त्री?) पूपछ-छीष्‌ । पूपछा देखो । 
किया । वृटिशको विजग्न-पताका पूनामें फहराने लगी । | पूपली (सं० खो०) १ वच्चोंके खेलनेका कांठका व्रहुत छोटा 


इस समय अ'गरेज़ीसेनाके अत्याचारसे पूनावासीके धन 
प्राण चष्ट हुए थे । १८१८ ई०में कोरीगाँवके युद्धमें मरहठा 
सेनाके पराजित होने पर बुटिश-गवर्मेण्टने पेशवा वाजी- 
शावकों राज्यच्युत करके शासनभार अपने हाथमें ले लिया 
और पेशवाको कानपुरके निकरवत्तीं विर नगरमें नजर 


बदी करके भेज द्या । १८१६ इ त्रीणी 'शंधिर०००करती ह्वः by eGangotri 


Vol XIV 68 


खिलौना जो छोरी डंडीके आकारका होता है और 

जिसके दोनों सिरे कुछ मोटे होते हैं। २ पोलो नदीत 
३ वांस आदिमेंसे कारी हुई चह छोरी खोखली नली 
जिसमें देशी पड्घोंको डंठोका अन्तिम भाग फंसाया रहेता 
है और जिसके सहारे पंखा सहजमें चारों ओर घ्रूमा 


२७७ पूपशांसा-पूरे 


दूपशाला ( सं० स्त्री०) अपूप-विक्रया्थ ग्रह, वह स्थान | पूयमानयव ( स ० अव्य०) पूथमाना निस्तुषीक्रियभाणा 


जहां पूप आदि पकवान रखे और बेचे जाते हे । यवा यत्न, तिष्ठदुग्वादित्वादव्ययीभावः । परिष्क्रियमाण 
पूपालो ( सं० रज्ञो ) पूपाय अछतीति अछ-अच | यवाधार खलादि । ड 
गौरादित्वात्‌ डोष । मालपूआ, पआ । | पूयरक्त ( स'० पु० ) पूयविशिष्ट' रक्तमस्मिन्‌ । नाकः 


पंपाएंका ( सं० स्त्रो०) पूपद्रव्यसाघनी अका अएमो। | का एक रोग । इस रोगका निदान--रक्तपित्तके 
“गौणचान्द्र पौषमासकी कुणाष्टमी । इस दिन पप | आधिक्य अथवा छलारमें अभिघातादिके हेतु नाक- 
द्वारा पितृलोकका श्राद्ध करना होता है, इसलिये | से लेह मिला हुआ पीप निकलता है, इसीको पूथ- 
इसे पूपाएमी कहते हैं । यह श्राद्ध अवश्यकत्तंव्य है। | रक्त कहते हैं । | ॒ 
रासपणिमाके वाद जो इष्णाएमी होतो. है, उसी इसको चिकित्सा -इस रोगमें नाड़ीबणकी तरह 
"दिन "यह श्राद्ध करना चाहिये । तीन अष्टका श्राद्ध | चिकित्सा करनी होती है और वमन करा कर अवपीड़न, 
'विहित हुए हैं,-पूपाएका, मांसाष्टका और शाका- | तीण द्रव्यका चूर्ण नळ द्वारा प्रयोग करनेसे यह अति 
-घरका । पप, . मांस तथा शाक इन तीन द्रव्य द्वारा | शीघ्र आरोग्य हो जाता है। क 
'अष्टमीर्मे आद्ध करना होता है, अतः इनका पूपाष्टकादि | पूयवर्द्धन ( स*० पु० ) पूयं बद्ध यति बुधःणिच्‌ स्युर्‌ 
नात हमा दै] ग खुश्रुतोक्त नवधान्यादि द्रव्यगणभेद्‌। ये सव द्रव्य खोने- 
पूपिक (स ० ख्रो० ) प॒पः ` पपाकारोऽस्त्यस्था इति उन, से १ थे ढवा है। पथ देखो । र 7 
ततष्टापू । पढिका, पआ, पूरी आदि पकवान | द फर : ४ 

पय ( सं ° को? ) पयते दुगन्धो भवतीति पूय-अच्‌ । नि SSDs 2 > उना 
पकवणादि सम्भव घनीभूत शुक्र॒वर्ण विकृत रक्त, पोप, | पयखाव ( सं० पु० ) १ नेत्रसन्धिगत रोगविशेष । इसका 


मवाद्‌ । पर्याय--क्षतज, मलज, पयन, प्रसित । लक्षण--नेत्रका सन्धिस्थान पक जाता है और उससे 
पक्बणादिसे पय निकलता रहता है । पयवद्ध क | पीप वहने लगती है, इसीको पूयस्राव कहते हैं । २ अश्व- 
` द्रृष्य नया चावल, उरद्‌, तिल, कुलथी,' वरवटी, हरि- | का नेलरोगविशेष । न 
छणे शाक, अमुद्रव्य, लवण, कट्द्रव्य, गुड, पिष्टक, शुष्क- | पूयारि ( सं० पु०) पूयानामरिः, तद्विनाशकत्वात्‌ । 
मांस बकरी अथवा भेंसका दूध, निर्जळ देशमें जो पशु निस्ववुक्ष, नीमका पेड़ । 


पैदा होता हे उसका मांस, शीतळ जल, इशर (खिचड़ी), 


'पायस, दृधि, दूध तथा तक्र आदि पूयवद्ध'क है, इसलिये 
इन सव चीजोंका परित्याग करना चाहिये । 


पयडडश ( हि० पु० ) भोजपत्रकी जातिका एक बुक्ष। यह 

खसियां पहाडी और बरमामें पाया जाता है। इसकी 

छाल मणिपुर आदिके जंगली लोग खाते हैं और पानीके 
| 


पूयालस ( सं० पु० ) पूय अलस इच यल, सान्द्रत्वेन 
चिराज्चिगमनादेव तथात्वं । आँखोंका एक. रोग जिसमें 
उसकी पुतलीकी सन्धिमें शोथ होनेके कारण वह स्थान 
पक जाता है और उसमेंसे दुर्गन्धियुक्त पीप निकः 
लतीहे ॥ 
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घड़े प उसकी मजबूतोके लिये लपेटते हैं पूयोद ( सं० क्ली० ) पूयमेवोदकमल, उदादेशः । नरकमेद । 
पका ( स ० पु० ) पुराणानुसार एक प्रेतयोनि। इसमें | प्र ( सं० ल) पूरयति सौगन्येनेति पूर कै । १ दादा 
.. मंरनेके उपरान्त वे वैश्य हो जाते हैं जो अपने क रः 


i र घमसे च्युत | दाह अगर | (पु० ) २ जळसमूह, वाढ | ३ त्रणसंशुदि, 
होते हैं। कहते हैं, कि ऐसे प्रेतोंका आहार पोप है। | घाव पूरा होना या वढ़ना । ४ खाद्यविशेष, वे मसाले या 
_पयकुण्ड ( स ० धु० ) पुराणानुसार एक नरकका नाम। | दूसरे पदार्थ जो किसी पकवानके भीतर भरे जाते हैं। ५ 
पूंयप्रमेह ( स'० पु० ) पक प्रकारका रोग जिसमें पोपके पूरक प्राणायामकारीका नासारन्ध्र द्वारा बाहरमें यवना 
ड सा ता मिसे समान (० कप" आणावे परकी Gt ET | 
। पूर ( हि वि० ) पूर्ण देखो । 


प्रक--प्रण 


पूरक ( सं० पु०) पूरयतीति पूरि-ण्चुछ्‌ । १ बीजपूर। २ 
गुणक अडू, वह अङ्क जिससे गुणा किया जाता है । ३ 


१७१ 


पिएडसै जाचु, जङ्घा और पादद्दय; षष्ठ पिण्डसै मर्म 
सप्तमसे समस्त नाड्यां; अष्टमसे दन्त और रोम; 
थ्यानकारोका नासिकागत उच्छास, प्राणायामका अङ्ग | नवमसे वीर्य और दशम पिण्डसे सम त देह पूर्णताको 
विशेष । ४ प्र तदेहनिव्पादक अशौचकालमें देय दश- | प्राप्त होती है। इसी प्रकार खत व्यक्तिकी देहके अङ्गादि 
पिण्ड। खरतव्यक्तिकी देह भस्मीभूत होनेके वाद अशौच- | पूरण होतेहै। 
काळके : मध्य पिण्ड द्वारा देहको पूरण करना होता है, | “शिरस्त्याद्ये न पिण्डेन प्रेतस्य क्रियते सदा | 
इसोसे इसका नाम पूरक पड़ा ।. दशपिण्ड द्वारा देह द्वितीयेन तु कर्णाक्षिनासिकान्ु समासतः ॥ 

पूरण होनेके कारण . इसे. दशपिएड भो कहते हैं। जो | गलांसभुजवक्षांसि तृतीयेन यथा क्रमात्‌ । 
'प्रेतव्यक्तिका अग्निसंस्कार करें, चे नौ दिनमै नी पिण्ड | चतुर्थेन तु पिण्डेन नाभिलिङ्गणुदानि च ॥ 


और जो श्राद्धाधिकारो हैं, वे अशौचान्त दिनमै पूरक- जानुजडु तथा पादौ पञ्चमेन तु सर्वदा । 
पिण्ड अर्थात्‌ दशम पिण्ड ढे |. इस पिण्ड द्वारा सारी | सवेमर्माणि षष्डेन सप्तमेन तु नाडयः ॥ 
देह पूण होती है। हाड; | दन्तरोमाद्यष्टमेन वोर्यञ्च नवमेन तु । 


देह व्यतीत किसी प्रकार खगे और नरकादिका भोग | 
नहों हो सकता । जव यह षाए्कोंषिक देह भस्मादिरूपमें | 
परिणत होतो है, तब उसकी इस पिण्ड द्वारा प्रेत-देह | 
होती है । यह प्र त-देह दोनेके वाद उसका श्राद्धादि कार्य | 


दशमेन च पूर्णत्वं तृप्तता क्षद्विपयंयः ॥” (धुदितरब) 

यह पिण्ड प्रति दिन पक एक करके देना होता है। 
किन्तु तीन दिन अशौच होने पर पहले दिन एक, दूसरे 
दिन चार और तोसरे दिन पांच, इसी प्रकार दश पिएड 


सम्पन्न होता है। पीछे साळ पूरने पर अर्थात्‌ सपिण्डी- | 


करणके वाद उसे भोगदेह द्दोगी । इसी भोगदेह द्वारा 
खर्गनरकादिका भोग हुआ करता है । 


गत्युके बाद ही तेज, वायु और आकाश इन तीनों | 


भूतोंकी सहायतासे अतिवाहिक देह होतो है, जिसे प्रेत- 
देह भी कहते हैं। 

इस समय वह देह आकाशस्थित, निराचलम्व, वायु- 
भूत और निराश्रय हो कर रहती है तथा शीत, वात 


और तपोद्ध त भयानक यातनाका अनुभव करतीहै। ` 


पूरक पिणडकी व्यबस्था । जिसकी अग्निक्रिया होगी, 
उसीका पूरकपिण्ड विधेय है। जो अग्निसंस्कार करे, 
वे हो पूरकपिण्ड दे । अशौचके प्रथम नौ दिन तक प्रति- 
दिन एक एक.पिएड करके और दशवे दिन शेष पिण्ड 
देना होगा । शूद्रादिको ६ दिनमें ६ पिण्ड और ३०वें 
दिनमें दशबां पिण्ड देना होगा.। जिसके पूर्णाशौच नहीं 
होता उसे जिस दिन अशौचान्त होगा उसी दिन पूरक 
पिण्ड देना होगा। 

प्रथम पिण्डसे मख्तक; द्वितीय पिएडसे कर्ण, चक्ष 
और नासिका ; तृतीय पिए्डसे गळा, अंस, भुज-भौर 


वक्षःस्थल ; चतुर्थ पिएडसे नाभि, ळिडू.औरु-्युदञापश्चम ० 


देना होगा । जिसके केवल एक दिन तक अशौच है, उसे 
उसी दिन पूरकपिरड देना चाहिये । । 

यदि किसी कारणवशतः अग्निदाता पूरकपिए्ड न | 
दे, तो _आद्यश्राद्धकारीको अन्तिम दिन वा आइश्राद्धके 
पूरक पिण्ड दे कर ऊर्णातन्तुमय वास द्वारा उसकी 
अर्चना करनी चाहिये । > वि 

पुलादिके अभावमें स्त्री यदि खामीका पूरक पि 
प्रदान करे और वह उस समय रजखला रहे, तो वस्न 
त्याग कर पुनः स्नान कर छे और तव पूरक पिण्ड दे | 
पूरकपिण्डदानका प्रयोग सर्वसतकर्मपद्धतिमें सविस्तार 
लिखा है । विस्तार हो जानेके भयसे यहां पर और 
अधिक नहीं लिखा गया । 

( लि० ) ५ पूरणकर्त्ता, पूरा करनेवाला । 


पूरण ( सं० छो० ) पूयतेऽनेनेति पृर-करणे ल्युद्‌ । १ पूरक- 


पिण्ड, दशाहपिंड । २ वृष्टि, मेहे । ३ कुरञ्ञर। ४ अङ्कका 
गुणन, अङ्कोंका गुना करना । ५ वस्तिनेत प्रभृति अन्त 
दवारा कर्णादिमिं तैलादि पूरणकर्म, कान आदिमिं तेल आदि 
भरनेकी क्रिया । ६ वापतन्तु । ( पु० ) ७ सेतु, पुळ । 
८ खुगन्धतृण । & नागरमोथा, केंवटी । १० पूरणार्थ पक्क- 


।०ै. 0९ रवंकिछतैछ०"पुरयतीति प्रि कत्त रि-ल्यु । १२ 
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संख्यापूरण | १३ वातजन्य त्रणवेदना विशेष, एक प्रकार | 
का त्रण या फोडा जो वातके प्रकोपसे होता है। १४ 
समुद्र । १५ परिपूर्ण करनेकी क्रिया, भरनेकी क्रिया । १६ | 
समाप्त या तमाम करना, पूरा करनेकी क्रिया । १७ 
पुनर्नवा, गदहपूरना । (लि०) १८ पूरक, पूणे कारक, पूरा 
करनेवाला। .. २7२ | 
पूरणकाश्यप ( सं० पु० ) पूर्णेक्राश्यप देखो । 
पूरणमरछू-१ गिद्धौड्के एक राजा । सम्राट, अकवरशाह- 
के सेनापति राजा मानसिंहने विहार आ कर इन्हे परास्त 
किया था। 


२ कज््छचाह-वंशीय एक राजा। ये पृथ्वीराज- | 


कच्छवाहके पुत्र थे । 
३ उक्त राजाके प्रातृपौत्र। इनके पितामहका नाम 


राजा विहारीमछ और पिताका नाम राय सिन्हदी पूर- 
बिया था। थे लोग गहळोत-वंशीय राजपूत थे । पिता- 
के मरने पर पूरण चन्देरी और रायसिन:प्रदेशके शासन- 
कर्ता हुए । १५३२ ई०में गुजरातपति वहादुरशाहके आक्र- 
मणसे रायसिन-दुंग और अपने राज्यको वचानेके लिये 
पिता-पुत्रमें लड़ाई हो गई थी । इसके वाद हुमायूके 
.प्रतिदधन्दी दुर्वुत्त शेरशाहने इनके आचरण पर क्रुद्ध हो 
रायसिन जोतनेकां इरादा किया । दळवळके साथ इनके 
राज्यमें पहुंच कर शेरशाहने पूरणमलको अपने पास बुला 
भेजा। राजमहिषीने समका था, कि इस वार राजाका 
निस्तार नहीं, सो उसने स्वांमीकों अच्छी तरह सिखा 
. पढ़ा दिया । राजाने भी चतुरा प्रियतमा पल्ीको सलाहसे 
“६००० अश्वारोही सेना ले कर राजाका अभिनन्दन किया। 
अब सप्नाटके पेरमें चूहे कूदने लगे। उन्होंने. छः हजार 
दुदध'ष राजपूर्तोको पराजय करना अपनी शक्तिसे वाहर 
समझा, इस कारण १ सौ. अश्वारोही और १ सौ वहु- 
मूल्य उपढौकन दें कर राजाको अधीनता खीकार कर 
“लछी। किन्तु राजाको अपने कब्जेमें लानेकी इच्छासे चे 
चदं छः मास तक ठहर कर पूरणमलकी सेनाको वल- 
“परीक्षा करने लगे । ६५० हिजरीमें पुनः दोनोंमें लड़ाई 


। 'छिड़ी।  शेरशाहने रायसिन-डुगंकों जीत लिया और 


` राजाको वाराणसीका शासनकत्त त्व देनेका प्रलोभन. 


. कर दुर्गंसे वांहर कर द्या । रजी सी कुनको शेक ie 


स्त्री-पुल ले कर वित्रत हो पड़े । कालके कुचक्रसे शन: 
के हाथ वे नजरबंदी हुए । राजाने चक्रान्त समझ अपने 
होथसे प्रियतमा-प्रणयनीकी . हत्या कर डाली और 
आत्मीयवर्गको भी इसी प्रकार स्त्री-हत्या करनेका आदेश 
किया । जब वे लोग अन्तःपुर-निवद्धा प्रिय-प्रणयिनोगण- 
की सतीत्वरक्षाके लिये ऐसे द्वढ्व्रतमें बतो थे, ठोक उसी 
समय वहुत तंड़के अफगान लोग चारों ओरसे आ कर 
हिन्दू पर टूट पड़े और उन्हें एक एक कर यमपुर भेजने 
लगे। पूरणमळने भी आत्मरक्षामें समर्थ हो जीवन- 
दान किया । जो सव राजंपूत-महिलाथे” पकड़ी गई 
थीं, उन राजपूत-कुछललनाओंके ऊपर दुवृ त्त मुसलमान- 
नायक शेरशाहने अत्याचार करनेमें कोई कसर उठा न 
रखी । छः भासके मध्य उन्होंने हिन्दू-मुसलमानके वैर- 
निर्यातनकों पूणमाल्लामें दिखलाया था । यहाँ तक कि 
उन्होंने छल करके पूरणमळको पकड़ा. और मार डाला 
"तथा अन्तमें उनकी कन्याको वाजारमें 'नृत्यगीत-व्यव- 
सायी नत्तंकीके हाथ सॉंपनेमें जरा भी सङ्कोच न 
किया# | ह | ् 

पूरणी ( सं० स्त्री० ) पूर्यते अनयेति पूरि-ल्युट्‌, डीप । १ 
शाब्मलिवुक्ष, सेमर । २ पूरणकारिका, पूरा करनेवाली । 

पूरणीय ( सं०'लि०) पूर-अनीयर्‌। पूरणके योग्यं । ` 

पूरन ( हि० वि० ) पूर्ण देखो। . .. 

पूरनकाम ( हि? वि० ) पूर्ण. देखो | 

पूरनपूरी ( सं० स्त्रो० ) एक प्रकारकी मीठो कचौड़ी । 

पूरनमांसी. ( हि० स्त्री०) पूर्णमासी देखो । | 

पूरना ( हि० क्रि० ) १ पूक्ति करना, कमी. या लुदिको पूरा 
करना । २ मनोरथ पूणे या सफल करना, सिद्ध करना । 


. क तारीख-इ-शेरक्षाद्दी नामक मुसळमानी इतिहासमै इस 
भीषण अत्याचारकी कथा लिपिवद्ध है। _ १२३२ ई०में बहा” 
“दुरके आक्रमण समय मी इस: प्रकारझा एरु ओरं अयाचार 
संघटित हुआ था। सुलतान बहादुर ' शाहने उस समव 
पूरणमळकी विमाता दुर्गादेवीके रूपमाधुये पर मुग्ध दो उतर 


पौ णिग्रहण, करन चहो । विस्तृत. विवरण 'मीरंट'इ कि 


ग्दरी'नामकय्रन्यमेंदेखो) |: 


व -वूहभुज 
३ किसी चीजको किसी चीजसे आच्छादित करना. | 


:हँकना । . ४वजाना, . फू कना । . ५ व्याप्त हो जाना 
: पूण होना, भर जाना । ६ मङ्गल अवसरों पर आरे. अवीर 
: आदिसे देवताओंके पूजन आदिके लिये चौखू' क्षेत्र 
आद्रि वनाना, चौक वनाना। ७ वरना। : 
(हि० पु० ) प्राची, पूव बह दिशा जिसमें सूयका 
उदय होता है । । 
` पूरवळ ( हि०.पु० ) १ प्राचीन समय पुराना जमाना । २ 
पूर्वजन्म, इस जन्मसे पहलेवाला जन्म) | 
` पूरवला ( हि० पु० ) १ पूर्वं जन्मका | २ प्राचीन कालका, 
पुराना । 
पूरविया ( हि० पु० ) पूरवी देखो 
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रक्तपित्तका दीषज्ञनक,  पाकमें उष्ण, वायुनाशक और 
चक्षका तेजोहारक है। ` यह तैलपक्कको अपेक्षा घुतपक्क 
होनेसे चक्ष्का हितकारक और रक्तपित्तनाशक .होता है । 


पूरित ( सं० लि० ) पूयते स्मेति ए पूरिःचा क्त ( वा दान्त- 


शान्तपूरभति पा७।२।२७ ) इति ` पक्षे इद्‌ । १ ` इतपूरण, 
परिपूण, भरा हुआ, 'लबालव । २ शुणित, गुणा किया 
हुआ 1: ३ तृप्त. ` 

पूरिन्‌ ( सं०. लि० ) पूर्णकारी, पूरा करनेवाला | 

पूरिया ( हि० पु? ) पाइव जातिका एक राग । यह सन्ध्या 
समय गाया जांता है। इसमें पञ्चम खर चरित हे | 


| किसीके मतसे यह भैरव-रागका पुत्र और किसीके मत- 


से सङ्करराग है । 


पूरवी ( हि० त्रि० ) १ पू्व॑सम्वन्धी, पूरवका २ पूर्वी देखो । पूरियाकल्याण ( हि० पु० ) सम्पूण जातिका एक सङ्कर 


( पु०.) ३ एक प्रकारका दादरा जो विहारी भाषामें होता 


है और विहारप्रान्तमें गाया जाता है। (स््री०)४ पूवीं | 


नामको रागिणी | 

पूरयितव्य (सं० लि० ) पूर .तव्य । पूरणीय, पूरा करने 
योग्य । 

पूरयित ( सं०. त्रिः) पूर-तृच्‌ । १ पूरक, पूर्ण करनेवाला | 
(पु०) २विष्णु। _ . 


- पूरा (हिं० वि.) १ परिपूण, जो खाली न हो, भरा । २ | 


समस्त, समग्र, समूचा, जिसका अंश या विभाग न 

किया गया हो अथवा जिसके टुकड़े या विभाग न हुप 
हों, सोलह आना-। ३ पूर्ण, कामिळ, जिसमें कोई कमो 
या कृसर नरह गई हो। ४ यथेष्ट, काफो, भरपूर। ५ 

सम्पादित, कृत, पूर्ण, सम्पन्न । ६ तुष्ट, पूर्ण । 

प्रास (सं० झो० ) पूरं - पूरकमञ्ुमत । वुक्षासु, महायु, 
व्रिषाचिल । 

पूरिका ( सं० स्ली० ) पूर्यते इति पूरि-क, स्त्रियां डीप्‌, 
: पूरो, ततः स्वार्थे कन्‌, टाप्‌ पूर्वह्रखश्च । पिष्टकभेद, 
:केचोड़ी । भावप्रकाशमें इसकी प्रस्तुत प्रणाली इस 
भकार लिखी है,-उरदूको अच्छी तरह चूण कर उसमें 


राग । : इसके गानेका.समय रातका पहला पहर है | 

पूरि ( हि०.ख्री० ) १ पक प्रकारका प्रसिद्ध पकवान जिसे 
साधारण रोटी आदिकी तरह बेल कर खौलते घीमें छान 
लेते हैं । २ सुदंग, तवले, ढोल आदिके मंह पर मढा डुआ 
गोळ चमड़ा। ( वि० ) ३ 'पूरा' शब्दका स्त्रीलिड्धरूप । 

पूरु ( सं० पु० ) पृ वाहुळकात्‌ कु। १ मलुष्य । मनुष्यके 
अर्थमें यह शब्द वहुचचनान्त होता है। २ वैराज मनुके 
एक पुलका नाम । ३ जह के एक पुत्रका नाम | ४ राक्षस 
भेद । ५ ययातिपुत्रभेद । पुरु देवो । 

पूरजित्‌ ( सं० पु० ) विष्णु । 

पूरुव ( सं० पु०) पूरब देखो । 

पूरभुज- समुद्रज जीवयोनिभेद । आवयविक विभिन्नता 
देख कर वैज्ञानिकोने इनका श्रेणी-विभाग और नाम- 
करण किया है। साधारण. अङ्गरेजीमें ये 1201;965 
और । ‘०1४7678 नामक दो विशिष्ट श्रेणियाँमें विभक्त 
हुप हैं। जिसका आकार छोटे शैवाळकी तरह होता, 
उसे ४०७०३ और जो गुल्मादि छोटे पौधेके सदृश 


` होता है उसे 201717018 कहते हैं । कोई कोई पूरुभुज 


देखनेमें ठीक उद्धिदुक्के जैसा लगता है। ये जलजकीट 
हैं वा जीवभुक्‌ शेचाल वा उद्भिद्‌, इस प्रश्नका यथार्थ 


नेमक, अद्रक और हींग मिळावे । वाद मेदेके भीतर | 

उसे दे करके पिष्टकाकार बना कर 'खौलते हुए. तेल या | ट्दडन (॥. ४1१1) साइवने खत 'सामुत्रिक भुवन 

'घीमें छान छे । बस, इसीको पूरिका कहते हैँ। इसका | नामक पुस्तकमें गभीर गवेषणा दारा जो जीचतत्त्व प्रकर 
-सुखरोचक, मधुर रस, शुरु, ०क्िम्पमलक्रारक्र॥। किया हे5चडी| ननल्ाझरणमें आदरणीय है । 


४०, जाए, 69 


उत्तर देना वड़ा ही कठिन है । प्रसिद्ध फरासी परिडत 


२७३ पूरुशुज- पूरुष 


इस क्षद्र जीवके सम्बन्धमें यदि आलोचना की जाय, | भी नहीं है ; केवल धूसर शैचालकण सद्दश बाहु ही 
तो कुतूहल पैदा होता है और जगदीश्वरकी अपार महिमा | उनके हाथ, पांच, ओष्ठ और स्पर्शैन्ट्रियका . काम 
झलकती है। जळके तारतम्यानुसार इनमें भी विशेष | करती है। ८. 
'पृथकता देखो जाती है । . सुमिष्ट नदोके जलमें और | पूरुष ( सं० पु० ) पूरति अम्र गच्छतीति कुपन 
ळवणाक समुद्र-जलमें बहुत अन्तर देखा जाता है। | ( पुर; कुषन्‌ । उण. .४।७४ ) ततः ( अन्येषामपि दृश्यते । द 


दोनोंकी कार्यप्रणाली भो अनेकांशम विभिन्न हैं । ६।१।१३७ इति निपातनात्‌ दीर्घः । १ पुरुष,नर, आदमी | 
इसके बड़ से वडे जीवका आकार एक ड्ञ्चके तृती- |e पुरुषका शुभाशुभ लक्षण पुरुष शब्दे देखो | 
यांशसे अधिक नहीं होता है। ऐसे छोटे आकारसे | ९ नित्यमुक्त शुद्धखभाव, चेतन, आत्मा । सांख्य- 


इनको प्रकृत अवस्थाका निरूपण करना वडा हो कठिन | दशतमें पूरुषका . विषय इस प्रकार लिखा है-- 
। है । नदीके जलमें जो सव पूरुभुज उत्पन्न होते हैं, पुरुष चेतन, प्रमाता अर्थात्‌ प्रमा-साक्षो है । यह 'दुरि-शेते' 
'खाद्यादिभेदसे उनका गालवर्ण विभिन्न हो जाता है । अर्थात्‌ लिड्रशरीरमें अवस्थान करता है, इसीसे इसका 

उनको गर्भस्थलोके वहिर्देशमें जो सव क्षुद्राकार उपनल | पुरुष नाम पड़ा है। यही पुरुष चेतन हेतु आत्मपद्वाच्य 

संश्छिष्ट देखे जाते हैं, वे ही क्रमशः परिवद्धित हो कर | है। सोख्यके मतसे यह निखिल त्रह्माएड प्रकृति और 

एक खतन्ल पूरुभुजका आकार धारण करते हैं। जव | पुरुषात्मक है। इनमेंसे प्रकृति वा पुरुष कौन है, उसी 

यह अंशावयव अपने भरण-पोषणके उपयुक्त हो जाता | विषयकी यहां आलोचना की जाती है | 

है, तब मातृगालसे विच्युत हो कर उसकी एक खतन्त् | पुरुष भिन्न आत्रह्म स्तम्ब पर्यन्त समस्त जगत्‌ ही 
` जीवरूपमें गिनती होती है। पक पूरुभुजके शरीरमें एक | प्रकृति है । इसके मध्य सूलप्रकति अति सूक्ष्म और 
दूसरे क्षद्राकार नलरूपी पूरुभुजका उद्धव प्रायः शरत्‌- | आदिम है। उसो मूल प्रकृतिने धीरे धीरे विझत हो 
काळमें ही हुआ करता है। पूर्णावयव पाते हो वह गिर | कर इस असीम ब्रह्माएडकी सृष्टि की है और वह आज भी 
कर जलके नीचे चला जाता है । शीतकालमें वह उसी ब्रह्माएडाकार में अवरूथान करतो है | ज्ञो इस जगतका 


भावमें रहता है। पोछे वसन्त ऋतु आने पर उसके | . मूल वा सूक्ष्मवीज है, वही प्रकृति है और जो उसका 
कलेवरकी वृद्धि होती है। यदि किसी एक पूरुभुज़कों | विकार है, बही जगत्‌ है । | र 
सात या आठ खण्डोंमें विभक्त किया जाय, तो दो दिन- जगत्‌की मूल अवस्था बा अव्यक्त अवस्थाका नाम 
के मध्य वह एक एक करा हुआ खण्ड फिरसे पूर्णाकार प्रकृति और व्यक्तावस्था वा सविकार अवस्थाका नाम 
धारण करता है। इस प्रकार एकको कार कर नष्ट कर | जगत्‌ है। प्रकृतिका विशेष विवरण प्रकृति १ब्दमे देखो । 
डालनेसे उसकी कोई विशेष क्षति नहीं होती, बरन्‌ नित्य सांख्याचार्य कपिलने पदाथ-निणयके मूल पत्तनकाल- 
नये पूरुभुज-वंशका विस्तार होता है। क्या ही ईश्वर- में कौन पदाथ प्रकृति है, कौन विकृति है तथा कौन भनु- 
कौ ल रणे हे! सा क) भय अर्थात्‌ न प्रकृति और न विकृति हो, इस प्रकार 
' आश्चयका विषय यह उदर | श्रेशीविभाग करके प्रकृतिका अव्यक्त, विकृतिका ब्यक्त 
स्थलीकी भीतरी ओरको मोजेको तरह उल्टा देनेसे भी और -उभयात्मक पदार्थका व्यक्ताब्यक्त तथा अनुभ 
इनके जीव-जगतकी वाह्य क्रियादिका कोई व्याघात वा | पदाथंका 'क्ष' अर्थात्‌ ज्ञाता वा पुरुष नाम रखा है। पीछे 


ध्यक्तिकम नहीं देखा जाता। पहलेंको तरह अब भी थे दु निर्देश 
खाते पोत हैं । वाहरका जो चमडा पूर्वावस्थामें निश्वास- कन संख्या, .परोक्षा नो | कशया 


पश्वासका एकमात्र क्रियास्थळ था, अभी वहां पाकरूथळी- 


डळ यह र पदार्थ परुष और आत्मा भादि 
फा. काम करता है । सच पूछिये, तो पूरभुजके हृदय, अजुभयरूप 'श' पदाथ पुरुष 


श | ज मि नमले. रसिद ह पुरष नमवत 
डदुयन्त, यकृत्‌, धमनी, मस्तक वाः मस्लिष्क"आ दि “अर्थात्‌ प्रकृति नहों है और न विकृति ही है ।: प्रकृति ` 


पुरुष 

शन्द्से कारण और विकृति शब्दसे उसका कार्य समका | 
जाता है । 

पुरुष कूटस्थ है अर्थात्‌ जन्यघर्मका अनाश्रय अवि 
कारी और असङ्ग है । इसोसे पुरुष कारण नहीं हो | 
सकता । पुरुष नित्य है, उसको उत्पत्ति नहीं है, इस | 
कारण काय भी नहीं हो सकता। अंतएव पुरुष अनुभया- | 
त्मकं है । 

यह पुरुष चमचक्षके अगोचर, हस्तपदके अग्राहा और | 
मनके अगम्य है । इस 'ज्ष! पदाथने विविध सम्प्रदायके ! 
निकट विविध रूपोंमें प्रकाश पाया है । इनमेंसे सांख्या- 
चायाँका सन्मत पुरुष जिस भाचमें प्रकाश पाता है, उसो: 
का विषय यहां आलोच्य है । 

पुरुषके अस्तित्वका क्या प्रमाण है ? इस पर कपिल 
कहते हे, 'अत्तिह्यात्मा नात्तित्व साधनामवाव? नास्तित्व 
साधकं प्रमाण नहीं रहनेके कारण मंचुष्य आत्मनास्तिक 
नहीं हो सकता । 'मै' में हूं? 'मेरा' यह आत्मानुभावक- 
ज्ञान सवोंके हैं। जिसे आत्मा है.-उसीको इसका ज्ञान 
है। अतपव पुरुष ( आत्मा ) नहीं है, ऐसा कोई भी 
नहीं कह सकता, यह खतःसिद्ध है । 

पुरुष है, तद्विषयक सामान्य ज्ञान भी है; किन्तु 
इसका विशेष ज्ञान नहीं है । भें ह” केवल इतना हो 
ज्ञान है ; किन्तु मैं क्या हुं अथवा मेरा खरूप कैसा है ? 
यह अथोगियोंको माळूम नहीं । 

इन्द्रियग णके वाह्यासक्तःखभाव होनेसे ही अयोगी 
व्यक्ति पुरुषके यथार्थ ज्ञानसे वञ्चित हैं। अत्यन्त संयोग- 
बलसे जिस प्रकार लोहा और आग एक हो जाती है, 
मानव भी उसी प्रकार भ्रम और प्रकृतिके अतिसान्निध्य- 
प्रयुक्त अंनात्मपदा्थमें पकीभूत हो कर मैं करता हू” 
कभी वहिःस्थ मांसपिएडमें आत्मसम्बन्ध स्थापन करके 
'ेरे पुत्र हैं? 'मेरे कळल हैं! ऐसा कह कर व्याकुल होते हैं। 
इत्यादि प्रकृतिकी मायासे मोहित हो कर, इसी प्रकार 
देहेर्द्रियादि नाना पदार्थोमें आत्मत्व स्थापन करके वृथा 
केश पाते हे । किन्तु मैं ( पुरुष) कौन हं और मेरा 
खरूप कैसा है, यह सुख और दुःखभोग मेरा प्रकृत है बा 
नही; इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है । 


| 
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होने पर जो आत्मतत्त्वज्ञ थे, उन्हींकी वे शरण लेते थे । 
वे इस आत्मचिषयक यथार्थ तत्त्वका उपदेश दे कर सभी 
संदेहको दूर कर देते थे । नाना पदार्थामें पुरुषत्वभ्रम 
नहों होता था | 

दृश्यपदाथमालमें कोई भी पुरुष नहों है । पहले 
पुरुपका स्वरुप जो जानना चाहते थे, वे योगका आश्रय 


` कर तथा इन्द्रियका वहिर्गमन रोक कर सभी विषयोंसे 
गृढात्मा न प्रकाशते' पुरुष (आत्मा) _ 


अवगत हो जाते थे । 
अपने पाश्वचर अज्ञानसे सर्वदा आवृत हैं, इसी कारण 
अयोगी, अब्रह्मचारी और अविवेकी पुरुषके निकट चे 
प्रकाश नहीं पाते । 'नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः? पुरुष 
वाकूपारिडत्यमें नही मिलते । 'न दरीरपरिकत्तनेः यदि 
सारे शरीरको खण्ड-विखण्ड करके अनुसन्धान भो क्यों 
न किया जाय, तो भो उसमें पुरुष दिखाई नहीं देते | 

पुरुष हस्तपदादि अवयव, तदुघरित देह, पांच प्रकारक 
प्राण, ग्यारह इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कार, इन सवके अति- | 
रिक्त हैं। इस अतिरिक्त पदाथकी स्फूत्ति, भान वां 
साक्षात्कार लाभका प 5मात उपाय है ध्यान] आत्मा 
वा अरे दरष्टऽ।३ श्रोतच्या मन्तव्यो निदिष्यासितब्यः' ( चुति ) 
ध्यानका आलम्बन आप्तवाक्य है, अनुकूल तक वा विचार 
उसका विघ्ननाशक है । 

'इद' तेदिति निदुर्देष्डु' गुरुणाऽपि न शक्यते ।' वह आत्मां 
वा पुरुष यही है, ऐसा शुरु भी नहो वतला सकते। 
गुरु शब्दसे यहां आत्मविद्‌ गुरु समझना चाहिये । 

' विरागी मानव जव गुरुके उपदेशानुसार सभी विघ्न 
वाधाको दूर और इन्ट्रियोंको विषयान्तरसे प्रत्याद्ृत कर 
ध्याननिष्ठ होते हे. तव उसके वाद अविवेक दूर हो जाने- 
से वे ज्ञान द्वारा पुरुषका स्वरूप जान सकते हैं। कपिळने 


. इस वात पर 'देहादिष्यतिरिकोऽसो’ इस सूत्रका अर्थ यों 


है--यह स्थूळ देह, पञ्चप्राण, एतन्निष्ठ इन्द्रिय मन और 
बुद्धि आदि इनमेंखे कोई भो पुरुष नहीं है । पुरुष इन 
सबसे विलकुल पृथक हे। 

इस पुरुष ( आत्मा )-के विषयमें विभिन्न मत देखा 
जाता है। स्थूळ शरीर, प्राण, वायु, चक्षरादि इन्द्रिय ये 
सव पुरुष ( आत्मा ) नहों हैं सही, पर मन जो आत्मा 


पू समंयमें मनाचिये आता जासी प्सतं | नही हसक णया ? शान और इच्छा आदि जी 
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कुछ चेतन गुण हैं, सडूल्पचिकण्पं अवधारण आदि जो 
कुछ चेतनकाये हैं, सभी समनस्क पदार्थमें देखे जाते है । | 
इन्द्रिय और प्राणके नि्थ्यापार होने पर भी मन निवृत | 
नहीं रहता । इत्यादि विरुद्ध मतके उत्तरमें कपिल कहते 
है. मनको आत्मा वा पुरुष समक कर निश्चिन्त रह | 
जाना मुमुक्ष जीवको उचित नहीं । तत्त्वदशीं ऋषियोंको 
घारणा, ध्यान, समाधि और प्रज्ञा द्वारा मालूम हुआ था, | 
कि पुरुष नित्य-शुद्धवभाव और . चित्खरुप है। पुरुष | 
जो मन और बुद्धिसे खतन्ल है, यह मननशोळ ज्ञानो | 
मचुष्यका अनुभवसिद्ध ह) . .. ... : | 
अनुभवप्रणाली इस प्रकार हैमन जव अपनेको | 
स्थिरभावमें देखता है, .तव उसे यह मालूम होता है, कि | 
'में आत्मा नहीं इ, आत्माके अघोन ह । में पुरुषका 
भोगोपकरणमात् हु. ।' मन सक्रिय और सविकार है, 
पर पुरुष निष्क्रिय और निर्विकार) किस्री समय वा 
किसी अवस्थामें पुरुषका विकार नहीं होता । संशय, | 
निश्चय, विपर्यय, सन्धान और निर्वाचन ये सव मनके 
हो धर्म हैं। पुरुष इन सवके दर्शक.वा साक्षि-मात्र हैं। 
मन पुरुषसे पृथक्‌ है, इसमें जरा भीः संदेह नहीं हो 
सकता। थोडा गौर कर देखनेसे. मालूम होगा, कि 
व्यवहारिक ज्ञान इसकी गवाही देता है। 'मेरा मन' छोड़ 
कर में मन द्ध! ऐसा कोई भी नहीं कहता और. उसके 


उत्पन्न ज्ञानकी व्यवहार-परम्परा लक्ष्य करनेसे पुरुषके 


साथ मनके द्रष्ट-हृश्यभावके अतिरिक्त ऐक्यसम्बन्ध | 


दिखाई नही देता । पुरुष द्रष्टा है और मन. श्य । पुरुष- 
के साथ मनका यदि चैसा स्थिरतर सम्बन्ध नहीं रहता, 
तो मचुष्य अवश्य कभी न कमी 'मेरा मन! इसके वद्लेमें 
मैं मन हूँ' ऐसा कहते ; पर भूलसे भो इस. व्यवहारको 
जत्या देलनेमे नही आतो। ... . 
- में! यह ज्ञान मनका चिर-निरुढू और खत:सिद्ध भाव- 
विशेष है । इसीसे वह वुत्तिरूपमे कल्पित हुआ हे । जिस 
हेतु मनोवृत्ति है, उसी हेतु वह 'मैं, परुत 'मै' ( पुरुष )- 
से भिन्न है। जो प्रत पे है वह मैं - हत्याकार मनो- 
'वृत्ति-समारूड क्रेवळ-चैतन्य हे । वुन्तिरूप अपना 


पुरुष चैतन्यरूपी है और मंन जंडरूपी; पुरुषका र 
भाव प्रकाश है और जड़का खभाव अप्रकाश । मनो 
जड़ वा अध्रकाश-स्वभावका है, वह अनुभव और युक्ति 


| दोनों सिद्ध है। मन यदि पुरुषकी तरह प्रकाश-स्वभाव- 


का होता, तो मनुष्य खुसि, सूच्छा और मुग्धादि अवस्था: 
में प्राप्त नहीं होते | क्योंकि, जो जिसका खमाव है वह 
कभो भी उससे अछूग नहीं होता। उच्णता: नहीँ: है 
अथच अग्नि है, ऐसा कभी भो नहीं हो सकता । अत. 
एवं सुसि और मूच्छादि मानसकी अप्रकाश अवस्था देख 
कर मनका जडत्व सहजमें. निणींत हो सकता है | 

इस पर कोई कोई आपत्ति करते है, 'कि पुरुषको 
प्रकाश-रूपी कहनेमें जो फल है, मनको. प्रकाशरूपी कहने 
में भो बही फछ है, खुसि सूच्छां आदि. अप्रकाश अवस्था 
देख कंर मनका जिस प्रकार: अप्रकाशत्व अवधारण किया 
जा सकता है, उसी प्रकार पुरुषको भी.जड़त्व. निसंदेह 
निणोंत हो सकता है | क जा नि 

इस पर कपिल कहते हैं; सो नहों | पुरुषका जो 
प्रकाशखभाच है,' वह कभी भी... तिरोहित नहीं: होतां। 
परन्तु कुछ विशेषता है; वह यह है, कि मनेके संयोगसे 
पुरुषका प्रकाश दूना हो जाता है। दिनमें घरकी दीवार 
पर जो प्रकाश रहता है; सफेद कांच द्वारा जब .वाहरका 


प ' प्रकाश उसमें प्रतिक्षेप किया जाता है, तव उस दिवार पर- 
आकारका ज्ञान भी नहीं होता। | मेरा मन! इस खतः- | 


का साधारण प्रकाश दूना हो जाता है । वह दूना प्रकाश 
बहुत,तीब्र और वहुत उजळा. दिखाई देता है। . पुरुषके 
मनःसंयोग-काळका' प्रकाश भी :उसो. प्रकार. दूना है! 
द्विुणित होनेके कारण जाग्रतूकाळका : चैतन्य. अधिक 
विस्पष्ट अर्थात्‌ जाज्वल्यभान है॥ -काचस्थातीयं मन जव ` 
तमोंगुणके उद्रेक वशतः मलिन. रहता है अर्थात्‌: आत्म- 
प्रकाशका प्रतिविस्व ग्रहण; नहीं कर सकता, तवं पुरुषका . 
प्रकाश विछुप्त-प्राय ` चा स्वल्प हो जाता है । ' वही सुति 
और मूच्छादि कालका, पंकगुणप्रकाश दै । 'जाम्रत: 
कालका द्विणुणित प्रकाश : उस समय अल्प हो कर पक 
गणित होता है." इस कारण लोग कहते हैं, कि मूर्च्छा 
में शान नहीं रहता | किन्तु. उस समय भी पुरुष अपने 


'प्रकाशक-क्रेवल चैतन्य ही प्रकृत क कषे Math मे, ०/क गणित कयास (विराजित. रहते हे ।_ यदि कहो; किं 


भवस्थामें पुरुषके स॒त्ता;रुफूत्ति रहती दै: इस सिद्धान्तका 


पूरुष 


क्या प्रमाण है ? तो इसके उत्तरेमें यह कहा जा | 
सकता है, कि सुप्तोत्थित मूच्छित व्यक्तिकी सुप्ति भी 
मूच्छांभङ्कका परवत्तो अनुभव है । मैं अज्ञान था कुछ भी 
होश नहा था, इस अचुभवके पकदेशमें जो भै और | 
था! अंश है, वही तात्कालिक आत्मसत्ता वा आत्म 
प्रकाश रहनेका अचुमापक है। उस समय यदि किसी | 
प्रकारको सत्ता स्फूत्ति नहीं रहतो, तो कभी भी जीवके | 
उस प्रकार स्मरणात्मक ज्ञान उपस्थित नहीं हो सकता 
था। पूर्वाचुभवसै उत्पन्न संस्कारके वळसे ही स्मरणा- 
त्मक ज्ञानका उदय होता है, यह नियम खोकार करनेसे | 
यह भी स्वीकार करना होगा, कि उस समयमें ( पुरुष | 
निज खाभाविक श्रकाशमें अवस्थित था । . विषयका | 
अस्फूरण, मनका अप्रकाश और अज्ञान ये सभी एक हैं। | 
मन:जो उस समय आत्मप्रतिविस्व ग्रहण करनेमें अक्षम | 
था, उसे और कोई देख न सका, केवल पुरुषने देखा था । 
उस समय पुरुषने यह. देखा था, कि मन तमसाच्छन्न है 
पुरुषने तमसाच्छन्न मनक्रो देखा था, इसी कारण वे | 
नोंद टूटनेके वाद उसका स्मरण और अनुमान. करनेमें 
समथ हैँ। 

नास्तिक ताकिकोंका मन . अपनी. सत्तास्कूत्तिको | 
कायम रखे कर दूसरेको भी प्रकाश करता है। .एकमात्र | 
मनके वळसे ही जीव सव्यापार है, मनके अभावमें निव्या- | 
पार है, खुतरां मन हो 'आत्मा' ( पुरुष ) है, ये सव वाते' | 
नितान्त हेय हैं । « | 

नास्तिक लोग समकते हैं, किं: “चेतन्यं संहतभूतघ मे; | 
पुरुष ( आत्मा ) देहाकारमें परिणत भूतराशिके संयोगसे | 
उत्पन्न चैतन्य नामक गुण वा शक्ति है | किन्तु कपिलका | 
कहना हे--', :/ंसिद्विक चतन्यं प्रत्ये ॥ाइ'टे;' देह भौतिक | 
होने पर भो चैतन्य.उसका गुण वा घम नहीं है। पुरुष 
अपरिणामी, अतिरिक्त और नित्य वस्तु हैं।- कारण, | 
प्रत्येक भूत ही अचेतन है। परीक्षा करनेसे जव किसी भी 
भूतें चैतन्यका अवस्थान नहीं. देला जाता, तव | 
चैतन्य पदार्थ भूत अथवा भौतिकका सांयोगिक अथवा | 
नैमित्तिक गुण कभी भो नहीं हो सकता । पुरुष खतः 
` सिद्ध और. नित्यपंदार्थ है । 
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संहत और मिलित गुणत्रय-स्वरूप हैं। सुंतरां यहं सुख 
दुख-मोहात्मक हे | अतएव पदार्थ अर्थात्‌ दूसरेका ` 
प्रयोजन-सम्पादनाथ उनका उद्धव है । ग्रह, शय्या आस- 
नादि पदाथं संघातरूप है अथच परार्थ है, यह प्रत्यक्ष- 
सिद्ध है। तदनुसार संघातमाल्र ही पदाथ है, यह स्थिर 
हो चुका | अव प्रकृति महदादि सभी संघात हैं, अतएव 
वे पराथ हैं उसके अतिरिक्त और कोई भी पुरुष 
नही है। 

कपिल कहते हैं,-“शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान । 


| संहतपरार्थत्वात्‌॥”( सांख्यसू० १।१३७-१३८ ) 


पुरुष शरीरसे भिन्न है, यह संहत चस्तुकी परार्थता : 
देखनेसे अनुमान किया जा सकता है। इस विषयकी 
यहां कुछ विशेषरूपसे आलोचना को जाती है। 

गृह, शय्या, आसन प्रदूति सभी ब्रस्चु संघात 
अर्थात्‌ संहत पदार्थ हें । संघातमात् ही पदार्थ है अर्थात्‌ 
दूसरेका प्रयोजन-सम्पादक है। जगतूमें इसका व्यमि- 
चार नहीं है । शरीर भो संहत पदार्थं वा संघात है! 
अतएव शरीर भी परार्थ होया, इसमें संदेह नहीं । जगतके 
सभी स'हत पदाथ पराथ हैं, केवळ शरीर संहत होते 
हुए भी परार्थ नहीं होगा, यह कल्पना युक्ति-विगर्हित है । 
और इसमें कोई प्रमाण नहीं है । शरीर परार्थ है, इसके 
सिद्ध होनेसे ही यह सिद्ध होता है, कि शरोर चेतन नहीं 


| है। शरीरके अतिरिक्त कोई दूसरा ही चेतन है .। शरीर 


उसीका प्रयोजन सम्पादन करता है । क्योंकि, जो अचे- 
तन है, उसको कोई प्रयोजन ही. नहीं रह सकता । इष्ट- 
साधनता ही ज्ञानप्रवृत्तिका हेतु है । . जिसके उद्देशसे 
प्रवृत्ति होती है, वही इष्ट है, बही प्रयोजन हे । शरीर 


। संहत होनेके. कारण दूसरे पदार्थका प्रयोजन सम्पादन 


करता है। वह दूसरा पदार्थ और कोई नही हे, असंहत 
पुरुष है । उसकी चेतना अवश्यम्भावी हे । सुतरां शरीर 
चेतन, यह श्रान्त कल्पनामात्र है। रुफरिकमणि वस्तुतः ` 
लोहित. नहीं होने पर भी सन्निहित जवाकुसुमके लौहित्यः 
में जिस प्रकार वह रुफटिकगतरूपमें प्रतीयमान होती है, 
उसी प्रकार शरीर वस्तुतः चेतन नहीं होने पर भी सन्नि- 


म | 
प्रकतिसे ले कर चरमकार्य पर्यत समी-अङपदार्थ' ० दित'आहमकीचेस्नाएकेवल. शरीर-गतरूपमें प्रतीयमान 
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होतो है। असंहत पुरुष और संहत शरीर इन दोनोंकी | 
चेतना खकार करनेका कोई भी कारण नहीं है । वरत 
शरोरके चेतन होनेसे वह परार्थ हो ही नहीं सकता । 
क्ष्यॉकि, चेतन खतन्त्र है । जो खतन्त है, वह पराथ 
नहीं है। इसमें आपत्ति यह हो सकती है, कि नौकर 
मालिकका प्रयोजन सम्पादन करता है, मालिकको 
तरह नौकर भो चेतन है । अतएव एक चेतन दूसरेका 
चेतनका प्रयोजन सम्पादन कर सकता है। इसके उत्तरमें 
यही कहना है, कि चेतन नौकर है, किन्तु नौकरको 
आत्मा मालिकका प्रयोजन सम्पादन नहीं करती। 
नौकरका अचेतन शरीर ही मालिकका प्रयोजन सम्पादन 
किया करता है, आत्मा नही । शरीर चेतन 'होनेले बह 
किसी हालतसै पराथ नहीं हो सकता । 
द्वितोयतः त्रिगुणात्मक रथादि सारथि प्रभूति चेतन 
कतक अधिष्ठित है। बुद्धि आदि भी अत्य कतु क अधिः 
छित होगी, बही अन्य पुरूष है। तृतीयतः सुख और दुःख 
यथाक्रमसे अनुकूलवेदनीय . और प्रतिकूलवेदनीय है। 
सुखका अनुकूलवेदनीय और दुःखका प्रतिकूलवेद्नीय 
गुणातीत पुरुष हे । बुद्धि आदि स्वयं सुख और दुःखा- 
त्मक है, इस कारण वह सुखकी अनुकूलचेदनीय वा 
दुःखकी प्रतिकूलवेदनीय नहं हो सकती है । क्योंकि, ऐसा 
होनेसे स्वक्रिया विरोध खडा होता है। चतुर्थतः बुद्धि 
आदि दृश्य हैं अतएव उसके द्रष्ररूपमें भी पुरुष सिद्ध 
होता है । कारण विना द्रष्ट्राके दृश्य नहीं रह सकता है। 
सांख्यकारिकामें लिखा है-- 
“संघातपरार्थत्वात्‌ लिगुणादिविपय्ययादधिष्ठानात्‌। 
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ कैवल्याथं प्रवृत्तेश्च ॥ 
( सांख्यकारिका १७) 
संघातपराथत्व तिगुणादि विपयय. भोक्तृभाव और 
फैचल्याथप्रवुत्ति इन सव कारणोंसे पुरुषका अस्तित्व 


सिद्ध होता है । यह पुरुष एक है वा अनेक, इसके 
उत्तरमें सांख्याचायंगण कहते हैं 


'जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमाद्युगपत्वृत्तेश्च | 
पुरुषबहुत्व॑ सिद्ध' लेगुण्यविपय्येयाच्चैव ॥ | 


<) 


ee 


पुरुष प्रत्येक शरीरें में भिन्न भिन्न 0 है। समस्त ath न 


परुष 


में एक पुरुष नहीं है । समस्त शरीरमें यदि एक पुरुष 
होता, तो जन्ममरणादिकी व्यवस्था नहीं हो सकती थी | 
एकके जन्मसै सरवोका जन्म, एकके मरणसे सवोका मरण 
एकके अन्धतादिसै सीको अन्धतादि, प॒ककी प्रवृत्तिसे 
सर्बोकी प्रवृत्ति और एकके सुख-दुःखसे .सवोके सुख 
दुःख हो सकते थे । किन्तु वैसा नही' होता, इस कारण 
शरीरमेदसे पुरुष भी भिन्न भिन्न हे । यह पुरुष साक्षो 
है, क्योकि प्रकृति अपना समस्त आचरण पुरुषको 
दिखाती है। वादी और प्रतिवादी जिसे विवाद विषय . 
दिखाते हैं, लोग उसै साक्षी कहते हैं | प्रकृति भौ अपना 
आचरण पुरुषको - दिखातोः है, इस कारण पुरुष 
साक्ष और द्रष्ट्रा है। पुरुष लिशुणातोत है, इसोसे 
वह अकर्ता, उदासीन और केवल अर्थात्‌ कैवल्ययुक्त है। 
दुःखलयका अत्यन्ताभाव कैवदय है। दुःख गुणधम 
है, पुरुष शुणातोत है, इसीसे पुरुष कैवल्ययुक्त है । प्रधान 
महदादि भोग्य होनेके कारण वह भोक्ताको. अपेक्षा करता 
है। क्योंकि भो क्ताके विना भोग्यता हो ही नहीं सक्ती । 
बुद्धि आदिमें प्रतिचिस्वित पुरुष बुद्धादि-गत दुःख अपना 
है, ऐसा समकता है। विवेकज्ञान दोनेसे पुरुषका यह 
व्यवहारिक दुःख जाता रहता हे। इस विवेकशानके 
लिये पुरुष प्रकतिकी. अपेक्षा करता है । दोनोंको दोनों- 
के प्रति अपेक्षा है, इस कारण प्रकृतिंपुरुषका. संयोग: 
होता है। इसी संयोगसे सृष्टि होती है । 
सांख्यकारिकामें लिखा हे-- 
“पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानख्य ।. 
' पुङगवन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्‌झृतः सर्गः ॥” ` 
. ( सांख्यका० २१ )- 
गतिशक्तिहीन और द्वकशक्ति-सम्पन्न पंगु. त्था 
इक्शक्तिहीन और गतिशक्तियुक्त अन्ध ये दोनों एक 
दूसरेको अपेक्षा करते है, इस कारण : दोनों दी परस्पर 
संयुक्त होते हैं । हृकशक्तिसम्पन्न पंगु गतिशक्तियुक् 
अन्धके कंघे पर चढ़ कर पथ दिखला देता है और अन्ध 
भी डसीके अनुसार चलता है। इस प्रकार दोनोंकी ही 
इच्छा पूरी होती है। प्रति और पुरुषका संयोग भी उसी 
पकार हे. ०र्‍प्, पह, पुरुषको पंगु और प्रतिको. अन्ध 
माना. गया हे । क्रारण, पुरुष द्वकशक्तियुक्र और क्रिया 


पूरुष 


शक्तिश्रून्य तथा प्रकृति क्रियाशक्तियुक्त और इकशक्ति- | 
शून्य है । इसी संयोगके कारण हो प्रकृति महदादि अचे- । 
तन होते हुए भी चेतनकी तरह और पुरुष वस्तुतः 
अकर्ता होते हुए भो गुणके कत्तुत्वमें कर्त्ताकी तरह 
प्रतीयमान होता है. | | 
बुद्धिसत्त्व पर भी पुरुप प्रतिविम्बित होते हैं । इस 
विषयको यहां कुछ आलोचना करना उचित है । आवरक 
तमोणुणके अभिभूत होनेसे .सस्वगुणका उद्धव होता 
है। सत्त्व खच्छ, लघु और प्रकाशक है । 
“सत्त्वं छघु प्रकाशकमिष्टमुपएम्भकं चळञ्च रज; ] 
गुरु वरणकमैव तमः प्रदीपवच्चा्थतो वुत्तिः॥” | 
( सांख्यका० १३) | 
इस पर पुरुषका प्रतिविस्व पड़ता है। मलिन आदश 
' उज्ज्वल प्रकाशके निकरवत्तो. होने पर भी वह समुज्ज्वळ 
नहीं होता । किन्तु निर्मळ आदर्श उज्ज्वल वस्तुके निकट 
' उज्ज्वलता धारण करता है । उसी प्रकार चित्‌-शक्तिके 
निकर रहने पर भी तमोभिभूत चित्तमें चित्तकी छाया वा 
प्रकाशरूपता नहीं होती । . सत्त्वसमुद्र क होनेसे चित्त- 
` शक्तिके सान्निध्यवशतः चित्त भी उज्ज्वलता वा प्रकाश 
रूपताको धारण करता है। इसके द्वारा चित्प्रतिविम्व- 
का विपत बहुत कुछ जाना जा सकता है । 
` बुद्धिसत्त्व पर चित्शक्तिका प्रतिविम्ब पडनेसे ही 
ज्ञानादि वत्तियां वस्तुतः बुद्धितत्वका धर्म होने. पर भी 
चे पुरुषके धम हैं, ऐसा प्रतीत होता है। मलिन दर्पण- 
में मुखका प्रतिविम्व पड़नेसे जिस प्रकार दर्पणकी मलि- | 
“नता मुख पर दिखाई देती है, उसी प्रकार बुद्धितत्त्वगत 
शानादि वृत्तिया पुरुषगतरूपें प्रतिभात होती है । इसीका 
नाम चतनाशक्तिका अनुग्रह वा पौरुषेय वोध है । फिर 
' बुद्धितत््व औरं उसका अध्यचसाय अचेतन होने पर भी 
इसमें चेतन पुरुष प्रतिबिम्बित होता है, इस कारण यह 
चेतनकी तरह प्रतीत होता है । इससे जाना जाता है, कि 
वाचस्पतिमिश्चके मतसे बुद्धिृत्तिमें पुरुष प्रतिबिम्बित 
- होता है, पुरुषमें बुद्धिवृत्ति प्रतिविस्वित नहीं होती । 
` पातञ्चलमाष्यकार वेद्व्यासका मत भी इसी प्रकार है। 
किन्तु सांख्य-भाष्यकार विज्ञानमिक्षके मतसे बुद्धिवृत्ति 
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हुआ है । उनके मतसे पुरुष जिस प्रकार बुद्धिवुत्तिमें प्रति- 
विम्वित होते हैं, वुद्धिवृत्ति भी उसी प्रकार पुरुषमें प्रति- 
विम्बित होती है । वे कहते हैं, कि विषयके साथ इन्द्रिय- 
का सन्निकर्ष होनेसे वुद्धिके विषयाकार परिणाम वा 
वृत्ति होती है। वह विषयाकार वुद्धिवृत्ति पुरुषमें प्रति- 
विस्वित हो कर चमकने लगती है। पुरुष अथच उसकी 
बुद्धिको तरह विषयाकारता भिन्न विषय ग्रहण वा विषय- 
भोग नहीं हो सकता । अतएव पुरुषमें प्रतिविम्वरूप विषः . 
याकारता है ऐसा खीकार किया जाता है. । चिज्ञानभिक्षने 
अपने मतका समर्थन करनेके लिये यह प्रमाण दिया है-- 
“तस्मिड्चिद्दर्पने रूफारे समस्ता वस्तुद्वण्यः । 
इमास्ता प्रतिविम्वन्ति सरसीव तटदुमाः ॥” 
(सांस्यद० १।१ सूत्रमा) . 
तरस्थ वृक्ष जिस प्रकार सरोवरमें प्रतिविस्वित होता 


है, उसी प्रकार विस्तृत उस चैतन्यखरूप दर्पणमे समस्त 


वस्तु दृष्टि अर्थात्‌ बुद्धिको विषयाकार बुत्तियां प्रति 
विस्वित होती हैं । विज्ञानभिळ्‌ ने और भी कहा है-- 
“प्रमाता चेतनः शुद्धः प्रमाणं चुत्तिरेव न | 
्रार्थाकारवृत्तोनां चेतने प्रतिविस्त्रनम्‌ ॥” 
सांख्यकारोंके मतसे बिशुद्ध चेतन अर्थात्‌ पुरुष 


` प्रमाता वा प्रमासाक्षो है और विषयाकार बुद्धि प्रमाण है। 


बुद्धिवृत्ति और चेतन्यका परस्पर प्रतिविम्व होता है, 

इसी कारण प्रज्वलित लौहपिएडमें अग्निव्यवहारकी 

तरह बुदधिवृत्तिमें बोधका व्यवहार हुआ करता है। 

वुद्धिवृत्ति क्षणभंगुर है, इसीसे वोध भो क्षणभंगुर समझा 
जाता है। विज्ञानभिदने स्पद्धाके साथ कहा है, कि अस्प- 

बुद्धिवाले मनुष्य बुद्धिवुत्ति और वोधका विवेक अर्थात्‌, 
पार्थक्य नहीं समर सकते । तार्किक और वौद्ध आदि 
सर्वोने इस विषयमें धोखा खाया है। सांख्य ळोगोंने 
ुद्धिवृत्ति और वोधका विवेक समभा था, इस कारण 
उनको श्रेष्ठता है। विज्ञानमिक्षके मतसे बुद्धिवृत्तिकी 
तरह सुख ओर दुःखात्मक बुद्धिवृत्ति भो पुरुषमें प्रति- 
विस्वित होती है ; अर्थात्‌ पुरुषमें साक्षात्‌ सस्वन्धमें सुख 
दुःखादि नहीं रहने पर भी प्रतिविम्वरूपमें सुखदुःखादि- 
का अस्तित्व है।ˆ यही सांख्यशाखका सिद्धान्त है । 


और पुरुष इन दोनो हो दोनोंका परतिविस्क' "अङ्गीं १०"युरुषके०'य्यार्थमेँ डुभ्लादि शून्य होनेसे वह इस प्रकार 


eo, 
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- सुखांदि सम्पन्न होता है, यद पहले ही कहा जा चुका है। | 
- सांख्यके मतसे पुरुष अनेक हैं। अंथच एक दूसरेके 


अविरोधी हैं । जिस प्रकार घरमें अनेक दीपोंके जलनेसे वे | 
एक दूसरेके अविरोध भावमें अवस्थान करते हे, कोई 
भी किसीको वाधा नहीं देता, सवोको सभी जगह व्याप्ति 
रतो है, उसो प्रकार जीवभावापन्न असंख्य पुरुष भो एक 
दूसरेके अविरोधसावमें अवस्थान करते हैं। अथच | 


. किसोको कोई वाधा नहीं होती । एक दोपके जलने या 


चुभनेसे जिस प्रकार दूसरा दीप नहीं जळता या बुरूता, 
. उसी प्रकार एक पुरुषके वन्धन वा मोक्षसे सबाँका मोक्ष 
नहीं होता । इससे प्रमाणित होता है, कि पुरुष प्रत्येक 
शरीरें भिन्न भिन्न है , सांख्याचायोंने, पुरुष अनेक हे, 


ऐसा सिद्धान्त किया है। किन्तु वेदान्तदर्शनमें इस मत- 
का खएडन किया गया हे । 


, _ वेदान्तके मतसे पुरुप एक है, अनेक नहीं । एक हो 


पुरुष मनके नानात्वमें नाना रूपॉंमें प्रकाशित होता है। 
शङ्कराचायेने अपनी असाधारण प्रतिमाके वळसे श्रुति 
आदि प्रमाण द्वारा वहु पुरुषवाद-मतका खण्डन किया है, 


हैं, वे ही आत्मा है' वै हो तुम हैं? थे समो ब्रहम हैं? इस 
आत्मामें किसी प्रकारका नानात्वभेद नहीं है” इत्यादि । | 
जिस प्रकार घटाकाश प्रदृति महाकाशसे भिन्न नहीं है, 

सगतृष्णिका जिस प्रकार ऊपर भूमिको अनतिरिक्त है, | 
उसी प्रकार भोक्त भोग्य पप्रश्न और ब्रह्म अनतिरिक्त हैं। 
परमार्थ दुर्शनमें अद्वय ब्रह्म ही . है, दूसरा कोई नहीं । | 
- . यदि यह कहा जाय; कि ब्रह्म वहुरुप हैं, वृक्ष 
ज्ञिस प्रकार वहुशाखान्वित है, बझ भी उसी प्रकार 


` बहुशक्तिप्रवृत्तियुक्त हैं । अतः ब्रह्मका एकत्व नानात्व |. 
दोनों हो सत्य हे.। वृक्ष जिस प्रकार चुक्षरूपमें एक |, ` 
और शाखा पचादि रूपमे. अनेक है तथा समुद्र ससुद्र- | ` 


रुपम एक और फेनसस्गादि रूपमै अनेक है, उसी प्रकार ` - द्यो पालनेके लिये जिस कार अचेतन दुःधको 


ब्रह्म भी ब्रह्मरूपमें एक, पर जीवादि भावमें अनेक हैं। 

(इस विषयमें जो सव युक्तियां और तक हैं, वे वेदान्त 

शंब्दर्मे दिये गये हैं। ) ` 38, क 
पहले ही कहा जा चुका है, कि संसार, सुख और 


साका का ल पक | 


परुष ` 


ख्याळ करना चाहिये, कि:अग्निके संयोगसे. अयःपिण्ड 

जिस प्रकार अग्निक तरह. प्रतीयमांन होता है, . इसी 
प्रकार पुरुष-संयोगसे चितप्रतिविम्ब द्वारा चुद्धि भो चेतन 
की तरह प्रतीयमान होती है। सुतरां बुद्धिका कत्तुःत्व 
और भोक्त,त्य पुरुषमें प्रतीयमान हुआ करता है । यही 
पुरुषका संसार है । . मि 

थोड़ा गौर कर देखनेसे मालूम होता है, . कि संसार- 
को दशामें भी यथार्थमें पुरुषके कैवल्य वा मुक्तिका कोई 
भी व्याघात नहीं होता । क्‍योंकि, .पुरुष उस समय भी 
केवल ही रहते हैं । उक्त प्रणालीक्रमसे बुद्धि ही बिवेक- - 
ज्ञान द्वारा पुरुषकी मुक्ति-साधिका है । -वन्ध, मोक्ष और 
संसार, वस्तुतः पुरुषके नहीं हे । पुरुषके आश्रयमें बुद्धि 
ही वद्ध, मुक्त और संसारभागी हुआ करती है । 

सांख्याचायाँका -कहना है, कि सभी वाहेध्रनद्रि 
ग्रामाध्यक्षके, मन विषयाध्यक्षके अर्थात्‌ देशाध्यक्षके, 
बुद्धि सर्वाध्यक्षके और पुरुष महाराजस्थानीय हैं। 


'.ग्रामाध्यक्ष प्रजासे कर ळे कर विषयाध्यक्षको और 


: विषयाध्यक्ष सवाध्यक्षको देता है। सर्वाध्यक्ष महा- 
उनका कहना है कि, थे समो ब्रह्मात्मक हैं? चे ही सत्य | ग 


राजका प्रयोजन सम्पादन करता है.। उसी प्रकार इन्द्रिया 
विषयको आलोचना करके उसे मनके निकर उपस्थित 
करती हैं और मन-सङ्कलप करके बुद्धिके निकर समर्पण 
करता है. बुद्धि उक्त कमसे पुरुषका भोगापवर्ग सम्पादन 
करती है। इन्द्रियकी आलोचना, मनका सङ्कल्प, अहङ्कार 


' का अभिमान और बुद्धिका अध्यवसाय यथाक्रम हुआ 


करता है 1. पुरुषार्थ-निर्वाहके- लिये ही इनकी प्रवृत्ति 


 -होतो है । 


प्रकृति खयं सृष्टि कतीं है । सांख्यकारिकार्मे लिखा है- 
“वत्सविवुद्धिनिमित्तं क्षीरख्य यथा प्रचृत्तिरशस्थ । ` 
- पुरुषविमोक्षनिमित्त तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य ॥ 


(सांख्यूवा ०५२ ) 


प्रवृत्ति होती है, पुरुषके भोग़ापवर्गके लिंये उसी प्रकार 


अचेतन प्रृतिकी भी प्रवृत्ति होती है। नत्तेकी जिसे 


प्रकार सभासदोंको अपना नृत्य दिखां कर नृत्यसे निवृत्त 
होती, है... जतिको उसी प्रकार पुरुषके निकट अपना 
खरूप दिखा कर निवृत्तद्दोती हे... . . ::- ' ` 


पूरुप 
“शङ्क्य दशेयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्‌ । | 


पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्थ निवत्तेते प्रकृति: ॥” 
: (सरू फां० ५८ ) - 


गुणवान, सृत्य निगुण प्रभुको आराधना करके जिस | 


प्रकार कोई उपकार उससे पानेकी आशा नहीं करता, गुण- 
बतो प्रकृति भी उसी प्रकार तरह तरहके उपायोंसे निर्गुण 
पुरुका उपकार करके उससे किसी प्रकारके प्रत्युपकारको 


आशा नहीं करती । असूयेम्पश्या कुलवधूका दैवात्‌ घूं घट 


उठ जाय और वह एक वार किसी पुरुषसे देखी जाय, तो 
वह जिस प्रकार छज्ञासे दूसरी वार उस पुरुषको देखनेका 


मौका नहीं देती, उसी प्रकार प्रकृति भी किसी पुरुषसे | 
विवेकज्ञान द्वारा देखी जाने पर पुनर्वार उनके दर्शनपथ | 


पर उपस्थित नही' होतो अर्थात्‌ मुक्त पुरुपके सम्बन्धमें 
प्रकृतिकी भी दृष्टि नही होती । पुरुषके आश्रयमें प्रकृति- 
का हो वन्ध, मोक्ष और संसार है। सच पूछिये, तो 
पुरुषके वन्ध, मोक्ष और संसार नही' है। भृत्यगत जय 
और पराजय जिस प्रकार खामीसे उपचरित होती है, 
उसो प्रकार प्रकृतिगत वन्धमोक्ष भी पुरुपसे उपचरित 
होता है | ) 
कोशकीट ज्ञिस प्रकार अपनेसे ही आपको बांधता 

है, प्रकृति भी उसी प्रकार अपनेसे ही आपको बन्धती है । 
यदि सचमुच देखा जाब तो पुरुषके वन्ध मोक्ष कुछ भी 
नही हे | | 

आद्रके साथ चौवीस तत्त्वोके विवेकज्ञानका अभ्यास 
करनेसे में पुरुष हूं, में प्रकृति वा बुद्धादि नही' हूं, मैं 


१८१ 


आशङ्का नही हो सकती । जिस प्रकार वीजके अभावमें - 
अंकुर नही' होता, उसी प्रकार प्रकतिपुरुषका संयोग 
रहने पर भी विवेकख्याति द्वारा अविवेक विनष्ट हुआ 
है, उसकी फिर सृष्टि नही' होती । शब्दादि विषयभोग 
पुरुषका स्वाभाविक नही है । मिथ्याज्ञान ही भोगका 
निवन्धन वा हेतु है । मिथ्याज्ञानके चिनष्ट होनेसे भोग 
हो नही' सकता । अतएव तव सृष्टिका कोई भी प्रयोजन 
नही । उक्त रूपसे विवेकसाक्षातकार होनेसे सञ्चित 
धर्मांधम वीजभाव नष्ट हो जाता है, इस कारण वह 
जन्मादिरूप फल उत्पादन नहो' कर सकता । वाच- 
स्पति-मिश्रका कहना है, कि जलसिक्त भूमि पर ही योज 
अ कुरोत्पादन कर सकते हैं। प्रखर सूर्यतापसे जिस 
भूमिका जळ सुख गया हे, वैसी ऊषर भूमिमें जिस प्रकार 
वौजको अ कुरोत्पत्ति असम्मघ है, उसी प्रकार मिथ्या- 
ज्ञानादिरूप क्लेश रहनेसे ही बह सञ्चित कर्मफल 
उत्पादूनमें समर्थं होता है। तत्त्वज्ञान द्वारा मिथ्या- 
जानादि क्लेश अपनीत होनेसे फिर कर्मफल समुत्पन्न 
नही हो सकता। इसका तात्पर्य यह कि क्छेशरूप 
जलसे अवसिक्त वुद्धिरूप भूमि पर ही कर्मरूप बीज फळ- 
रूप अ कुर उत्पादन करता है। तत्त्वज्ञानरूप प्रखर 
सूर्यकिरणसे समस्त क्ळेशरूप सलिल परिशुष्क होनेसे 
बुद्धिभूमि ऊषर हो जाती है। वैसी ऊषर भूमिमें अ कुरो- 
त्पत्ति किस प्रकार होगी ? 

यद्यपि तत्त्वज्ञयुरुषका कर्मफल नहीं हो सकता, तो 
भी जिस धर्माधमने फल प्रसव करना आरस्भ कर दिया 


` कत्ता नही' इं, किसी विषयमें मेरा खाभाविक खामित्व | है अर्थात्‌ जिस धर्माधमके प्रमावसे जिसके फलभोगके 
नही' है' इस प्रकार बिवेक-विषयमें साक्षात्कारात्मक | लिये वर्तमान शरीर उत्पन्न हुआ है उसे प्रवुत्तवेग 


शान उत्पन्न होता है.। यद्यपि मिथ्याज्ञान-चासना अनादि, 
विवेकज्ञान तथा विवेक-ज्ञानवासना सादि, तो 

भी विघेक-ज्ञान मिथ्या-ज्ञानका और विवेक-ज्ञान-वासना 
'क्षान-वासनाका उच्छेद साधन करती है । क्योंकि, 
बुद्धिका खाभाविक पक्षपात है, इस कारण 

तत्त्वज्ञान प्रवळ और मिथ्याज्ञान दुवेल है। विरोधस्थल- 
में प्रू डुबेलका उच्छेद साधन करता है, यह सवोंको 


मालूम है। सुतरां. मिथ्याज्ञान द्वारा तत्त्वज्ञान-वाधकी | 


कह कर उसका प्रतिरोध होना असस्भव है । कुस्भकार 
दण्डादि द्वारा चक्क को घुमाता है, किन्तु इस प्रकार -कई 
वार चककेको घुमा कर दरड अलग कर लेनेसे सी जिस 
प्रकार वेगाख्य संस्कारके वळसे चक्का कुछ काळ आप ही ' 
आप घूमता रहता है, उसी प्रकार सञ्चित धर्माधर्मके 
फरूप्रसव करनेमें असमर्थ होने पर भी उसने जो कर्म- 
फल उत्पन्न करना आरम्भ किया है, उसी प्रारब्ध फलके 
कर्मानुसार तत्त्वज्ञ पुरुषका शरीर कुछ काल तक 
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पुरुषका शरीर कुछ काळ तक अवस्थित होनेके पीछे जव 

इस भोग देहका अवसान हो जाता है, तव फिर देहोत्पत्ति 
नहीं होती । फ्योंकि तत्त्वज्ञान द्वारा कर्माशयका वीजभाव 
दग्ध हो गया है। दग्धबीज जिस प्रकार अंकुर नहीं दे 
सकता, शानद्ग्ध कर्माशय भी उसी प्रकार तस्वश 
पुरुपकी देह उत्पादन नहीं कर सकता। उस समय 
पुरुषको ऐकान्तिक और आत्यन्तिक दुश्खनिवृत्ति होती 
है। ऐकात्तिक और आत्यन्तिक शब्दका अर्थ अवश्य- | 
म्मावी और अविनासी समभना चाहिये । शास्त्रसिद्धान्त 
सभौ प्रणिधान करके देखनेसे मालूम होता है, कि भोगके 
अतिरिक्त प्रारब्ध फल कर्माशयका क्षय नही होता । 
अनारब्ध विपाक वा अनारब्ध फलकर्माशय तत्त्वज्ञान 
द्वारा दग्धवीजकी तरह अकर्मण्य होता है। उसमें फिर 
फल प्रसव करनेको शक्ति नहीं रह जाती । | 

पुरुष मुक्त और अमुक्त है । अमुक्त एक एक पुरुषके | 

एक एक सूक्ष्मशरीरके पहले हो प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है । 
चह महाप्रलय काल तक स्थायी रहता है। यह सूट्ष्म- 
शरीर पूर्चग्रहीत स्थलदेहका परित्याग और अभिनव 
स्थूल देहका ग्रहण करता है। यही पुरुषका संसार है। 
चित्र जिस प्रकार विना आश्रयके नहीं रह सकता, उसी 

- प्रकार वुद्धादि भी विना आश्रयके नहो' रह सकती । 
इसोसे स्थूळ शरोर, लिङ्गशरीरका आश्रय है। सुपण्डित 
वाचस्पतिमिश्रके मतसे शरीर स्थूल और सूक्ष्मभेद्से 
दो प्रकारका है। विज्ञानभिक्षुके मतसे शरोर तीन है, 
सूक्ष्मशरोर, अधिष्ठानशरीर और स्थळशरीर । उनका 
ला है, कि स्थूळ देहके परित्यागके वाद लिङ्गदेहका 
जो लोकान्तर गमन होता है, बह इसो अधिष्ठानशरीरके 

छु आयस होता है । उनके मतानुसार लिङ्गशरीर वा 
सूद्मशरार कभी भी विना आश्रयके नही' रह सकता | 
स्थळभूतका सूकम अंश ही अधिष्ठानशरोर माना गया है | 
इस अधिष्ठानशरीरका दूसरा नाम है अतिवाहिक शरीर | 
अव तक एसपी विचेकल्याति नहो' होती, तव तक ये 
सब शरीरअइण अबश्यम्भावो हे । किसी न किसी दिन 

. पुख्यको विवेकस्याति होगी ही । विदेकस्थाति 
छुप असङ्ग नित्यशुद्ध र्‌ युद्ध और दोनेसे 
४ द्‌ टल चा पुकतखभावू, हिते है 


00-0:091 


` प्रतिधर्ममे पुरुषने अपनेको छुखी दुःखी समझा था 


पूरुष-पूर्णकलावटी 


जब विर्वेकख्याति हुई, तव उन्होंने देखा कि वह कुछ भो 
मेरा नहीं है। 'तदा बर्ड स्वरूपे नावस्थान', | तव दे 
केवल दृष्ट्राके खरूपमें अवस्थान करने लगे । 
प्रकृति ओर सांख्यदश न शब्द देली 
पूर्ण (सं० लि०) पूयतेस्मेति पु-पूरि चा-क्त (वा दस 
शार ःपूणेदःतस्पच्छन्नक्ञप्ता: पा ७1२ 1२) इति इडभावो निपा- 
त्यते च । १ पूरित, परिपूर्ण, पूरा, भरा हुआ। २ खोय 
सुखेच्छावद्न्य, अभावशून्य, जिसे कोई इच्छा या अपेक्षा 
न हो । ३ सकल, अखण्डित, समूचा । 8 समग्र, सारा, 
सवका सब । ५ आप्तकाम, परितृप्त, जिसकी इच्छा पूण 
हो गई हो । ६ यथेष्ट, भरपूर, काफी । ७ सफल, सिद्ध | 
८ समाप्त, जो पूरा हो चुका हो । (पु०) ६ प्रधाके पुत्र 
एक गन्धवका नाम । १० एक नागका नाम । ११ पक्षि- 
विशेषका खरमेद्‌। १२ जल । १३ विष्णु, परमेश्वर । १४ 
काश्मीरवासी कोई शास्त्रविद्‌ पंडित। इन्होंने विभाषा- 
शास्त्रको रचना की थी। १५ बौद्ध शास्त्रोक्त मेत्रायणोके 
पूर्ण अतीत पक पुलका नाम । (पु०) सङ्गोत या तालमें 
वह ख्थान जो 'सम अतीत'-के एक मात्राके बाद आता 
है । यह स्थान भी कभो कभी समका काम देता है। 
पूर्णक ( सं० पु० ) पूर्ण (स क्षायां कन्‌। पा ५।३।७५) इति 
कन्‌। १ खर्ण चूडपक्षी, ताम्रचूड, मुर्गा । २ देवयोति- 
विशेष, देवताओंकी एक योनि। ३ पूर्ण देखो । 
पूर्ण कंस ( सं० पु० ) परिपूर्ण घट, भरा हुआ घडा | 
पू गेककुदु ( सं० लि० ) पूण ककुदमख्य, अवस्थायान्त्य 
` लोपः समासान्तः । तरुणवयस्क बुष, जवान बेल या 
सांढ़ । 
पूर्णकलावरी (सं० खी०) औषधविशेष । प्रस्तुत प्रणाली- 
पारा एक तोळा, गन्धक १ तोला; लौह, धवईका फूल! 
बेलसोंठ, विष, इन्द्रयव, आकनादि, जीरा, धनिया, रसा 
सजन, सोहागा और शिलाजतु प्रत्येक तीन तोळा तथा 
मोथा, पञ्चमूली, बळा, गजपीपल, अनार, सिघाड़ा 
नागेश्वर, जामुन, श्ङ्गराज, जयन्ती और केशराज प्रत्येक 
दो. तोला; इन सोको एक साथ पीस कर २ 
बराबर गोली वनावे । इसका अनुपान मद्ठा है! इसके 


| प्रहण शरं, वाह, ज्वर आदि रोग शीघ्र जाता 


रहता है | 


पूर्णाका ५द--पूर्गाचन्द्रस , 


वूर्णकाकुद ( सं० लि० ) पूर्ण काकुदं तालु अस्य न अन्त्य- 
लोपः । पूर्णताल्कमात्र । । 
पूर्णकाम (सं० पु०) पूर्ण; कामो यस्य । १ आप्तेच्छु, परः 
मेश्वर । (लि०) २ आप्काम, जिसे वातकी कामना या 
चाहन रह गई हो, जिसकी सारी इच्छाए' तृप्त हो चुकी 
हों। ३ कामनाशून्य, निष्काम | 
' पूर्णेकाश्यप--वौद्धशास्त्रोक्त एक प्रसिद्ध तीर्थिक | शाक्य 
बुद्धने जिन छः तीथिकोंको अपने ऐश्वयप्रभावसे परास्त 
किया था, ये उनमेंसे एक थे | 
बुद्धने जिस समय धमेप्रचार नहीं किया था, उसके 
पहले ही पूर्णकाश्यप अपने मतप्रचारमें छगे थे। वहुतोंने 
उनका मत अवलम्वन किया था। मगधके राजासे ले 
कर दीन दुखिया तक सभी उनकी भक्तिश्रद्धा करने 
लगे थे । 
भोरदेशीय वौद्धभ्रन्थके मतसे--बुद्धद्धे षी छः तीथिकों- 
मेंसे पू्णकाश्यव प्रधान थें। ये नंगे ही सवोके सामने 
घूमा फिरा करते थे। उनका कहना था, कि यह जगत्‌ 
अनन्त है, अथच सान्त है, अक्षय है अथच क्षयशीळ है, 
असीम है अथच ससोम है, चित्त और देह पक है, अथच 
अभिन्न है, परलोक है अथच नहीं है, पिता वा माता कोई 
नही' है, जन्म मृत्यु नही' है। जिन्होंने परम सत्य पा 
छिया है और जिन्हे' ऐसा मालूम हो गया है, कि यह 
जीवन और परजीवन एक नही, परस्पर भिन्न है तथा 
इसी जन्ममें मुक्ति होगी, वे ही साधु ब्यक्ति जानते हैं, 
कि परजन्म नही' है--इसी जन्ममें उनका शेष, ध्वंस वा 
मृत्यु निश्चित है। मृत्युके वाद पुनः अन्म नही' होता । 
यह देह चार भूतोंसे वनी है। मृत्यु होनेसे ये चार भूत, 
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| मर्माहत हुए थे। थे स्नान करनेके वहाने पक सरोवरमे 


बैठे और गलेमें वालुकापूणे एक कलस बाँध कर डू 
मरे। 

पूणकुट ( सं० पु० ) एक प्रकारकी चिड़िया । भष, कूर, 
पूरि, करवक और करायिका ये सव पक्षी पूर्णकुट 
कहलाते हैं । यह शब्द “पूर्णकूट” इस प्रकार दोर्घ- 
ऊकारयुक्त भी लिखा जाता है । 

पूर्णकुम्भ ( सं० पु) सलिलादिभिः पूणः कुम्भः । जळ- 
पूरित घट, पानीसे भरा घड़ा। पूर्णकुम्भ सामने रख 
कर यात्रा करनेसे विशेष शुभ होता है । सभी शुभ- 
कर्मोमें दरवाजे पर पूर्णकुम्म स्थापित होता है । 

पूर्णकोशा ( सं० स्री० ) लताभेद, एक प्रकारको लता । 

पूणकोषा ( सं० खी०) १ यवपिष्टक भक्षद्रव्य, प्राचीन 
“कालका पक प्रकारका पकवान जो जोके आरेका वनता 
थां। २ कचौरो । 

पूर्णकोष्ठा ( सं० स्री०) पूर्ण कोष्ठमस्याः। नागरमोथा | 

पूर्णगढ-वम्वई प्रदेशके रल्गिरि जिलान्तर्गंत एक बन्दर । 
यह अक्षा० १६/४८ उ० और देशा० ७३:२० पू०के मध्य, 
रलगिरि नगरसे ६ कोस दक्षिणमें अवस्थित है। यहां- 
की मचकुन्दी नदीमें छोटे छोटे जहाज आ जा सकते हैं। 
यहां एक किला है। 

पूणगभस्ति ( सं० त्रि० सम्पूर्ण-धनहस्त | 

पूणंगर्भा ( सं० स्त्री० ) पूर्णः गर्भः यस्याः । १ आसन्नः 
प्रसवा स्त्री, वह स्त्री जिसे शीघ्र प्रसव होनेकी सम्भावना 
हो। २ पूरणपोलिका, बूरन पूरी । 

पूर्णचन्द्र ( सं० पु०) पूर्ण; चन्द्र: । १ पूर्णिमाका चन्द्रमा, 
अपनी सव कलाओंसे युक्त चन्द्रमा । २ धातुपारायण 


क्षिति--पथ्वोमे, अप्‌-जलमें तेज--अन्निमें और मरुत्‌ नामक अंथके प्रणेता । माधवीय धातुवृत्तिमें इसका 


वायुर्मे मिल जांयगे । पूर्णकाश्यपके मतसे यहो परम- 
तत्त्व है। ` 


उल्लेख है । 


| (सं० पु० ) रसौषधविशेष। यह पूर्णचन्द्ररस 


श्रावस्ती और जेतवनके मध्य बुद्धके साथ पूर्ण- | खल्प और वुहतूके मेदसे दो प्रकारका है । खल्पकी - 


_ काश्यपको भे'ट हुई थी उस समय पूर्णकाश्यप अत्यन्त | प्रस्तुत प्रणाळी--पारा, अप्र, लौह, शिलाजतु, विडङ्ग 
पैड हो गे थे। वुद्धने ऐसा अपूर्वकौशल दिखाया | और खर्णमाक्षिक इन सब ब्रव्योका समभाग मधु और 
था, कि पूण और पांच तीर्थिक विस्मयाभिभूत हो कर | घोमें पीस कर एक माशेके वरावर गोली वनाये । यह 
भाय चले थे । । उदय विशेष वछकर है । $ 


फूर्णकाश्यप बुद्धके उेशवयेसे भूर बरे क ही ००६६९ पूर्णचन्द्र तुत पणाली--पारद्‌ तोळा, 
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„ पूर्गाचन्द्रीदयरस -पूर्णामज्दर्शन 


शन्धक ४ तोळा, लौह ८ तोळा, अप्र ८ तोळा, रौप्य २ | पूर्णपात्र ( संर ह्वी०) पूर्णश्च तत्‌ पालञ्चेति नित्यकम- 


तोला, रङ्ग ४ तोला, खर्णमाक्षिक १ तोला, तान्न १ तोला, 
कांसा १ तोला, जातिफल, लवङ्ग, इलायची, दारूचीनी 
जीरा, कपूर, प्रियंगु प्रत्येक २ तोला, इन सव द्र्व्यांको 
घृतकुमारीके रसमें पीस कर लिफला और अ डीके रसमें 
भावना देवे । वांद अ डीके पत्तेमें बांध कर तींन रांत 
तक धानको छेरीमें रख छोड । इसकी गोली चनेके 
वंरावर होनी चाहिए । इसका अनुपान पानका रस है। 
यह औषध वल्य, चप्य, रसायनश्रे और वाजीकरण हे, 
इसका सेवन करनेसे कास, श्वास, अचि, आमूल, 
करटिशल आदि सभी प्रकारके शूल अजीण, ग्रहणी, आम- 
चात, अम्लपित्त, भगन्दर, कामडा, पाण्डुरोग, प्रमेह और 
वातरक्त रोग प्रशमित होते हैं। इससे मेधाचुद्धि, मदन- 
की तरह कमनोय कान्ति और शरीरमें वलवुद्धि होती है।. 


इसके सेवनसे चुद्धव्यक्ति भो तरुणत्वको प्राप्त होते हैं । | 


यह रसायन श्रेष्ठ और राजसेव्य है । 

पूर्णचन्द्रोदयरस ( सं० पु० ) रसौपधमेद्‌ । प्रस्तुत 
प्रणाली-हरिताल, लौह और अप्र प्रत्येक ८ तोला; 
कपूर, पारा, गन्धक प्रत्येक एक तोला; जैल्नी, मुरामांसी; 
तैजपत्र, शठी, तालिशपल्न, नागेश्वर, सोंड, पीपल, मिर्च, 
दारुचीनी, पिप्पलोसूल और लॉग प्रत्येक दो तोळा इन 
सव चीजको मिला कर गोळी वनाचे । इसका सेवन 
करनेसे अतीसार, ग्रहणी, अम्लपित्त, शूल और परिणाम- 
शूळ आदि जाते रहते हैं । यह अतिसाररोगमें अत्यन्त | 
उत्कृष्ट औषध हो । अनुपान और मात्रा रोगीके अवस्था | 
जुसार स्थिर करनी चाहिये । 

पूर्णतया ( सं० अव्य० ) पूर्णरूपसे, पूरे तौरसे । 

पूणतः ( सं० अव्य० ) पूर्णतया, पूरी तरहसे । 


घारयः। १ वस्तुपूण पाल, वद्धापक । २ उत्सवकालमें 
ग्रहीत वस्रालङ्कारादि; पुलजन्मादिके उत्सवंके समय 
पारितोषिक या इनामके रूपमें मिले हुए वस्त्र, अलङ्कार 
आदि। इसका पर्थाय-पूर्णालक है। ३ होमान्तमें 
ब्रह्माको देय दक्षिणारूप द्रव्यभेद । होमकमंमें प्रह्मस्थापन 
करना होता है। वाद होम शेष होने पर उन्हें पूण- 
पात्र दक्षिणामें देना चाहिये। पक पाल आतपतण्डुर 
दवारा पूणे कर उसमें नाना .प्रकारके उपकरण और फळं 
देने होते हे । पूर्णपात्रका परिमाण संस्कारतत्त्वमें इस 
प्रकार लिखा है--आठ सुट्टीकी एक कुञ्चि और आठ 
कुञ्चिका एक पुष्कळ होता है। ऐसे ही चार पुष्कल 
अर्थात्‌ २५६ सुट्टीके परिमाण तण्डुलयुक्त पात्रको पूर्णपाल 
कहते हैं। इसमें यदि अशक्त हो, तो जिससे अनेक 
मनुष्य ठृत हों उतने ही परिमाणका तण्डुळादि पूणपात्र 
देना चाहिये | . होमकंममें इस प्रकारका पूण पाल ही 
घ्रह्माके दक्षिणारूपमें कल्पित हुआ है । इसके सिवा अन्य 
ब्रह्मदक्षिणा नही' देना चाहिये । ४ जलपूर्णपात्र । 


पूर्णप्रकाश--एक ग्रन्थकार, मन्वसुक्तावलीके रचयिता । 
पूणप्रज्ञ ( सं० लि० ) पूर्णा प्रज्ञा यस्य। १ सम्पूर्ण बुद्धि 


पूर्णज्ञानी, वहुत बुद्धिमान, जिसकी वुद्धिमें कोई त्रुटि या 
कमी न हो । २ पूर्णध्रज्ञद्शेनके कर्त्ता मध्याचायं । इनकी 
गिनती वैष्णवमतके संस्थापक आचायाँमें है। वेदान्त- 
सूत्र पर इन्होंने 'भाध्चभाष्य नामक दोतपक्ष-प्रतिपादक 
भाव्य लिखा है। हनुमान्‌ और भीमके वाद ये वायुके 
तीसरे अवतार माने गये हैं । अपने भाष्यमें इन्होंने 
स्वयं भो यह वात लिखी है। इनका एक नाम आनन्द- 


.तीथ भी है। 


पूणता (सं० स्रो० ) पूणस्य भावः तल-टापू। पूर्णत्व, | पूर्णप्रक्॒दर्शन-पूण-प्रश्प्रचत्तित दर्शन | पृ्गप्रज्ञके और भी 


पूणका भाव, पूण होना | 
पूणदव ( सं० छी० ) १ वैदिक क्रियाभेद । २ पूणिमा । 
पूणेपरिवत्तक ( सं० पु ) ( 310६850 ) वह जीव जो 
अपने जीवनमें अनेक वार अपना रूप आदि वदलता हो । 
` यथा--इंश, मक्षिका, तितळी आदि। | 
पूर्णपर्वेन्ड ( सं० स्त्री ) पूर्ण; पर्यणि इन्दुः पर्चेन्दुः यत्र । 


पौणेमासी, पूर्णिमा । 


दो नामान्तर हैं, मध्व-मन्दिर और मध्व । पूर्णप्रश्ने अपने 
माध्वभाष्यमें लिखा है, कि वे वायुके तृतीय अवतार हैं । 


वायुका प्रथम अवतार हनुमान, द्वितीय भीमं और तृतीय 
खयं वे हैं । 


शङ्कराचायने असाधारण प्रतिभावळसे वेदान्तसूलके 


शारीरकभाष्यमें अद्वैतमत संस्थापन किया है। किन्तु 
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पूर्णापज्ञदर्शन 


करके दे तवादकी संस्थापना को है | रामानुज और पूर्ण- | 
प्रश्न दोनोंका ही मत प्रायः एक-सा है । पूर्णपज्ञने बेदान्त- | 
सूत्र और उसके रामानुजकृत भाष्यका अवलम्वन करके 
यह दर्शन वनाया है। यों कहिये, कि ततूक्रत वेदान्त- 
भाष्य ही इस दर्शनका सूळ है । वेदान्तसूत्रके अर्थविप- 
यैयके कारण इस दर्शनकी उत्पत्ति हुई है । 

पूणप्रज्ञके मतसे पदार्थ तीन है, चित्‌, अचित्‌ और 
इश्वर । चित्‌ जीवपद्वाच्य, भोक्ता, असंकुचित, अप- 
रि'च्छन्न, निर्मलज्ञानखरूप और नित्य तथा अनादि कमे- 
रूप अविद्यावेरित हैं । भगवदाराधना और तत्‌-पद्प्राप्त्यादि 
जीवका खभाव है । केशाप्रको सौ भागोंमें विभक्त कर 
उसके एक भागको फिर सौ भागोंमें विभक्त करनेसे वह 
जितना सूक्ष्म होता है, जीव उतना ही सूक्ष्म है । अचित्‌ 
भोग्य और दृश्य पद्वाच्य, अचेतन खरुप, जड़ात्मक जगत्‌ 
और भोग्यत्व विकारास्पद्त्वादि खभावशाली है । वह 
अचित्‌ पदार्थ तोन प्रकारका है, भोग्य, भोगोपकरण और 
भोगायतन । जिसे भोग किया जाता है, उसे भोग्य, जैसे 
अन्नपांनीय प्रथृति; जिसके द्वारा भोग किया जाता है, उसे 
भोगोपकरण, जैसे भोजन पात्रादि और जिसमें भोग किया 
जाता है, जसे भोगायतन कहते हैं, जैसे शरीर प्रभूति । 
इश्वर सवोंके नियामक हरिपद्वाच्य, जगतके कर्त्ता, उपा- 
दान और सवोंके अन्तर्यामी हैं। चे अपरिच्छिन्न ज्ञान, 
ऐश्वर्य, वीयं, शक्ति, तेज आदि युणसम्पन्न हैं । 

चित्‌ और अचित्‌ सभी उनके शरीर-स्वरूप, पुरुषो- 

त्तम और वासुदेवादि उनकी संज्ञा है। वे परम कारुणिक 
और भक्तवत्सल हैं और उपासकोंको यथोचित फळ देने- 
के लिये लीलावशतः पांच प्रकारको मूत्ति धारण करते है, | 
प्रथम अर्चां अर्थात्‌ प्रतिमादि; द्वितीय रामादि अवतारस्वरूप। 
विभव ; तृतीय वासुदेव, संकषं ण, म्स्त, और अनिरुद्ध 
थे चार संजञाकरान्त व्यूह ; चतुर्थ सूक्ष्म और सम्पूर्ण वासु- 
देच नामक परत्र और पञ्चम अन्तर्यामी सव जीर्वोके 
नियन्ता । इस पांच प्रकारको मूत्तियोंमें पूव पूर्वकी उपा- ं 
सना द्वारा पापक्षय होनेसे उत्तरोत्तर उपासनामें अधिकार 
होता है। अभिगमन, उपादान, इज्या, खाध्याय और 
योगभेदसे भगवानको उपासना भी चार प्रकारकी है। 
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गन्धवुष्पादि पूजोपकरणके आयोजनको उपादान ; पूजा- 
को इज्या ; अर्थाचुसन्धान-पूवेक मन्लजप तथा स्तोल्रपाउ, 
नामकोत्तन एवं तत्वप्रतिपादक शास्त्राभ्यासको खाध्याय 


` और देवताचुसन्धानकों योग कहते हैं। इस प्रकार 


भगवद्‌ उपांसना द्वारा ज्ञानहाभ होनेसे करुणामय भग- 
वान्‌ अपने भक्तोको नित्य पद्‌ प्रदान करते हैं | उस पद- 
को घाति होनेसे भगवान्‌ कौन हैं, उसका सम्पर्‌ ज्ञान 
हो जाता है। तव फिर पूनजेन्मादि कुछ भो नहीं होता | 
इन सव विषयोंमें रामाचुज और पूण प्रज्ञ दोनोंका ही 
मत समान है । किन्तु रामाचुजका कहना है, कि चित्‌ और 
अचितूके साथ ईश्वरके भेद, अभेद और भेदाभेद तोनों ही 
हैं। . जिस प्रकार विभिन्न खभावशाळी पशु और मचु- 
प्यादिका परस्पर भेद है, उसो-प्रकार पूर्योक्त खभाव और 
खरूपके वेलक्षण्यवशतः चिद्चिदके साथ ईश्वरका भी 
भेद्खीकार करना होगा | फिर जिस प्रकार भें सुन्दर 
ह” भें स्थूळ हूं! इत्यादि व्यवहारसिद्ध भौतिक शरीरके 
साथ जीवात्माका अभेद देखा जाता है, उसी प्रकार चित्‌ 
अचित्‌ समो वस्तु ईश्वरके शरीर हैं । सुतरां शरीरात्म- 
भावमें चिदचित्‌ भी वस्तुओंके साथ ईश्वरका अभेद भी 
है, यह कहना पड़े गा। जिस प्रकार पकमाल सृत्तिकाके 
हो विभिन्न घर और शरावादि नाना रूपोर्में अवस्थान 
करनेके कारण घरके साथ सृत्तिकाका भेदाभेद प्रतीत 
होता है, उसी प्रकार एकमात्र परमेश्वरके चिद्चिदु नाना 
रूपोंमें विराजमान होनेके कारण चिद्चिदुके साथ उस- 
का भेदाभेद भी है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं । क्योंकि 
ईश्वरके आकारखरूप चिद्चिदुका परस्पर भेद ले कर 
तथा उन दोनोंके साथ ईश्वरके शरीरात्मभावमें अमेद- 
चशतः भेदाभेद्‌ हुआ है। फिर देखो, जिसका जो अन्तर्यामा 
होता है, बही उसका शरीर समभा जाता है । भौतिक 
देहका अन्तर्यामी जीव है, इस कारण भौतिक देह जोवका 


शरीर है। उसी प्रकार जीवका अन्तर्यामी ईश्वर है, 
इस जीवको ईश्वरका शरीर कहना होगा | अतएव जिस 
प्रकार मैं सुन्दर हूं! भैं स्यूल हूं! इत्यादि व्यवहार द्वारा 
भौतिक शरीरमें जीवात्माके शरीरात्म-भावमें अभेद प्रतीत 
होता है, उसी प्रकार (त्व सि त तो', हे श्‍वेतकेतो ! 
तुम इश्वर इत्यादि भुतियोमें जीवात्मा और इंश्वरके 


देवमन्द्रिके माजन और अचुलेपन?आदिको"अभिगमन ५००शरीसत्ममावमे अमेद"निदिष हुए हो । 
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(1 


0 ग्द 


फलतः इस श्रुति द्वारा विळकुल अभेद प्रतीत नहीं 
होता, पर हां इसे भेदाभेद कहा जा सकता हे । रामाचुज- 
को इस बात पर अर्थात्‌ भेद, अभेद और भेदाभेद इस 
विरुद्ध तत्त्वत्यका खीकार करने पर पूणेप्रश्ञ कहते है, कि 
इसमें उन्होंने केवल प्रकारान्तरसे शङ्कराचार्यके ही मत- 
को पोषकता की है, चे यथार्थ रूपमें गन्तब्य पथ पर जा 
नहीं सके । अतपच उनका मत अश्रद्धेय है । मध्वा- 
चायेने अपने भाष्यमें शङ्को दिखलाया है, जीव और 
इश्वरके साथ जो परस्पर भेद है, उसमें और कोई संशय 
रह सकता। उस भाष्यमें लिखा हे 'स आत्मा तखऊसि 
इवेतकेतो' अर्थात जीव और ईश्वरमें भेद नहीं है जीव और 
ईश्वर एक ही हैं। इस श्रुतिका ऐसा तात्पय नहीं, इस- 
का तात्पर्य इस प्रकार हे, हे श्वेतकेतो, 'तस्घ त्वं' उसका 
तुम हो, इस षष्ठी समास द्वारा उसमें जीव ईश्वरका 
सेवक है, अर्थात्‌ उसीका तुम हो, उसीके लिये तुम्हारी 
सृष्टि हुई है, यही अर्थ सुसंगत है । जीव और इश्वरमें 
अमेद्‌ है, ऐसा अर्थ किसी तरह सुसङ्गत नहीं हो 
सकता । इसके अतिरिक्त ऐसा अथ मी समझा जाता है, 
कि जीव त्रह्मसे भिन्न है। 
पूणप्रज्ञने दो तत्त्व खीकार किया है, खतन्त्र और अख- 
तन्त्र । इनमेंसे भगवान्‌ सर्वदोषवजित और अशेष सह ण- 
के आश्रय खरुप हे । विष्णु हो खतन्त तत्व और जीवगण 
असतन्त्रगत अर्थात्‌ ईश्वरायत्त हैं । सेव्यसेत्रकभावावलम्वी 
इश्वर और जोवका परस्पर भेद और युक्ति उसी प्रकार 
सिद्ध होती है, जिस प्रकार राजा और भ्रृत्यका परस्पर 
सेद देखा जाता है। अतएव जो जीव और ईश्वरकी अभेद- 
चिन्ताको उपासना कहते हैं तथा वैसी उपासनाका जो 
` अनुष्ठान करते हैं, उन्हे परलोकमें कुछ भी सुख नहीं 


मिलता, चरन्‌ नरक होता है ! उसका कारण यह है,: 


यदि भ्रृत्यपद्स्थ कोई व्यक्ति राजपद पानेकी इच्छा करे, 
अथवा में राजा ह, इस प्रकार घोषणा करं दे, तो राजा 
उसे भारी दणड देते हैं। फिर जो व्यक्ति निज अपकर्ष 
द्योतंनपूर्चेक राजाका शुणानुकीत्तन करे, तो राजा प्रसन्न 
हो कर उसे समुचित पारितोषिक देते हैं । अतण में 
इश्वरका सेवक ह्‌, यह जान कर इश्वरके गुणोत्कर्णादि 
कीत्तनरूप सेवाके विना किसी तरहः०अमिरूषित'“प्फछ/ 


पूर्गाभज्दर्दीन 


प्रासिकी सम्भावना नहों । "मैं ईश्वर हू” अथवा 'मैं 
इश्वर ह'गा' इस प्रकार उनकी उपासनासे अनिष्ट भिन्न 
कोई इष्ट फल नहीं होता । 
इश्वर पूर्ण हैं ओर उन्होंने ही इस जगतूको परिपूर्ण 
किया है, इसीसै उन्हे' पूर्ण कहते है. । ईश्वरके उसी 
पूर्णमाचको ले कर निखिल स सार पूर्ण होता है. । 
“वूगमइः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूण दमुच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥” 
( वेदाम्तसू२ मध्य० ११६ ) 
इस ईश्वरके सम्वन्धमें मनीषियोंने नाना प्रकारके 
तर्कजाळ फैलाये हैं, किन्तु तक द्वारा यह स्थिर नहीं 
हो सकता। 'नेषा तर्केण मतिरपनीया । 
( मध्च माध्य वेदांततु० ११११८ ) 
भगवान विष्णुसे इस निखिल जगत्‌की सृष्टि हुई है। 
भगवान्‌ विष्णुने, जो अनन्त समुद्रशायी हैं, यह ब्रह्माएड- 
रूप कोष हो जिनका चीये है, अपने शरीरसे विविध 
प्रकारकी सृष्टि की है । 
परत्रह्म शब्दसे विष्णुका ही वोध होता है। शिव 
और रुद्रादि नाना प्रकारके नामकरणको जगह पूणप्रशने 
लिखा है- भगवान्‌ विष्णु नाना प्रकारके रोगोंको दूर 
करते हैं, इसीसे उनका नाम रुद्र ; सबोंके ईश्वर हैं, इस 
कारण ईशान ; महत्त्वाधिक्यवशतः महादेव ; जो संसार- 
सागरसे मुक्त हो कर खगमें सुखभोग करते हैं, वैसे 


नाकोंके आश्रयदाता हैं; इस कारण पिनाकी.; सुखमय 


होनेके कारण शव; क्रतुखरूप देह वस्तरूपमे परिधान 
करते हैं, इस कारण इत्तिवास ; विरेचन-हेतु विरिञ्चि 
( वु हण अर्थात्‌) . वुद्धि करते है, इस कारण ब्रह्म, 
अनन्त ऐश्वर्य-अधिपति हे, इस कारण इन्द्र नाम बड़ा 
है। इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके अनेक नाम हैं। 
पूणंपरन्द्शनके मतसे--भगवान. विष्णुकी सेवा तीन 
प्रकारको है, अङ्कन, नामकरण और भजन । इनमेंसे 
अङूनकी “सभी पद्धतियां साकल्यस'हिता-परिशिष्टमें 
विशेषरूपसे लिखी हैं। और उनकी : अबश्यकर्तव्यता 
तैत्तिरोयक उपनिषदे प्रतिपादित हुई है। नारायणके 
चक्रादि अल्लोंका चिह् जिससे सभी अङ्गोसें चिस्क्रार 


“'विंशेजित/रहें, 'तसलौदीदि द्वारा वैसा करना . अवश्य 


पूर्णप्रन्नदर्शन 


कर्त्तव्य है। दाहि हाथमें सुदर्शनचक्रका और वापे | 
शङ्कचिह धारण करे। कारण, उन चिहोंको देखनेसे 
भगदानका हमेशा स्मरण होता रहेगा और उससे अभि 
लषित फल सिद्ध भी शोघ्र होगी । अङ्नको सभी 

प्रक्रियाए' अस्तिपुराणमें भो लिखी है, विस्तृत हो जानेके | 

भयले यहां उनका वर्णन नहीं किया गया । | 

| 

द्वितीय सेवा नामकरण है । अपने पुत्नादिमें केश | 
यादि नाव रखने होंगे, क्योंकि इससे भगवानका नाप- 


| 
७ > ~ K 
कीक्त हमेशा होता रहेगा । तृतीय सेवा भजन है। | 


यह भजन तीन प्रकारका है, कायिक, वाचिक और मान- 
सिक । इनमेंसे कायिक भजनके फिर तीन मेद हैं. | 

दान, परित्राण और परिरक्षण । वाचिक चार प्रकारका 

है--सत्य, हित, प्रिय और स्वाध्याय अर्थात्‌ शास्त्रपाठ 
तथा मानसिक भी तीन है-दया, स्पृहा और श्रद्धा । | 
जैसे -- | 
“सस्पूज्य ब्राह्मण भक्त्या शु्रोऽपि ब्राह्मणों भवेत्‌ ।” | 
इस वाक्य द्वारा यदि शूटर भक्तिपूर्वक आहाणकी | 
पूजा करे, तो वह ब्राह्मण हो सकता है अर्थात्‌ आह्यणकी | 
तरह पवित्रादि गुणचिशिष्ट होता है। इसी प्रकार 'ब्रह्म- 
विदु ब्रह्मैव भवति! यह श्रुति-वाक्य ब्रह्मज्ञ और ब्रह्मका | 
अभेद्‌ न वतळा कर त्रह्मज्ञानी व्यक्ति ब्रह्मके समान सर्वज्ञ- 
त्वादि रुणसम्पन्न होता है, ऐसा अर्थ बतलाता है। 
श्रतिमे माया, अविद्या, नियति, मोहिनी, प्रकृति और 
वासना' इन छः शब्दोंका जो प्रयोग है, उनका अथ भग- | 
चान्‌ वि"णुकी इच्छामाल है,--अद्ठे तवादियोंकी कहिपत | 
| 


अविद्या नही-। फिर प्रपञ्च शब्द्मे कहा गया है, उसका 
अर्थ प्रकृष्ट पञ्चमेद्‌ है। यथा- जोवेश्वरमेद, जड़े श्वरभेद्‌ 
जड़जीवभेद और जीवगण तथा जड़पदार्थका परस्पर | 
भेद । वह प्रपञ्च सत्य और अनादिसिद्ध है। 
विष्णुका सर्वोत्कष पुतिपादन करना सभी शास्त्रोंका | 
परधान उद्देश्य है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यही चार | 
पुकारका पुरुषाथ है। इनमेंसे मोक्ष ही नित्य हे और 
सभी स्थायी हैं। अतएव पृधान पुरुषार्थ मोक्षकों यल 
पूर्वक पात करना पृत्येक बुद्धिमान्‌ व्यक्तिके अवश्य | 
कत्तव्य है। किन्तु भगवान विष्णुके प्रसन्न हुए विना । 
मोक्ष मिलना दुलेभ हे और ज्ञानके बिना भगवान कि 
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प॒सन्न हो नहीं सकते । इस ज्ञान शब्दसे विष्णुके सर्वो- 
त्कपज्ञानका वोध होता है । केवळ मूढ व्यक्ति हो जीव- 
प्रेरक विष्णुको जीवसे पृथक नही' समझ सकता, पर 
जो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति हैं, उतके अन्तःकरणमें विष्णु और 
जीवका परस्पर भेद है, यह स्पट्टरूपसे पृतोत होता है । 

ब्रह्मा, इन्द्र आदि सभी देवगण अनित्य और क्षर 
हैं, तथा लक्ष्मी अक्षर-शब्दवाच्य हें । उन क्षराक्षरोंमेंसे 
विष्णु प्रधान और स्वातन्त्रशक्ति हैं तथा विज्ञान और 
सुखादि गुणोंके आधारखरूय हैं, शेष सभी विष्णुके 
अधोन हैं। इन सवका सस्यकरूपसे ज्ञान हो जाने पर 
विष्णुके साथ सहवास और नित्य खुरूका उपभोग 
होता है। 

शुतिमें लिखा है, कि एक वस्तु अर्थात्‌ व्रहाका तत्त्व- 
ज्ञान हो जानेसे सभो वस्तु जानी जा सकतो हैं | इसका 
तात्पय यह, कि जिस प्रकार ग्रामस्थ प्रधान व्यक्तियोको 
जान लेने पर ग्राम जाना जाता है और पिताको जान 
लेने पर पुत्र जाना जाता है अर्थात्‌ पुलको जाननेकी 
फिर अपेक्षा नही रहती, उसी प्रकार इस जगतके प्रधान- 
भूत और पिताके स्वरूप जो ब्रह्म हैं, उन्हे जान सकनेसे 
ही सभो वस्तु आनो जाती हैं अर्थात्‌ दूसरेको जाननेकी 
फिर अपेक्षा नही रहती, नहो' तो इस श्रुति द्वारा वास्त- 
विक अभेद्‌ नही समझा जायगा। 

अह्वौ तमताचलम्वी जो व्यासकृत वेदान्तसूल्लका कूटार्थ 

किया करते हैं, वह कूछ भी नही है। उन सव सूल्लोंका 
इस प्रकार अर्थ करना ही सुसङ्गत है । कुछ सूलोंके 
यथाश्रुत तात्पर्यका अर्थ लिखा गया। इसीसे समर 
सकेंगे, कि शङ्करादि-भाष्यमै कूटाथ ही . सन्निवेशित 
इआहे । 

अथातो वूझजिज्ञापा' इस सूलके 'अथ' शब्दका आन- 
न्तर्य, अधिकार आर मङ्गल' यही तीन अथे हैं । 

'अथ शब्दो मङ्गलार्थोऽधिकारानन्तयार्थश्च ।' 
_ ( वेदान्त० मध्व० १११) 

फिर 'अतः' इस शब्दका अर्थ है हेतु, यह गरुड- 
पुराणके त्रह्मनारद-संवादमें लिखा ह । जब नारायणके | 
प्रसन्न हुए विना मोक्ष नहो' होता, तब ब्रह्मजिज्ञासा 


अर्थात वहाको जीर्ननेकी इच्छा करना अवश्य कर्तव्य है, 


बहो इस सूलका तात्पाथ है । 'जन्मायस्य यतः? इस सूलमें 
त्रह्मके लक्षण कहे गये हैं। इस सूत्रका अथे इस प्रकार 
है जिनसै इस जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार 
हुआ करता है, जो नित्य निर्दोष, अशेष सदुणुणाश्रय हैं 
चही नारायण ब्रह्म हैं। वैसे त्रह्मयका प्रमाण क्या हे? 
इस उत्तरमें उन्होंने कहा है.“ शात्रयोनित्वात! सभी शास्त्र 
' हो निरुक्त ब्रहमके प्रमाण हैं। क्योंकि, ब्रह्म ही सभी शार्खो- 
के प्रतिपाद्य हैं। उस सूत्रोक्त शास्त्र शब्द्से चारों वेद, 
महाभारत, नारद्पञ्चराल, रामायण और उन सव ग्रन्थोंके 
सभी प्रतिपोषक ग्रन्थ समरूना चाहिये । त्रह्मकी शास्त्र- 
प्रतिपादयता किस प्रकार खीकार की जाती है, इस 
आशङ्का पर वे कहते हैं, 'तत्त समन्वयात्‌! सभी शास्त्रांके 
उपक्रम और उपसंहारे ब्रह्म ही प्रतिपादित हुए हैं, इस 
कारण उस आशङ्खाका समन्वय भो हुआ है। 
विस्तार हो जानेके भयसे सभी नही लिखे गये । 
इस दर्शनका विस्तृत विवरण आनन्दतीर्थ-छृत भाष्य, 
रामानुज-दशन, नारद्पश्चरात्र आदिमें लिखा हे । 
रामानुज, मव, शंकराचार्य आदि शब्द देखो | 
पूणवीज ( सं० पु० ) पूर्ण बीजं यस्य । वीजपूर, विजौरा 
नीतरू। 
पूर्णभद्र ( सं० पु०) १ नागमेद। इसका पुत्र रत्नभद्र 
और रक्नमट्रका पुत्र हरिकेश था । २ एक राजपरिडत । 
इन्होंने सोममन्त्रीके आदेशसे १५१४ इ०्में पञ्चतन्त प्रन्थ- 
का पुनः संस्कार किया । । [ 
पूर्णमवा- बङ्गालके दिनाजपुर जिलेमें प्रवाहित एक नदी । 
यह त्राह्मणपुकुर नामक जलासै निकळ कर मालदह 
जिलेमें महानन्दासे आ मिळो है । ढेपा, नर्त्ता, शियाल- 
डंगा, घाघरा, हानचाकाराखाळ, हरडङ्गा और मीना नाम- 
को इसकी कई पक शाखाण' हे | 
पूर्णमछ-मालवदेशके पक राजा । ये गुजरातराज विशाळ- 
देवके समसामयिक और १३०० विक्रम-सस्बतुमें Fr 
मान थे। | 
पूणमा ( सं० स्त्री० ) पूणः कळापूर्णशचन्द्रो मोयतेऽस्यां 
म-घभर्थ-क-राप्‌। पूणमासो तिथि, पूर्णिमा । 


पूर्णवीज--पूर्णबिराम 


यत्न । १ पूर्णिमा । पूर्ण मासं सिमीते मा-असुन्‌। 
२सूर्य । ३ चन्द्रमा । 

पूर्णमास ( सं० पु० ) पूर्णमासी पूर्णिमा, साधनत्वेनास्त्य- 
स्येति, अच्‌। १ पौर्णमासयाग, प्राचोनकालका एक 
याग जो पूणिमाको किया जाता था। २ धाताका एक 
पुत्र जो उसकी अनुमति नामको स्त्रोसे उत्पन्न हुआ 
था। पूर्णो मासो यत्नेपि। ६ पूणिमा। . 

पूर्णमासी ( सं० खी०) पूर्गमास-गौरादित्वात्‌ ङीष्‌ । 
पूर्णिमा, चन्द्रमासकी अन्तिम तिथि, शुक्ल पक्षका अन्तिम 
या पन्डरहवां दिन । 

पूणमुख ( सं० पु० ) जनमेजयके सर्पसत्रमें दग्ध नागभेद, 
एक नाग जो जनमैजयके सर्पयज्ञमें जलाया गया था | 

पूर्णमेत्रायनीपुल--बुद्ध भगवानके अचुचरोंमेंसे एक। ये 
पश्चिम भारतके सुरपाक नामक स्थानमें रहते थे । सूत्र- 
का अभ्यास करनेवाले वौद्ध इनकी उपासना करते थे । 

पूणयोग (सं० पु०) वाहुयुद्धभेद । जरासन्धके साथ भीम- 
ने यही युद्ध किया था | 

पूर्णराज- तोमर-वंशीय एक राजा । 

पूणवन्धुर ( सं० त्रि० स्तोतादिको देय धनसे पूरित रथ 
द्वारा युक्त । | 

पूणवपुस्‌ ( सं० लि० ) पूर्णदेहविशिष्ट, पूर्णेशरीरवाला | 

पूणवर्मन्‌ ( सं पु०) मगधके पक्र वौद्ध राजा | ये सम्राट्‌ 
अशोकके शेष बंशधर थे । गौड्राज शशाडूने वोधिगयाके 
जिस वोधिवुक्षको नष्ट कर दिया था, उसे इन्होंने फिरसे 
सञ्जीवित किया। चोनपरिबाजक यूएनचुअङ्गके भ्रमण- 
चृत्तान्तसे ज्ञात होता है, कि उसके आनेके पहले ही वे 
मगध-सिहासन पर बैठे थे। बोधगयाके शिला दित्य- 
विहारके समोप इनको प्रतिष्ठित ८० फुर ऊँची बुद्धमूत्ति- 
के आच्छादनके लिये एक मन्द्रिकी वात भी उक्त परि- 
घ्राजकने उल्लेख को है । पुष्पभिः देख । 

२ यबद्दोपवासी एक राजा । थे छठी शताब्दीमें 

विद्यमान थे । 

पूर्णविराम ( सं० पु० ) वाचकके लिये सबसे बड़े विराम 
या ठहरावका चिह् या सङ्केत, लिपिप्रणालीमें वह चिद्व 


पूर्णमास ( सं प जो वाक्यके पूर्ण हो जाने पर लगाता 
मास (सं० स्री० ) पूणः कलाभिः0.पूणो माइ “कदि न और जाता है | अङ्गरेजी 


र उन्हींके अनुकरण पर 


रबिषम=पूर्णायुः 
मराठी आदिमें भी, यह चिह एक बिन्दु “ * » के रूपमै 
होता हे । परन्तु नागरी, बंगला आदिमं इसके लिये खड़ी 


पाई “| ” -का व्यवहार होता है। 


पूणविषभ ( सं० पु० ) ताल ( सङ्गीत )-में एक स्थान जो 


कभी कभी समका काम देता है | 


पूर्णवैनाशिक ( सं० पु० ) सर्ववैनाशिक, सत्रंशून्यत्ववादो- 
वौद्धभेद 


पूर्णशैल ( सं० पु० ) योगिनीतन्वोलिखित एक पर्वत । 
पूर्णसेन--वररुचिकृत योगशतकके टीकाकार | 
पूर्णहोम ( सं० पु० ) पूणः होमः । पूर्णाहुति । होमके अन्त 


में पूर्णाहुती देनी होती है। पूर्णाहुती: मृडनामाग्नि 
होगी । अतएव सुड़-नामक अग्निका आवाहनादि कर 


यजमान समेत पुरोहित उठ कर उसमें पूर्णाहुति देवं । 
पूणां ( सं० स्रो०) पूण-टाप्‌। तिथि-चिशेष। पञ्चमी 

दशमी, पूणिमा और अमावस्या तिथिको पूर्णातिथि कहते 

हैं इस पूर्णा तिथिमें खोसंसर्ग नहीं करना चाहिये । बुद्द 


स्पतिवारको पूर्ण तिथि होनेसे सिद्धयोग होता है। 
सिद्धयोग यात्रादिमें विशेष प्रशस्त है। 


पूर्णा-वरार राज्यकी एक नदी । इसका प्राचीन नाम 
पयोष्णी है। यह सतपुरा पहाइसे निकल कर ताप्ती नदी 
में आ मिली है। कारापूण, सूर्णा, मान, छान, शाहनूर, 
चन्द्रभागा और वान नामकी इसकी कई एक शाखा है | 


वरारके अन्तगत पूर्णासेकतमें प्रचुर और उत्कृष्ट कपास 

उपजता है । 

पूर्णाघात ( खं० पु० ) ताळ ( संगीत ) में वह स्थान जो 
अनाधातके उपरान्त पक माल्नाके वाद्‌ आता है। कभी 
कभी यह स्थान भी समका काम देता है। 

पूर्णाङ्गद (सं० पु० ) एक नाग | 

पूर्णाञ्चलि ( सं० लि० ) अज्ञलिपूर्ण, अञ्जलि भर, जितना 
अञ्जलिमें आ संके। 

पूर्णानक ( सं० झो० ) पूर्णालक, पूर्णपात्र । 

पूर्णानन्द्‌ ( सं० पु० ) पूर्ण आनन्दो यत्नं । १ परमेश्वर । २ 
तन्त्रधरकरणकार विद्वद्ग द । 

पूर्णानन्द--१ महावाक्याथप्रवन्ध, योगसंग्रहरीका, श्रुति 
सार, श्रुतिसारसमुच्चयय और सुरेश्वरवात्तिकरीका आदि 
ग्रन्थरचयिताके नाम ।. एक ही व्यक्तिने -उलिखित पांच 
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- २ मन्तसारसमुञ्चयके प्रणेता। ये रामचन्द्राधमके 
शिष्य थे, इसीलिए पू्णचन्द्राश्रम नामसे प्रसिद्ध इए । 
३ षट्चक्रनिरूपणविरूपाक्षपञ्चाशिका-रीकाके रचयिता । 
पूर्णानन्द कविचक्रवत्ती विख्यात दार्शनिक । थे नारायण 
| भद्टके शिष्य थे । इन्होंने तत्त्वमुक्तावली, मायावादशत- 
दूषणी, तस्वाववोधरीका ( सांख्य ), योगवासिष्ठसार- 
। टीका और शतदूषणीयमन नामक कई एक अन्थ प्रणयन | 
| किये। जनसाधारणमें ये गौडपूर्णानन्द नामसे परि- 
| चितथे। : 
पूर्णानन्द्‌ चक्रवत्तो-पक संस्क्रतचित्‌ परिडत। इन्होंने 
सुन्द्रीशक्तिदानटोका, श्यामारहस्य, तन्त्रानन्द्तरङ्गिणी 
। तत्त्वचिन्तामणि और पर्चक्रकरण आदि कई एक 
| ग्रन्थोंकी रचना की । 
पूणानन्द्तोथ-णक प्रसिद्ध टोकाकार। इन्होंने अद्वौत- 
मकरन्द्रीका, अन्तःकरणप्रवोधरीका' अवधूवगीतारीका, 
| अष्टावक्रगीतारीका, आत्मन्ञानोपदेशरीका, आत्मानात्म- 
विवेकरीका, आत्माववोधरीका और दक्षिणामूत्तिस्तोत 
रीका आदि ग्रन्थ वनाये । 
पूर्णानन्दनाथ--एक ग्रन्थकार । ` पूर्णानंदपरमह'स देखो । 
पूर्णानन्द्परमहंस--एक विख्यात परिडत | ये ब्रह्मानन्दः 
परमहंसके शिष्य थे। इन्होने ककारादि-कालीसहस्न- 
' नाम, कालिकादिसहस्तनामस्तुतिरल्रीका, कालिका- 
रहस्य, गद्यवलरी, तत्त्वचिन्तामणि (१५७9 ई०में रचित), 
तत्त्वानन्द्तरङ्गिणी, वामकेश्वरतन्त्रमें महालिपुरसुन्द्री 
मन्त्रनामसहरूर, शाक्तक्रम ( १५७२ ई०में ), श्यामारहस्थ, 
पट्चक्रक्रम वा षट्चक्रप्रभेद, सुभगोदरदपण और ब्रह्मा 
नन्द्कृत षट्चक्रदीपिकाकी पक रोका प्रणयन की |. 
पूर्णानन्वृत्रह्मचारी--एक कवि । कवीन्द्रचन्ट्रोद्यमें इनका 
उल्लेख है । 
पूर्णानन्दसरखती-- तत्त्वविवेकसिद्वान्ततत्त्वविन्दुरीका 
नामक्‌ प्रन्थके रचयिता । ये पुरुषोत्तमानन्द तथा अद्वोता- 
नन्द्‌ यतिके शिष्य थे । 
पूर्णामिषेक ( सं० पु० ) पूणः अभिषेकः । तन्त्रोक्त कौला- 
भिषेकसेद्‌, महाभिषेक । तन्त्र शब्द देखो । 
पू्णाखता (सं० स्त्री ) चान्दको सोलह कलाओंका नाम । 


पुस्तक बनाई थीं यह ठीक नहीं कहा जी सकती)“ Mat पूर्णीर्यु( स लीश तग दुस्‌ देखो । 
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पूणायुस्‌ ( सं०; पुः ) १-प्राधेय गन्धवमेद । _ पूणमायु 
रस्य । २ शतायुप्क, सौ वर्षको आयुवाला । ( छो० 
३ शतवषेमित जीवनकाल, सौ वर्ष तक पहुंचनेवाला 
ज्ञोबनकाळ । ( लि० ).8 पूरी. आयुवाळा । 

पूर्णालक (.सं० छो० ) पूर्णपात्र । इसका पाठान्तर: "पूणा 
नक' ऐसा भी देखनेमें आता है । पूर्णपात्र देखो । 


& पूर्णावतार ( सं० पु० ) पूर्णः अवतारः। १ षोडश कला- 


युक्त अवतार, . किसी देवताका सम्पूर्ण कलाओंसे युक्त 
अवतार । विष्णु भगवानके पूर्णावतार नृसिंह, राम और 
श्रीकृष्ण हे । अन्यान्य अवतार कळावतार हैँ । 
पूणों नूर्सिहो रामश्च शवेतद्वीपविराडविञ्चुः । 
परिपूर्णतम; कृष्णों वैकुण्ठे गोलोके स्वयं ॥ 


( ब्रह्मवैवत्तपु० श्रीकृष्णजन्मख० ६ अ० ) | 


२ विष्णुके वे अवतार जो अंशावतार नहीं थे। 
“दचैणवगण गौराङ्गदेवको विष्णुका पूर्णावतार मानते हे | 
फिर किसीके मतसे चे अंशावतार हैं। चेतन्य शब्द देर | 


- पूंणाशा ( सं० खो०) नदीभेद्‌, एक नदीका नाम । 


पूर्णाश्रम-पयोगसारणो नामक ग्रन्थके पणेता । 


पूर्णाहुति ( सं० स्त्रो०) पूर्णा आइतिः। होमसंमाप्तिमें 
अन्तिम आहुति | ` पूर्णदीम देखो । 


पूणि ( सं० ख्रो० ) पु-निंङ्‌। पूर्णिमा, पूर्णमासी । 
पूणिका ( सं० स्रो०) नासाच्छिनो नामक पक्षी, एक 
चिड़िया जिसको चोंचका दोहरी होना माना जाता है | 
फूणिमन ( सं० पुं० ) मरीचिपुत्न । 

पूर्णिमा ( सं० ख्रो० ) पूणिः पूरणं, पूणि मिमीते इति मा 
कराप्‌। पञ्चदशोतिथि; पूणमासी। पर्याय--पौर्ण 


मासो, पिल्ल, चान्दो, पूणमासी, अनन्ता, चन्द्रमाता, 
निरञ्ञना, ज्योती, इन्दुमती, सिता।  . 


देवीपुराणमें लिखा है, कि पूणिमा दो प्रकारको है, 
राका औरं अनुमती । जिस पूर्णिमामें कलान्थून चन्द्रमा 
सूर्यास्तसे कुछ पहले उद्य होतां है, बह पूर्णिमा अनु- 
सतो क्रहळाती है। यह पूर्णिमा अर्थात्‌ चतुर्दशीयुक्त 
पृणिमा देवपितरोंकी अनुमत है, इसलिये इसका नाम 
अनुमतो है । सूर्यास्तके : वाद्‌. अथवा सूर्यास्तके साथ 
साथ जिस पूणिमामें पूण चन्द्र उद्य होता है, बह पूर्णिमा 


राका .कहळातो है। चन्द्रकी रञ्जनकारिका होनेके कारण 
शष पूणिमाका नाम राका पड़ा &॥0 Jangamwadi Math Coll 


पूर्णायुस,-पू मा 


परिपूर्णमस्डलके साथ चन्द्र जिस. तिथिमें उद्य 
होता है, वही दिन पूर्णिमा कहलाता है । 
“कालक्षये व्यतिक्रान्ते दिवापूर्णौ परस्परं 
चन्द्रादित्यौ पराह तु पूर्णत्वात्‌ पूर्णिमा स्स्तृता ॥”: 
" ( काळमाधचीय ) 
तिथितच्तमें इसकी व्यवस्था आदिका विषय ` इस: 
प्रकार लिखा है--चतुदशींयुक्त पूणिमा ही प्रशस्त है। 
चतुदशीके साथ पूर्णिमाका युग्मादरवशतः चतुर्दशो 
पूर्णिमा हो दैव वा पैल्रकर्ममें आदरणीय है. 
अमावस्या वा पूर्णिमामें गङ्गादितीर्थमें .स्नानादि 
करनेसे यमपुरका दर्शन नहों होता है। ४. 
पूर्णिमा तिथिमें यदि चन्द्र और बृहस्पतिग्रहका योग 
हो, तो उसे महापूणिमा कहते हैं । इसमें खानदानादि 
करनेसे अशेष.फलप्राप्ति होतो है। 
यदि चैशाखमासकी पूणिमातिथिमें देवता, यम और 
पितरोंका मधुसंयुक्त तिल द्वारा तपण किया . जाय, तो 
जन्मकझृत्‌ सभो पाप दूर होते हैं और दृश हजार वर्षे तक 
खर्गलोकमें गति होती है । 
महाज्येष्ठी पूणिमा--ज्येष्मासको पूर्णिमा तिथिके 
ज्येष्ठानक्षत्रमें यदि वृहस्पति और .चन्द्रप्रह रहें- और इस 


“दिन यदि गुरुवार हो, तो महाज्येष्ठी होती है । ज्येष्ठा वा 


अनुराधानक्षत्रमें बृहस्पति और चन्द्र ` रहनेसे तथा 
रोहिणी नक्षत्रमें रवि और गुरुवार नहीं होनेसे भी यहं 
योग होता हे । 
ज्येष्ठ नामक सम्बतूसरमें ज्यैष्ठमासको पुर्णिमा 

तिथिमें ज्येष्टानक्षत्र होनेसि महाज्यैष्ठी होतो है। जिस 
बषमें मूळा वा ज्येष्ठानक्षत्रमें बृहस्पतिका उद्य वा अस्त 
दोता है, उसी वषका नाम ज्येष्ठसम्वत्संर है। ` 

मदाज्येछो पूणिमार्मे पुरुषोत्तमके दर्शन करनेसे विष्णुः 
लोक पास होता है और गङ्गाल्नानसे मोक्ष मिलता है। . 
. माघ और श्राबणमासको पूर्णिमा तिथिमें भ्रारं. 
अवश्य कत्तव्य हें। यदि यह्‌ तिथि दोनों दिन रंहे... तो 
किस दिन श्राद्वादे होंगे उसको व्यवस्था इस. पकार. 
हे--यदि पुवे दिन सङ्गब वा रोहिणो लाभ हो, तो पूर्व 
दिन और यदि दोनों दिन सङ्गवकाळ रहे, तो दूसरे 


दिन क हे । नेरे तोन या 


१ 


परियो 


| वंशीय सरंदारगण अपनेको . राइ' शाखाभुक्त रांजयूत 


पॉतःकाळ, इसके वाद तीन मुहत्तका नाम सड्भूब है । 
आषाढ, माघ और कात्तिकमासकी पूर्णिमा तिथिमें 
यथाशक्ति दान करना चाहिये । फाल्युनकी पूर्णिमाको 
दोलपूर्णिमा कहते हैं। इस दिन श्रोकृष्णका दोलारोह- 
.णोत्सव . सवोंको करना चाहिये । आश्विन मासकी 
पूर्णिभामें कोजागरी लक्ष्मी-पूजा करना उचित है । 
7... इसकी व्यवस्थादिका विषय कोजागरी शब्दमें देख | 
: कात्तिकमासकी पूणिमामें रासोत्सव सरवोको करना 
उचित है । पूर्णिमा तिथिकी गिनती पर्वोमि है, इस लिये 
इस दिन स्त्री-सम्भोग और तेलमांसादि वर्जनीय: है। 
फाल्युनमासकी पूर्णिमा मन्वन्तरा है ; इसमें ्रानदानादि 
करनेसे अक्षय फल पास होता है | अमावश्या देखो । 
पूर्णिमा तिथिमें जन्मग्रहण क्ररनेसे कन्दर्पतुल्य रूप- 
वॉन, युवतीपिय, वलवान्‌, शास्त्रमें सुनिपुण, सवदा 
पृफुल्लचित्त और न्याय द्वारा विपुल धन उपाजन करता 
हे। 
“कन्द्पतुल्यो युवतीपियश्च न्यायाप्तवित्तः सततं सहर्षः । 
श्रोवळी शास्त्रविचारदक्षश्‍चेत्‌ पूणिमा जन्मनि यस्य 
जन्तोः ॥” ( कोष्ठीपू० ) 
पू्णिया- विहार प्रान्तके भागरूपुंर चिभागान्तर्गत एक 
जिला . | . यह उक्त विभागके उत्तर-पूवे अक्षा० २५ 
१५-से २६ ३५३० और देशा० ८७ २से ८८' ३१५ पू०- 
के मध्य. अवस्थित है । इसके उत्तरमें नेपालराज्य और 
दाजिलिड़, पूर्वमें जलपाईगूड़ी, दिनाजपुर और पट 
दक्षिंणमें गङ्गानदी और पश्चिममें भागलपुर जिला है । 
भूपरिमाण ४६६४ वर्गमोल है। पूणिया नगर ही इसका 
सद्र है। 
यहांके प्राचीन इतिहांसके सम्बन्धमें विशेष कुछ भी 
जाना जाता है। किरान्तीजाति (किरात)की कल्पना(१) 
और .पुराकल्पित-गदपसमूंहमें आय ( हिन्दू) और अनाये 
किरातोंका युद्ध तथा पराभव वर्णित है । कोशी और 
_ करतोयां नदीके उत्तर तथा पूर्व तीर पर किरात, कीचक 
आदि अनार्याजातिका वासस्थान देखनेमें आता हे । उक्त 


(१) कुरुपाण्डवका युद्ध ओर किरात-पराभव!दि यहांके 
अधिवासियोंके सम्बन्धे प्रथम ढल्केखयोग्य 


३४१ 


वतलाते हैं । किन्तु कोई कोई इन्हें कोचवंशोद्वके 
जैसा अंनुमान करते हैं । 
सुसलमानोंके आगमनसे यहांके प्रशत इतिहासका 
सूत्रपात हुआ । महस्मद-इ-चख्भियारने जिस समय 
बङ्गाल पर चढ़ाई को थी, उस समय इसकां कुछ अंश 
नदीयाराज लक्ष्मणसेनके अधिकारशुक्त था । सुना जाता 
है, कि सुसलमान-कवळसे खदेश-रक्षाके लिप उक्त राजा- 
ने भागलपुरके निकेटस्थ वोरवांध वनवाया था । १३वों 
शताब्दीमें यह जिला वङ्गालके मुसलमान-शासनकर्त्ता 
के अधीन हुआ । 
१७चीं शताब्दोके मध्यंकाल तक इस जिलेका और 
कोई उल्लेख नहीं देखा जाता है। यहां तक कि, एक 
फौजदारका नाम भी नहीं मिळता । बंगालके अफगान- 
शासनकत्तां शेरशाहके साथ जव दिललीश्वर हुमायूनका 
युद्ध हुआ था, तव सल्राट्को सहायताके लिए यहांसे 
चंदा वसूल किया गया था । १७वीं शताब्दीके अन्तमें 
अस्तवळ खाँ फौजदार नियुक्त हुए। वाद उन्होंने नवाब- 
की उपाधि लाभ कर राजखसंग्रद ( अमीन )-का कार्य- 
भार ग्रहण किया । इनके वाद अवदुला खाँ १६८० ई०में 
असफन्दियर खाँ. पूणियाके नवावपद पर नियुक्त हुए। 
वारह वर्ष शासन करनेके वाद भवनीयर खाँ उनके पद 
पर अधिष्ठित हुए। १७२२ ई०में भवनोयरके मरने पर 
सैफ खाने शासनकत्त त्व ग्रहण किया । अपने चंश- 
गौरवमें मत्त रह कर उन्होंने यथाथमें पूणियाके नवाबौः 
पद्को गौरचस्थल वना दिया था। चंशमर्यादामें अंपने 
को उच्चं जान कर वे वङ्जालके नवाव सुशिदेकुली खाँकी 
पौत्री नफिसा बेगमसे विवाह करनेमें कुण्ठित हुए थे। 
'पूणियाके सिंहासन पर अधिष्ठित हो कर उन्होंने 
नेपाल सीमान्त पर चढाई कर दो और “तराई” नामक 


. स्थानको जीत कर अपने राज्यमें मिला लिया । १७३१ 


ई०में उन्होंने चीरनगरके जमोंदार वोरशाह पर भी आक्र- 
मण कर उनके अधिकृत घमंपुर आदि. चार परगने जीत 
लिप ।(२) 
(२) ये एक प्रसिद्ध सनिक्र पुरुष ये इसके पहले इन्होंने डडोधा 


शु" Math ट०।& शसहम” द्ितिनी हों उडोसा-रपणियोंक्े प्रति अत्याचार 


२२३ 


१ सेळाके समीप कोशो नदीमें रेळवेपुल है और महानम्दामें 
भो वारसोरके पास पक सुन्दर पुल है। 

इस जिलेमें शिक्षाका प्रचार बहुत कभ देखा जाता है। 
 जिठ्ठे भरमै कुल १०८४ विद्यालय हैं जिनमेंसे १६ सेके 
` एरी, ६१८ प्राइमरी और १५० अन्यान्य स्कूल हैं । 
जिलेमें लगमग १७ अस्पताल भी है. । 

ओ- २ उक्त जिलेका उपविभाग ।- यह अक्षा० २५ १५ से 
२६ ७ उ० और देशा० ८७ से. ८७ ५६ पू०के मध्य 
अवस्थित है। भूपरिमाण २५७१ वग मोल है। यहांको 
जमीन बहुत ही नीची और सई है, आवहवा भी अच्छी 
नहीं है ; इस कारण यहांको जनसंख्या वहुत थोड़ी है। 
इसमें इसी नामका एक शहर, प्रधान रेलवे जंकशन करिः 


एणोन्दु ™ स 


१८१० ६० तंक ) राजकार्यकी देख-रेखके लिये थे हौ 
सचिव नियुक्त हुए । चक्षुलजा छोड़ कर इन्होंने जिस 
दक्षताके साथ राजकार्यं चलाया, कि उससे थोड़ ही 
दिनोंके मध्य राजकोष पूण हो गया । स्वयं अङ्गरेज 

राज ही इनकी निरपेक्षता, परिमाणदशिता और न्याय- 
परता देख कर चमत्कृत हुए तथा उनको को दुई कार्या 

वली पर प्रसन्न हो कर पारितोषिक-रुघरूप १८०७ पर 

एक जागीर दान दी । आज भी उस ताळुकाका “इनके 
वंशघर भोग करते हैं। ये महिखुरके अङ्गरेजग्रतिनिधि 
छोजञ साहव (81 5315 01086 )-के नाम पर छोजपेर 

और अपने लड़के ्रानिवासके नाम पर श्रोनिवासपुर 

नामक एकं नगर स्थापित कर गये हैं । 


हार और कुळ १५२८ ग्राम लगते है. । यहां पूणिया 
करिहार, कसवा, फुळवरिया, इछामती और वारसोई 
नामके मशहूर वाजार हैं। यहांके काढागोला नामक 
स्थानमें एक हार भी लगती है। ८ 
३ उक्त जिलेका प्रधान नगर और विचार-विगागका 
सद्र । यह सौरा नदीके पूव किनारे अक्षा २५" ४६ उ० 
- कौर देशा० ०७ २८ पू०के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या 
` लगभग १५ हजार है। यहाँका स्थान अस्वास्थ्यकर 
है। पश्चिम उपकर्ठवत्तों पूर्गतन रामवागकी राज- 
घानी अमो पूणिया नगरके अन्तभु क्त हुई है । पाचीन 
कालाकोशीको खाइ और अन्यान्य कारणोंसे यहांको 
जनसंख्या दिनों दिन कमतो जातो है। यहां एक केद- 
खाना भो है जिसमें २५० कैदी रह सकते हैं। केद- 
खानेमें कस्बळ, दरो और नेवार आदि प्रस्तुत किये जाते 
और वाजारोंमें वेचे जाते हे। इस नगरमें पाटका भी 


पूर्णोत्कट ( सं० पु० ) प्राच्यदेशस्थ पर्वेतमेद्‌, मार्कण्डेय 
पुराणमें बणित एक पूवदेशीय पवत । 

पूर्णोत्सङ्ग ( सं० पु० ) १ अन्ध्रवंशीय एक राजा । (लि०) 
२ पूर्णक्रोडदेश, जिसको गोद भरी हो । । 

पूर्णोदरा ( सं० स्त्री० ) देवीविशेष । । 

पूर्गोपमा ( सं० ख्रो० ) उपमालंड्रारभेद, उपमा अलङ्कार- 
का वह भेद जिसमें उसके चारों अङ्ग अर्थात्‌--उपमेय 
उपमान, वाचक और धम प्रकट रूपसे प्रस्तुत हौं । 

पूर्त (स० क्वी०) पृ-पालने भावे क्त (नव्यःख्या पूमूचिळमदां । 
पा ८२५७ इति निष्ठा तस्य न नत्वं । १ पान । पिपत्ति 
पाल्यत्यनेन जीवानिति-क्त । २ खातादि कम, खोदने 
अथवा. निर्माण करनेका कार्य | - -- ६ 
. पुष्करिणी, सभा, वापो, देवणहादि और आराम, ये 
सव काम पूत्त कर्म कहलाते हैं। पुष्करिणीखनन, रास्ता 
प्रस्तुत करना भी पूत्तकार्य है। यह पूर्तकायं विशेष 


भारी कारवार है । पुण्यप्रद है। ब्राह्मणोंका यह प्रथम धर्मधन हे । यंदि 
पूर्णन्दु ( सं० पु० ) पूर्ण इन्दुः कर्मधा० । पूर्णिमाका | कोई पूरत्तकार्य नहो' करके अर्थात्‌ पुष्करिणी - आदि 
चन्द्र, पूणचन्द्र । 


प्रस्तुत न कर कूपवापी आदि खोद्वाते हैं, तो उससे भी 


पूर्णेया--महिसुर राज्य-सचिव | ये 'दीवान-पूर्णेया' नाम- | पूर्त कर्मकी तरह फळ मिलता है। पूत्त कम द्वारा मोक्ष 


से प्रसिद्ध और जातिके ब्राह्मण थे। १७६६ ई०में मुसल- 


Se र लाभ होता है। 
म खुलतान जव श्रारङ्गपत्तन-अवरोधमै मारे | ` "इछापूत्त द्विजातीनां प्रथमं धर्मसाधनं 
। 
, तब महिखुर-राज्य अद्भरेजोके हाथ लगा । अङ्गरेज- इष्टेन लभते स्वर्ग पूत्त' मोक्षञ्च विन्दति ॥ ` 
राजने पूर्वतन राजवंशीय चमराजपुत्न कष्णराजको सिंहा- चापीकूपतड़ागानि देवतायतनानि च । 


| खन पर विठाया \ बालकराजकी नावीलिशीम vege" पतितांन्युदरद यस्त फलमशंचुते । (बराहपु०) 


.. पूर्तविभाग-पूर्वकाप्ठा २६५ 


'द्विजातीनां इषटापूत्तं इस वचनानुसार द्विजातियोंके 
लिये ही ` इष्टापूत्त विहित हुआ है--शूद्रोंका अधिकार 
नहीं, ऐसा हो समका जाता है । किन्तु ऐसा नहो 


प्रथम, आदि, पहळेका। २ समग्र, समूचा। ३ अंगर, 
अगला, आगेका। ४ ज्येष्ठ, बड़ा । ५ पुराकालीन, प्राचीन 
पुराना । ६ पश्चाद्वत्तो, पिछला | दिक, देश और काल- 
है [. वचनान्तर द्वारा स्रो और शूद्र दोनोंकों हो पूत्त- | वाचक अथमें यह शब्द सवनाम हे, लिलिङ्गमें इसका 
कर्मका अधिकार है | सव शब्दकी तरह शब्दरूप होगा । जहां. ' पर सर्वनाम 
(लि० ) २ ए'कर्मणि-क्त । ३ पूरित । ४ छन्न, आच्छा- | संज्ञा नहीं होगी, वहाँ नर शब्दकी तरह रूप होगा । . 
दित, ढका इुआ। ( पु० ) ७ वह दिशा जिस ओर सूर्य निकलता हुआ 
पूत्त विभाग ( संर पुर ) इमारतादि निर्माण और खनंनादि | रिखळाई देता हो, पश्चिमके सामनेकी दिशा. । < जैन- 
कायमें नियुक्त राजकीय विभाग, वह सरकारी विभाग | मतानुसार सात तीळ, पांच खरव, साठ अब वर्षका-पक्र 
या सुकमा जिसका काम सड़क, नहर, पुल, मकान | काळःविभाग । ( अव्य० ) ६ पहले, पेश्तर। - 
| आदि वनवाना है । इसे Public works Depart | पूर्वक ( सं० पु० ) १ पूवज, पुरषा, वापदादा । ( अव्य०.) 
गाथा भी कहते हैं। । २ सहित, साथ । इस अर्थमें यह शब्द प्राय सयुक्त 
पूत्ति ( सं० स्त्री?) पृ-भावे क्ति। १ पूरण, भरनेका भाव। | संज्ञाके अन्तमे आता है। यथा--ध्यानपूर्वक, निश्चय 
गुणन, गुणा करनेका भाव । ३ किसी आरस्म किये | (पूर्वक | . 
हुए कार्यकी समाप्ति । ४ पूर्णता, पूरापन । ५ किसी | पूर्वकर्मन ( सं० लो) पूर्व कर्मं । प्रथम कर्मे । सुथुतमै 
'काममें अपेक्षित वस्तुको प्रस्तुति, किसी काममें जो वस्तु | तान प्रकारके करका उद्लेख है ; यथा--पूचंकर्म, प्रधान- 
चाहिये उसको कमीको पूरा करनेकी क्रिया। ६ वापी, | क्रमे और पश्चात्कर्म । रोगोत्पत्तिके पहले तत्तदुव्याधिके 


कूप, तडाग आदिका उत्सर्ग ` `` | प्रति. जो सव काम पहले किये जाते हैं, : उसे पूबेकम 
पूसिकाम ( सं० लि० ) पूत्तिः घनादि-पूरगं कामो यस्य । नने. 
घनादि पूरणाभिळाषी। ` पूर्वकद्प ( सं० पु० ) १ पूचकाल, पहला समय । २ पूर्व 


पूत्तिन्‌ ( सं० लि० ) पूत्त मनेन पूत्त-इनिः ( इषटादिभ्य् | पा बसों कर्म 
५२८८ ) १ तृप्तिप्रद, ठृप्ति देनेवाला । २. इच्छापूरक, 
इच्छा पूर्ण करनेवाला । ३पूस्ति। (पुः) ४ दध पूबकाभकृत्वन्‌ ( सं० लि० ) पूचकामनापूरण | 
पूर्ढार ( सं० की० ) पुरः द्वारं। पुरया नरकका दार | ५ (स० ३०) पर्वकाय या वा का पाध 
गोपुर र र 3 र्‌ पूवभाग, शरीरमें नाभिसे ऊपरका भाग | * 
पुर।, . 
पूपति ( सं० पु० ) पुरः पतिः। : पुरकां पति, नगरका पूवकारिन्‌ ( सं० लि०) पूर्वकर्मिष्ठ, पहले करनेवाला । : . 
खामी । . | पूर्वकाल (सं० पु०) पूवः काळ: । प्राचीनकाळ,{पुराकाळ। 
पूर्व , हिँउ पु०) १ पूर्व देखो । ( वि०) २ पूर्व देखो | | पवकालिक (सं० लि० ) पूर्वकालः साधनतयाऽस्तस्य 


पूखेभंक्षिक्रा ( सं० खो० ) प्रातराश, प्रातःकाळ किया जाने- | ठउन्‌। १ पूर्वकाळसाध्य जो पूव कालमें किया गया हो । 
चाळा भोजन, जलपान । २ पूचकालजात, जिसको उत्पत्ति या जन्म.पूवकालमें 


पूमिह ( सं० लि०) अखुरपुरभेदक । . . . ' . | ईशा हो। ३ पूव कालोन, पूव कालसम्बन्धी, ज्ञिसको 

पूभिद्य ( सं० क्ली० ) संग्राम, युद्ध । 2 स्थिति पूर्वकालमैहो। . ली 

पूर्य (सं० लि०) प-क्यप्‌, पूर-ण्यत्‌ वा । १ पूरणोय, पूरा । पूर्वकालिकक्रिया \ सं० स्त्रो० ) वह असमापिका या अपूर्ण 
करनेयोग्य अथवा जिसे पूरा करना हो । २ पालनोय | | क्रिया जिसका काल किसो दूसरो पूर्ण क्रियाके पहले 
( षु.) ३ तृणव. क्ष, पक तृणधान्य । . - | पड़ता हो। 

पूव ( सं० लि० ) पूवं-निमन्त्णे, निवासे /था/»अ्!।/१/८घूबक्तप्ठा/ (कं रपे%)५पूब काष्ठा ।.पूवदिक, पूव दिशा । 


३८६: 
पूवेकृत्‌ ( सं लि० पूर्व-ह-क्षिप। पूर्व दिशाके कर्ता 


पूर्वत (-सं०.लि० ). पूवे पूर्वस्मिन्‌ वा कृतः। पुराकुत 


पूर्जकालमै किया हुआ | 

पूर्णकोरि ( सं० स्री० ) विग्रतिपत्तिमें पूर्वोपात्त विषय, 
पूर्गपक्ष । . 

पूर्णग (सं० लि० ) पूर्वे. गच्छतोति गम-ड । पूर्णगामी । 

पूर्णगङ्गा ( सं. स्त्री? ) पूर्वा चासौ गङ्गा चेति। नर्मदा 
नदो। . 

_पूर्णगत- जैनोके द्वृष्टिवादके अन्तर्गत एक प्रन्थ । 

ूर्वगत्बन्‌ ( सं० लि० ) पूर्वगामी । 


पूर्णचित्‌ ( सं० लि० ) पूर्ग-चि-क्विपू तुक्‌ च। पूर्जचयन 
कारी, पहले चुननेवाला । 

पूर्णचित्ति (सं० त्रि०) चित-भावे क्तिन्‌, चित्तिः, पूर्वचित्ति 
स्मरणः यस्य। १ पूर्वानुभवविषय। (खी०) २ 
'अप्सरामेद, इन्द्रको एक अप्सराका नाम | . 
पूर्जज ( सं० पु० ) पूर्वे जायते पूर्ण जन-ड । १ ज्येष्ठ भ्राता. 
बड़ा भाई, अप्रज । २ पूर्णपुरुष; पुरखा, बाप, दादा, पर- 
दादा आदि। ३ चन्द्रलोकस्थित दिव्यपितृगण, 
'छोकमें रहनेवाले दिव्य पितृगण । इस अथमें यह शब्द 
बहुवचनान्त होता है । पर्याय--चन्द्रगोलरूथ, न्यस्त- 
शस्त्र, खघामुज्‌, कव्यवालादि। ये सव शब्द भो वहु- 
बचनान्त हैं । (लि०) पूर्वकालोत्पन्न, पूर्वकालमें उत्पन्न | 
पूर्वजन ( सं० पु० ) पुराकालीन पुरुष, पुराने समयके 
ळोग । 

पूबजन्मन्‌ ( सं० झो० ) पूर्व जन्म । वत्तमानसे पहलेका 
जन्म, पिछला जन्म । इस जन्ममें पूर्व जन्माजित कर्मका 
शुभाशुभ भोग करना पड़ता है । 

पूर्वजन्मा ( सं० पु० ) अग्रज, वड़ा भाई । 

परबंजा ( सं० ख्रो० ) पूर्वज-टाप्‌। ज्येष्ठा भगिनी, बड़ी 
बहन | 

पूर्वज्ञाति ( सं० स्री० ) पूर्गजन्म, पिछला जन्म । 

पूर्गजिन ( सं० पु० ) पूर्वो जिनः। अतीत जिनचिशेष | 
पर्याय--मब्जुभ्री, ज्ञानदर्पण, मञ्चुभद्र, मञ्चुधोष, कुमार, 
अष्टारचक्रवान, स्थिरचक्र, वज्रधर, प्रशाकाय, आदिरार. 
नोलोत्पली, महाराज, नोल' शद्लिर्पदिन "६ 
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चन्द्र == 


पूर्वदिग्‌वदन ( सं० क्ली० 
सिंह और धनु ये तीन राशियां हैं। 7 
पूर्वेदगीश ( सं० पु० ) पूवेदिशामीशः । १ पूर्वदिशाका 
अधिपति, इन्द्र । २ मेष, सिंह और धनुराशि । 


पूर्गकृत--पूंवे देवता 


खडगी, दन्ती, विभूषण, वालन्नत, पञ्चचीर, सिंहकेलि, 
शिखाधर और. वागीश्वर । | 
पूर्वज्ञान ( सं० को० ) पूयस्य जन्मनः शान । १ पूवजन्मका 
ज्ञान, पूर्वजन्ममें अजित ज्ञान जो इस जन्ममें सी विद्य 
मान हो । २ पहलेका ज्ञान । 
पूर्वतन (सं० लि० ) पूवं भावार्थे-तन । पुराकालीन 
पुराने समयका । 
पूर्वतस्‌ ( सं० अव्य० ) पूर्व तसिल । पूर्वसे, पहलेसे । 
पूर्वतापनीय-- नृसिहतापनीय उपनिषद्का पूर्वभाग । 


पूर्वत्व ( सं० की० ) पूवस्य भावः त्व । . पूवेका भाव 
पूर्वका धमं । 


पूर्वथा ( सं० अव्य० ) पूव-इवार्थे छन्दसि थाल । पूच- . 
तुल्य, पहलेकी तरह । 
पूवेदक्षिणा ( सं० ख ०) पूर्वस्याः दक्षिणर्याश्चान्तराला 
दिक-'दिङ्नामान्तराले' इति समासः। १ पूर्ग और 
दक्षिणके वीचका कोना, अम्निक्षोण । २ तद्दिक्स्थित देशं । 
पूर्वदिकपति (सं० पुः) पूर्व दिशः पतिः पतिरधिपतिः। १ 
इन्द्र | २ मेषसिहादि राशि, मेष, सिंह और धनुराशि 
पूचदिशाके अधिपति हैं । 

) पूव॑दिशि वदनमस्य। मेष 


पूर्वेदिन ( सं० क्लो० ) पूर्वस्य दिनं । पूर्वका दिनः। 

पूचदिश्‌ ( सं० स्री०) पूर्वा दिक । १. जिस दिशामें सूर्य 
उदय होते हों, पूरव । २ उक्त दिशाके पतिइन्द्र। .- 

पूर्णदिष्ट ( सं० झो० ) पूर्व दिष्टः भाग्यं साधनत्वेन अस्त्य- 
स्य-अच्‌ । पूर्वेभाग्याचुरूप जात दुम्खादि, वह सुख दुःख 
आदिजो पूर्जन्मके कमाँके परिणामस्वरूप भोगना पड़ । 

पूजेदेव ( सं० पु० ) पूर्वश्चासौ देवश्चेति वा पूर्वदेव इति . 
सुप्सुपेति समासः। १ असुर । यह पहले सुर अर्थात्‌ 
देवता था, पीछे अन्याय कर्मद्वारा सुरत्वसै भ्रष्ट हो कर 


दैत्यभावको प्राप्त हुआ | २ नरनारायण | इस अर्थमें यह 
शब्द डिवचनान्त होता है। . : -- 


पूर्णदेवता ( सं० स्त्री० ) अनादि. देवतारूप पितृगण । ` पूर्ण 


«अर्थात कल्पान्तरमे,प्रितगण द्रेवतास्वरूप थे अत उनका . 


क-न 


पूबदेश ( ख॑०.पु० ) पूर्व देशः कर्मधा० | प्राचीदिगवस्थित 
जनपद, पूवदिशाका देश। इसका पर्याय वर्रानि है। 


पूर्ण दिशामें मागध, शोण, बारेन्द्र, गौड़, राढ, वर्ड मान 
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पूर्वपद्कि ( सं० लि० ) पूर्वपदमधीते पूर्वपद-इकन्‌ । पूवः 
पदवेत्ता, पूवपदाध्यायी । 
पूव पद्य ( सं० लि० ) पूर्व पदभव । 


तमोलुक, प्रागूज्योतिब और उदयाद्रि ये सब देश पूव पव त ( सं० पु० ) पूव : पूव दिक्रुथः पव तः । उद्या- 


पूर्वपद्वाच्य है । 
पूर्वदेह ( खं पु० ) पूर्व शरीर, पहलेका शरीर । 
पूर्वदेहिक (सं० त्रि०) पूवजन्मकृत, पूर्वजन्मका किय हुआ 


चल, उद्यपर्व त, वह कल्पित पर्णत जिसके पीछेसे सूर्या 
का उद्य होना माना जाता है । 
पूर्वपा ( सं० लि० ) पूष-पा-किप्‌। पूवपेय, अग्रपेय, पहले 


पूर्वनड़क ( सं० की० ) जङ्गादेशस्थ अस्थिविशेष, जांघकी | . पीने लायक । 


एक हड्डीका नाम | 

पूचनिरूपण सं० पु० ) भाग्य, किस्मत | 

पूर्वन्याय ( सं० पु० ) किसी अभियोगमें प्रतिवादीका यह 
कहना है, कि ऐसे अभियोगमें में वादीको पराजित कर 
चुका हूं । यह उत्तरका पक प्रकार है। | 

पूर्वपक्ष ( सं० पु० ) पूवः पक्षः । १ कृष्ण पक्ष । २ शास्त्रीय 
संशयनिराशार्थ प्रश्न, शाख्रविचारके समय संशय-निराश- 
के लिए जो प्रश्न किया जाता है, उसे पूर्व पक्ष कहते 
हैं । पूर्वपक्ष होने पर उत्तरमें जो वात कही जाती है, उसे 
उत्तरपक्ष . कहते हैं ३ सिद्धान्तर्विरुद्ध कोरि | पर्याय-- 
चोद्य, देश्य, फक्किका । ४ अधिकरणावयवमेद्‌, 

_ विशेष, व्यवहार या अभियोगमें वादी द्वारा उपस्थित 
वात, मुइईका दावा | 

चीरमित्रोदयमें चार प्रकारका उल्लेख देखनेमै आता 
है, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष, क्रियापाद और निर्णयपाद । पूवः 
पक्षको नालिश कहते हैं। व्यवहांरतत्त्व, मिताक्षरा और 
वीरमिज्ञोदय आदिमें इसका विशेष विवरण लिखा है। 
व्यवदार शब्द देखो । 

पूर्व पक्षपाद ( सं० पु० ) पूर्वपक्ष एव पाद; । चतुष्पाद व्यव- 
हारके अन्तर्गत प्रथम पाद्‌ । 

पूर्वपक्षिन्‌ ( सं० लि० ) १ वह जो पूर्वपक्ष उपस्थित करे। 

` २ वह जो किसी प्रकारका दावा दायर करे। . 

पूर्वपक्षी ( हि० वि० ) पूर्वपङिन्‌ देखो । 

पूचपक्षीय ( सं० लि० ) पूर्वपक्षे भवः, गद्दादित्वात्‌ छ। 
पूपक्ष-सम्बन्वधीय । 

पूर्वपश्चाल--पश्चालका पूर्वा श । 


पूर्वपाञ्चालक ( सं० लि० ) पूर्वस्मिन्‌ पश्चाळे भवः डुञ्‌। 
पूचपञ्चालमें होनेचाला । 

पूचपारलीपुललक ( सं० लि० ) पूचपाटलीपुत्रे भवः, बुञ्‌, न 
पूवपदवुद्धि । पूव पारलीपुलनगरभव, पूव पाटलीपुल्में 
उत्पन्न । 

पू्वपाणिनीय ( सं० पु०) पाणिनिका पूबदेशीय शिष्य द्वारा 
पढ़ा हुआ व्याकरण । 

पूवेपाद ( सं० पुऽ ) पूर्व पादल्य एकदेशिस० । अग्रः 
चरण, अप्रपाद्‌ । 
पूर्ापान ( खं० झी० ) अग्रपान, पहले पीना । 

पूर्यपाय्य ( सं० क्ली० ) पूर्मपेय । 

पूर्वपालिन, ( सं० पु०) पूर्व देशं दिशं वा पाळ्यति पालि 
णिनि। १ पौरस्त्यदेशपति नृपमेद्‌, पौरस्त्य देशके 
राजा। २ पूवदिगोश इन्द्र । 

पूवपितामह ( सं० पु० ) पूर्वः पितामद्दात्‌। प्रपितामह; 
परदादा । 

पूवपीठिका ( सं० स्त्रो०) कथाम्रन्थावतरणिकाभेद्‌। | 
पूर्वंपीति ( सं० स्तरी० ) पूर्वकालमें. प्रच,त्त पान | 

पूर्व पुरुष ( सं० पु० ) पूवः पुरुषः । १ पिलादिलिक पुरुष, 
वाप, दादा, परदादा आदि पुरखा। २ ब्रह्मा । 
पूर्वपेय ( सं० ्लो० ) पूर्वे पेयं । पूर्वपान, पहले पीना । 
पूवप्रज्ञा ( सं० स्त्री० ) पूवज्ञान, पूर्वेस्म्ति । 

पूवेफल्युनी (सं० स्त्री०) पूर्वा फल्युनोति कमंधा०। अश्‍विनी 
आदि सत्ताईस नक्षलोमेंसे ग्यारहबां नक्षत्र । इसका 
आकार दो तारकायुक्त चारपाईको तरह है। . इसके 
अधिष्ठाली देवता यम हैं। इस नक्षत्रमें जन्म लेनेसे 


पूर्वपद ( सं० कलो० ) पूर्व पदं । १ पूर्वषत्तीं विमक्तिअन्त { सिंहराशि होती है। पूर्वफल्गुनी नक्षलमें मङ्गलको दशा 


पद्‌। २ पूर्वेवत्ती स्थान | _ 
Vel. XIV. % 
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इस नक्षत्रके प्रतिपादमें ८ मास, प्रतिद्र॒डमें और प्रति- 
पळमें १६ दर्ड दशाका भोग रहता है।' यह नक्षत्र 
अधोमुख है। इस नक्षत्रमें जन्मग्रहण करनेसे शूर, त्यागी. 
साहसी, भूमिपति, अत्यन्त कोपन, शिराळ, अतिदक्ष, 
धूत्ते, क्र र और वायुप्रकतिका होता है। ' | 
कोष्ठीकलापके मतसे इस नक्षत्रमें जन्म प्रहण करने 
से धनवान, प्रवासशील, हतशलु कामकलापण्डित, जना 
श्री और दृष्टान्तःकरण होता हे । । 
_ पूरत्रफल्णुनीमव ( सं० पु० ) पूर्फल्णुन्यां भवतीति भू 
अच्‌ । वुहस्पति । 
पूर्णमाद्रपद्‌ ( सं० पु० ) अश्विनी आदि नक्षत्रोंके अन्तग त 
पचोसवां नक्षत्र । पर्याय--प्रोष्ठपदा, पृर्वभादपादा और 
पूर्णभादपदा। इसका आकार घण्टेकी तरह और दो 
नक्षत्रयुक्त है। इस नक्षलके प्रथम तीन पादमें कुम्मराशि 
और शेष पादमें मीनराशि होती है। इस नक्षलमे जन्म 
ठेनेसे राहुकी दशा होती है। इस नक्षत्रका भोगकाळ 
चार वर्ष है। इसके प्रतिपादमें एक वर्ष, प्रतिदर्डमें २४ 
दिन और प्रतिपलमें २४ दर्ड होते हैं। शतपद्चक्रानु- . 
सार नामकरण करनेसे इस नक्षत्रके प्रतिपादमें शो, शो, द; 
दि, ये सव अक्षरादिके नाम होंगे। इसमें सिंदजातीयं 
नक्षत्र जन्मग्रहण करनेसे अश्पवित्तसम्पन्न, दाता, विनयी, 
प्रियवाक्य-क्रथनशील, सद्ध त्तिपरायण, चञ्चळचित्त, 
प्रवासशीळ और राजसेवक होता है। कोष्ठीप्रदीपके 
मतसे--जितेन्द्रिय, सव प्रकारको कलामें कुशल और 
प्रधान होता हे | 
पूचसाग ( सं० लि०) पूर्व भजते भज-पिव । पूर्वभज्ञना- 
| 


पूर्णमाग ( सं० पु० ) १ प्रथम भाग। २ ऊद्ध॑ भाग । 
पूवभाद्रपदा (सं० स्त्री” ` पक ` नक्षत्रका नाम । 
पवे माद्र .द देखो । 
पूर्ठभाव ( सं० पु० ) पुर्वो भावः। १ पूवेवत्ति कारणत्व । 
२ पूर्ववत्तिभाव, पदाथधर्मभेद्‌ । ३ पूर्वरागसे अपर । 
पूर्ठभाविन्‌ (सं० लि०) पूर्व भवति भू-णिनि। १ कारण | 
२ पूर्चचत्ति पदार्थमात्र । 
पूर्ठभाषिन्‌ (सं० लि०) पूर्व भाषते भाष-णिनि । पूर्डायक्ता । | 
पृवभूत सं० लरि०) १ जो पहले गुजर गया हो। २ 
बची, पहला । 


Ee 


पूर्णफरगुनीभव- पूर्णरांग 


पूर्व मारिन्‌ ( सं० लि०) पूव -सर-णिनि। पूर्व स्त, पहले 
हो मरा हुआ। 
पूर्वमीमांसा ( सं० खरो) हिन्दुओंका पक दशन | 
इसके कर्ता जैमिनि मुनि माने जाते हैँ। इस शास्त्रमें 
कर्मकाण्डसम्बन्धी वातोंका निणेय किया गया है । 
माम्रांसा देखो । 
पू यज्ञ ( सं० पु० ) पूव श्वास यज्ञश्चेति, वा पूच पूव 
स्मिन्‌. काले यज्ञः । जिनविशेष। पर्याय- मणिभद्र, 
जस्मल और जलेन्द्र । 
पू्॑यायात ( सं० छ्वी० ) ययातिसम्बन्धोय पूवाख्य़ान । 
पूवेयावन्‌ ( सं० पु० ) अग्रगामी, आगे चळनेचाला । 
पूबरङ्ग सं० पु०) पूर्व रञ्यतेऽस्मिन्निति रञ्जःअधिकरणे घञ्‌ । 
नाय्योपक्रम, नारकका : प्रारम्भिक संगीत या स्तुति। 
पर्याय-श्राक्संगीत, गुणनिका । इसका लक्षण-- 
“यन्नाट्यवस्तुनः पूर्वं रज्भ-विप्लोपशान्तये । 
कुशीलवाः प्रकुचन्ति पूव रङ्ग: स उच्यते॥ 
. ( साहित्यदपण ) 
रङ्गालयमें कुशीलव ( नट) नाट्यके पहले विघ्न 
शान्तिके लिये अथवा दशेकोंको सावधान करनेके लिये 
जो अचुष्ठान करता है, उसे पूव रङ्ग कहते हैं । | 


पू्ेराग ( से० पु० ) पूर्वः पूव जातो.रागो$चुरागः । नायक 


और नायिकाको दशाविशेब, नायक अथवा नायिकाको 
पक अवस्था जो दोनोंके संयोग होनेसे पहले प्र मके 
कारण होतो है, प्रथमानुराग, पूवांनुराग । इसका 
लक्षण-- 
“अवणाइशनाद्वापि मिथः सरूढ्रागयो; । 
दशाविशेषो योऽप्रा्तौ पूच रागः स उच्यते ॥ 
( सा० द्‌०-) 
व्याधि, मूच्छा और मृत्यु है । 
कुछ छोगोंका मत हे, कि पूव राग पहले नायिकाओंमें 
होता है, पीछे नायकमें। नायकको देखने पर या किसी- 
के सु हसे उसके रूप-गुण आदिको प्रशंसा सुनने पर 
नायिकाके मनमें जो पेम उत्पन्न होता है, उसीको पूर्व- 
राग कहते ५। जैसे, हंसंके मु'हसे नलको 'पशंसा खुन 
; कर दूमयन्तीमें अचुरोगका उत्पन्न होना । इसमें नायकसे | 
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स्मरण, सखियोंसे उसकी चचां, उससे मिळनेके लिये । रहती है. पीछे अर्थात्‌ उत्तरकालमें उसके द्वारा कार्यको 


'उद्डिग्नता, पूलाप, उन्मंत्तता, रोग, मूच्छा और मृत्यु ये 
'दश बातै होती हैं। यही पूव रागकी दश अवस्था है 
इसे कामदश! भी कहते हैं। पूर्वराग उसी समय तक | 
रहता है, जव तक नायक नायिकाड़ा मिलन न हो। 
मिळनके उपरान्त उसे पेम वा पीति कहते हैं । | 

महाकाव्यमें नायिकाके विरहचणनस्थळमें पूव राग | 
और उसकी दश अवस्थाओँक्रा वर्णन करना होता है। | 
पर पूव भागको शेष दशा जो मृत्यु है, उसका वर्णन नहीं | 
_ करना चाहिये । नीलो, कुखुम्म औरं -मञ्चिष्ठाके मेदसे 
यह पूव राग तीन पुक्रारका हे । 

पूव राग अवस्थामें जव तकें नायक और नायिकाका | 
मिलन नहीं होता, तव तक पक दूसरेमें जो भाव उत्पन्न 
होता रहता है, उसे दशा कहते है । यह दशा दश | 
पुकारकी है, यथा-छाळसा, उद्घेग, जागर्य, तानव, 
जडिमा, वैयप्र, व्याधि, उन्माद, मोह और सुत्यु। - ` 
पूर्वराल (सं० पु०) रात्नेः पूर्वो भागः, अच-समास 
( रात्रह-हाः पु'सि । पा २,४।२६.) इति पु स्त्व' । रालिका 
पूच भाग । 
पूचरूप ( सं० झी० ) पूव रूपमिति कमंधा०। १ पूव- 
लक्षण, भाविब्याधिवोधक चह, आगमसूचेक लक्षण 
किसी वस्तुका वह चिह या लक्षण जो उस चस्तुके उपं- 
स्थित होनेके पहले ही पकर हो, आसार । २ पहलेका 
रूप, वह आकार या रंगं ढंग जिसमें कोई वन्तु पहले 
रही हो। यक 
पूवलक्षण ( सं० क्ली० ) पूव -लक्षणं । पूर्णचिह, भावि- 


पदाथका प्रथम चिह, आगमसूचक लक्षण । ST 


पूर्वचत्‌ ( सं० अध्य० ) पूवस्येव पूर्वेण तुल्यं वा क्रिया, 
इवाथ चति । १ पहलेकी तरह क्रियान्वितभेंद्‌। २ 
पूवतुल्य, पहलेकी तरह; जैसा पहले था वैसा हीं । (छ्लो०) 
ूचे' कारणं विषयतया अस्त्यस्य. मतुप्‌, : मस्य व । ३ 
कारण द्वारा कार्यानुमान, किसी कार्यका वह अनुमान जो 
उसके कारणको देख कर उसके होनेसे ही “किया जाय। 
अचुमान तीन प्रकारका है, पूर्व चत्‌, शेषवत्‌ और सामा- 


उत्पत्ति होती है, इसीसे पूर्व शब्दका अर्थ कारण और 
शेष शब्दका अथ कार्य है । अतएव जहां कारण द्वारा 
कार्यका अनुमान होता है, उसका नाम पूव वत्‌ है। मेघ- 
की उन्नति देख कर वष्टि होगी, इस प्रकार अनुमान 
करनेका नाम पूव वत्‌ अनुमान है। यहाँ कारण द्वारा 
कायका अनुमान होता है। वृष्टिका कारण मेघ है, वही 
कारण देख कर कायोनुमान होनेसे पूव वत्‌ अनुमान 
हुआ है। 

पूर्ववत्‌ शब्द-मत्वर्थघत्यय और वतिप्रत्यय, इन 
दोनों प्रकारसे व्युत्पादित हो सकता है । मत्बर्थ- 
्रत्यय-पक्षमें पूव बत्‌ शब्दका अर्थं पूर्व युक्त और पूर्व - 
शब्दका. अथं : कारण है । वति-प्रत्ययार्थ होनेसे पूर्व 
चत्‌ शब्दका अर्थ पूव तुल्य होता है । जहां सम्वन्ध 
प्रहणकाळमें अर्थात्‌ व्यासिज्ञानकालमें लिङ्गलिङ्गी वा 


साध्य-साधनका प्रत्यक्ष, पीछे प्रत्यक्ष-पर दृष्ट साधन द्वारा 


वैसा ही अथात्‌ प्रत्यक्षदशेनयोग्य साध्यका अनुमान 
होता है, वहां पूव दृष्टके तुल्यरूप साध्यका अनुमान होता ' 
है, इस कारण उस अनुमानका नाम पूव चत्‌ है । महा- 
नसमें धूम और वहिका सम्बन्ध वा व्याप्ति ग्रहीत हुई 
है। काळान्तरमें वैसा दी अर्थात्‌ महानस-द्ृष्ट घूमके 
समान धूम देख कर पर्वतादि पर वैसा ही अर्थात्‌ महा- 
नस-दूए वहिके समान वहिका अनुमान होता है। यही: 
पूर्ववत्‌ अनुमान है। जहां व्यासिग्रहणकाळमें साध्य 
और साधन दोनोंका प्रत्यक्ष होता हे, वहां वैसे ही साधन 
द्वारा वैसे ही साध्यका अनुमान होनेसे पूव चत्‌ अनु- ` 
मान हुआ करता है | (न्यायदर्शन ) सांख्यद्शनमें भी 
यह अनुमान स्रीकृत हुआ हे । चीत ओर अवीतके भेद 
से अनुमान दो प्रकारका है। इस वोत अनुमानके भी 
फिर दो भेद हैं, पूर्ववत्‌ और सामान्यतोद्वष्ट । उक्त अचु- 

मानके सम्बन्धमें न्यायद्शन और वाचस्पति मिश्रका 
मत पक-सा है। 


पूव वयस्‌ ( लि० ) पूर्व चयः, कालावर्थामेदोऽस्य। .! | 


वाल्यावस्थान्वित, छोटी उमप्रवाला। २ वाल्यावस्था, 
छड्कपन । 


न्यतोद्ष्ट । यहां उनका विषय बहुत संक्षेपमें लिखा जाता | पूव बयस ( सं० क्ली० ) पूव बयः कमंघा० वेदे अचसमा- 
है। कारण और कार्यके मध्य पहले 'कास्णकी"ससा' [£०।सान्त0४।यबाल्मबमसु/छोरी उञ्न। ' न 
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पूर्व चयासिन, ( सं० लि० - जीवनका पूव वा प्रथमकाल, 
बचपन । 
पूर्ववसिन.( सं० लि० ) पूर्व बतत ते व,त-णिनि । प्रक 
वर्सिमात, जो पहले हो य! रह चुका हो, पहलेका । 
चहू ( सं० लि० ) पूव बहनकारी, भागे ले जाने 
बाला । 
पूव बाद ( स'० पु० ) पूर्वो वादः । १ राजद्वारमें प्रथमा 
भियोग, व्यवहार शास्त्रके अनुसार वह अभियोग जो 
कोई व्यक्ति न्यायालयमै पहले उपस्थित करे, पहला 
दावा, नालिश । 
पूर्व वादिन्‌ ( स ० पु० ) पूव वादो$स्त्यस्थेति पूव वाद- 
इनि । प्रागभियोक्ता, पूव बाद कारक, वह जो न्यायालय 
आदमें पूर्व चाद या अभियोग उपस्थित करे, मुइई । 
पू्वचायु ( स'० पु० ) पूर्व दिकभवः वायुः। पूष दिशासे 
' वहनेवाली हवा, पवी हवा । इसका गुण--पव दिशा 


से जो हवा वहती है वह मधुर और लवणरसविशिष्ट, | 


स्निग्ध, अप्तुपित्तननक और रक्तपित्तवद्ध क होती है 
विशेषतः जो क्षतरोग, विषरोग, अथवा ब्रणरोगविशिष्ट 
हैं वा जिनका शरीर श्लेष्मज है, उनके लिये यह हवा 

` विशेष अनिष्टकर है। किन्तु जो वायुरोगा, श्रान्त हैं 
अथवा जिनके शरीरका कफभाग सूख गया है, उनके 
लिये उक्त हवा विशेष उपकारो है । 

पूर्वेवार्षिक (सं० लि० ) पूर्व वर्षाणां एकदेशिस० 
'कालात्‌ उञ्‌’ इति उञ्‌, उत्तरपदवुद्धिः। जो वर्षाके 
पहले हो । 

पूर्व बाह ( सं० पु० ) पूर्व चयसि वदति वह-ण्वि । पूव - 
चयसमें वाहक, वचपनमें ले जानेवाला । 

पूव विदु ( सं० लि० ) पूर्व वेत्ति विद्‌-क्विप्‌ । पूर्व वृत्तान्त- 
चैत्ता, पुरानो वांतोंकों जाननेवाला, इतिहास आदिका 
ज्ञाता | 

पूव वुत्त (स ० छी०) पूव'च_त्तं । प्राचीनव त्त, इतिहास । 
रिन्‌ ( स० पु०) पूव शत्रु, पहलेफा दुश्मन । 

पूव शारद ( स ० लि० ) पूवं शारदः एकदेशिसमास 

_ अवयवाद्वतो* इति अण्‌ उत्तरपदव द्विः । शरतऋतुका 

bo जो शरत्‌ ऋतुके पहले हो । 


पूर्रयासिन- पर्खा 


पूर्व शैल (स'० पु०) पूव शैलः । उद्यपव त, उद्याचल । 
पूर्व सक्थ ( स'० छो) पूर्व सकथ्न पकदेशि-समासः । 
(३ त्तर स॒ग-पूर्वाच उकूष्नः । पा ५॥४॥६८ ) इति अच्‌ समा 
| सान्तः। सकथिका पूव भाग । 
पूव सद॒ ( स'० लि० ) सामने बैठा हुआ । 
पूव सन्ध्या ( स'० ख्री० ) प्रातःकाळ । ` 
पूर्वा समुद्र ( स'० पु० ) पूर्व) समुद्रः । पूव वस्तिसमुद्, 
पूर्व सागर । 
पूर्वसर (स'० लि०) पूर्व सन्‌. सरतीति पूष -स॒ 
(पूर्व च्तैरि | पा ३२1१६ ) इति ट। अग्रगामी, आगे 
चलनेवाला | 
पूर्व सागर ( स'० लि० ) पूर्व देशं सरतीति अण्‌। अग्न 
गामी । 
पूर्व सारिन्‌ (स'० लि०) पूर्व सरति गच्छतीति ख्‌-णिनि । 
पूव गामी, पहले जानेवाला । ः 
पूवसू ( स'० लि० ) पूव वा प्रथमोत्पन्ना । 
पूच र्थ ( स'० लि०) पूर्वे तिष्ठाति ख्था-क । पूव स्थित । 
इति ( स'० स्त्री०) पूर्वाह्न । 
पूर्व होम ( स'० पु० ) अग्रदेय होम, पहले दिया जानेवाला 
होम । 
पूर्वा ( सं० स्री० ) पूवं -राप्‌। १ पूर्वादिक्‌, पूव दिशा, 
पूरव। पर्याय--प्राची, परा, माधोनी, ऐन्दी, माघवती । 
२ पूर्वाफाल्युनी देखो)... | 
। पूर्वा-१ अयोध्या प्रदेशके उच्नाव जिलान्तर्गत एक तह. 
सील चा उपविभाग | यह अक्षा० २६ ८ से २६ ४० उ० 
और देशा० ८०३७ से-८१' ६ पू०के मध्य अवस्थित है।. 
भूपरिमाण ५४७ वर्गमील है । इसमें १० परगने और ५३८ 
ग्राम लगते हैं । 

२ उक्त तहृसीळका सद्र। यह उन्नावसे दश कोस 
दक्षिण-पूव, अक्षाः २६ २७ २० उ० और देशा० 
८० ४८५५ पूणके मध्य अवस्थित है: । पहले 
यही नगर उन्नाव जिळेका सद्र था । अङ्गरेजोंके 
अधीन आनेके वाद्‌: जव उन्नाव नगरमें शासनःविभाग 
लाया गया, तब यहांकी सम्ृद्धका हास हो गया। अभी 
यहांसे उचाव, रायवरेळी; लखनऊ, कानपुर, 


: ( स० ति० ) पूच को ओह मस्तकः] Math Col “कदि सिद्ध निरि जआनेका राख्ता हे || प्रति सप्ताहमें 


'खार्नि-पूर्वापादा ३०१ 


* यहाँ र वार हाट लगती और वर्षमै तीन वार मेला | पूर्वाभाद्रपद ( स० पु० ) नक्षत्रोंमें पचीसवां नक्षत्र । 
लगता है । क 
| विशेष पूमादरयदमे . 
पूर्वाग्नि ( सं० पु० ) पूर्वस्याचित अग्नि, आवसथ्य अग्नि | | पूर्वाभाद्रपदा ( स' ख्रो० ) नक्षत्र दो, आ व्या 
पूर्वांचल ( सं० पु० ) पूयः अचलः । पूर्वाट्रि, उदयाचछ । पूर्वाभिभाषिन्‌ ( सः० लि० ) पूवेममिभाषते अभि-माष- 


का । क se णिनि । पृर्ववक्ता, पहले वोलनेवाला | 
पूर्वा पु० ) गोलप्रवर ऋषिभेद्‌ । । पूर्वाभिसुख ( स'० लि० ) पूर्वमुख । 


पूर्वादि ( सं० लि) पूव आदिदोस्य । पूर्व आदि करके | पूर्वासिषेक (स ० पु० ) १ प्रथम अभिषेक । २ एक प्रकारः 
शब्दगण । यथा--पूव, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, | का मन्त्र | 
ख, अन्तर । ( स््रो०) पूर्वा आदियोख्याः । २ पूर्वादि | पूर्वाम्बुधि ( स'० पु० ) पूः अम्बुधिः । पूं समुद्र । 


दिशा । | ; रामस 
SCS) Cotes | पूरवाराम ( स'० कछी० ) वौद्धस'घारामभेद्‌, एक प्रकारका 
_ * | वौद्धस'घ या मठ | 

उद्याचळ । इसका पर्याय दिनमूद्धा है। | पूर्वाचिक (सः 

, ७ | पूर्वाचिक ( स'० की० ) सामवेदका प्रथम अंश या 
पूर्वाधिराम ( सं० झो० ) पूव भारतमें प्रचलित रामका ६6 

८ पिका लोकावर पूर्वाजित ( सं० लि० ) पूर्व :। पूव में उपाजित, 
या बा कु?) एलः आवळ! न म ' | पहलेका अजेन या जमा किया हुआ | | 
पृवार्द्ध ( सं० पु० ) पूर्वोष्ध : । प्रथमाद्ध , किसी पुस्तक- 


ए है ळा र की न | का पहला याया भाग, शुरूका आधा हिस्सा । | 
चूलिका । : पूर्वादध काय (सं० पु०) शरीरका पूर्वाद्ध वा सम्मुख- 
पूर्वाचुराग (सं० पु०) अचुराग.या प्रेमका आरम्भ, किसी- 
के गुण सुन कर अथवा उसका चित्र या रूप देख कर 


भाग । 
ूर्वाद्धः ( सं० लि० ) पूर्वा्ध' भवः पक्षे यत्‌। पूर्वाद्ध- 
उत्पन्न होनेबाळा प्रेम । साहित्यमें पूर्वानुराग-उस समय | "९ जो पूर्वांद् से उत्पन्न हुआ हो। 
तक माना जाता है, जव तक प्रेमी और प्रे मिकाका पूर्वावेदक ( सं० पु०) पूव मावेदयतीति आ-विदृुणिच- 
मिलन न हो। मिलनेके उपरान्त उसे प्रेमयाप्रीति | "उ! जो अभियोग उपस्थित करे, वादी, सुइई । 
पूर्वाशिन्‌ ( स'० लि०) पूर्व-अश-णिनि। पहले भोजन 


कहते है । । 
पूर्वान्त ( सं० पु० ) पूर्वपद्का अन्तिम । पूवकोटि देखो करनेवाला । 
पूर्वाषाढ़ ( सं० पु० ) पूर्षाषाढा देखो । 


पूर्वापर ( सं० लि) पूर्वश्व अपरश्व । १ पूर्व और अपर कल 
ूर्वाषाढ़ा ( स'० स्ली०) ) पूर्वा चासौ आषाढा चेति। 


देश, अगला और पिछला । २ आन्नुपूविक, क्रमानुसार, | 
अश्विनी आदि सत्ताइस नक्षत्रोंमेंसे बीसवां नक्षत्र । इसका 


आगे पीछे । (पु०) ३ पूचे और पश्चिम ।. र | 
पूर्वापर्ण ( सं० क्को० ) पूर्वापरयोर्भावः ष्यञ्‌ न उत्तरपद. | “क्क तरह माना जाता है और इसमें चार तारे 
` चुद्धिः। पूर्वापरका भाव। हैं; मतान्तरसे यह हस्तिद्न्ता्ति और दो तारका 


पूर्वापहाना (सं० स्त्री ) पूर्वमपहीयते अप-हा-कर्मणि | युक्त है। ` क्र 
स्युर्‌, अज्ञादित्वात्‌ राप्‌ । पूर्वापहान कगे । इस नक्षत्रके अधिष्ठात्री देवता जळ हैं और यंह अधो- 


पूर्वापुष (सं० लि०) घनादि द्वारा पूर्णसुतोताओंका पोषक । | सुख नक्षल है। इस नक्षत्रमें जन्मप्रहण करनेसे राक्षस 
पूर्वाफाल्युनी (स'० स्त्री» ) नसलोमें ग्यारहवां नक्षत्र । | दोता है। यह नक्षत्र नकुलजातोय है। शतपद्‌-चक्रा- 
इसका आकार पळंगकी तरह माना जाता है और इसमें | उसार नामकरण करनेले प्रथमादि पादमें यथाक्रम “भू, 
दो तारे हैं। पूः फल्युगी देखो । CC-0. Jangamwadi Math colic न अक्षरोके तास होंगे ; पूवांषाढ़ा नक्षलके 
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४ ३०२ ं पूर्वाशिन--पूर्वोतन्न 


प्रथम पादमें जन्म होनेसे घचुराशि और शेष तीन पादमें पूर्वाहे तन ( सं० लि० ) पूर्चाहमच । 
मकरराशि होती है। इस नक्षतमें जन्म होनेमें गरहस्पति- | एवित ( सं० लि० ) १ जो पहले किया गया हो। २ पूव 
की दशा होती है.। इसका प्रति नक्षत्रमें ४६ मास, प्रति- आमन्लित, पहले हो बुलाया हुआ। ३ पूवक। 
पाद्मे १२१५ दिन, प्रति दस्डमें २८३० दरड और प्रति | पूविन सं० कि०) पूर्वा छृतमनेन 'पूर्वादिनिः इति इनि॥ 
पलमें २८३० पल भोग रहता है । | पूर्वेक्रियाकारक । 

इस नक्षत्रमें जन्मप्रहण करनेसे वालक सभी मनुष्या | पूर्विनेष्ट ( सं० लि०) पूर्वस्थित । 
द्वारा स्तूयमान, अचुगत, देवताभक्त, वन्धुओंका माननीय, | पूर्वी (हि० पु०) १ पूरवमें होनेवालां एक प्रकारका चावळ | 


अत्यन्त पडु तथा वैरियोंका दण्ड-खरूप होता है। २ एक प्रकारका दाद्रा जो विहार प्रान्तमें गाया जाता 
कोष्टीप्रदीपमें लिखा है है और जिसकी भाषा बिहारी होती है। ३ सम्पूर्ण 
“भूयोभूयस्तूयमानाचुरक्तो जातिका एक राग जिसके गानेका समय सन्ध्या है । 

भक्तो देवे वन्घुमान्यो5तिदक्षः । कुछ लोगोंके मतसे यह श्री रागकी रागिनी है और कुछ 
पुर्वाषाढ़ा जन्मकाले यदि स्यां- लोग इसे भैरवी तथा गौरी अथवा देवगिरि, गौड़ और 

दाषाढ़ः स्याडे रिचर्गे नितान्तं॥” | गौरीसे मिल कर वनी हुई संकर-रागिनी भी मानते हैं। 


पूर्वाशिन. ( स'० लि० ) पूव भोजी, पहले खानेवाला । इसके गानेका समय दिनमें २५ दण्डसे २८ दरड तक 
पूर्वाह ( स'० पु० ) अहः पूर्व पूर्वापरेत्यादिना एकदेशि | है। (वि०) ४ पूर्व दिशासे सम्बन्ध रखनेवाला, पूरवका । 
समासः, ततष्टच्‌ ( अहोऽह एतेभ्य १। पा ५।४।८९८ ) इति पूवो घार ( हि० पु० ) दक्षिण भारतके पूर्वी किनारे परका 
अहादेशः ततो णत्व ( 2. 1440: । नक ।७ ) | पहाड़ोंका सिलसिला। यह वालेश्वरसे कन्याकुमारी 
पु'ख्त्वञ्च । ( पा २।४।२६ ) १ लिधा-विभक्त दिनमानका | तः नत 
प्रथम भाग, दिनमानके तीन भागमेंसे पहला भाग । ताता ते सपव पश्चिमी ८ 31873 
उसके अ'शसे मिल गया है। इसकी औसत ऊ चाई लगभग 
दिनमानका समान तीन भाग कर उसके प्रथम र 
छ १५०० फुट है। ` . 
भागका नाम पूर्वाह, मध्यभागका मध्याह्न और शेषभाग- राण (स+ अधण) पूर्व दिशा, देशा बा कामें 
का नाम अपराह है। पूर्वाहकाळ देवताओंका अर्थात्‌ अ (संर लि० ) भि पश्चिम ग 
देचताओके जो सव काये हैं, उन्हे इसी पूर्वाहकालमें स Sd क पक । र कत 
करना होता है। सछे पूजादि पूर्वाहकाळमें होतो है। | नके इन ससमी तिथिको बिया याता ह! 
पूर्वाहमें देवताओं, मध्याहमें मनुष्यों और अपराहमें छि से जाताच 


पितरोंके र्यादि करना उचित है। पूव द्या स्‌ (सं० .अव्य० ) पूवस्मिन्नहनीति पूचे-पद्य स्‌ 
२ ढिघाविअक्त दिनका पूर्व भाग, दिनका पहला | (खः परत-परायेषमः परेषब्यध,पूर्वेघुरन्येछुरिति॥ पां ५।३।२२ ) 
आधा भाग, सबेरेसे दुपहर तकका समय । इति निपात्यते।. १ पूवदिन । २ प्रातःकाल, सबेरा । 


पूर्वाहक ( स ० पु० ) पूर्वाह जातः बुन्‌ ( पूव'हापराहूद्रा- | र, धर्मवासर । 
नूळप्रदीषांवस्क राद्गुन्‌ । पा ४।२।२८ ) १ पूर्वाहजात, पूर्वाह | त घुकामशमी ( स'० सत्री० १ पूवेदिग्वत्ति नगरोभेद, 
सम्वन्धो, पूर्वाहका । ( पु० ) स्वार्थे कन्‌। २ पूर्वाह । पूव का एक नगर । पूर्व घु कामशम्यां भव; अण्‌, उत्तर- 

पूर्वाहतन (सं० लि० ) पूर्वाहे भवः इति ठ्य, तुट्च । | पदवृद्धिः । २ पूर्व षुकामशमसे उत्पन्न । 
( विभाषा पूर्वाहपराह्वाभ्याँ। पा 8|३॥२४ ) पूर्वाहभव, पूर्वोक्त ( स ० लि० ) पूर्वकथित, पहले कहा हुआ, जिसका 
दिनके प्रथम भागमें होनेवाला । जिक्र पहले आ चुका हो । 

पूर्वाहिक ( सं० लि० ) पूर्वाहः साधनतयाऽस्त्यस्य ठन्‌। पूर्वोत्तरा ( स ० स्ती ० ) पूव ख्या: उत्तरस्याश्चान्तराला 
पूर्वाहसाध्य कम, वह रत्य जो दिनके पहले भागमें किया | दिक्‌। ईशान कोण, पूर्व और उत्तरके बीचकी दिशा । 
आंता हे 1100: _ CC:0. Jangamwadi ध्र (से 3 पूर्व कालमे उत्पन्न । - 


पूर्य पूषणं 
पूष्य (स॒ ० लि० ) पूर्व्ये: तं ( पूर्व्यः कृतमिनयौ । पा 81४1 | 


३: ) इति य। पूव सिद्ध, पूच छत । 
पूव्य स्तुति ( स ० स्ल्ली० ) पूत्र ऋषियों द्वारा को हुई 
स्तुति । 
पूलक ( स ० पु० ) पूछ-ण्वुछू। १ तृणादिका स्तूप, घास- 
का टीळा या ढेर। २ धान्यतृणादिको मुष्टि, सू'ज आदि- 
. का बंधा हुआ मुद्दा, पूल । 
पूछा ( हि० पु० ) सूज आदिका बंघा हुआ मुद्र, पूल क । 
. पूलाक ( स० पु०) पूछाक प्रषोदरादित्वात्‌ साधुः। 
तुच्छधान्य । 
पूळास ( स'० लि०) पूराशीकरणे घञ, तमस्यति 
अस-क्षेपे अण्‌ । तृणादिस्तूपविक्षेपक । 
पूलासककुण्ड (स ० झो०) कुण्डस्य पूलासकः, राजदन्ता- 
दित्वात्‌ पर-निपातः। कुरडतृणादिका निवारक | 
पूलिका ( स० स्त्री० ) पूरिका रस्य छ। पूपमेद, पक 
प्रकारका पूआ । 
चूलिया ( हि० रुल्ली० ) एक नीच मुसलमान जाति जो 
मलबार प्रदेशमें रहती है । 
पूलो ( हि० स्त्रो०) छोटा पूछा । 
पूलीची ( हि'० स्लो०) मळवार प्रदेशकी एक असभ्य 
जाति । 
पूल्य ( स॑० झो० ) पूलाक, तुच्छ धान्य । 
पूवा ( हि० पु० ) {अः देखो । 
पूष ( स ० पु० ) पूषिति पूष-क । १ ब्रह्मदारुष,क्ष, 
तूतका पेड़ । २ पौषमास । 
पूष--वरार राज्यके अन्तर्गत एक नदी । वासिम नगरके 
उत्तरवत्तीं काराग्रामसे यह निकल कर ३२ कोस दक्षिण- 
पूव'की ओर वहती हुई सङ्गमके समीप वेणगङ्कामें मिल 
गई है। जो अववाहिका पूष और कारापूर्णासे निकळी 
है उसके ऊपर पाश्वंस्थ भूमि ही उबरा है। 
पूबक ( सं पु० ) पूब-स्वार्थ कन्‌। १ प्रह्मदारुवुक्ष, शहतूत- 
का पेड़ । २ शहतूतका फल | : 
पूषड- १ बरारराज्यके वासिम जिलान्तर्गत एक तालुक । 
भूपरिमाण १२७३ वर्गमील है। इसमें २ नगर और ३०६ 
ग्राम ळगते हैं। 


३०३ 


१६ ५४ ३० उ० और देशा० ७9 ३६ ३२ पू०के मध्य 
वासिम नगरसे १२ कोस दक्षिणपूवमें पूषह नदोके 
किनारे वसा हुआ है। यहांके अधिवासी हिन्दू हैं। दो 
सुप्राचीन हिन्दूमन्दिर और कितने हो ध्वेसावशिष्ट 
प्राचीन मन्दिर देखने होसे यहांको पूर्व सञ्चुद्धिकी कल्पना 
की जाती है। अभी श्रोहीन होने पर भी तहसीलदारकी 
सद्र कचहरी और राजस्वविभागोय कर्मचारियोंका 
आवास प्रायः पचास यपंसे भी अधिक समयसे यही 
पर है । 
पूषण्‌ ( सं० पु० ) पूषतोति पूष-वुद्धो (शन उक्षण, पूषन्‌ 
होइन्रि। डण्‌ १११८) इति कनिन्‌ प्रत्ययान्तोः 
निपात्यते । १सूयं। यह सूर्य द्वादशादित्यमेंसे पक है. । 
महाभारतमें वारह सूर्योके नामको जगह पर नौ ही 
सूयंका उल्लेख है । 
पौराणिक ग्रन्थमें पूवाकी द्वादशादित्यके मध्य 
गिनती तो है, पर वेदमें ऐसा देखनेमें नहीं आता । चारो 
चेदमें ही पूषाकी स्तुति है। पूषाका घातुगत अथं पोषकः 
वा परिपाळक है । तैत्तिरीय-ब्राह्मणमें लिखा है, कि “५षा 
पशुनां ्रजनयिता” ( १।७२।४ ) अर्थात्‌ पूषा पशुओंके 
प्रजननकारी हैं । तैत्तिरीय संहिताके मतसे, “पूषा वा 
इन्द्रियस्य वोयैस्य प्र्राता' पूषा ही इन्द्रिय वा वोर्यके 
प्रदानकारी हैं। 
इस प्रकार वेद्मै पूषा कहीं पशुओंके पोषक तथा 
परिवद्ध क, कहां मलुष्योंके सम्पत्ति-पोषक, कहीं गो- 
ताड़न--द्रडहरूत गोपाल और कहीं छागवाहन माने गये 
हैं; कहीं पर ऐसा भी उल्ले त्र मिलता है, कि उन्होंने सूर्य- 
देवके रूपमै निखिल जगत्‌ परिदर्शन किया है । उनको 
सहायतासे दिनरात होती है । कहीं पर वे अपनी भगिनी- 
के अनुरागी, ऐन्द्रजालिकोके पृष्ठ पोषक और पाणिग्रहण- 
कालमें विवाहमन्त्रमें उपस्थित हैं। अनेक स्थानों पर वै 
इन्द्र और. भगके साथ स्तुत अर्थात्‌ पूजित हुए हैं। 
तैत्तरीय संहितामें लिखा है, कि रुद्रका यज्ञभागं न देनेके 
कारण उन्होंने पूषाके दाँत तोड़ दिये थे। निरुक्तं और 
इसके परवत्तींप्रन्थोंमें पूषा सू्येरूपमें ही वणित हुए हैं | 
पूषण ( सं० लि०) पूष्णः पृथिव्या इदं अण, चेदे न वृद्धि; 
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पूवणा ( सं० स्थो०) पूष्य-व्यु, स्त्रियां टापू । कुपाराजुचर 
मातभेद, कात्तिकेयकी अनुचरी एक मातृकाका नाम । 
पूषण्वत्‌ ( सं० लि» पूषण मतुप्‌ मस्य चः । पुष्टियुक्त। 
पूषदन्तहर ( सं० पु० ) पुणः सूथेमेद्स्य दन्तं हरति ह- 
अच | दक्षयज्ञ कालमें पूषाके दन्तोत्पारक शिवांश चीर- 
भद्र, शिवके अंशसे उत्पन्न वीरभद्रका नाम, जिसने द्क्षके 
यज्ञके समय सूर्यका दाँत तोड़ा था । 
पूषन्न ( सं० पु०) वैत मनुके एक पुलका नाम । 
पूषमाषा ( से स्री) पूषेव सूयोइव भाषते इति भाष-अच्‌ः 
राप्‌ । इन्द्रनगरी, खुरपुरी । 
पूषमित्र ( सं० पु० ) गोभिळका एक नाम । 
पूषराति ( सं० पु० ) पूषा तदाख्यो देवो रातिर्दाता यरुय । 
सूादेय वस्तु । 
पूषा ( सं० खी०) १ एृथिवी। २ दाहिने कानकी एक 
नाडीका नाम । 
एषा ( हिं० पु० ) सूर्या | पूषण, देवो । 
पूषा- बिहार प्रदेशके दरभङ्गा जिलान्तर्गत अङ्गरेज 
गवर्मेण्टकी एक भूसम्पत्ति । भू?रिमाण ४५२८ एकड़ है। 
- तिरहुत कलक्रीकी पुरानी नत्थीसे जाना जाता है, कि 
१७६६ ६०में लोदापुर, पुषा, चाँदमारी और देशपुर आदि 
स्थानके मालिक सरदारोंने अङ्गरेजराजके उक्त स्थान 
निष्कर दान दिया और एक कवाला भी लिखा, ताकि 
उनके उत्तराधिकारिगण कोई आपत्ति न कर सके । 
१७६८ में वखतियारपुर तककी वन्यभूमि उसके साथ 
मिला दी गई। १८७२६० तक - ह स्थान गवर्मेण्टको 
अश्वपालवृद्धिका अड्डा रदा। १८७५ ६०में यहां कृषिकाय 
सम्बन्धी एक कारखाना, १६०४-में एक कालेज और 
` उद्योग-शिल्पशाला (Research Laboratory) खोली 
गई। यहां तमाकू, फूल और घानकी अच्छी खेती होती है 
ूष्मात्मज्ञ ( सं० पु० ) पूष्णः आत्मजः। मेघ, वादळ । 
स्यसे ही वृष्टि होती है, इसलिए पूषात्मज शब्दका अर्थ 
मेघ होता है । 
पूषाखुददद ( सं० ५० ) पूष्णो5सुद्दद । शिव, महादेव । 
शिवजीने दक्षयकालमें खीय अ शज चीरभद्ररूपमें सूयेका 
दाँत तोड़ा था, इसलिए उनका नाम पूघासुह्दद्‌ पड़ा । 


पूस ( हिं० पु० ) अगहनके वाबू:०औरःक्राधके/ पंइलिका? "०७ अ अर्का 


पूषणा-एतना 


महीना, हेमन्त ऋतुका दूसरा चान्द्रमास। इसको पूण- 
मासी तिथिको पुष्य नक्षत्र पड़ता है । ; 

पृक्का ( सं० खी० ) ) रुपृश्यते इति स्पृश-वाहुलकात्‌ कक, 
पृषोद्रादित्यात्‌ साघुः । १ शाकविशेष, असवरग नामका 
गन्ध द्रव्य । इसका व्यवहार औषधोंमें होता है । पर्याय-- 
मरुन्माला, पिशुना, देवोलता, लघु, समुद्रान्ता, बघु, 
कोटिवर्षा, लङ्कायिका, मरुत्‌, माला, स्पृक्का, कोटिवर्षा, . 
लङ्कायिका, तस्कर, चोरक और चएड । गुण--पकने पर. 
मधुर, हृद्य, पित्त और कफनाशक । २ पक्कापुष्प। ३ . 
लताकस्तूरी । 

पृक्त ( सं० क्ली० ) पृच्यते-स्म, संवध्यते स्मेति पच-सम्पर्क 
क्त। १धन। ( लि०) २ सम्पकयुक्त, सम्बन्धवाळा । 

पक्ति ( सं० स्रो० ) पृच-भावे क्तिन्‌। १ सम्पर्क, सम्वन्ध, 
लगाव । २ स्पश, स्पृष्टि, छूना । 

पृकूथ ( सं० छी० ) धन, सम्पत्ति । 

पृक्ष ( सं० पु० ) अन्न, अनाज । 


'पृक्षस्‌ (सं० पु०) पृच-वाहु० असि सुट्च । अन्न, अनाज । | 


पृक्षयाम ( सं० पु० ) अन्न-नियमन स्तोत्र वा यज्ञ । 

पृक्षध्‌ , सं० स्त्री० ) प्र-क्षघ-किप्‌, वेदे प्रशब्दस्य सम्प्र- 
सारणं । प्रकषकधा । 

पृच्छक ( स'० लि० ) १ जिज्ञासाकारी, प्रश्न करनेवाला, 
पूछनेवाला । २ अनुसन्धित्छु, जिज्ञासु, जाननेकी इच्छा 
रखनेवाला | : 

पृच्छना ( स ० स्त्री» ) जिज्ञासा करना, पूछना । 

पृच्छा (स ० स्ञ्री० ) प्रश्न, सवाल | १२३ 

पृच्छ्य ( स'० लि०) पृच्छ वाहुलकात्‌ कर्मणि क्यप्‌, 
सम्प्रसारणे । जिज्ञास्य, जो पूछने योग्य हो। . . 

पृत्‌ (स ० स्त्री०) पृःपालने क्किप्‌, तुक च।. १ सेना, 
फौज । २ संग्राम, युद्ध, लड़ाई । 


'पृतना ( स ० ख्रो० ) प्रियते इति पड व्यायामे वाहुलकात्‌ 


तनन्‌, गुणाभावश्च । १ सेना, फौज । २ वाहिनीलय, 
एक सेनाविभाग। अमर और भरतने लिखा है, कि 
१४३ हाथी, २४३ रथ, ७२६ घुड्सवार और १२१५ 
पैदल सिपाही कुछ २४३०-का सुह पृतना कहलाता है । 


व्याभिचन्तेऽत् योद्धारः इति तनन्‌। ३ संग्राम, छड़ाई। 


एतनाज--पृथा. 


` बृतनाज्‌ ( स'० लि० ) सेनाजेता, सेना ज्ञीतनेवाला | - 
बृतनाजित्‌ (स'०लि०) १ सेनाजित्‌ । ( पु० ) २ एकाह 
सेद्‌। 
पृतनाज्य ( स० छो? ) संग्राम, युद्ध । 
पृतनानी ( स ० पु० ) पृतना नामक सेनाका अफसर | 
पृतनापति ( स ० पु० ) सेनापति । 
पृतनाषार्‌ ( स ० पु० ) एतन!साह देखो । 
पृतनासाह ( स'०पु०) पृतना सहते सह-ण्वि । इन्द्र | इस 
साहू शब्दका षाट रूप होनेसे षत्व होगा, . दूसरी. जगह 
नहीं । 
पृतनासाह्य ( स'० क्लो० ) परकीय सेनाविभव । 
पृतनाहच ( स'० पु० ) पृतनासु हवः, हव जो भावेऽनुपसगं- 
स्थेत्यप्‌, सम्प्रसारणञ्च । स प्राममें रक्षणार्थ आह्वान, 
युद्धमें रक्षाके लिए पुकारना। | 
पृतन्या ( स'० स्रो० ) सेना, फौज । 
पृतन्यु ( स ० लि० ) युद्ध च्छु, जो युद्ध करना चाहता हो 
जो लड़नेके लिये तैयार हो । 
पृत्खुति (स'० स्रो० ) सेना, फौज। . . . . 
त्खुध ( सर' पु० ) पृत्खु धीयते घा कमणि घञर्थं क । 
स'ग्राम, युद्ध । 
पृथक ( स'० अव्य० ) प्रथयतीति प्रथ विक्षेपे ( प्रथः कित 
सम्प्रसारणङः्च | उण १११३६) इति अजि कित्‌:सम्प्रसार 
णञ्च । १ भिन्न, अलग, जुदा । पर्याय- बिना, 
हिरुक्‌, नाना, वजन | २ इतर, नीच | 
पृथक्करण ( स'० कली० ) सम्मिलित वस्तुका भिन्नकरण, 
अलगाव, अलग करनेका भाव | 
पृथककाय ( स'० क्ली० ) भिन्न कर्म । 
थक क्रिया ( स'० स्त्रो० ) अलग करनेका काम । 
पृथक क्षेत्र ( स ० पु० ) पृथक भिन्नं क्षेत्रं उत्पत्तिस्थान 
यस्य |... एक ही पिता. परन्तु भिन्न सातासे उत्पन्न 
सन्तान ॥ | छै 
पृथकच्छद ( स'० पु० ) अक्षोरवुक्ष, अखरोटका पेड । . 
पृथक्ता ( स'० स्रो० ) पृथक्‌ होनेका भाव, अलगाव, अर 
हद्गी | 
पृथकत्व ( स'०:छो०) एथगित्यस्य. आचः पथः भावे 
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पृथकत्वच्‌ ( स'० ख्री० ) पृथक त्वग यख्याः टाप्‌ । मूर्वा- 
लता |. - मूव। ट्खो। 

पृथकपणी ( स'० स्री० ) पृथक पर्णानि यख्याः ( पाककर्ण- 
प्णपृष्पफलेति । पा 81१६४ ) इति ङीष | पिठवन 
नामकी ओषधि । पर्याय--पृश्निपर्णी, चित्रपर्णी, अंधि- 
वल्लिका । 

पृथगात्मतां ( स'० स्त्री० ) पृथक्‌ आत्मा खरूपं यस्य, 
तस्य भावः तल-टापू । १ विवेक, विरक्तता, विराग | 
२ भेद, अन्तर । 

पृथगात्मिका ( स'० सत्री० ) पृथक्‌ आत्मा खरूपं यख्या 
कापि अत इत्वं । व्यक्ति । 

पृथगजन ( सं० पु० ) प्रथक्‌ सजनेभ्यो विभिन्नों जनः । १ 
मूर्ख, बेवकूफ । २ नीच व्यक्ति, कमीना आदमी । ३ 
पामर, पापी । 

पृथग्बोज ( स'० पु० ) पृथक्‌ विभिज्नानि बीजानि यस्य । 
भल्लातकवुक्ष, भिळावां । 

पृथगूभाव ( स ० पु० ) एथकत्व, अलग होनेका भाव | 

पृथग्भूत ( स'० लि० ) जो अलग हुआ हो । 

पृथगविघ ( स'० लि० ) पृथक्‌ भिन्ना विधा यस्य । नाना" 
रूप। - . 

पृथवान ( स'२ पु० ) पृथिवी । 

पृथवी ( स० स्त्री०) प्रथते विख्तारमेतीति प्रथ-षिचन्‌ ` 
सम्प्रसारणञ्च ( ५थे. षिबन्‌ समसारणङच | उण ११५२) 
पृथिवी। , 

पृथा (स'० ख्री ) कुन्तिभोजकी कन्या कुन्ती, पाण्डु- 
राजाकी पल्ली । भागवत्में इस प्रकार लिखा है,--महा 
राज देवमीड़के पुत्र. शूर थे। इन्हों शूरके औरस और 
मारिषाके गर्भसे वसुदेवादि दश . पुल और प्रथा आदि 
पांच कन्याए' उत्पन्न दुई । राजा शूरने अपने मित्र 
कुन्तिभोजको निःसन्तान देख पृथाकों दत्तकपुली खरूपमें 
प्रदान किया । एथाने वाल्यकालमें दुर्वासा मुनिको 
परिचर्यादिसे खुश कर उनसे देवांहानविद्या पाई । कुन्ती- 
ने कुमारी अवस्थामें एक दिन इस मन्तकी परीक्षा करने- 
के लिये सूयेदेचका आह्वान, किया । सूये मन्लके वळसे 

उसी समय उपस्थित हुए । यह देख कुन्ती भोंचक-सी 


` रह गर । बाद कुन्तोने हाथ जोड़ कर्‌ कहा,- मैंने 
क्त। एथक्‌ होनेका भाव, अलगातू ... Jangamwadi Math Fe Digitize nt र ! न 
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-परोक्षार्थ इस मन्ता प्रयोग किया था, आपसे सुरू कोई | इला, नित्र ति, भू, भूमि, पूषा, गातुः गोत्रा। 
प्रयोजन नहीं । इस पर सूयेने कहा, 'देवदशेन व्यर्थ नहीं : ( वेदनिघण्द १ भ० ) 
जाते, तुके गर्भधारण करना ही पड़ेगा। .यदि कन्या चैदमें पृथिवीशब्द पक्षान्तरमें अन्तरोक्ष नामसे भी 
समक कर सङ्कोच करती हो, तो जिससे तुम्हारी योनि | उक्त हुआ है-- ` 
भ्रष्ट न हो, में वैसा हो करू गा । सूर्य इस प्रकार कुन्ती “स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमाँ” ( ( ऋक्‌ १०१२११) 
को गर्भाधान कर खर्ग चले गये। कुन्तीके भी उसी यह्वा पथिवीत्यन्तरिक्ष नाम' ( सायण) 
समय एक पुत्र हुआ । . छोकलज़ाके डरसे कुन्तीने उस | : द्युति ओर स्मृतिका मत | 
.पुल्नको नदोमें फेक दिया । पीछे पाण्डुके साथ इनका | | पृथिवीको उत्पत्तिके विषग्रमें श्रुतिमें इस प्रकार लिखा 
विवाह हुआ और उसी देवाहान-मन्त्रके वळसे कुन्तीने | है.--! आकाशात्‌ ` वायुर्वायोरग्मिरग्नेराप अदूभ्य* प॒थिवी- 
युधिष्टिर, भोम और अजुन इन तीन पुत्रोंकी पाया। . | चोत्पयते”' (खुति) इससे प्रमाणित होता है, कि एक समय 

विशेष कुन्ती शब्द? देखो । | आकाश वा. वाष्प समस्त जगन्मण्डलमें व्याप्त था । पीछे 

पृथाज ( स'० पु०) पृथायां जायते जन-ड। १ युधि- | प्रत्येक चाष्पकणाके परस्पर आकषंण. और संघातसे 
छिरादि कुन्तीके पुल । २ अजु नवुक्ष। अणु परमाणुकी उत्पत्ति हुई है । जैन-दशेनमें लिखा है 

पृथापति ( स'० पु० ) पृथायाः पतिः। पाण्डुराजञ । ५अण्वादीनां संघातात्‌ दुच्युणुकाद्य उत्पद्यन्ते । तल स्वाव- 
पृथिक्का (सं० स्रो०) प्रथ-्घञथे क, स्वार्थे क, अत इत्त्वं । | स्थिताकृष्टशक्तिरेवाद्यसंयोगे कारणभावमापद्यते ।” अणु- 
शतपदी । ओके . परस्पर संघातसे द्वि-अणु, लसरेणु आदि उत्पन्न 

पृथिन्‌ ( स'० पु० ) प्रथ-वाहुलकात्‌ किन्‌ सम्प्सारंणञ्च। | हो कर आकाशमागमें फैल . जाते हैं । घोरे धीरे जगदु- 
वेणपुत् पृथु नामक नूप । व्यापकत्व और घनत्व प्राप्त होता है । अन्तमें उनके 

पृथ्चिची (सं० ख्ो०) प्रथते विस्तारं गच्छतीति प्रथःषिवन, | मध्य अवस्थित आकृष्ट-शक्ति ही आद्यसंयोगसे कारणता 
सम्प्रसारणञ्च, (येः षित्रन्‌ पम्प्रसारणङच | डग १।१५०) | पाती है । इसके द्वारा पक जगद्व्यापी _ आणविक 

ततो ङीष्‌ । मर्त्यादिका अधिष्ठानमूत । पर्याय- भू, | आकर्षणशक्तिका परिचय मिलता है.। घनीभूत अणुः 

. भूमि, अचा, अनन्ता, रसा, विश्वम्भरा, धरा, | मण्डलीको आकर्षणाधिषयके, कारण दूरबत्तीं अपेक्षाइत 
घरित्रो घरणी ज्या, क्षौणी, क्षिति, काश्यपी, वसुमती, | .सूक्ष्मतर.अणुओंकी गतिसे वायुका, पीछे दुतगमन 'भौर 
सर्वेसहा, वधा, उवी, वसुन्धरा, गोला, कु, | संघर्षणके कारण. अग्निका, अग्निका उत्ताप.. घनीभूत हो 
थ्वी, अवनि, मेदिनी, मही, भूर, भूमि, घरणि, क्षोणि, | कर शीतळ होनेके समय जलका और दरों जलसे 

क्षोणो क्षोणी, क्षमा, अवनी, महि, रलगर्भा, साग- | पृथिवोकां अस्तित्व सूचित हुआ है। . क 

.रास्वरा, अव्धिमेखला, भूतधात्ली, रल्लांवती, देहिनी ऋग्वेद्संहितामें ( १॥५६॥२) अग्नि हो पृथिवीकी 
(पारा, विषुळा, मध्यमलोकवर्त्मा, धरणीधरा, धारणी, | नाभि और ज्योतिरूप मानी गई है-- | 
5 रोक क सूदादियो-नाभिरमनिः प्रथिव्या अथाभवद्रतो रोद्स्योः | 
अव्धिद्वीपा, दिरा, इडा, इड़िका, इला पलक उदधिः क क हैन वैश्वानर जयो तिसा 
RR दा पर हर र उद्धि- | भाष्य-- अयमरिनदिवो श्‌ लोकस्य मूघी विरोवत्‌ प्रधान- 

१ ॥ , जगती, |. भुतो भवतिः। इयिब्या भूमेश्‍च नाभिः संनाहकः रक्षक रहारः 
सुवनमाता, निश्चला, वीजंपसू, श्यामा, कोड्कान्ता, | अयानन्तरं रोद्स्योशावा शुधिव्योरयमरतिरधिऽतिर 

'खगवती, अदिति, पृथवी । ( शब्दार्णव ) हे वेश्वानर तं SSNS 
रॅ ताइशं देव दान।दियुणयुक्त' त्वा त्वां देवास! 


वैदिक पर्याय--गो, ग्मा, ज्नां, इना, क्षा; क्षामा सर्वेदेवा आयाय 
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सार्यणभाष्पकै ऐसे अर्थसे यह सावित होता है, कि 
तेजरूप अग्नि ही खर्गादि सृष्टलोकका प्रधान है और वही 
ज्योतिरूपी वैश्वानर पृथिवो-रक्षक सूय हैं, इसमें 
सन्देह नहीं । सूर्यके आकर्षण और उत्तप्त रश्मिसे 
पृथिवीका रक्षण. होता है, यहः पौराणिक उपपत्ति और 
वैज्ञानिक तत्त्वससुद्ध त भव सत्य वैदिक मतसे भो 
- समीचीन माना जाता है | 
वाजसनेयस हितामें भी लिखा है-- 
“रुद्राः स सृज्य पृथिवों वृहज्योतिः समोधिरे। . 
तेषां भाजुरजस््र इच्छुक देवेषु रोचते ॥” 
( घुक््यंजु ११1४४ ) 
इसके भाष्यमें महोधरने लिखा है,--“ये ररा! पुथिवी 
पाथिव पिराड संसज्य. शकरायोरसाइभचूणे' संयोज्य :चुह- 
उज्योतिः प्रौडमग्ति'. समीधिरे सम्यक्‌ दीपितत्रन्तः । तेषां 
रुद्राणां शुकः शुद्धो द्दीप्यमानो$जल्; अनुपक्षीण इव देवेषु मध्ये 
मशु: दीप्तिः रोचते प्रकाशते इत्‌ एवार्थः ॥” ` : 
रुप्गगणने सूक्ष्म सिकतालोहकिट्ट और पाषाणच्ूर्ण 
मिला कर पिरडाकारमें पार्थिव प्रथिवीकी सृष्टि करके 
बुहजज्योति प्राप्त की । इसके फलसै रुद्रोंकी देदीप्यमाना 
दीप्ति देवताओंके मध्य प्रकाशित हुई थी । इससे स्पष्ट 
समका जाता है, कि पिण्डाकार पार्थिव जगत्‌ गोल है 
और स्थल भूत यह लौहकोड पाषाण चूर्णादि पदाथ 
पाञ्चभौतिक विकृतिमात्र है तथा गन्धतन्मात परिणत हो 
. कर पृथिवीका उत्पादक हुआ था । शतपथत्राह्मणके (यं' 
वे पृथिवीभूतस्य प्रथमजा” (:शतद० १४।१।२।१० ) आदि 
प्रयोगंसे पृथिवीकी भूतोत्पत्तिकी कथा प्रकट होती है। 
भगवान्‌ मजुने जगत्‌की उत्पत्ति और सृश्टिके सम्बन्ध- 
में जो वर्णन किया है, उसमें भो कोई मतपाथफ्य नहीं 
देखा जाता । उनके मतसे यह परिद्वश्यमान विश्वसंसार 
एक समय गाढ़ तमसाच्छन्न था । वह अवस्था दृष्टि 
गोचर नहीं. होतो थी और न लक्षण द्वारा ही उसका पता 
चलता था। उस समय वह अवस्था ज्ञान और तकसे 
-अतीत होकर सबंतोभावमें निद्रित थी। पीछे खयम्भु 
भगवानले महाभूतादि चौबीस तत्वे प्रवृत्तवीये हो कर 
इस विश्वसंसारको प्रकट किया और धीरे धीरे वे ही | 
डसं तमोवस्थाके -धंवंसरूपमें व्यक्त दर" ये 1 "०सलोसाल" 
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प्राह्म सूद्ष्मत्म अव्यक्त पुरुष ही शरीराकारमें प्रादु- 
भूत हुए। विविध प्रजासृष्टिकी कामनासे उन्होंने अपने 
शरीरसे ध्यानयोग द्वोरा पहले जलकी सृष्टि को। पीछे 
उस जलमें अपना शक्तिवीज मिलाकर सुवर्णवर्णोपम सूये 
के जैसा आभाविशिष्ट एक अण्ड निर्माण किया । उसके 
बांद सवेलोकपितामह त्रह्मरूपमें उन्होंने खयं उस अण्डके 
मध्य जन्म लिया । नर अर्थात्‌ परमात्मासे प्रसूत होनेके 
कारण अपत्यप्रत्ययमें जलका नारा और नारा ब्रह्मरूपमें 
अवस्थित परमात्माके प्रथम आश्रयभूत होनेके कारण 
ब्रह्मका नारायण नाम रखा गया है। चे आदिकारण 
अव्यक्तानित्य और सदसदात्मक हैं । ततकत्त क उत्पा- 
दित उन प्रथम पुरुषको भी लोग ब्रह्मा कहते हैं। भग 

वान्‌ ब्रह्माने इस ब्रह्माएडमें ब्रहमानके संवत्सरकाल 
तक वास कर अन्तमें आत्मगत ध्यानवलसे उसे दो 
खण्ड कर डाला । इसके अद्ध खण्डमें खर्गादि- 
लोक और अधोखण्डमें पृथिव्यादि, मध्य भागमें 
आकाश, अष्टदिक और शाश्वत सभी समुद्र सृष्टि हुए। 
आत्माचुसवसे ब्रह्माने, मनका उद्धार किया। मनरूऊू- 
रणके पहले महत्तत्वका विकाश हुआ था । इसके वाद 
विषयग्रहणाक्षम . इन्द्रियॉकी सृष्टि हुई । अनन्तकार्यक्षेत्र 
अहङ्कार और पश्चतन्मात्रमें .आत्मयोजनासे देवमदुव्यादि 
जीवोंका उद्भव हुआ । सूत्तिसम्पादक ये छइ सूक्त्मतम 


- अवयव पञ्चभूताद्कि आश्रय लिये हुए हैं, इसलिये वह 


आश्रयस्थान शरीर नामसे प्रसिद्ध हुआ है। आका- 
शादि महाभूत भौ शरीरका आश्रय लेते हैं। महत्तत्त्व, 
अहङ्कारतक्त और पञ्चतन्मात्र इन सात दैवशक्तिकी 
सूच्ममालासे इस जयत्की सृष्टि दुई. है--अविनाशी- 
कारणसे इसी प्रकार अस्थिर सभी कार्योकी उत्पत्ति हुई 
है। आकाशादि सभी भूतोंमें पहलेको छोड़ कर और 


सभी भूत अपने अपने शुणातिरिक्त पूष के गुणको 


ग्रहण करते. हैं । आकाशका गुण शब्द है; वायुका 
शब्द और स्पर्श ; अग्निका शब्द, स्पर्श, और रूप; 
ज्ञलका शब्द, सुपशे, रूप और रस तथा पृथिवीका 
गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध है। अनन्तर 
सूच्मपञ्चतन्मातसे स्थलतर दृश्यमान पदार्थादिका | 


८०छद्वक हुआ ०है॥ ०:वह्द०परमदेव ( ब्रह्म) जब जागरित 
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रहते हैं तव यह विश्व्रह्माएड भो उस समय चटित रहता 
है। उस शान्तात्माके निद्रा लेने पर विशवत्रह्माएड भी 
निमीलित हो जाता है तथा विशवसंसारमें महाप्रलय 
संघरित होता है। ब्रह्मरात्रके अवसान पर प्रसुप्तावस्था- 
से उत्थित और प्रतिषुद्ध हो खयं त्रह्मदेव सृष्टिकार्यमें 
टग जाते हैं। परमात्मा कक सुष्टिकामनासे प्रेरित 
मन चा मवत्तत्त्वसे पहले शब्दगुणविशिष्ट आकाशकी 
उत्पत्ति और आकाशकी विकृतिसे बलवान, सच गन्धवह 
स्पर्शगुणात्मक पवित्र वायुकी उत्पत्ति हई । वायुको 
विक्कतिसै तमोनांशक और संमस्त वस्तुओंके प्रकाशकं 
दोसिमान तेजः ( रूप ) उत्पन्न हुए। तेज विकृत हो कॅर 
ही जल (रस )में परिणत हुआ, पीछे कांळक्रमसे 
जलसे ही गन्धगुणसम्पन्ना पृथिबीक्री उत्पत्ति हुई दै। 
महाप्रळयावसानके वाद सश्कि पहले पञ्चभूर्तोकी 
उत्पत्ति इसी प्रकार गोचरीभूत हुआ करती है, इसी तरह 
असंख्य असंख्य मन्वन्तर और लक्ष लक्ष वार विश्वकी 
सृष्टि और लय हुआ है । ( मत १५८० इलोक ) 
त्रह्माएडादि विभिन्न पुराणोंमें भी निखिल विश्वका 
तमोमयत्व और अनादि अनन्तपरिष्याप्तत्व कल्पित हुआ 
.हे॥ इस तमोमय विश्वमै गुणसाम्य उपस्थित होनेके 
कारण क्षेतज्ञाधिष्ठित प्रधान-प्रकृतिका सेष्टिकाल आरम्म 
हुआ और सबसे पहले हो सूच्म और महदुगुणसंयुक्त 
अव्यक्त समाव,त महत्तत्त्वको प्रादुर्भाव हुआ । 
गुणोदुद्रिक्त उसी महतत्त्वको सत्त्वणुणप्रकाशक मन कहते 
है । यही मन कारण नामसे प्रसिद्ध है। सच्त्वविद्‌ 
गण महत्तत्त्वको ही सृष्टिकर्ता वतलाते हैं। सड्डूल्प और 
अध्यचसाय उनको वत्ति है, लोकतत्त्वार्थके हेतुखरूप 


“धर्मादि उनका रूप और सत्त्व है; तथा सत्त्व, रजः और | 


तमः उनका गुण है। महत्तत्त्व गुणवयविशिष्ट होने पर 
भी रजोगुणके आधिफ्यवशतः उससे महत्‌परिवृत और 
भूतादि-विकृत अढङ्कारको स्॒टि होतो है। अहड्ढारमें 
तमोगुणकी अधिकता रहनेसे तमोगुणाक्रान्त भूतसमूहका 
-आदिकारणस्वरूप भूततन्मात्र उत्पन्न होता है। उस 
भूततच्मात्रसे शब्दतन्माव और सच्छिद्र आकाशकी 
उत्पत्ति मानी जाती है। विकारजनक भूतादिसे शब्द 


पृथियाँ - 


उंससे रुपशीतन्माल और स्पशैगुणयुक्त वायु उत्पन्न हुई 

शब्दतन्मांलः और आकाशके आवरणसे रुपशतन्मातसे 
रूपतन्माल और तेजकी उत्पत्ति हुई । रूपतन्मालके 
आवरणसे रसतन्माल और जलका. रसतन्मालके आव- 
रणसे गन्धतन्माल और गन्धतन्मात रसतन्मात्र 
कर्चक आवरित होनेसे गन्धणुणयुक्त - क्षितिका. 
आविर्भाव हुआ थाक । इस प्रकार गन्धतन्माल शब्द्‌- 
रूपश, रूप और रसकत्त क समाविष्ट होनेके कारण शब्द 
रुपश-रूप-रस-गन्ध यही पांच गुण पृथिवीके माने गये 
हैं। केवळ स्थलभूतका ही यह नियम जानना चाहिये । 
भूंतसमूह शान्त, घोर और मूढ़ गुणयुक्त होनेके कारण 
विशेष नामोसै परिचिंत हैं । थे आपसमें  अनुप्रविष्ट हो 
कर एक दूसरेकै घारणकर्त्ता हुआ करते है. । छोंका- 
लीकाचल परिवृत यह परिद्वश्यमान सभी पदाथ भूमिके 
अन्तर्भ त हैं । महदादि विशेषान्त सातं पदार्थ आपसमें 
स मिश्रित हो कर पुरुषके अधिष्ठान प्राप्त होते 

हैं। उसी अव्यक्तके अनुम्रंडसे अण्डको उत्पत्ति होतो है। 

विशेष पदार्थसमूहसै प्रादुभूत अएड ब्रह्मकार्यकळापका 

कारणखरूप है। उस प्राइत अएडके विबुद्ध होनेसे ही 
भूतसमूहके आदिकत्तां प्रथम शरीरी हिरण्यगभ केत 


पुरुष जीवात्मासमूहकी सृष्टि करते है. । खणमय: सुमेर 


पर्वत हो हिरण्यगंभका गभ है, समुद्र उनका गर्भोदक 
और पर्वतगण उनके जरायु हैं। सप्तसमुद्र, सुमहत्‌ प्रवत- 
समूह और शतसहस्त्र-नदी-परिवेश्ित सप्तद्वीपा पृथिवी, 
चराचर समुदाय विश्व और चन्द्र-सूय-प्रह-नक्षत्-चायु 
प्रभृति संगी लोकालोकसमूह इसी अएंडके अन्तभू त हैं। 
अण्डका वहिभांग भो दश गुण जल द्वारा-परिवेष्टित है 
उसके ऊपर दश गुण तेज, तेजके ऊपर दश गुण वायु, 
वायु दश गुण आकाश द्वांरा और आकाश भूतगण द्वारा 
आच्छादित हे । २ $ 
भूतगण महत्परिचुत और महान अव्यक्त द्वारा आवृते 
हैं। इस प्रकार अष्ट प्रकृति ही एक दूसरेकां आवरण हो 
ॐ सांड्यकारं कपिलने भी इस मतका प्रचार किया. है-- 
त प्रथिवी घारणभावेन प्रवर्त भाना चतुर्णामुपकारे *रोति। 


तन्मा भूतादि कतु क पुनर्घार्र आर्वारिसे होनन का Collegtion देह पशरूप एसपी पञ्चणुणा एयिघी ४ 


(छांड्यतरबको० १५१६) 


पृथिबी 


करें अएडका आवरक हुई है। विकारिसभूहसे विकार- | 


के आधाराधेयभावमें अष्ट प्रकृति हो एक दूसरेकी सृष्टि 
और प्रलयकाळमें लय किया करती है। 


(ब्रह्माशडपु ० प्रक्रियापाद 8५ भ० २३-८० इलोक) 


| 


इससे प्रतिपन्न होता है, कि शास्त्रकार मनु और | 


' पुराणकारोने वैज्ञानिक सत्यका पूर्णाभास पाया था। 
या तो उन्होंने योगवळसे इन समस्त सत्यका द्वारोद्धाटन 
किया हो, या प्रकत वैज्ञानिक चचांप्रसूत इन समस्त 
घरनावलियोँको चे लिपियद्ध कर गये हैं । धर्मप्राण 
हिन्दूके निकट ईश्वर वा स्रष्टाको पकत्वकदपना नितान्त 
असम्भव नहीं है । इसी कारण इस सत्यसमूहका सूळ 
सभो ईश्वरमै आरोपित हुआ है । वत्त मान भूविदोंने 
जगत्सृष्टिके आदिमें जो तमोमयत्वकी कड्पना को है, हम 
लोगोंके प्राचीनतम आये ऋषियोंने भी उस वातको 
दूसरे प्रकारसे व्यक्त किया है, ईश्वरशक्तिके विकाशसे भूत- 


तन्मात्र द्वारा आकाशादिकी सृष्टि हुई है यही वत्त मान 
वैज्ञानिकका 1110 वा वाष्प है । 


भूतत्त्दविदोंने जव वाष्पको ही जगतकी उत्पत्तिका 
सूलीभूतकारण वतळाया है, तव आकाशोत्पत्तिकी क्रिया 
 कहांसे दुई? यह अवश्य खीकार करना पड़ेगा, कि मह | 
तत्व सत्त्वरजः प्रथवति तीनों गुण अहङ्कार और भूत- | 
तन्मात्र (१) किसी सूक्ष्मतर कल्पनाका फल है। उन्हींके 
सहयोगसे आकाशकी उत्पत्ति हुई है। पीछे आकाशादि' 
की विकृतिसे वायवादि रूपान्तरित हुआ है। उनके मत- 
से समग्र सौर-जगत्‌ भी पृथिवी है और यह मानवाकाश 
हो पार्थिव पृथिवो । आकाश मख्डलस्थ ज्योतिष्क ग्रहगण- 
“परस्पर पृथक और वक्रभावमें भमण करते हें ' सय 
प्रहके समस्त नक्षत्रमण्डलका उद्भव, वायु-युक्त किरण 


| 
| 
| 


| 


| 


| 


जालखे जगतका जलाकर्षण, उत्तरायण और दक्षिणायन | 
कालमें रश्मिद्वयको हासवुद्धि, खुधुम्ना नामक रश्मिसे | 


प्रतिदिन चन्द्रालोकवद्ध न प्रश्रति अनेक कथाओंकी एकता 
है, पर प्रभेद इतना ही है, कि वत्त मान वेज्ञानिकोंने 
(१) स्वीकार करनेकी बात दे, कि ये सब शब्द सचमुच 
किसी वैज्ञानिक आलोचनासे सिद्धान्त हुआ हे; इसका अथ भी 
इसी प्रकार स्वतन्त्रभावमँ ग्रदीत हुआ करता दै । ऋग्वेद 
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पृथिवीक्री भृमणशीलता और सर्यके स्थायित्वकी कंदप 
ना की है | भास्कराचार्य आदिके यह वात समर्थन करने 
पर भी लट्लाचाय, व्रह्मगुतत और पुराणकारगण सूर्यका 
भूमणत्व स्वीकार करते हैं। परन्तु ब्रह्माएडपुराणकांरने 
प्रहगणकों वायुनिमित अद्वृश्य रश्मि-द्वारा भ वनक्षल- 
में निवद्ध और यथानिर्दिष्ट पत्र पर भ्राम्यमाण दिखला 
दिया है तथा भर वपरिवैश्त सूये भी श्रमणशील हैं, यह 
भी लिखा है।(२) ° है 
पौराणिक कल्पित मत | ‘ee 
इस पृथिवोकी उत्पत्तिका विषय त्रह्मवैवरत्तपुराणं 
प्रकृतिखणडके सप्तम अध्यायमें इस प्रकार लिखा है,-- 
भगवान्‌ नारायणने एक दिन नारदसे कहा, महष | कोई 
कोई कहते हैं, कि वह पृथिवी मघुकैरभके भेद्से उत्पन्न 


ई है। किन्तु बह विरुद्ध मत तुम्हारे निकट व्यक्त करतां 


हूं सुनो । पुराकालमें जव वे दुद्ध ष दोनों असुर मघु- 
कैरभ विष्णुके साथ हजारों वष तक युद्ध करके अन्तमें 
उनका अङ्ग तवीर्य और युद्ध देक्ष परितुष्ट हुए थे, तब 
उन्होंने कहा था, अच्छा, हम दोनों मरनेको राजी हे, 
किन्तु जहां पूथिवी जलमग्न न हो, उसी स्थान पर हम" 
दोनोंका वध कीजिये । इतनी वात कहते न कहते पृथिवी 
खयं आ कर उनके सामने व्यक्त दुई । अनन्तर बे दोनों 
मारे गये और उनके शरोरसे मेदोराशि उत्पन्न हुई । इस 
धरनासे जो पृथिवीका 'मेदिनो' नाम रखते हे, उनका 
कहना है, कि पहले .पृथिवी जलप्रवाहसे धोई जानेके 
कारण कृश हो गई थों ; पीछे दोनों अझुरकी मेदोराशिके 
योगसे परिपुष्ट हुई हैं। किन्तु एथिवीकी ,उत्पत्तिके 
सम्वन्धमें ग्राचोनकाळसे पुष्करतीर्थमें रह करू हमने 
साक्षात्‌ धर्मसे सववादि-सम्मत जो विवरण सुना हे, बह ` 
तुमसे कहता हूं, सुनो । अति प्राचीन कालमें चिरजळः 
मग्न मद्दाविराट्‌ पुरुषके शरीर पर वहुत दिनों तक सर्बाङ्ग 
सङ्गी मेळ जम गयी थी । कालक्रेमसे वह मेल उनके 
प्रत्येक रोमकूपमें प्रविष्ट हो गयी जिससे पथिवीको 
उत्पत्ति हुई। हे सुने ! परथिवी उनके प्रत्येक रोमकूपमें ` 
स्थिरमावसे रह कर पीछे वारम्वार जलके ऊपर. आचि 
भूत और कभी कभी जळके मध्य तिरोभूत होने लगी । 
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३०. 
इस प्रकार एथिवी सृष्टिकालमै आविभू त; स्थितिकालमें 
जंलके ऊपर स्थित और प्रलयकाळमें जलमध्यगत होने 
लगों। घोरे घोरे वसुधा प्रत्येक विश्वमै अवस्थान कर 
` शैल, वन, सप्तदोप, सप्तसागर, हिमालय, मेरु, एह, 
चन्द्र और सूर्यमें परिवुत हुई । पोळे ब्रह्मा, विष्णु और 
- शिव प्रधृति करके सप्रत्त सुरळोक, समस्त पुण्यतोर्थ 
औरं पुण्य भारतवर्ष पर शोभित हुए। एथित्रीके अधो 
भागम सत्त पाताळ और ऊदुध्यभागमें त्रझळोक अव- 
स्थान करने लगा । इस प्रकार पृथिवी पर समग्र विश्व 
निमित हुआ । इस विश्वके सर्वोच्च भाग पर गोलोक 
और वैकुण्ठघाम अवस्थित है। ये दोनों श्राम नित्य 
हैं, उनका कमो भो ध्व'श नहीं है। इसके अतिरिक्त और 
सभो विश्व कृत्रिम तथा नश्वर हैं। हे ब्रह्म्‌! प्राकृत 
- प्रलय उपस्थित होने पर जब ब्रह्माका भो विलय होता है, 
- तव सृष्टि प्रारम्भमें भगवान्‌ विष्णु आत्म द्वारा महा- 
. बिराट पुरुषकी सृष्टि करते हैं। उस प्रलयके समय 
- क्षितिकी अधिष्ठात्री देवी भी दिक्‌, आकाश और ईश्वर 
. इन तोन सत्य पदार्थके साथ अवस्थान करती हें । 
ये वराहकट्पमें सुर, सुनि, विप्र और .गन्धर्ण आदि 
कत्त,क पूजित हो कर पीछे वराहरूपघारी भगवान्‌ 
विष्णुकी भ्र्‌ ति-सम्मता पत्नी हुई । इनके पुल मङ्गल 
और पौत्र घण्टे श हुए इत्यादि । 
वसुधाने कहा--हे भगवन्‌! मैं आपके आज्ञानु- 
` सार वराहरूप धारण कर लोलाक्रमसे ही इस सचराचर 
' ` विश्वमर्डलको घारण करूंगी।. परन्तु मुक्ता, शुक्ति 
हरिको अर्चना, शिवलिङ्ग, शिला, शङ्कु, प्रदीप, मन्त, 
माणिक्य, हीरक; मणि, जपमाळा, यज्ञसूल, पुष्प, पुस्तक 
तुलसीदल, पुत्पमाला, कपूर, सुवण, गोरोचना, चन्दन 
और शाळप्राम-जळ इन सव चस्तुओंको धारण न कर 
..सकूंगो। क्योंकि उक्त द्रब्य यदि विना आधारके मेरे 
-ऊपर रक्खे जांय, तो सुरे वड़ा हो क्लेश होगा। भग- 
चाननें कहा- है सुन्दरि! जो मूढ़ व्यक्ति ये सव द्रब्य 
बिना आधारके तुम्हारे ऊपर रखे गे, दिव्य-परिमित 
सौःचर्ष तक कालसूल नरक वास करेगे। 
: स पृथिवीकी पुजा, मन्ल, ध्यान, दान, स्तव और 


पृथिवी 


भयसे नहीं लिखा गयां। ( ब्रह्मगेतत्तेपुराण प्रकृतिक 
अम अध्यायमें पृथिवी-उपाख न देखो | ) 

उक्त पुराणके श्रीकृर्ण-जन्मखण्डमें लिखा है, कि 
मन्त, मङ्गलकुम्म, शिवलिङ्ग, कु कुम, मघुकाष्ट, चन्दन, 
कस्तूरी, तोर्थसत्तिका, खड्‌ ग, गण्डंकलड़.ग, रूफरिक, 
पराग, इन्द्रनील, सूर्यकान्तमणि, रुद्राक्ष, कुशमूल, 


निर्माल्य और हरिद्वण मणि आदि पृथिवोके ऊपर नहों 


रखनी चाहिये। ये सव द्रव्य पृथिवीके भारखरूप है । 
जो कृष्णमक्तिहोन और कृषणभक्तोंकी निन्दा करते हैं, 
जो अपनी धर्माचारहीन और नित्य क्रिया नहीं करते, 
जिन्हे' वेद्वाफ्पमें श्रद्धा नहीं है, जो पिता माता, गुरु, 
स्री, पुत्र और पोष्य-परिजनाका प्रतिपालन नहीं करते, 
जो मिथ्यावादी और निष्ठुर हैं तथा जो सब मनुष्य गुरु 
निन्दक, मित्रद्रोहो, कृतघ्न, मिथ्यासाक्षिदाता, विश्वास- 
घाती, न्यासहर, हरिनामविक्रयी, जीवधाती, गुरुद्रोही, 
ग्रामयाजी, लोभी, शवदाही और शूद्रग्रहमोजी हैं, पृथिघी 
उनके भारसे पीडित रहती है । अलावा इसके जो पूजा, 
यज्ञ, उपवास, त्रत और नियम कुछ भो तहीं करते तथा 


सवेदा गो, ब्राह्मण, देवता और वैष्णचोंसे छेष रखते हैं 


तथा जिनके सुखसे हरिकथा कभी नहीं निकळती और न 
भीतर हरिभक्ति ही है, वे पापिष्ठ हैं। पुथिवो उनके भार: 
से छान्त होती हैं। ।त्रश्न देवत्ते भ्रोकृष्णजन्मग्द० ४अ० ) 
इस पृथिवी पर ग्रामशस्यादिको उत्पत्तिके सम्बन्ध- 
में विष्णुपुराण त्रयोदश अध्यायके प्रथमांशमें प्रथुचरित- 
में इस प्रकार लिखा है,--प्रथिबीपति सम्राट्‌ पृथुके 


' राजत्वके प्रारम्ममें प्रजाने दुर्मिक्षादि नाना झु शॉसे 


पीडित हो राजाके पास जा निवेदन किया, "राजन्‌! 
धरित्री अराजक अवस्थामै समी ओषधियां ग्रास कर 
गई हैं; इसलिये अनके अभावसे प्रजाका दिनों दिन क्षय 
होता जा रहा हे | ऐसी अवस्थामै विधाताने आपको ही 
हम लोगोंका प्रतिपालक निर्दिष्ट कर दिया है। अतएव 
हे प्रजानाथ! हम लोग आपकी प्रजा हैं, जिससे हम 
छोगॉकी जीवनरक्षा हो, वैसी कोई जीचनौषधि हम 
लोगोंको प्रदान कीजिये ।' राजा पृथु प्रजाकी कातरोक्ति 


खनन आदिका विधिनिषेध बिर्वरण विस्तार ही नि nt वड़े विगड़े और धनुर्वाण हाथमें 


प्रति दौड़ पड़े । इधर बसुन्धरा 


| पृ थवी 
ने भी पृथुराजाको उस अवस्थामें आते देख डरके मारे | 


.गोका . रूप धारण. कर लिया और ब्रह्मलोकादिकी ओर 
“रवाना हुई, पर कहीं भी उन्हे' चैन न मिला । जहां जहां 
'वे जा कर उहरती थो, वहीं उन्हें माळूम पड़ता था, कि 
प्रथु राजा हाथमें शरासन लिये सामने खड़े हे । अन्तमें 
'प्राणके भयसे वसुधा देवीने राजासे कहा, हे 
नरेन्द्र ! आप मुक्त वघ करनेके लिये उद्यत हुए हैं; किन्तु 


खोहत्या करना महापाप है, क्या यह आप नहीं | 


जानते ?' इस पर राजाने कहा, 'यदि एक दुष्ट व्यक्तिका 
विनाश करनेसे वहुतोंको. जीवन रक्षा हो, तो वैसी हिंसा- 


| 


से पाप नहीं होता, वरं पुण्य ही होता है।' वसुन्धराने ' 


फिर निवेदन किया, है प्रजानाथ ! आप यदि प्रजाके | 
डपकारके लिये मेरी हत्या-करते है, तो वताइये, आपकी 
“प्रजाका वासस्थान कहां होगा? राजाने जबाब दिया, | 
,चसखुधे ! तुम मेरा शासन ग्राह्य नहीं करती, इसोसे तुम्हें 
(विनाश करके मैं अपने योगचलसे प्रज्ञाको धारण 
-करू'गा।' राजाके इस प्रकार कहन पर प्रथिवी डर गई" 
और उन्हं प्रणामः कर वोली, राजन्‌! आप यदि चाहें, तो 
में फिर आपको सभो जीर्ण ओषधियां दे सकती हूं, पर 
हां! आप सुरे एक वत्स दें और तमाम समतल करवा | 
डाळें। ऐसा होनेसे ही मेरा दूध गिर कर सव जगह | 
समान भावमें फैल जायगा ।' पृथुराजने पृथिवीके अनु- 
-रोधसे धनुष्कोटि द्वारा वहुसंख्पक पर्वतको अपने स्थान- | 


से हरा दिया और नतोन्नत भूभागको इस प्रकार सम- | 


तरू करवा. डाला जिससे पृथिवी प्रचुर शस्य उत्पादन 
कर :सकें। महाराज पृथुके राजत्व-कालसे ही यह 
“पृथिवी नगर ग्राम और प्रशस्त वणिकपथ आदिमें 
विभक्त हुई हैं। कृषि, गोरक्षा और शस्यादि उसी समय- 
से सुचारुरूपमें सम्पन्न होने लगे । इसके पहले और 
कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। पृथुराजने प्रजाको 


अपने हाथसे इस. पृथिवीसे शस्यादि दोहन किये. थे 
इसीसे भूमिका पृथिवी नाम पड़ा है। . 


. भाईके लिये खायस्भुव मचुको वत्सको कल्पना करके | 
| 


जयायिकोंका मत । 


न्यायके मतसे यह पृथिवी गुरु और रसयुक्त दै। 


३११. 


है। स्पर्श, संख्या, परिमिति, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्व, वेग, द्रवत्व, गुरुत्व,- रूप, रस-और गन्ध 
ये चौदह इसके गुण हें। . 
गन्ध दो प्रकारको हे, सौरभ और असौरभ । इन्हीं 
दो गन्धके हेतु प्रथिवी है, अर्थात्‌ जहां गन्ध है वहां क्षिति 
का अंश है, ऐसा जानना चाहिये । इस पृथिवीमें नाना 
प्रकारके रूप और छह प्रकारके रस विद्यमान हैं। इस- 
`का स्पश-अनुण्ण, अशीत और पाकज है। 
पृथिवी दो प्रकारकी है, नित्य और अनित्य । : परः 
साणुखरूपा पूथिवी नित्य और अचयचशालिनी पृथिवी 
अनित्य है। यह सावयव-पृथिवी देह, इन्द्रिय और विषम 
भेदसे. तीन प्रकारकी है। इनमेंसे योनिजादि देहरूपा, 
घाणरूपा, इन्ट्रियात्मिका और दाणुकादि ब्रह्माएड पन्त 
पृथिवी विषयात्मिका नामसे प्रसिद्ध है। 
. पाइचाह्य व। आधुनिक मतस्ने भूतत्व । 
नद्नदीगिरिमाळासे ले कर आसमुद्र तक.विख्तृत भूमि 


| खण्ड-जिस पर हम लोग (मचुप्यमाल हो) वास करते हैं, 


जिसके उत्पन्न जात द्रव्यसे हम लोग उद्रः भरते हैं, वही- 
सुजला, सुफला, शस्य-श्यामला -भूखण्ड पृथिवीं ही है। 
दिग्वळ्य ( दृष्टिव्यापिका .॥०7।८०० ) परिवेष्टित वन उपः 
चन आदि जो सव प्राकृतिक सौन्दर्य देख कर हम लोग 
विमोहित होते हैं, दैत्य दानव मानव और पशु पक्षी कोट 
पतङ्ग जिस भूमि पर विचरण करते हैं, बही भूमएडळ है | 
वायु और वाष्प 'ज़िस प्रकार जगतके अङ्गाधीनः है, 
सूर्यालोक भो उसो प्रकार ज्ञीवका प्राणदायी है | :इसी 
कारण सूयके साथ पृथिवोका घनिष्ट सम्पक सूचित हुआ 
है।, विशेष आलोचना और अनुसन्धान करनेसे मालूम 
हुआ है, कि पृथिवीके उत्पत्तिकालसे भिन्न भिन्न युगा 
भिन्न भिन्न जोव-जगत्‌ सष्टाकी अपार करुणासे इस कर्म- 
क्षेवर्मे प्रकाशमान हुआ था । पौराणिकी कल्पनासे आदि 
( सत्य ) युगमें _ मत्स्य, कूम, वराह, नृसिंह आदि सव- 
तारोंका आविर्भाव कल्पित हुआ है. और उसी प्रसङ्गे 
विभिन्न श्रेणोकी जोवदेहादिका वणन लिपिवद्ध हुआ है। 
परन्तु वैज्ञानिक अनुसन्धानसे आविष्कृत प्रख्तरीभूर्त 
अस्थिदेहके अवस्थानसे. उस युगके - सत्तिकास्लरको 


इसमें रूप, नैमित्तिक द्रवत्व और र्यषात व्ाजोत्रता,,सदि,लोकारक्ती जाय, तो यह स्पष्ट प्रतीत 


ररर 


(होता है, कि पृथिवीको प्रथमावस्थामें अज्लू ताकार वृहदा" 
यतन अनेक जोव जगत्में विद्यमान थे । 
यूरोपोय तस्वविदोंने पृथिवीजीवनके इतिहासको 
:चार युगोमें विभक्त किया है १ छा, आकियन इरा 
. GArchaean ग्याप, ) चा युगमें Laurentian Period 
और. Huronian Period नामक दो पूर्वतन प्रारब्ध 
विभागोका उल्लेख है। २रा, पेलियोजोंइक इरा ( ?9)00- 
४010 £7। ) वा युगके ( 1081, Davonian, Car- 
७०7१०7००8 ) विभागमें यथाक्रम करोरुकास्थिविहीन 
जीव;. मत्स्य और वृक्षलता शम्त्रूकादिका उद्धव देखा | 
जाता है। इरा, मेसोजइक ( 3।०७०८०।९ ६५ ) युगके 
( Triassic Jurassic CretacC0५8 ) काळमें एकमात्र 
संरीखपका प्राबल्य लक्षित होता है । 8था, सिनोजइक 
( Cenozoic Era) युगके 7०४ंश'९ और (१५०९ 
0013 विभागमें स्थूळचर्मा स्तन्यपायो.जीव और मानवः 
- ज्ञातिकी उत्पत्ति होतो है। इसके वाद्‌ ९०४४७7४५17 
्रश्ृतिःयुगान्तरका भो उल्लेख देखा जाता है। त्रेता और 
-द्वापरादि युगके पहले पृथिवोका अस्तित्व हम लोग भो 
स्वोकार करते हैं। सत्ययुगसे हिन्दूजातिकी वर्तमान 
पृथिवी है। मत्स्ययुगसे हो जव पृथिवीके जीवोंके 
इतिहासका प्रथम निदशंन पाया जाता है, तव उसे प्रथम | 
मान कर परवत्ती युगकी कल्पना को गई । श्छा | 
(3६४२ £ 19॥९3 ) २रा--सरीसपयुग ( 3४0 ० 
10७७1७5.) ३रा--स्तन्यपायोयुग ( 4४७ ० Mam- | 
9 ) और ४था--मजुष्ययुग ¦ 88५ 01 ४9 ) | 
पुराणाख्यानमें जीवशून्य अपार जळधि-जलमें मत्स्य ही | 
जगतका प्रथम जीव है। घोरे धोरे कूर्म, वराह, नृसिंह 
-आदिका अधिष्ठान हुआ है । परमेश्वरको इच्छा पर हो 
जब सृष्टि है, तव चे ही मानो भिन्न भिन्न जीवरूपोंमें 
अवतोणे हुए । ऐसी रूपक-कल्पना नितान्त अन्याय 
को नहीं जाती। पुराणमें द्वितीय युरामें जिस प्रकार 
प्रकाएड शरीर और अरू तायतन कूर्मकी अवतारणा को 
, :है, उसी प्रकार द्वितीय युगान्तर प्राप्त 'छिसियोसोरस 
इकथियसोरस' आदि. प्रकाएडदेही सरीसुपका हम लोग 
निदशंन पाते है. । इसके वाद अस्थूलचर्मा स्तन्यपायी 


पूथिवी 


मजुप्ययुग -है-मल॒ष्य प्रथम जन्मकालमें अपेक्षाकृत 
निकृष्टाकार था। महामति डारुइनने इस विषयमें अनेंक 
बादाचुवाद किये है । यही कारण है, कि. हम लोगोंके 
देशमें चामनरूपी मानवके पहले नृसिहावतारका उल्लेख 
आया होगा । यह अनुमान जनसाधारणसे सत्य नहीं 
माने जाने पर भी पौराणिक उपाख्यानके मध्य रूपक 
रूपमें अनेक वैशानिक सत्य. सन्निवेशित है । विज्ञानके 
आलोकसे यदि देखा जाय, तो उससे अनेक लुप्त सत्यका 
उद्धार हो सकता है। 
पाइचात्य मदसे पूथिवीकी उत्पत्ति । 

. सूर्यके साथ पृथिवीका जो घनिष्ट सस्बन्ध है, वह 
सहजमें जाना जाता है । उनकी ज्योतिःचिरूफारित | 
आलोकराशि नहीं पानेसे हम लोग कभी भी देख नहीं 
सकते और-न समस्त जागतिक पदार्थं चिरप्राणता लाभ 
कर सकता । अभो प्रश्न हो सकया है, कि यह पालयिल्ली 
धरित्री और सबंप्राणदायी सूये कहांसे आये ? इस पर 
यदि थोड़ा भो विचार किया ज्ञाय, तो हम छोगोंका 
कौतुहरू वढ़ता हैं और हम लोग इस विस्तृत ब्रह्माएडको 
उत्पत्ति जाननेके लिये खत; इच्छुक होते हैं। 

पृथिवी हम लोगोंका वासस्थान है, इसीसे पृथिवी 
तत्त्व जाननेके लिये हम लोग इतने व्याकुल हैं; किन्तु 


सौर जगतके प्रत्येक ज्योतिष्कके साथ प्रत्येकका ऐसा 


विशेष सम्बन्ध है, कि एकको भी उत्पत्ति जाननेमें दूसरो- 
की भी उत्पत्ति उसके साथ जाननी होती है । किसी 
किसो जातिकी किम्बद्न्तोमें सष्टिसम्पकोय जो कथा 
सञ्चिवैशित है, वह कल्पनाप्रसूत होनेके कारण अग्राह्य 
है । किन्तु प्राकृतिक नियमावलीको पर्यालोचना द्वारा इस 
विषयमे जो सिद्धान्त हुआ है, वही वेज्ञानिक जगतमें 
परिग्रहीत और जनसाधारणका अनुमोदित है । 

सौर जगत्‌ पक वृक्ष है, सूर्य उसके काण्ड और उप: 
ग्रहाद्‌ उसकी शाखा-प्रशाखा मात्र है । जमंन-दारीनिक 
काण्टने वे्ञानिक नियमानुसार सुष्टिके सस्बन्धमें आलो- 
चना करके स्थिर किया है, कि ग्रह और उपग्रहादि# 


भं उस समय केवल 
चदुष्पढु जन्तुका खि can ei ओर ६ उपग्रह आविष्कृत. 


. थिवी 


- आकाशमार्गमें - एक हौं समतलपथसे सूयके चारों ओर 
` चक्राकारमें घूमते है, कभो भी दैव-समाश्रित नहीं हो 


. सकते, वरन किसी साधारण नियम-वळसे यह समस्त । 


:: सौर जगत्‌ एक ही पथसे.प्रधावित होता है, किसी पदार्थ 
द्वारा ज्योतिष्कगण परस्पर संयुक्त रहनेसे समस्मे 
चल सकते थे, - पर यथाथरमें -इथरमय ( 70:01 ) 
आकाशसें प्रहगण एक दूसरेसे अलग रह कर. घूमते हैं। 
` इथरके जैसे सूच्मतर पदार्थमें संलिप्त रह कर अहादिकी 
` ऐसी गति क्यों हुई? काण्टका कहना है, कि पहले सौर 
जगत्‌ आवत्तमान विश्टङ्खल वाष्पमय पदाथराशिमें व्याप्त 
: था। किसी किसी जगह वाष्पके घना रहनेके कारण 
` माऽ्याकपणके वलसे वाष्पं-जयत्के लघु अंश घने स्थान- 
` के वाष्पके .साथ मिळ कर एक एक गोलकमें परिणत 
हुए ह। ` § 


हशल ( 9177 William Herschel )-ने | 
खनकी सहायतासै आकाशमें भिन्न भिन्न अवस्थापन्न 
भिन्न वाप्पखण्ड देख कर यह स्थिर,किया है, कि प्रदीप्त 
- नीहारिका: राशिके अवस्थान्तरसे ही जगत्‌की अभिव्यक्ति 
है और आकाशमें आज्ञ-भी जो सव नीहारिका विद्यमान 
. हैं, कालक्रमसे वह भी एक एक ज्योतिष्कमें परिणत होंगी 
आधुनिक ज्योतिविदोंने परोक्षा द्वारा उक्त मतका समर्थन 
किया है।.. लैप्लेस ( 1.8]19०० )-ने सौरजगत्‌का गति- 
सामञ्जस्य देख कर जो कारण निर्देश किया है, वह भो 
पूचमतका समर्थन करता है। उनके मतसे आकाशमें अभी 
जो प्रह उपग्रह विराजित हैं, वे एक समय ( सौरजगत्‌- 
फी आदिम अवस्थामें) विशाल गोलाकार ज्वलन्त चाष्प- 
राशिम व्याप्त थे क्रमशः चह वाष्पराशि एक आवत्तन 
शंलाका अवलम्बन करके अपने चारों ओर घूमती थी । 
- इस प्रकार वाष्पराशि शीतल हो कर केन्द्रकी ओर संकु- 
- चित होने लगी । सङ्कोचनके अनुसार घूमनेवाले सभी 
_पदार्थाकी गतिकी वेगवृद्धिसे केन्द्रातिगशक्ति बढ़ती है। 
घूमते इए गोलकके करिदेशकी गति सबसे अधिक है, 
इस कारण वहांकी केन्द्रातिगशक्ति उसी परिमाणमें 
अधिक है। गोलकके प्रत्येक अ'शकी केन्द्राति शक्ति 
“भी उस अंशको माध्याकंषणशक्ति जब-तकःसमालसात्नं 
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रहती है, तव तक लगातार घूमती रहेगी ।# -इस प्रकार 
उस वाप्प-गोळककी केन्द्रातिग-शक्तिके बढ़ जानेसे विघुष 
रेखासन्निहित. स्थळ . केन्द्राकषणको अतिक्रम करके 
सूलांशसे चिच्छिन्न हो जाता है और एक खतन्ल अ गु- 
रीयकाकार चकरूप धारण करता है । अवशिष्ट अ शसे 
फिर विच्छिन्न हो कर वह अतिविसतृत वाष्पराशि कुछ 
खतन्त्र चक्रोंसे परिवेष्टित एक चुहत्तर गोळकमें परिणत 
होती है। वही हम लोगोंके सूये हैं। एक एक खतन्ल 
चक्रके घनस्थानके आकषंणसे चारों ओरके सभी छोटे 
छोटे अश मिल कर एक एक खतन्त्र प्रहरूपमें सृष्ट हुए' 
हैं । पूर्वोक्त रूपसे परित्यक्त अतिविस्तृत चक्रके भीतर- 
से छोटे छोटे चक्र स्वतन्त हो कर जो सव ज्योतिष्क हुए 
हैं उनका नाम उपग्रह है । . यदि किसी चक्रके सभी 
स्थानोंका घनत्व और उसके कारण आकर्षण भी समान 
हो, तो उक्त पदार्थराशि खतन्ल गोलकमें परिणत न हो 
कर शनिग्रहे जैसे ग्रहके चारों ओर चक्राकारमें घूमती 
रहती है अथवा उस चक्रसे विच्छिन्न हो छोरो छोरी 
ग्रहमालाके रूपमै परिणत होती है। . . 
ळेप्लेसका मत वैज्ञानिक जगतमे विशेष आदरणीय 
है। उनके मतानुसार सौर अगतमें सूर्य ही आदिम 
ज्योतिष्क हैं और सभी सूयंसे विच्छिन्न हो कर आये हैं । 
पृथिवीके खभाव और उत्पत्तिका पता लगानेमें लिवनिज्ञ 
(Leinitद ), लेप्लेस, हर्शल (Sir John Herschel), 
दाशेनिक काण्ट (८६०४) और स्वोडेनवर्ग (Swedenborg) 
आदि महापुरुषोंने - बड़ा परिश्रम किया । लेप्लेसने 
निगमनप्रणालीसे नीहारिकाकल्पन ( 1२०९०18 hy p०- 
४1९४५ )-का जो सिद्धान्त स्थिर किया है, आधुनिक 
पण्डित सर विलियम रमसन और हेल्महरूरस. व्याप्त 
( Indu०t।०० ) प्रणाळीसे उसो सिद्धान्त पर पहुंचे हे । 
_ पहले कहा जा चुका है, कि सूयेके उत्पातके विना 


फोई भी काय नहीं हो सकता । छोटे पतङ्गके पंख आने- 


से छे कर प्रकाण्ड पवतके चूणन तक सभी कार्य सूर्यके 
उत्तापसे सम्पादित होता है । सूयेसे हम लोग पुथिवीका 


जीवन-रक्षाकारी जितना उत्ताप पाते हैं, कुछ मिला कर 


क कुम्हार! शुमता हुआ चक्का इसका एक प्रहद उदा- 
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व २१७००००००० गुणा उत्ताप बेकार इधर उधर 
पड़ता है। सूयेले इतना उत्ताप निकलने पर भी वह 
किस प्रकार अपने उत्तापकी रक्षा करनेमें समर्थ हुए दै. ! 
प्राकृतिक नियमसे बाष्प शीतळ होनेके समय स कुचित 
हो उत्ताप विक्षेप करता है। सूथरूप वाष्पगोलक शीतल 
हो कर जितना स कुचित होता है, उतना ही उसका 
उत्ताप बढ़ता है(१)। सूर्य देखी । 
सूर्यपरित्यक्त वाष्पीय चक्र गोलकरूप धारण करके 
सूर्यके चारों ओर घूमता है । धीरे धीरे वह शीतल 
' और घना हो कर तरल हो जाता है। तरल गोलकके 
घूमनेसे उसके दो मेरु कुछ दव जाते और. मध्य 
देश स्फीत हो उठता है। (२) उक्त . नियमानुसार 
सू्ेत्यक्त एक वाष्पचक्र पृथिबीको गतिका परिमाण ले 
कर न्युयनने विषुबरेखास्थ 'प्रदेशको उन्नति और मेरु 
सन्निहित प्रदेशको भवनतिका परिमाण स्थिर किया है। 
१७३६ ३०में फ्रान्सकी वैज्ञानिक समासे छारो, लेमनिये 
आदि कुछ मनुष्य एथिवीके व त्तांशका परिमाण लेनेके 
लिये लाप्लाण्डदेश भेजे गये और उसो समयमें बुगे 
तथा कंदामिनने दक्षिण-अमेरिकाको विघुवरेखाका परिः 
माण अवळस्वन करके अङ्कगणना द्वारा न्युरनका गणन- 
फळ प्रतिपादित किया । ५५ 
वाष्पमय पृथिवी शीतल हो कर धीरे घोरे जब घनो 
अवस्थामै आई, तव सभी व्राप्प, तरल हुआ, इसका कोई 
निश्चय नहों । कुछ तो डसी अवस्थामै पृथिवीके 
ऊपर रह गई और कुछ आज भी पृथिवीके ऊपर मौजूद 
है। पृथिवीका यह वाष्पावरण एक समय चन्द्र तक 
विस्तृत था, इसमें सन्देह नहीं । उस तरक अवस्था- 
* (१) गणना द्वारा स्थिर हुआ है, कि सूर्य उत्तापशक्ति 
व्यय करके भी वषमें २२० फुट अपना व्यास संकुचित करते 
हैं। इस हिसाबसे प्रति श॒ताब्दमें सूर्यका ४ मीढ संकोचन 
आवश्यक है। इध प्रकार एक समय सूयवार्प बुध, प्रथिवी- 
कक्ष, यहाँ तक किसोर-जगतमयव्याप्रया॥ . | 
« (२) मेरुपश्िहित स्थानकी अपेक्षा कोटिसनिहित स्थानडी 
; केन््र।तिग गति अधिक होनेके कारण व केसानुग शक्तिको 
अतिकम करके स्फीत होती है और दोनों मेरु भिघुवरेखाकी 


ओर दब कर दोनों भोर चिपक भात ०१०२/१७०५ Math cti 


पृथिवी 


में पृथिवीका उत्ताप २००० सेण्दिप्रे ड डिभ्रीका परिमाण ` 
था। तापमान-यन्लके १०० उत्तापसे ही जळ उबरने 
लगता है, २०००' उत्तापसे लौह प्रश्रति घातुमय द्रव्य ` 
और अपरापर वस्तु यदि वाष्पाकारमें प्रथिवीके ऊपर 
बह भी जाय, तो आश्‍चर्य ही क्या ! 

जिस आकाशमें अभी प्रहण अवस्थित हैं, बहांका 
उत्ताप बहुत कम है। उत्तप्त तरल पृथिवीने (२०००) 
शीतळ आकाशपथमें घूम कर अपना उत्ताप बहुत कुछ 
घरा दिया । शोतलताके कारण तरल पदार्थ घना हो. 
कर और भो हृढ़तर होने लगा । चन्द्रके आकषेणसे . 
ज्वार-भाराके कारण पृथिवी और भी शीतळ हो गई | 
इत्यादि कारणोंसे जब पृथिवी पक तरहसे शीतळ होती 
आई, तब मेरुसन्निहित समुद्र बहते हुए हिमरीलकी 
तरह अद्ध तरळावस्थापन्न जमी हुई पदार्थराशि पृथिवी 
पर जहां तहां बहने लगा । धीरे धीरे तरल पृथिवीके 
समस्त पृष्ठदेशने इस प्रकार जमी हुई :दार्थराशि पर 
आवुत हो कर एक आवरणकी सृष्टि को! किन्तु ऐसे 
सूक्ष्म आच्छाद्नसे भभ्यन्तरीण ज्वार-भारा बंद नहीं 
इुआ। बीच बीचमै आवरणको छेद कर तरलपदार्थे- 
राशि. प्रचण्ड वेगसे ऊपरकी ओर उत्क्ष्त होने लगी । 
घोरे धीरे ऊद्धोत्झषिप्त पदार्थराशि हो शीतल हो कर 
पर्णतरूपमें परिणत हुई । | 

अभी हम लोग. पवतश्रेणी-समाकीर्ण वाष्पमणिडत 
उत्तप्त मरुमय पृथिवी देखते हैं। धीरे धीरे उत्तापका 
और भी हास इुआ। जब शून्य स्थानमै बहते हुप 
जलीय-चाष्पका वाष्पाकारमें रहना असम्भव हो उठा, 
तब वही वाष्पराशि जम कर उत्तप्त जळाकारमें पृथिवी 
परः गिरी ।. पृथिवीके ऊपर वृष्टिपतन-युगका यह प्रथम 
आरम्म है। उष्ण पृथिवीके ऊपर घुष्टि पड़ते ही वह 
उत्पा वाच्पाकारमें ऊपरको उठा । शीतळ आकाशके 
संस्पशसे बह पुनः शीतळ हो कर वुष्टिरूपमें जमीन पर | 
गिरा। जलको घनी: घनी अवश्थाके परिवर्समसे 
अन्धकाराच्छन्न पृथिवीने विद्य तके आळोक और वञ्रकी 
ध्वनिसे घनघरा वजा दिया । यह भौतिक विव कब तक 
चला था, उसका कोई निश्चय नहीं है। जलके सारी 
बृश्षियी यर फेलसमिसे वाष्पावरण कुछ पतला हो आवां 


- पृथिवी 


और अस्फुट सूर्यराशिने वह दिगम्तव्यापी अन्धकार भेद 
कर अपने आलोकसै जल्ठावित पृथिवीको पुलकित कर 
डाला था । 

- भारतीय मतसे प्रथिवीका आकार और सम व | 

मारतवषींय प्राचीनतम भूगोळवित्‌ परिडतोंने 

'प्थिवीके आकारनिणयमें यथेष्ट वुद्धिमत्ताका परिचय 
'दिया है। किसी किसी पुराणमें प्रथिचीको त्रिकोण वा 
“चतुष्कोणादिरुपमें वतलाया है ।# विष्णुपुराण और 
भागवतमें प्रथिवीका आकार पद्मपत्रके जैसा क्तलाया 
: है। सिद्धान्तशिरोमणिमें गणित और युक्तिवलमें घरणी 
का जैसा आकार और खभाव निर्णीत हुआ है, वह 
सर्वतोभावमें यूरोपीय ज्योतिचिदोका मत प्रतिपोषक है। 
“भूमेः पिएडः शशाडूज्ञकविरविकुजेज्याकिनक्षत्रकक्षा | 
वृत्तेबु ततो ब्‌ त सन सुदनिलसलिलव्योमतेजोमयोऽयं । 
नान्याधारः खशक्त्येव वियति नियतं तिष्ठतीहास्य पृष्ठे, 


२१५ 


लोकव्यवस्थितिरुपयु परिषदिष्ठां 
ब्रह्मार्डभारडजठरे तदिद॑ समस्तं ॥” 

' ज्योतिबिदोने प्रथिवी पर्वत, देवदानव, मानव भौर 
उपयु परि सप्तलोकोकी व्यवस्थिति इस अह्याएडभाएडो- 
द्रमें कल्पना की है। पृथिवीको गोलत्वका विषय नीचे 
लिखा जाता हे । | 

यह परिद्वश्यमान प्रथिवी कदस्व-पुष्पकी तरह गोळ 
तथा वन, पर्वत और नगरादि परिशोभित है ।# 

“सर्गतः परतारामग्रामचैत्यचयैश्चितः । 

कदम्वकुसुमग्रन्थिः केशरप्रसरेरिव ॥” 

` भूगोल शब्दमें विस्तृत विवरण देखो । 
पृथिवी गोल है, इसके प्रमाणार्थ भारतीय ज्योतिर्थि- 


दोनि जो युक्तियां अवलम्वन की हैं, वे सर्वतोभावमें ग्राह्य . 


हैं। चन्द्रमाको अपना प्रकाश नहीं है, सूर्यकिरण द्वारा वे 
आलोकित होते हैं। प्रथिवीके छायापात द्वारा सूर्या- 


निष्ठं विश्वञ्च शश्वत्‌ सदचुजमजुंजादित्यदैत्यं समन्तात्‌॥”| किरणके अवरोधको चन्दरग्रहण कहते हैं। उस समय 


( सिद्धान्तशिरोमणि ) ` 
पञ्च॑शूतमय यह गोलाकार भूंमिखरड चन्द्र, बुध, शुक्र, 
मङ्ग; इहरुपति, शनि और नक्षलकक्षाव तसे आव,त्त हो 
कर विना किसी आधारके आकाश-पथमें अपने शक्तिवळ 
पर अवस्थित है; और उसी शक्तिके प्रभावसे दैव- 
दैत्यादिके साथ विश्वसंसांर अधिष्ठित है । 
गोलाध्यायमें ब्रंझाएडके गोलत्वका विशिष्ठ प्रमाण 
मिलता है-- 
“भूभूघरलिदशदानवमांनंवाद्या ये 
याश्चं घिष्ट्यगंमनेचरचंक्रकक्षा! । 
क कोई कोई यूरोपीय -वेज्ञानिक पूथिवीके आइतिगत 


पृथिवीकी जो छाया चन्द्रमा पर पड़ती है, वह हमेशा 
गोलाकार दिखाई देतो है। धरिली यदि गोलाकार नहीं 
होती, तो उसकी छाया कभी मी गोल दिखा नहीं पड़ती । 
ग्रहणके समय चन्द्रकी श्टङ्गोन्नति ही गोलाकार छाया- 
पातका कारण है | चन्द्रग्रहण और “४ गोन्नति शब्द देखो । 
मत्स्य और कूर्मपुराणमें पूथिवीका गोलत्व खीकृत 
हुआ है। 
“ऊद्ध त्य पृथिवीच्छायां निर्मितों मएडलाकृतिः | 
खर्भानोस्तु व.हत्‌ स्थान तृतीयं यत्‌ तमोमयं ॥” 
( कूमंपु०पू० ४०११५ और मत्तस्यपु० १२८।६० ) 
किन्तु किसी किसी पुराणके मतसे वसुधाको सम- 


साईंइयसे उंत्तर-दक्षिण अमेरिका और अफ्रिंकाके त्रिकोणत्व | तल वतलाया गया है। महामति भास्कराचार्यने युक्ति 
और युंरोप-एशियाको चतुर्भुजत्वरूपमें कल्पना करते हैं। | दारा उस मतका खण्डन किया है-- 


«It will be seen that the three continents 
of North and South America and Africa are 
triangular in shape and that the great conti- 
nent of Europe and Asis, while if is more or 
less quadrilateral, sends great peninsulas 


into the Ocean? ( Beales World's Progress, 
3 ) ५ 00-0. Jangamwadi Mat 
9 ०. ): 


“यदि समा मुकुरोद्रसन्निभा भगवती घरणीतरणिः क्षितेः | 
उपरि दूरगतोपि परिभ्रमन किंसु नरेरमरेरिव नेक्ष्यते ॥” 
` परथिवी यदि दपणोदरको तरह समतल होती, तो 
उसके बहुत ऊपर भ्रमणशील सूर्य मचुष्यको हमेशा दिखाई 
देता अर्थात्‌ कमी भी दिन रात संघटित नहीं होती। : 


# यूरोपीय पण्डितोंने धरामंडलको कमलानीवूडी तरह 


००॥४पअीोरे-इं- दिमित चिपरा बतलाया है |. 
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पृथिवीके समतलत्त्वं मतका निरसंन और गोळत्वं 
प्रतिपादनार्थं ज्योतिर्षित्‌ ललाखाये इस प्रकार कहते है 
“समता यदि विद्यते भुवस्तरवल्तालमिभाषट्दच्छ्याः । 
कथमेव न दृष्टिगोचरं चुरहो यान्ति खुद्रसंख्थितांः ॥” 
पृथिवी यदि समतल होती, तो ताळप्रमाण बहुत 
बड़े बड़ वृक्ष दूरसे इष्टिगोचर क्यों नहीं होते! इससे 
पृथिबीका गोलत्ब ही सूचित हुआ है, कारण हम लोग 
जितने ही दूर बढ़ते जाते हैं, लक्ष्यवुक्ष क्रमशः छोटा 
दिखाई देने लगता है, अन्तमें वह बिलकुल अद्वश्य 
हो जाता । 
पृथिबीका गोळत्वनिवन्धन ही जो दिन रात होता 
है, सिद्धान्तज्योतिःशास्त्रमें चहं प्रतिपन्न हुआ है। किन्तु 
 पुराणशाख्रमें दिवारालके निमित्त घरित्ीके मध्यस्थल 
पर सुमेरुपर्चतकी अवस्थिति निरूपित हुई है। उस 
पचेतके अन्तरालमें सूयेगमनके लिये पृथिवी अन्धकार 
समाच्छन्न होतो है। भाश्कराचायने उक्त मतका 
प्रतिवाद करके इस प्रकार युक्तिप्रदशन को है-- . 
“यदि निशाजनकः कनकाचलः किसु तदुन्तरग 
स न द्वश्यते। 
उद्गंसौ ननु मेरुरथांशुमान्‌ कथमुदेति च दक्षिण 
` भागंके ॥” 
सुमेरु पर्चत पर हो यदि रजनीका कारण हो, तो 
सूये जव उसके दूसरी ओर जाते हैं, तव उस खर्णपचत 
को चमक दमक क्यों नहीं दिखाई देतो ? उक्त पचत तो 
हमेशा उत्तरको ओर स्थित है, पर सूर्यदेव दक्षिणको 
अर्थात्‌ सुमेरु पर्वतसे अत्यन्त दूरमें क्यों उदित होते ? 


( यहां यह आपत्ति हो सकती है, कि बहुदूरस्थ सुमेरु | 
पर्चंत हम लोगोंके द्ृष्टिपथारूढ नहीं हो सकता। किन्तु |' 


अस्तकालमें जव हम लोग सूर्यको देखते हैं, तव तन्नि- 
करवती पर्वत क्यो नहीं दिखाई देगा १ रूपक अंशको 
बाद दे कर यदि देखा जाय, तो सिद्धान्तज्योतिःशाखके 
साथ पौराणिक मतका विशेष अंनैक्य मालूम नही' 
पड़ेगा । भूमण्डलके उत्तरमें सुमेरु पर्वत है। उत्तर- 
- अ व-नक्षतका निम्तस्थ भूभाग उसका शिखर कहलाता 
है। उक्त शिखरका देश देवभूमि स्वर्ग और तद्विपरीत 


दक्षिण भ्रचका निस्तस्थ प्रदेश पातालं इनाम प्रसिद्ध है। ction. Digitized by eGangotri 


परथिवी . 


यथार्थमें अधःप्रदेशका नामे पाताळ दै, इसी कारण अमै- 
रिका अधःप्रदेश पाताळ कहलाता है। भूमरुडलके उत्त- 
रांशका रूपक नाम यदि सुमेरु हो, तो सुमेरु पर्वतको 


ही दिघारात्रका कारण कह सकते हैं । भूमए्डलकी _ | 


गोलाई दिवाराल्लेका कारण है, येह ज्योतिःशाख-सम्मत 
है। सूर्यका सुमेरु पर्वतके अन्तरालमें जाना यह पौरा 
णिक मत प्रकारान्तरमें उक्त मतका पोषण करता है.। 
पुराणमें इस खुमेरुको खर्णमय. वतळाया है.।. उत्तरः 
द्र्स्थ चुहज्ज्योति ( तपा 3७५15 ) खुमेरुके 
खर्णमय रूपकद्त्वका कारण है । ) > 
पृथिवी गोल होने पर भी प्रत्यक्षत समतलक्षेत्रकी 
तरह क्यों दिखाई देती? . 
“अल्पकायतया लोकाः खस्थानात्‌ सवंतोसुखं । 
पश्यन्ति चुत्तामप्येतां चक्राकारां बसुन्धरा ॥ 
.  ( सूयेसि०.) 
विपुल अवनीमण्डलके सम्बन्धमें मानवगण बहुत 
छोटे हैं, इसी कारण पृथिवी वास्तविक गोलाकार होने 
पर भी लोगोको चक्राकार -समतलक्षेलको तरह दि दाई - 
देती है। गोलाध्यायमें. इसके. और भी कितने प्रमाण, 
मिलते हैं-- 2 
“समो यतः स्यात्‌ परिधेः शतांशः पृथ्वी च पृथ्वी 
£ Fs नितरां तनीयान्‌ । 
नरश्चं तत्पृं्गतस्य इत्स्ना समेच तस्य प्रति- 
भात्यतः सा ॥” ( गोळाध्याय ) 
भूमण्डळके विपुल होनेके. कारण ही भूपरिधिका 
शतांश ततपृष्ठस्थित मचुव्यके पश्षमें समतळरूपमें प्रति 
भात होता है। . रे 
वसुधा जब गोळ है,.तव अवश्य ही ऊद्धांधः माननां 
होगा, तो फिर क्या कारण हे, कि निम्नद्किस्थ- ग्रामः 
नगरवासिगण स्खलित नही' होते । वसुधा गोल होने. 
पर भी उसके ऊद्ध अधः नही' है, वह कल्पनामात है] 
सूयसिद्धान्तमें लिखा हैः-- .. . - . 
सवव महीगोले खस्थानमुपरिस्थितं । 
मन्यते थे यतो गोलस्तस्य कोड .कवाप्यघः ॥” ` 
: (सूर्यासिद्धान्त ) 
कार और आकाशमें स्थित है, इंस 


पूयिवी 


लिये उसके ऊद्ध कहां है? और फिर अधः ही कहां है? | 
भूमण्डल पर सभी अपने अपने रुथानको उपरिस्थित | 
समफते हैं । इस विषयमें भास्कराचार्य और भी | 
लिखते हैं, 
“यो यत्न तिष्ठत्यवनीं तलस्थामात्मानमख्या उपरि- | 
स्थितञ्च । 
स मन्यतेऽतः कुचतुर्थसंस्था मिथश्च ते तिर्यगिया 
| मनन्ति ॥ 
अधः शिरस्काः कुद्लान्तरस्था छाया मनुध्य इव 
. . . नीरंतीरे। | 
अनाकुला स्तियगधःस्थिताशच तिष्ठन्ति ते तत्र वयं | 
यथाल ॥” | 
जो व्यक्ति जिस स्थान षर रहते हैं, उस स्थान | 
पर रह कर ही वह श्रातलको अपने पद्‌ 
तलके नीचे और अपनेको धरित्नीके ऊपर सम- 
कता है । पृथिवीका ४थ भाग ( ६०' अंश) स्थित 
व्यक्तिमालके ही धरामण्डलके ऊपर अधिष्ठित रहने पर 
भी तिर्यग्‌भावमें है ऐसा माळूम पड़ता है । फिर जो 
ठीक विपरीत भागमें (१८० ऊपरमें ) वास करते 
हैं, जडाशय-तीरस्थ मनुष्यके जलूगत प्रतिविस्वकी तरह 
उन्हें हमं लोग औधि मुंह खड समभते हैं। फलतः यह 
एक भ्रममात्र है। इस स्थान पर हम लोग जिस प्रकार 
हैं, उसी प्रकार वे लोग भी उस स्थान पर सुखसे रहते 
हैं। सबोके पदके नीचे धरणी और मस्तकके ऊपर | 
अनन्त आकाश है। अभी प्रश्‍न हो सकता है, कि. यदि | 
पृथिवीकी शून्यमार्गमे अवस्थित हो, तो किस प्रकार वा 
किस आश्चर्य शक्तिबलसे मचुष्यादि जीव और विच्युत 
प्रस्तरखण्डादि भूपुष्ठ पर स्थिर है? आकषेण-शक्ति- 
वळसे पार्थिवपदा्थं पृथिवी पर संयत रह कर अनन्त 
शक्तिके आधार उस ईश्वरका नियम प्रतिपालन करते हैं । 
ज्योतिःशाखमें पृथिवीका कोई दूसरा आधार कल्पित 
नहीं हुआ है । परिडतप्रवर भास्कराचायेने पुराणादि- 
की इन सव विषयोंकी धारणाको युक्ति द्वारा खण्डन 
किया है-- | 
“मूत्तोंधत्ता चे्धरित्यास्तद्न्य | 


३१७ 
अन्त्ये कल्प्या चेत्‌ खशक्ति;किमाद्ये 


किंनोभूमिः खाष्टमूर्तेश्‍च मूतिः ४. 
धरित्रोधारणके निमित्त यदि मूसिमत्‌ आधार 


। स्वीकार किया जाय, तो एकके वाद्‌ दूसरेको लेकर अनन्त 


आधार मानना पड़ेगा । फिर यदि शेषकी हो खीय 
शक्ति मानो जाय, तो चह शक्ति पृथिवीकी ही क्यों नहीं 
स्वीकार की जायगी २। पृथिवी भी सामान्य नही' है ।' 
शास्रमें इसे शिवको अष्टमूत्तिमेंसे एक वतलाया है । 
भास्कराचायंने निम्नलिखित युक्तिसे इस विषयका 
उपसंहार किया-- 
“थथोष्णताकानलयोश्च शीतता 
विधी हुतिः के कडिनत्वमश्मनि। 
मरुञ्चलो भूरंचला स्वभावतो. | 

यतोविचित्रावत वस्तु शक्तयः ॥” 
जिस प्रकार सूर्याग्निमें उष्णता, चन्द्रमामें शीतलता, 
जलमें प्रवाह, पाषाणमें कठिनता और वांयुमें चञ्चलता 
स्वाभाविक है, उसी प्रकार पृथिवी भी स्वभावतः हों 
अचला है। क्योंकि वस्तुशक्ति अति विचित्र है। पक 
अचला शब्द प्रयोगसे ही जो भाख्करने पृथिवीका निरा: 
धारत्वप्रतिपादन किया है, सो नहीं ; उससे पौराणिकं 
कूर्मादि आधारविषयक कल्पना और बौदशास्त्रोक्त 
धरणीका निरन्तर अधोगमनमत निराकृत हुआ हे । जो 
वस्तु खभावतः ही अचल है, उसे पकड कर रखना - 
निष्ययोजन है । वौद्धाचायने -जिस युक्ति और 
प्रमाण द्वारा पुथिवीका अधोगमन प्रतिपादन किया 

है, सिद्धान्तकारने उसी भ्रममतका खण्डन किया है-- 
“भिपज्ञरख्य भ्रमणावलोकादाधारणून्या कुरिति प्रतीतिः । 


खस्थ न दूरञ्च गुरू क्षमातः खेऽध 
प्रयातीति चदन्ति बौद्धाः ॥” ( गोलाध्याय ) 


वौद्धाचायका कहना है, कि इतस्ततः राशिचक्रकां 
भ्रमण देख कर ही वसुमती आधारशून्य प्रतीत होती 
है (३) ऊपर फेंका हुआ गुरु पदाथ जिस प्रकार आकाशमें 

(२) भरीमद्भागवतम अनन्तदेबका पूथिवीका आधार 
इतलाथा हे, ३५ अनन्तका दवरा नाम सेकपैण हे । 

(३) इस विषयरें बौद्धतत मी पौधणिक मतका विरोधी: 


स्तख्थाप्यन्यो 5प्येवमत्लातत्रख्या ।॥०1] ००६4० कोडा फौउकिकत मतका प्रतिवाद करते हैं, 
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श्रेय 


नहों ठहर सकता, नीचे गिर पडता है, उसी प्रकार गुरु 
भार पृथिवी भो अधोगामिनी होती है ।(४) वौद्धगण जिस | 
कारणसे वसुन्धराके अधःपतन पर विश्वास करते हैं, | 
-- भास्कराचायने उस कारणके निर्देश पर ही प्रतिवाद 
किया है-- 
“भू; केऽधः खलु यातीति बुद्धिब्बौद्धा सुधा कथन्‌ । 
यातायातन्तु दृष्टापि खे यत्‌ क्षिपत गुरुक्षितिम्‌॥ 
आकाशमे निक्षिप्त गुरुपदाथका एथिवी पर यातायात | 
- देख कर ही धरणी नीचे जातो हे, ऐसा जो कहते हो, सो 
भारी भूल है ।(५) ज्योतिविद्याविशारद्‌ भास्करका कहना 
है, कि उक्तशक्ति पृथिवीका आकर्षण छोड़ कर और कुछ 


- .. भी नहीं है 


५आकृष्टणक्तिशश्‍्च मही तया यत्‌ खस्थं गुरू खाभिमुखं 
खशक्त्या । 
आकृष्यते ततपततीव भाति समे समन्तात्‌ 
क्कःपतत्वियं खे ॥? ( गोलाध्याय ) 
पृथिबीमें आकषंणशक्ति है, उसी शक्तिके बळसे 
शत्य मार्गमें फेंकी हुई गुरु वस्तु इसकी ओर आकृष्ट होती 
है। प्रथिवी खयं चतुपाशवंस्थ समान आकाशमें कहां 
पड़ेगी ? ` यथार्थमें विशाळ आकाशके ऊपर नीचे नहीं 
है । खभावतः ही द्णडायमान मनुष्यके मस्तककी ओरको 
ऊपर और पादकी ओरको नीचे कहते हैं ।(६) 


' पूथिवीके यदि आधार रहता. तो उसके चारों ओर प्रसक्षराष्षि- 
चक्र किसी हाळतसे घम नदीं सकता था, उस आधारे .अवश्य 
ही टक्कर लगता । का 


जाय, तो पृथ्वीसे चन्द्रसूर्थादि प्रशोंकी दूरता प्रतिमुद्वर्षमै अधिक 
होती, पर वैसा नहीं हैं। इस कारण बोद्धाचार्यगण समस्त 
सोरजगतके अनन्त आकाशमें अधःपतन स्वीकार छरते हँ; 
यह संतत ज्योतिष ओर पुराणमतःविरुद है । 

` (५) घरणी यदि निम्नगामिनी होती, तो आकाशने 
निक्षि पदाथे उसके ऊपर ठइर जाता। कारण, गुदभार 
पृथिवी अपेक्षाकृत लघु पदार्थसे ओर भी जल्दी गिर पडती, 
क्षिप्त पदाये किसी हालतऐ उ 'को स्पदी नहीं कर सकता या | 


(३) .पूथिवीक् नियत अघोगमन यदि स्वीकार किया 


पाथी 


भारतवर्षीय भूंगोळवित्‌ पण्डितगण प्राम-नगर-नदी- 
पर्वतादिका संस्थान निर्णय करनेमें वड़े ही असतक थे। 
भूगोलसंक्रान्त गणित गणनामें इन्होने जैसी पारदशितां 


| प्राप्त की थी, उसकी तुलनामें यह कुछ भी नहीं है। 
| पुराणादिमै इस विषयके जो कुछ निदर्शन मिलते हैं 
| कालक्रमसे चे सब विलुप्त वा नामान्तरित हो गये हैं। 


इस कारण उन सब गुरुतर विषयोंका परित्याग कर 
गोलजशानका उपयोगी स्थान ही आलोचित होता हे । 
“कङ्का कुमध्ये यमकोटिरस्याः प्राकपश्चिमे रोमकपत्तनः्व । 
अधस्तंतः सिद्धपुरं सुमेरुः सौम्यऽथ यास्ये वड्वानलश्च॥ 
कुवुत्तपादान्तरितानितानि स्थानानि षड़्‌ गोलविदो वदन्ति । 
छङ्कापुरेऽर्कस्य यदोद्यः स्यात्‌ तदा दिनाद्ध यमकोरि पूया 
अधस्तदा सिद्धपुरेऽस्तकाळः स्याद्रोमके रालिदलं तदैव ।” 
( गोलाध्याय ) 


` 'पूथिवीके आंकषणशक्तिका विषय पहले प्रहल प्रकाशित किया, 


किन्तु सेच्डो वर्षे पहले भारतवासीको यह तत्ब माप था। 
आनुषंगिक अन्यतस्वका आविष्कार करनेके कारण वैज्ञानिक 
जगतूर्मे जनी ख्याति फेल गई है । पूथिवी हा केळस्थान 
ही पार्थिवाक्षेणका मूल हैं, इसे पहले पहल न्युटनने ही स्थिर 
किया | इसीका नाम माध्याकर्षण है। सभी ग्रह एरु 
दूसरेके आकपेणसे संवद्ध रह कर अपने अपने कक्ष पर लगा 
तार घूंमते हँ । भागवतके धूम स्कन्धके २२बे अध्यायोक्त 
“यथा &ढाळचक्रेण भूंमता सह भूमता तदांश्रयाणां पिपी- 
ढिकादीना गतिरन्यैब प्रदेशान्तरेष्वप्युपटभ्ग्रमानत्वातू | एब' 
नक्षत्रराशिभिरुपलक्षितेन कालचकेण धुंब' मेदङच प्रदक्षिणतः 
परिधावत! सह परिधाबमानानां सूर्यादीनां ग्रंह्मणां गतिरणंयैवं 
नक्षत्राश्तरे राश्यन्तरे चोपलभ्यमानत्व।त्‌ ॥” इत्यादि दचन- 
प्रमाणसे सूर्यादिग्रहों श काळचक्रते पृथक पृथक्‌ भूमणत्व छूंचित॑ 
होता हैं। फलतः नक्षत्रान्तर वा राश्यन्तरमें इसकी अन्य 
प्रकारकी गति उपलब्ध होती है । जगत्के अनन्तत्वकी कल्पना 
करनेसे सुशदिका भूमण उतना! असंगत नहीं समझा जाता । 
इससे और सी माछ होता है, कि सुदूर प॒थिवीसे इम खेय 
जो सुयेक्षे गति टेलते हैं, वह काल्पनिक मात्र हैं। प्रहॉका 


(६ ) १६८६ इथं सर आइजर्क “शयुटनिने भर बब” ह रने अने by 60 ना ही मा्माकषैण हें ॥ 


॥ध्याकषेण देखो । 


पृथिवी 


भूमएडलके मध्यस्थलमें लड्ढा, पूर्वमें. 'यमकोरि, | 
पश्चिममें रोमकपत्तन, अधस्थलमें सिद्धपुर, उत्तरम सुमेरु | 
और दक्षिणमें बड़वानळ (कुमेर) है। गोवित्‌ पण्डित- | 


गण उक्त छह स्थानोंको भूपरिधिके पादान्तरित अर्थात्‌ 
चतुर्थांश समानान्तरित रूपमें स्थित वतळाते हे । लङ्का- 


पुरमें ९ ~ DER 
| जिस समय सूयंका उदय होता है, उस समय यम- | 
कोरिमें दिन दो पहर, सिद्धपुरमें अस्तकाळ और रोमक- | 


पत्तनमें दो पहर रात होती हे । 
भू वोन्नति और अक्षच्छायाके अभाव द्वारा भूगोलका 
मध्यस्थल जाना जाता है। _ 
. “तेषासुपरिगो याति विषुवस्थो दिवाकरः । 
नतासु विषुबच्छाया नाक्षस्योन्नतिरिष्यते ॥” 
| ( सूर्यसिद्धान्त ) 
दिवाकर . विषुबवृत्तस्थ हो कर उक्त लङ्का आदि 
चारों नगरके ऊपर होते हुए जाते हैं । इस कारण उन 
सव स्थानोंमें अक्षच्छाया और अक्षांशरूप भ बोन्नति नहीं 
है । यह जान लेना आवश्यक है, कि अक्षच्छाया और 
भवोन्नति नहीं रहनेसे ही भूगोळके मध्यवत्तों पूर्वापर 
'वुत्तका नाम निरक्षवृत्त पड़ा है । जिस दिन दिनरात 
समान रहती है, उस दिन सूर्य उस वृत्तके उपर हो कर 
भ्रमण करते हैं, इसीसे उसका विघुववुत्त नाम पड़ा है। 
बह वृत्त और निरक्षवृत्त यथार्थमें अभिन्न है। 
_ दक्षिण और उत्तर मेरुके आकाशके ऊपर दो भ्र व- 
तारे हैँ । ' निरक्षदेशके लोग उन ताराको क्षितिजवृत्तके 
. साथ संलग्न देखते हैँ । इस कारण उक्त चार पुरोंकी 
भबोन्नति नहीं है। _ «छट छड 
प्राचीन ज्योतिविदोने जिस प्रमाणसे पृथिवीका 
मध्यस्थळ गोळ साबित किया है, वही दूसरे प्रकारसे 
सारी पृथिवीके सम्यक्‌ गोलत्वका परिचायक हुआ है । 
निरक्ष देशके मनुष्य दक्षिण और उत्तर-भु वको क्षिति- 
मण्डछके साथ संलग्न और निज मस्तकोपरिस्थ आकाश- 
में धू वसंश्रित राशिचक्रकों जलयन्त्रकी तरह म्रमणशील 
देखते हैं । मध्य परिधिसे जितना ही उत्तर आगे बढ़ते हैं, 
_यह राशिचक्र उतना ही दक्षिणमें.अबनत और उत्तर्प्र व 
उन्नत दिखाई देता है। फिर मध्य परिधिसे दक्षिण वा 


३९% 


अपसार-योजन कहलाता है। इस अपसांर-योजन द्वारा 
पृथिवीका अश निरूपित होता है। निरक्षदेशके मनुष्य 
जिस प्रकार दोनों भ्रुवको क्षितिजके संलग्न देखते 
हैं, मेरुवासी मनुष्य भी नक्षत्रचक्रको उसी प्रकार 
देखत हैं | शः; 

मेरुदेशस्थ व्यक्तिगण उत्तरधु वको आकाशके वीचमें 
( मस्तकके ऊपर ) और वडुवास्थित व्यक्तिगण दक्षिण- 
श्रुवको अपने अपने मस्तकके ऊपर देखते हैं । उक्त दोनों 
व्यक्तियोंसे नक्षत्रचक्र क्षितिजके साथ लग्न और दक्षिण- ` 
वाममें भ्राम्यमाण देखा जाता है। जव देखते हें, कि 
पृथिवीके ऊपर नीचे ( उत्तर और दक्षिण) और बीचमै : 
आकाश भूमि तथा नक्षत्रचक्र उस उस देशवासीके निकट 
समभाचमें उन्नत और क्षितिज संलग्न हे तव किस प्रकार 
पृथिवीके गोलत्व पर अविश्वास किया ज्ञा सकता है। 

वाश्चात्यमत । . 

यूरोपीय वैश्ञानिकोंने जिस उपायका अवलम्बन कर 
पृथिवीका गोळत्व प्रतिपादन किया है, चह नोचे देते हैं । 

पृथिवीका आङतिनिरूपण ही वैज्ञानिकोका एक 
महदुद्द श्य है। कारण, उससे ज्योतिःशास्रके अनेक तत्त्व 
परिस्फुट हो सकते हैं और भूलोकका व्यासांश ळे कर 
द्य. लोकस्थित नक्षत्रादिका अवस्थान और दूरत्वगणना 
सहज हो पड़ती है | द्ृश्व्यापिकाके मध्यस्थलमें द्रडाय-. 
मान ब्यक्तिका पृथ्वीपृष्ठ गोलाकार और समतल तथा 
शिरोदेशस्थ उच्च आकाश क्रमशः ही दिश्‍्वळयमें मिश्रित 
जैसा माळूम पड़ता है। उत्तर वा दक्षिणकी ओर जाने- 
वाला व्यक्ति मेरुदेशस्थ नक्षवावलळी (Circumpolar 
9।8)की क्रमोन्नति और भिन्न ओरकी अचनति देखता 
है । समुदमें अणवपोतके धीरे धीरे दृष्टिसे गायव होते 
देखकर भी पूतन ज्यो तिविदोने प्रथिचीका गोळत्व स्वीकार 
किया है । आरिष्टटलके वर्णनसे ज्ञाना जाता हे, कि गणि- 
तज्ञोंने भूपरिधि ४ लाख स्टाडिया स्थिर को है। परारों- 
स्थेनिसने पृथिवीको आकृति निर्णय करनेमें म्नोयोगी 
हो कर आनुषङ्गिक जो सव जागतिक व्यापार लक्ष्य किये 
थे, उन्हींका अवलम्बन करके वर्तमान वैज्ञानिकोंने पृथिवी- 
का गोळत्व प्रतिपादन करनेमें सफलता पाई है । इजिप्तके . 


उत्तर जितनी दूर आगे बढें, उतनी होइ तका, वततत सायनी (2००० ) नगरमें उन्होंने सूयको 


३१० 


उत्तर क्रान्ति ( Summer Solstice \-सीमावत्तीं भौर 


- मरूतकोद्ध व लस्बरेखास्थित देखा तथा उस समय समान 
देशोमै अवस्थित अलेकसन्द्रिया नगरीमें इसके शिरोविन्दु- 
का अन्तर ७ १९ ओर दोनोंका व्यवधान ५००० शाडिया 
गणना करके पृथिवीकी परिधी २ लाख ५० हजार 

_ छड्या स्थिर को । परवत्तीं पोसिडोनियस्ने भिन्न पथ- 
का अवलम्बन करके सूयेके वदले तारेकी सहायतासे 


को। उलेप्रीने अपने भूविद्याविषयक प्रन्थमें एथिवी 
परिधिके ३६० अंशके एकांशको ५०० छ्टाडिया निरूपण 
«किया है। 

८१४ ई०में अरबराज खलीफा अल्‌ मामुनने पृथिवीका 
आयतन जाननेके लिये दो दळ ज्योतिविदोंको उत्तर और 
दक्षिण दिशामें भेज्ञा। मिसोपोटेमिया नगरका वड़ा 
मैदान ही उनका केन्द्रस्थल था । किन्तु विशेष परिश्रम 
करने पर भो वे कृतकाय न हो सके। अन्तमें फरासी- 
-देशवासी फर्नेछ (767001) नामक किसी व्यक्तिने पारि- 
नगरके द्राधिमांशके ऊपर हो कर परिभ्रमणकालमें यान- 
चक्रगति द्वारा जो दूरत्वका परिमाण स्थिर किया था, 
पीछे उसीको सहायतासे ज्योतिष्कमर्डळकी आलोचना 
में प्रवृत्त हो कर वे अज्ञात पृथिवोपरिधिके एक (डिग्री) 
अंशका परिमाण निरूपण करनेमें समथ हुए थे। १६१७ 
ई०में लेडेन 1,070९॥ ) नगरमें भूवित्‌ स्नेळ (४ 5061) 
ने पृथिवीका परिमाण स्थिर करनेमें खूब चेष्टा को । उन- 
-क्रा परिश्रमफळ .१७२६ इ०में मुसेनब्रुक ( 31ए5०1101- 
` ७7०९ ) द्वारा परीक्षित हो कर प्रकाशित किया | 
रिचाडे नरडड नामक किसी अङ्गरेजने १६३७ ई०की 

` १श्वीं जूनको छण्डन-द्राधिमाके सूर्यकी ऊ चाई ६२ १” 

. और १६३५ ई०की घेठो जूनको याक द्राधिमाकी ऊ चाई 

( Meridian altitude : ५६ ३३ निरोक्षण करके 

तथा दोनों नगरकी अन्तर्चेत्तीं दूरीका अचळस्बन कर चे 

जिस सिद्धान्त पर पहुंचे हैं, उससे डिप्रीका परिमाण 
-३६७१७६ झुर इभ था | 

१६६६ ई०में पणिडतवर पिकाड दूरवीक्षणकी सहा- 

- ,यतासे द्राधिमांश निरूपण कनेनेमें समर्थ हुए थे इसके 


लिये उन्हें पारी { Paris ) के “हुन प्राचि angotri 


पृयिवो 


छे कर आमेन सन्निधिल्थ सोदों ( 800/१०0 ) नगर 
तक एक लिकोणव्यास्ति . \ Triangulation. . स्वीकार 
करनी पडो थो । उसका परिमाण ८८५० डाईज: (10150) 
निरूपित हुआ। इसीसे १ डिग्रीका परिमाण ५००६० 
राइज खीकार किया जाताही  : : 
यूरोपखण्डमें आज तक पूथिवीका -पूणगोलत्व 
खीकृत हुआ था तथा भूपरिमाण निर्देश करनेमें और: कोई 
विशेष उपाय अवळम्वित .नहों इुआ। -अन्तमें रीकर 
(ह।०।९८)-का अभिनव आविष्कार होते ही उस. विषय- 
में गणितज्ञोंकी दृष्टि आकृष्ट हुई । इस समयसे पृथिवीका 
आकार गोल है, उस पर लोगोंको सन्देह होने लगा | 
उक्त विख्यात ज्योतिवित्‌ भूवक्रता (Terrestrial refrac- 
001 )-का निरूपण करनेके लिये फरासी-विज्ञान सभा 
( Acalemy of Sciences of Paris ) द्वारा कायेन 
( 081९110) द्वीप भजे गये | वहां वे अपनी घड़ीमें २॥ 
मिनटका अन्तर देख कर चमत्इत हुए। उक्त छीपमें २॥ 


मिनट कम रहनेके कारण उन्हें दोलक . Penduोum:)- 


. की गति घरा देनी पड़ी । वारिन और दाशे ( ४877 


३५१ 1)8811॥ 563 )-ने अफ्रिका और अमेरिका देशमै तथा 
परवत्तोकालमें महामति  न्युरनने . अपनी 'प्रिन्सपिया' 
नामक पुर्तकमें इस विषयकी आलोचना पर अच्छी 
तरह समका दिया है । प्रथिवीकी विघुवरेखान्तर्वत्ती 
ख्थानोंकी रूफीति तथा भू-केन्द्रके दूरत्वनिचन्धन केन्द्र 
विसुखी ( ८9711110891 ) शक्तिका प्रतिवन्धकता हो 
आहृष्टशक्तिके हासका कारण है। 
१६८४से १७१८ ६०के मध्य जे और डि केसिनी | 
( ४. and D Oassine )-ने भूवुत्तका परिमाण “थर 
करनेको ३च्छासे उत्तर पारीसे डनकाक और दक्षिण 
पारीसे कोलियर तकके विस्तृत स्थानमै लिको णव्यासि 
द्वारा जो परिमाण ग्रहण किया, डससे उत्तर और दक्षिण 


- मूचुत्तके एकांश (१ डिग्री) का परिमाण ` यथाक्रम 


५६६६० और ५३०३७ ट्राइज प्रतिपादित होता है। इससे 
यह मालूम होता है, कि अझांशकी चुद्धिके साथ 'वृत्तांश- 
का हास ही पृथिवीके प्रवत्त लाभास (:Prolate Sphe- 
roid कारण हे | यह मत न्यूटन और 
मतका: विरुद्ध होनेके कारण यूरोप 


पृथिवो 


जगतूमे भारी हलचल पड़ गई और इस विषयको स्थिर | 
करनेके लिये पारीकी वैज्ञानिक सभासे द्राधिमांशके | 
रिणाम-निद्द शाथ - एक दळ विषुववृत्तके सन्नि 
कट और दूसरा दल उत्त. अक्षांशदेशमें गया । १७३५ 
ई०के १५वें लुईके तत्त्वावधानमें, बुगेन, कन्दामिन आदि 
(26, M. Godin, ‘ Bouguer and Dela Conda 
7॥10)ने . दक्षिण-अमेरिकाके पेरु राज्यके अन्तर्गत विधुव- | 
` चत्तके समान्तरदेशमें और झारो, कामो आदि 
(Olairaur, Camus, Manpertuis, Lemonnier and 
0५९7 )-ने वोथनियोपसागर-समीपवत्ती मेरुदेशकी 
विस्तृतिका परिमाण ग्रहण किया। दोनोंके परिदशेन 


लब्ध परिमाणफळको आलोचना करनेसे तथा दोळक 
द्वारा आकषणीशक्तिका निरूपण करनेसे यही स्थिर 
हुआ है, कि यह भूमण्डल प्रवत्त लाभास नहीं है, अव 
वत्त लाभास (00180) मात्र है। 

१७४० इ०में केसिनी डि-थुरी और लासेली ( ५ ४8४- 
ne de Thury and Lacailfe)-न पूर्ववत्ती दोनों 
केसिनीका पदानुसरण करके भिन्न पथका अवलम्वन 
किया । उनके मतसे अक्षांशकी वुद्धिके साथ भूवृत्तांश- 
को १' डिग्री वुद्धि मालूम पड़ती है। १७५२ ई०कों 
उत्तमाशा अन्तरो में लेसेलीने भूवुत्तांशका जो. परिमाण 
ग्रहण किया था, उससे आशातीत फललाभ हुआ तथा 
एक भूवृत्तांश ५७०३७ ट्राइज निणींत हुआ था। इसके 
वाद्‌ बर्कोभिच और वेकारियाने ( 305009161) 910 
3800811 ) यूरोपखण्डमें तथा मेसन और डिफ्सनने 
उत्तर-अमेरिकामें वत्तमान अङ्गरेजञो प्रथासे लिकोणव्यापि 
द्वारा वृत्तांशका परिमाण स्थिर किया । १७८३ ई०में 
पारी और ग्रीनइचका भौगोलिक सम्बन्धनिणय करनेके 
लिये राबळ-सोसाइरीसे जेनरल राय (०८१०:०। 1१०५) 
इङ्गहैण्ड-पक्षमे और काउण्ट केसिनी, मेकाएन तथा 
डेलाम्त्र फरासी-पक्षमे सदस्य निर्वाचित इए। राम- 
रूडेन-प्रवत्तित 'थिउडोलाइट' युन्लको सहायतासे परि 
माण-प्रहणमें उन्हें विशेष खुविधा हुई । 

१८३८ ई०में बेसेल-प्रणीत Gradmessung in 0३- 
7९8561 नामक पुस्तक प्रकाशित होनेसे भू:विशानमें 
नूतन आलोक विकाशित हुआ । ८ढससे पत हा, 
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३२१ 
वृत्तांशका निरूपण करनेमें लिकोण ब्यासिके अलावा 
चतुरस्रप्रथा ( 1९०५४ १०००७) अवळस्वित हुई- थी । 
उसका गणितांश इतना जटिल है, कि लोग उसे समर 
नहीं सकते । 


१८६० इभ्मे ष्द्रचे ( £. 6. 9४०४९ )-प्रणीत 410 


। du Meridien de 95° 20 entre le Danube et la 


Mer Glaciale mesure depuis 1816 Jusqu'an 
1855 नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । पृथिवीके आङति- 
निर्णयमें ऐसा अपूव वैज्ञानिक ग्रन्थ और दूसरा नहीं है। 
इसमें जुदूरवत्तों अक्षांशका परिमाण प्रायः अप्रान्तरूपसें 
दिया गया है । 
न्युरनने . माध्याकषण और केन्द्रविमुखी वा केन्द्रा- 
तिग ( 0७7५६१] ) शक्तिको ही पृथिवीके आकार- . 
निर्णयका मूलाधार स्थिर किया है। समभावमें कौणिक 
( 8120181 )-वेगसे भ्राम्यमान किसी समधर्मा तरल- 
पदार्थको भ्रमणशीळ किसी एक अववत्तु लाभास ( 0- 
1816 ` ५९ पप) ठुल्याक्रतित्वप्राति खोकार करके 
यूटनने उसकी मध्यरेखाका परिमाण २३०२३१ निरू- 
पण किया है। उसके वाद्‌ उन्होंने स्थानविशेषके आक- 
षण-वैलक्षण्य और वुत्ताभासत्व ( गा फ्लु ) तथा 
घनत्व (0०0४६9)-का व्यतिक्रम निरीक्षण करके पृथिवी- 
का जलाधारत्व और गोलत्व सम्पादन किबा है । छारो, 
लेप्लेस आदि महात्मगण भी गणितविद्याकी सहाबतासे 


दो विभिन्‍न र्थानोंके आकर्षणसे पृथिवोका गोळत्ब प्रति- _ 


पादन कर गये है । 

. यह अवश्य स्वीकार्य और सम्भाव्य है, कि आदिम अव- 
स्थार्मे पृथिवी एक सुचुहत्‌ तरल-पिण्ड ( पांत 71988 ) 
रूपमे परिणत थी । क्रमशः उत्ता?विक्षेपसे शीतलता 
पा कर उसके ऊपरी भाग पर दुग्धसरकी तरह आवरक 
जम जाता है और विकृताङ्ग पव तादि मरिडत हो कर 
चत्तमान ठोस ( 5010 ) आकारमें रूपान्तरित हुआ है। 
भूपृष्ठःपर इतस्ततः पंत नदनदी समुद्र और द्वीपावली 
विराजित रहनेके कारण गणनाकायमें विशेष बाधा पड़ती 
है और पृथिवीको घूमनेके योग्य जो एक पृष्ठ है, चहद भी 
कल्पनातीत दो जाता है। 


८०८ सत्र, होने पुर भी अङ्कविद्याको सहायतासे पृथिवीका 


< 


. ३२२ 


का अण्डाकृतित्व प्रतिपादन करनेके लिये गणितकज्ञांने 

एक आवत्त नदण्ड ( 8518 01 ०॥।०॥ ) स्वीकार कर 

लिया है तथा पृथिवो पर अक्ष ( 1७५०९ ) और 

द्राधिमा ( 1००८५९ ) रेखा विलस्बित करके स्थान 
निर्णयमें सफलता पाई है । इस प्रकार युक्ति और | 
गणना द्वारा पृथिवीका गोलत्व प्रमाणित होने पर भो | 
उसका परिमाण -निरद्धारण करनेमें उनके यलको लाघ- । 
वता नहीं देखी जाती । उत्तरोत्तर गणना द्वारा वे पृथ्वी- | 

पृष्ठकी परिधि और व्यासादि निरूपण करके यशस्वी हो 
गये हें । । 
एथिवीका परिमाण । ` 
त्रह्माएडपुराणमें एथिवीका विस्तार ५० कोटी योजन | 
बतलाया है । मेरुके मध्यस्थानसे प्रत्येक दिशामें इस | 
पृथिवीका यथार्थविस्तार ५० हजार योजन है। सस- | 
द्वीपवती यह थिवी मेरुके प्रत्येक ओर ३ कोटी १ लक्ष | 
७६ योजन विस्तीणे है। इस विख्तारकी अपेक्षा पृथिवी- | 
अण्डको परिधि तिशुनी है । तारकासन्निवेशकी | 
परिधिकी तरह भूसन्निवेशको भी मण्डलाकार परिधि | 
ज्ञाननी चाहिये ।($) उक्त अण्डकराहके मध्य सप्तद्वीपा | 

पृथिवी अवस्थित है ।(८) उसके ऊपर यथाक्रम भू, भूव, 

महः, जन, तपः और सत्य नामक छल्राकृति मरडलाकार 
सात लोक और नीचे सात पाताल अवस्थित है (६) | 
__ (७) त्रह्मायडपुराणं अजुषरुपाद ५४ अध्याय १५-२९ | 
, ऋोऽ। यहां पुराणकारोंने भूमण्ड ऊका गोलत स्वीकार किया : 
है। वेहञनिक मतमें सूथंसे नेपचुन हा व्यवधान २८०००००००० । 
मील है । । 
(=) “अण्डखान्तन्लिमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ।? | 

( ब्रह्माण्ड अबु ५४।२४ ) 

(६) श्रीमद्भागवत ५म स्कन्ध २४ अ० और 'पाताळः 

शब्द देखो । कोई कोई प्रन्धकार सुमेरुक्रो सर्ग, निरक्षदेशुको : 


मत्ये ओर वडवाको ही पाताळ मानते हैं । इसी कारण सुमेरु- | 


स्थानवासी देवलोकोंकी दिन-रात हम लोगोंकी दिन-रातसे 
बिभिन्न कल्पित. हुईं है। हम छोगो का १२ माघ उन लोगो 
का एक दिन और रात होता है। पुराणमें जब साद बोकोंके 
सात विभिन्न केन्द्र स्थिर हुए हे, तव किस प्रकार संसपाताछके 
काकी कश्पना की जाती हैं १: यथीवतें अनश्त सत्‌ छे करि?! 


| 


पृथिवी 


वैज्ञानिक मते परथिवी सूर्यकेन्द्रक और सौरजगतके 
अन्तर्गत ५म प्रहरूपमें (१०) परिगणित है । मङ्गल और 
बृहरूपति-कक्षके मध्यवत्तों छोटे छोटे तारों (48९० - 
मध्य इसकी आकृति सबसे बड़ी है । विषुववृत्तमें 
भूमण्डलका व्यास ७६२६ मील और मेरुदेशमें ७८६८ 
मोळ है पृथिवीका आयतन २६१०००० लक्ष घनमीळ 
और भूपृष्ठ १६७३१०००० वगंमीलमात्र है ।(११) जलको 
अपेक्षा भूभाग ५०६० गुना मोटा है । सूर्थकी तुळना- 
में भूपिएडका आकृतिपरिमाण ००००२०८१७३ और 
सूर्यसे इसकी दूरी ५ कोटि कोस है ।(१२) इतनी दूरसे 
सूर्यकिरणको पृथिवी पर पहुंचने तथा पूण विकाश 
पानेमें ८ मिनिट १३३ सेकेण्ड लगता है । पृथिवी गोला- 
कार है, पर उत्तर और दक्षिण मेरुदेशमें १३ मोळ करके 
चिपरी है। 
दिनके-बाद्‌ रात और रातके वाद दिन आता है। 
सवेरे पूबेदिशामें सूये उगते और पश्चिममें इवते है। 
रातको आकाशको नक्षत्र-गति देखनेसे भी सूर्य और ग्रह- 
नक्षत्रादिका पृथिवीपरिवत्त न समझा जाता है। इसी 
कारण मालूम होता है, कि पुराकालमें यूरोपखण्डमें भी 


~—————— आभो 


जब पौराणिक प्रथिवी है, तब इसकी ऐख्री परिमाण-इल्पना 


: नितान्त असंगत नहीं है) दृष्टिशक्तिके वहिभूत दोनेके कारण 


ही माळम पडता है, कि पौराणिक छोग सप्तठोक और सप्त- 
पाताळकी केन्द्रताइका निद्धौरित नहीं कर गये हैं | ेब्नानि$ 
इश्सि दूरवत्ती एक एक छोटा तारा हम लोगो'के सथेखे 


| बड़ा हे ॥ 


(१०) बृदस्पति, शनि, नेपचुन, यरेनस आदि ग्रह प्रुथिवी- 
से बडे हैं | 

(११) भाल्कराचायेने परथिवीकी परिधि. और व्यासके 
गुणनफलको ही भूपुष्ठ क्षेत्रफळ निर्णीत किया हे । योजन- 
संख्यामें प्रथिवीका परिमाण ४९६७, व्यास १८५१२४ ओर 
पृष्क्षेत्रफक ७८५३०३४ है। भारतवर्षीय ज्योतिचिदोंके साथ 
यूरोपीय बेज्ञानिक तत्तविदोंकी इसमें एथक ता देखी नाती है । 

(१२) Lardner’s Museum of Seijence and 
Arts पण, गा, 7, 23. किंतु किसी किसी ज्योतिर्विदने 


4098: « मील रिधर कयि है । 


हिपार्कस नामक ज्योतिविद्ने इस मतका उद्भावन किया | 
श्री शताब्दीमें मिखवासी रळेमी इस विषयको अच्छी 
तरहसे लिपिवद्ध कर गये है । इस कारण ज्योतिष्क- 
जगत्को यह कल्पित भ्रमणप्रणाली 'टलेमिक थेवरी' कह. 
छाती है। श्ष्वों शताब्दी तक यह भ्रान्तमत यूरोप 
खण्डमें प्रचलित था। पीछे बिख्योत ज्योतिविद कोपा 


णिकसूने इस मतको निराकरण करके प्रमाणित किया | 


है, कि पृथिवी २४ घंटे ( दिनरात )-में एक बार अपने 
मेरुदण्डके चारों ओर आवर्तन करती है. इसीलिये 
सूय और नक्षत्ममणएडलीको इस प्रकार दृश्यमान गति 
मालूम पड़ती है। 

कोपार्णिकसूने १५बी' शताब्दीमें जिस प्रकार. सत्य 
प्रकाशित किया, आय भूमि भारतवर्षके. श्रेष्ठ. ज्योतिविद्‌ 
आर्यभट. कोपाणिकसके सैकड़ों वर्ष पहले प्रथिवोकी 
उसी प्रकार गतिविधि अच्छी तरह वर्णन कर गये हैं। 
पृथिवीकी समख्तः गति ही प्रायः उसो समय आविष्कृत हुई 
थी:। यहां तक- कि, कान्तिपातकी वक्रगति (९०९६३०० 
of the Eqपं००४९8) जो पृथिवीकी गंतिसम्मूत है, उसे 
यूरोपमें निरूपितः होनेके पहले आय भर स्थिर कर 
गये हूँ । 

पृयिवीकी शति | 

वर्तमान वैज्ञानिकोंके मतसे यह पृथिवो २४ घंटेमें वा 
एक नाक्षलिक दिनमै एक वार अपने मेरुदण्डके चारों 
ओर घूम कर पुनः पूर्छावस्थामें लौट आती है। यही 
पृथिवोकी आहिक गति ( iarnal Ro!ation or its 
४५1४ ) है.।. यह आहिक गति ही दिन रातका कारण है। 
आहिक गति द्वारा पृथिवीके जव जिस अंशमें सूय रहते 
हैं, तब उस भागमें दिन और विपरीत भागमें रांत होती 
है। पृथिवी यदि अपने मेरुदण्डको अयनमण्डलके उपर 
रख कर ठीक सीधी घूमती, तो सव समय भूपृष्ठके सभी 
स्थानोःपर दिन-रातका मान समान दिखाई देता । किन्तु 


वथार्थमें हम लोग दिन-रात॑ समान नहीं देखते। _शीत | 


(१३) किसी किसी पुराणकारने इस मतकी पोषकता की 
है, किंतु मत्सपुराणके डदूइत . 'छोकांशसे वह भरम निरा$्त 
होता है। 


. पथिबी श्र 
पृथिवी सौर जगतूका केन्द्र मानो जाती थी ।(१३) पहले | 


कालमें दिन छोटा और रात वड़ी तथा ग्रीष्मकाळमें 
दिन वड़ा और रात छोटी होती है । 

गोलाकार पृथिवी स्थिर मेर्द्णडको पकड़ कर अयन 
मण्डलमैं मानो कुछ वक्रभाव वा चापगतिसे घूमा करती 
है। उत्तर मेरु जव सूर्यके जितने सम्मुख रहता है, तव 
दक्षिणमेरु सूर्यके उतने ही विमुख हो जाता है। इस 
लिये विषुवरेखाके उत्तर भागमें जितना समय तक दिन 
ठहरता है, दक्षिण भागमें उससे अधिक मात्रामें रालिकी 
वृद्धि होती है। केवल विषुववृत्तस्थ प्रदेशोमें दिनरातका 
भाग समान रहता है । जव तक पृथिवो इस अवस्थामेँ 
रह कर घूमेगी, तव तक २४ घंटेके मध्य एक वार घूम 
जाने पर भी दक्षिणमेर सूर्यके अभिमुखी और उत्तरमेरू 
सूयके बिमुखी नहीं होगा। सुतरां दक्षिणमेरुमें २४ घंटा 
और उत्तरमें भी २४ घंटा दिन रहेगा । 

इस प्रकार भ्रमणशील पृथिवोके दक्षिणमेरुसे. चिषुव- 
रेखाके मध्यवत्तो सभी दूरवत्तों स्थान अपने दूरत्वके परि- 
माणाचुसार जिस परिमांणमें सूयंके अभिसुख पडते हैं, 
उसकी अपेक्षा अधिक भाग चिसुखमें रहते हैं। इसी 
कारण यहां रालिका परमाण अधिक होता है। इसी 
प्रकार सूय जव कर्कटराशिमें रहते हैं, तव उत्तर मेरुदेशमें 
छह मास दिन और दक्षिणमें छह मास रात तथा दृक्षि- 
णायनमें जव मकरराशिमें रहते हैं, तब दक्षिणमेरुमें छह 
मास दिन और उत्तरमेरुमें छह मास रात होती है। | 

अयनमएडलमें कोणिकभाचमें रह, कर पुथिवी प्रति- 
दिन एक वार करके अपने मेरुदण्डको आवत्तन करतीं 
है। किन्तु इस चापात्मक आवत्तंनके कारण दिनरातकां 
वेषम्य क्यों होता है ? तथा कभो उत्तरमेरुमें प्रकाश कभी 
अन्धकार, पक स्थानमें दिन छोटा, दूसरे स्थानमें वड़ा, 
ऐसा परिवर्तन जो होता है, सो क्यों ? 

आहिक-गति ही यदि प॒थिवीकी-पकमाल गति होती, 
तो कभी भी दिनरातका विपर्याय संघटित नहीं होता । 
सूर्य जिस नक्षल्राशिके निकट रहते, उसे हम लोग हमेशा 
उसी स्थान पर देखते। प्रतिदिन अपने चारों ओर 
एक वार करके घूमती घूमती पुथिवी एक चर्षमें एक वार 
सूर्णका प्रदक्षिण कर आती दै। इसे पुथिवीकी वाषिक 
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दिन सूर्य और नक्षतादिका स्थानं परिवर्तन ही इसका | 
प्रमाण है। हम लोग सूर्योकी गति पर्यवेक्षण करके | 
देखते हैं, कि १० चैत (२२बीं मार्च)-को विष्णुपदक्रान्ति | 
चुत ( ४९91 ९१७००४ ) में सूयदेव ठीक पूबमें उद्य | 
हो कर पश्चिममें अस्त होते हैं। इसके वाद तीन मास 


तक उत्तरोत्तर उच्च हो कर १० आषाढ (२२वीं जून )-को 


सूर्यदेव उत्तरक्रान्ति सोमारुढ़ें ( Summer 8०)३०९ ) 
होते हैं उस समय दिन वहुत बड़ा होता है। फिर वक्रः 


गतिसे लौट कर तीन मासके वाद १० आश्विन (१२चीं |. 


सितस्वर वा तुळाक्रान्तिमें ( ^॥६॥॥- | 
nal E 0 ) रज बराबर होती है। सर सूर्य ' ssion of the Equinoxes) और दूसरी मेरुलक्ष्य-परि- 
क्रमशः दक्षिणकी ओर अप्रसर हो कर १० पौष ( ६४वीं : चत्तन-गति ( (81101 )। इन दोनोंकी प्रकृति इतनी 


दिसम्बर )-को दक्षिणक्रान्ति सीमामेँ ( 0४०९ 8015- |: विवृति सहजमें वोधगम्य नहीं होतो । सुतरां संक्षेपमें 


४०० ) पहुंचते हैं। डस समय दिन वहुत ही छोटा होता |, उसका आभास दिया जाता है। 


है। इस प्रकार एक वार उत्तरप्रान्तसे आरम्भ कर फिर- 
से प्रत्यावर्तन करनेमें सूर्याको एक वर्ण लगता है। 


आकाशमें एक चुत्तामास अङ्कित होता है। जिसे राशि- 
चक्र वा सूर्यका अयनमण्डछ कहते है । सूर्यकी ऐसी 
दृश्यमान गति क्यो होतो है; यह पहले ही कहा जा 
चुका है । पुथिवी दिनों दिन सूर्यासे कुछ कुछ हट कर फिर 
एक वर्भमें उसो पूर्वख्थान पर लौट आती हैं । छह मास 
तक-हम लोग मख्तकके ऊपर ब्रह्मकराहमें जिस तारका- 
. मण्डलीको देखते हैं, वह फिर छह मास तक हम लोगोंके 
पैरके नोचे त्रह्मकटाहर्मे रहतो हे । पुथिवीके उभय मेरु- 
चत्तों तारोंकों छोड़ कर सूय परित्रमणके साथ साथ अन्य 
सभी तारोंको वैसी हो परिद्दश्यमान गति होती है। दोनों 
मेरुके ऊपर आकाशमें जो सव तारे हैं, चे कभी भो अद्वृश्य 
नहीं होतें। कारण पृथिवी अपने अयनमण्डलके ऊपर 
५३ डिग्री २८ मिनट कौणिकमावमें अवस्थित है 
और. हमेशा प्रायः 'डसी समान भावमें चढी आई है। 


माळूस पड़ता हे । 


२४ घंटेमें पुथिवी अपने आपको एक वार आवर्तन |` 


करती हे और एक वर्षमै उसी प्रकार एक वार सूयं का 
प्रदृक्षिण कर आती है। पुथिचीकी 


षी 


पृथिवी चापगतिसे आकाश-पथमें सपकुएडलाकति 
चक्र बनाती है। सूयके प्रदक्षिणकाळमें जिस चक्राकार 
पथसे पृथिवी घूमती है, बंही उसका अयनमणडळ है। 
यह अयनमण्डल विलकुछ गोलाकार नहीं है, वहुत कुछ 
डिस्वाकृति ( वुत्ताभास )-सा है। इसके दो अधिश्रय 
चा नाभिं ( ४००१५.) हैं। एक अधिश्रयमें सूये अव 
स्थित और दूसरा खाली पड़ा है। इसी कारण अयन- 
मण्डलके सव स्थानासे सूयं समान दूरी पर नहीं हैं। 
_ आहिक और वार्षिक गतिके अलावा पृथिवीके और 
भी दो गति हैं, एक क्रान्तिपातको .वक्रगति ( 171806 


जटिल है, कि अडूशार्क्रको सद्दायताके विना उसकी 


पृथिवी अपने अपने अयनमण्डछमें चापात्मकगतिसे 


९ , अवस्थित रह कर प्रतिदिन प्रमणकालमें अपनी विषुव- 
सूय को इस प्रत्यक्षणति ( parent फ ४०) ) द्वारा |` 


रेखाके सिर्फ दो बिन्दुको फक्षसे स्पशो कराती है। 
परन्तु वह एक ही विन्दुद्दय कक्षके ऊपर हमेशा समभाव 
में नहीं पड़ता.। प्रतिवर्ष क्रान्तिपांत: ५०-१० सेकेएडं 
पहले पड़ता है. अर्थात्‌ आज विषुवरेखाकाः जो बिन्दु 
कक्षके ऊपर पड़ता है, आगामी वर्ष उस दिन उस विन्दु 

से ५० १० सेकेएड पीछे वह विन्दु कक्षको रुपश करता 
है, इस प्रकार २५८६८ वर्षामें फिर बह एक ही विन्दु कक्षके 
ऊपर आ पहुंचता है । क्रान्तिपातकी यह गति पृथिवी- 
की दो खतन्त्र गतिका कार्यफल है। पृथिवीके मेरुदेश- 
की अपेक्षा विषुवदुचृत्तस्थ पदाथसमष्टि ( 19पप8(01191 


protuberance ) अधिक है । सुतरां मेरुदेशमें चन्द्रः 


Q ९ - 
सूयका आकषणप्रभाव विघुववुत्तस्थ स्थानकी अपेक्षा 


' अवश्य अधिक होगा । आकर्षणके ऐसे वेषम्यके कारण 
. क्रान्तिपात क्रमशः पीछे पड़ ज्ञाता है। चन्दरसूर्यके 
इसी कारण दोनों मेरुका लक्ष्य ठोक एक ही ओर निवद्ध |` 


आकर्षणके प्रभावसे जिस प्रकार क्रान्तिपातकी वक्रगति 
सम्पादित होती है, उसो प्रकार प्रहोंके समवेत आकर्षण- 
से पृथिवीकी पकं और अग्रगति उत्पन्न होती है । इन 
दोनों गतियोंके कार्यफलसै प्रतिवर्ष क्रान्तिपांतका ५० 


मिलनेसे एक और गति उर होती क विरे ०३5० पीछे पड़ता हे वा ५० १० सेकेण्ड आगे 


पूथिवी 


स गतिसे हम लोग जागतिक व्यापारमें तीन घटना 
समाश्रित देखते 


उतना ही पथिवीका मेरु चक्राकार-पथसे घूम जाता है। 
पृथिवीका मेरु जिस चक्राकार पथ हो कर घमता है 
उसका केन्द्र हे प्रथिवोकक्षका मेरु । सुतरां २५८६८ 


वर्षोर्मे उस केन्द्रके चारों ओर पृथिवीका' मेरु एक एक वृत्त | 
अङ्कित करता है। इस गति द्वारा मेरुवत्तीं नक्षत्रराशिका | 


खुदीघकालमें रुथानपरिवत्त न माळूम पडता है । 


है। पक नक्षत्रसे उस नक्षत्रमें लौट आनेमें प्रथिबीका जो 


समय लगता है, उसे नाक्षत्र चत्सर ( 910९7९2] ५९३7 ) | 


कहते हैं । इत्तिकानक्षत्रके उदयस्थानसे सूर्यके पुन 
छृत्तिकामें लौर आनेसे एक वष पूरा होता है - 


और वराँमान वैबम्पका प्रधान कारण है । यदि प्रति 
वर्षे ऋतूत्पादक सौरवर्ण नाक्षत्रवर्णले-२० मि» २० से० 
- पहले उपस्थित हो, तो उसो परिमाणमें प्रत्येक ऋतु भी | 
नाक्षत्रवर्धके पहले सम्पादित होगी । इस प्रकार पुनः | 
२५८६८ वर्षके वाद नाक्षत्र और सौर नूतन वर्ष ठीक एक | 
ही समयमें आरब्ध हुआ करता हे अथांत्‌ आज नाक्षत्र | 
वर्षके जिस मासमें जिस दिनमें समान दिनरात हुई है, | 
२५८६८ वर्ण वाद्‌ ठीक उसी दिन उसी संमयमें समान | 
दिनरात होगी । | 

हिन्दू लोग नाक्षत्रको और अङ्गरेज लोग सौरवर्षकी 
गणना किया करते हैं । यूरोपीय गणनासे जिस मासमें 
जो ऋतु पड़ती है, वह प्रायः एक ही रहती है । परन्तु आर्ण 
लोगोंकी नाक्षल-गणनासे प्रतिवर्ष समान दिनरात २० 
मि० २० से० पहले हो जानेके कारण अनेक वर्ष पोछे 
क्रमशः आतुकालका परिवत्तेन हुआ है । पहले जिस 
समय आतुराज वसन्तका आविर्भाव होता था, अभी 


“ उस समय निदारुण ग्रीष्मके समय वर्षा आई है । इस | 


प्रकार पृथिवीके दोनो. भागमें अतुकालका विशेष 


बैलक्षण्य दिखाई देता है । 
vo, XIV, 83 
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पहले जव वैशाखमासके प्रथम दिनमें वासन्तिक सम- 


| रात्रिदिन होता था, उस समय उसी दिनसे भारत- 
विघुवरेखाका प्रत्येक विन्दु जितना ही हरता है! 


वासियोंने नूतनवर्षकी गणना आरम्भ की है । परन्तु अभी 
१० चैतको समान रात दिन आरम्भ हुआ है, अतः पुनः 
वैशाखमासके प्रथम दिनमें समान रात दिन होनेमें प्राय 
२५००० चषे लगेंगे । पहले वासन्तिक समान रात दिन 
में सूय मेष राशिमें उदय होते थे, अभी उस दिन मीन- 
राशि अतिक्रम करनेमें १० अंश वाको रह जातां है । 


। इस प्रकार सूय क्रमशः पोछे उगते उगते २५८६८ वर्षके 
विषुवरेखाका एक एक विन्दु हट कर जितना.ही उस- | 
के पूवस्थित विन्दुकक्ष पर आ जाता है, उतना ही नशक्षत्र- | 
राशिमें सूयका उद्यकालप्रमेद और आतुचैषम्य लक्षित | 


वाद्‌ पुनः उसी एक नक्षत्रमें उदय हो गे । न 
क्रान्तिपातके सचल होनेके कारण पृथिवीकी इससे 
जो मृदुगति होतो है, उससे अयनमंडल धीरे धीरे परि 
वत्तित होता जाता हे । इस कक्षपरिवर्चानगति द्वारा 
पृथिवीके एक और वर्ष उत्पन्न होता है जिसे अङ्गरेजीमें 
Anomalistic वा सोर-व्यवधान वर्ण कहते हे । पृथिवी 


| 
| 
| कक्षका जो विन्दु सूर्य से सर्वांपेक्षा निकट है, उस विन्दुः 
सौर वर्षकी समयालपता ही ऋतु-परिवर्त्तनका सूल | 
| 


से आरम्भ करके पुन सवांपेक्षा निकटसथ विन्दुर्मे लौट 
आंनेसे एक वर्ष पूरा होता हे । कक्ष अपरिधत्तित रह 
कर यदि चह विन्दु अचल रहता, तो सौर-व्यवश्रान 
और नाक्षत्रवर्षका परिमाण समान होता । परन्तु 
पृथिवी ऐसी सुदुगतिसे अपने अयनमण्डळको परिवत्त न 
करती है, कि एक अवस्थासे उस अवरूथामें लोट आनेमें 
पृथिवीको १०८००० वर्ण लगता है। 

कक्षके ऐसे परिवत्त नके कारण एक वर्ण पहळे कक्ष- 
के जिस विन्दु पर आनेसे पृथिवी सूयसे सर्वापेक्षा 
निकरवत्तों रहती उस विन्दुके दूसरे वर्ण और भी १२ 
सेकेण्ड अग्रसर होनेसे वह फिर पहलेक जैसा सर्वा 
पेक्षा सूय के निकटवत्तो होती है । सुतरा उस स्थान 
पर आनेमें प्रथिवीको और भी १२ सेकण्ड समय लगता 
है। इस कारण सौर-व्यवधान-वर्णका परिमाण नाक्षल- 
वर्षसे प्रायः ४ मिनट ३६ सेकेण्ड अधिक है अर्थात्‌ सूर्य- 
सम्पर्कमें पृथिवीका व्यवधान समान होनेमे प्रति वर्ष 
४ मिनट ३६ सेकेण्ड अधिक समयकी आवश्यकता 
होतो है ।(१४) 


(३8) पृथिवीकी कक्षपरिवत्तनगतिसे अनेक नेसत्ञिरु 
०ध्याप्रारपाध्रित होते है | पुराणमें युगयुगको जिस महाप्रलय 
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सूर्यकी दूरोके सप्पर्कमे पुथिवीकक्षकी एक अवस्थासे 
पुनः उस अबस्थामें आनेसें १०८००० वर्ष, किन्तु ऋतु 
सम्परम सूर्यका दूरत्व-परिमाण समान होनेमें प्रायः २० 
हजार वर्ष लगते हैं । 
 ऋतृूत्पादक सौरवर्ष और सौरव्यवधान-वर्ष के पर- 
स्पर वृत्ताभासका व्यवधान ६१' ६ सेकेण्ड है। इन दो 
-वत्सररोको एक अवस्थार्मे आनेमै भी २० हजार वर्ष 
लगते हैं. और इसीके ऊपर ऋछुसस्पकेमें सूर्यका दूरत्व- 
:परिवत्तेन निर करता है। 
पृथिवीकी मेरुळक्ष्य-परिवत्तंनगति प्रधानतः चन्द्रमाके 
-आकषंणसे. होती है । परन्तु ग्रहॉके समवेत आकर्षण 
छारा इसकी हास-चुद्धि हुआ करती है। प्रथिवीके दोनों 
मेरु. यद्यपि उत्तर दक्षिणमें ठक्व्यवद्ध हैं, तौभो चन्द्रमाके 
आकषेणसे उत्तरमेरुको उत्तराकाशमें और दक्षिणमेरुकी 
दक्षिणाकाशमें ऊद्ध्चाधः गति होती है। पृथिवीमेरुकी 
इस चक्राकार मन्द्गतिके साथ साथ दोनों मेरु पर ही 
पूर्वोक्त प्रकारकी एक और गति हो ज्ञाती है। इसलिये 
दोनों ही मेरु आकाशमें रट्ट की तरह विसरणशील जिह 
अङ्कित करते हैं। इस गतिसे १६ वर्षके वाद्‌ चन्द्रसूयं 
*»और पृथिवीकी एक. अवस्था होती है। इस-कारण ऐसा 
एक एक चिह अङ्कित करनेमें अर्थात्‌ एक मेरुकेनोचेसे 
ऊपर उठ कर फिर उस नीचे स्थान पर आनेमें १६ वर्ष 
लगते हैं । 


पृथित्री 


ं 


SSMS] 
कथा लिखी है, सम्भवतः एथिवीकी यह विभिन्न गति ही डन 


समस्त दुर्घटनाओंका मूल हे । भूतस्वकी आलोचनासे माम 
होता है, कि जगतमें एक एक सम्रय' प्रय उपस्थित हुआ 
द्या । यूरोपर्दरडम ।पोष्टप्लिओसिन युगमें अनन्त तुषारसे 
आलत वैसे ही. जगदूस्न'सका एक निदर्शन पाया गया है। 
चेहानिर एडहीमरने इसका अयोतिषि$ कारण निर्देश करते 
हुए कहा हैं, कि कान्तिपातकी वक्रगति द्वारा १० इजार बपेमें 
पृथिवीके अडे सूर्ये सम्परेते अपनी अवस्थिति परिवत्तेन करते 
हे । इसी नियमसे उत्तगार्दके आज अशनम्र'डलके भति निकट 
प्रान्ते रहने पर भी वढ २० दार वर्षेके गाद दूर प्रांतमें 
| म्रा जाता हैं । इसी काः“ दु राइरौळके दवाबसे. 


घनत्वं । 

त पृथिवोका परिमाण और गतिनिणेय करनेमें ज्योति- 
दुगण जिस प्रकार वद्धपरिकर हुए थे, इसका घनत्व 
( ९0४09 ) और गुरुत्व ( ४०४ ) माळूम करनेमें 
चे उसी प्रकार यल्शीछ थे । किसी एक परिमेय क्षुद्रचस्तु- . . 
की आकृष्टिशक्तिके साथ पृथिवीकी आकर्षणशक्तिको 
तुलना करनेसे इस विषयका स्पए आभास पाया जाता 
है। एक पर्वेतस्तृपके मस्तकोदुध्वंस्थानसे उसके ओलनको 
विच्युति ' Deflection of :he plummet from tHe 
vertical ०४०1 )-का अनुसरण करके बूगेन, मास्के- 
लिन आदि ज्योतिविद पृथिवीका गुरुत्व निरीक्षण 
करनेमें समर्थ हुए थे । उन्होंने अपने अपने निर्दिष्ट पर्वत- 
की ओलनविच्युति ४ से ५ तक लक्ष्य करके तथा उस 
उस पर्वतका घनत्व वा गुरुत्व निरूपण करके यह स्थिर 
किया, कि पृथिवीपिण्डका गुरुत्व जलको अपेक्षा ५ गुणा 
अधिक है । किन्तु पर्वतका यथायथ गुरुत्व निरूपित नहीं 
होनेके कारण इसका यथाथ्य अवधारित नहीं होता । 
इसके वाद कामेणिडस्‌ परीक्षा द्वारा मि० फ्रान्सिस वेली 
: Mr 71910018.39119 ) सोसकके गुरुत्व और पृथिवी- 


की आकहृश्शक्तिको तुळनामें जलकी अपेक्षा पृथिवीका 


गुरुत्व ५६ ७ स्थिर कर गये हैं । तृतीयतः राजज्योति- 
बिद्‌ परी ( Mr. Airy, Astronomer Royal ) १८०४ 
ई०में राइन नदोके किनारे और हटेन कोयळेके गड्ढेसे 
१२६०: फुट निश्चतम प्रदेशमे घड़ोके दोलक यन्लको गतिं- 
विच्युतिको लक्ष्य करके जिस सिद्धान्त पर पहुंचे थे, 
वह पथिवोका गुरुत्व निर्णय करनेमें बड़ा हो उपयोगी 
है। उन्होंने भूपृष्ठ जौर ग्ढेके निम्नस्थ दोलकका दैनिक 
व्यवधान २३ सेकेण्ड निरीक्षण करके यह स्थिर किया है, . 
कि भूएएसे उस निल्नस्थानमें आकर्षण ५३१० संख्यक 
अंश अधिक है। इस अ'कफळसे उन्होंने पृथिवीका 
गुरुत्व जलको अपेक्षा दसे ७ गुणा अधिक निर्णय किया । 
- ताप | 

पृथिवोके वाहर और भीतर उत्ताप हे । उत्ताप जीव- | 
जगतका प्राणदायी है। अनन्ताकाशका तेज, सूर्यका ताप- 
दान और वायुके निष्पीड़नसे जगतमें एक उत्ताप विकीणे 


यरोपके सभी जीव न४ ददो जातं हुँ PC-0. Jangamwadi Math Colle ॥गहौत्ताहे१ प्हमऱ्छोग्र'सूयेकिरणसे जो उत्ताप पाते है उसी- 


पृथिवी 


ही पृथिवीके भ्रमण और सूर्यसे स्थानविशेषमें पृथिवी- | 


के स्थानमेद्से शीतग्रीष्मादि हुआ करता है | 
किन्तु एथिवीका आभ्यन्तरिक उत्ताप इससे खतन्त्र है। 
भूएछले हम लोग जितना ही नीचे जाते हैं, दैनिक 
उत्तापका व्यतिक्रम उतना ही कम मालूम पड़ता है,- यहां 
तक, कि खूब नीचे जाने पर एक ऐसा स्थान मिलेगा, 
जहां वाह्यिक ताप विछकुल अनुभूत नहीं होता । ऋतुके 
परिवत्तेनसै उस स्थानके उत्तापका परिवत्तंन दिखाई देतां 
है।इस स्थानसे और भी निश्चतम प्रदेशमें जानेले पुनः 
थोड़ा थोड़ा उत्ताप मालूम पड़ता है । प्रति ४०।५० फुरमें 
१ फारेनहीर उत्तापकी बुद्धि होतो है अथवा १ मील 
नीचे जानेसे प्रायः १०० उत्ताप पाया जाता है। इस 

हिसावसे नीचेका ताप भी लेनेसे ५० मील और भो 

अभ्यन्तर भागमें ५०००' ताप-प्रभाव देखा जाता है । इस 

प्रकार उस्तापको कल्पनासे जग ,में उत्पत्तिके प्रारम्भमें 


सार्वजनोन तेजका आविर्भाव सक्षफा जाता है। इससे | 


यही अनुमान किया जाता है, कि ऐसे प्रचणएडतापसे कोई 
भी घातु गाढ़ा हो कर नहीं रह सकता, अवश्य ही उसे 
गल कर द्रव होना पड़ता है। आग्नेयगिरिनिःखुत धावत 
तरल ' पदार्थादि इसका निदर्शन है । इसो धारणासे 
वैज्ञानिकोनि पूथिवीका आदि तरळत्व खोकार किया है। 
अभो देखा जाता है, कि पृथिवीका अभ्यन्तरभाग ताप- 
युक्त तरलपदार्थसे परिपूर्ण है और यह भूपृष्ठ (१07०8: ) 
दुग्धसरकी तरह ख्तिग्ध हो कर उत्पन्न हुआ हे। केन्द्र- 
गत ताप ( (७९11) ॥७॥६)-को खोकार करके फूरियर, 
हम्बोउट आदि भूतत्वविदूगण अभिनव तंच्वाविष्कारमें 
सफलमनोरथ हुए हैं। पर्वतादिको उत्पत्ति और भूमि- 
कम्प इसो तापका निदान है । 
ताप शब्दमें विस्तृत विवरण देखो । 

अनन्तक्रोडाविष्ट-वाष्पराशि घनीभूत हो कर क्रमशः 
तरल हो जाता है। वही उत्तप्त तरल जलराशि शीतल 
होनेके समय दृढ़ आवरणसे आच्छादित रहती है। धीरे 
घोरे उसके ऊपर स्तर पर स्तर पड़ कर भूपपञ्जर पत्थर 
के जैसा कठिन हो जाता है। ऊपरमें जो मद्दो देखनेमें 
आती है, क्रमशः वह पत्थर हो कर कुछ समय वाद 
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और पर्वतादिके नीचेसे नीचे स्थानमै द्रवमय पत्थर वा 
धातवादिका हृद्‌ या जलस्रोत देखनेमें आता है। मूतर 
ओर पर्वत शब्द देखो । भूपृष्ठके नीचे विभिन्न स्तरॉमें 
जो सव निहित प्रस्तरास्थिका निदर्शन मिळता है, उससे 
एक एक प्रलयकी कल्पना की जाती है । 
एथिवीका इत्पत्ति-काळ । 

क्या वर्तमान वैज्ञानिक युगमें, क्या पूवंतन आय 
हिन्दुओंके मध्य, पृथ्वीका वयस-निर्णय करनेमें विशेष 
आन्दोलन चला आ रहा है? वैज्ञानिक वा ज्योतिविदु- 
गण अपने अपने मतावलम्बनसै जिस प्रकार पृथिवीका 
उत्पत्तिकाळ-निर्णय करनेमें समर्थ हुए हैं, पूर्वतन हिन्दू- 
शाखकारोने भी उन सव विषयोंको योगवलसै प्रगट 
किया हैं । 

प्राचीन हिन्दूशारत्रादिमें जगतका अनन्त-कालव्याप्तित्व 
खीकृत हुआ है। भगवान्‌ मनुने “आसीदिदं-तमोभत 
प्रश्ति वचनों द्वारा उसका समर्थन किया है। क्रमशः 
सूयेके विकाश और तेजोबिकिरणसे जो वाष्प वा 
निहारिका वनती है, उसीसे पञ्चमूतमय इस गोलाकार 
पिण्डको उत्पत्ति है। परन्तु दहुत दिन छुए, यह उत्पत्ति 
संसाधित हुई है, कोई भी इसे निश्चय रूपसे कहनेमें 
समर्थ नहीं हैं । 

पुराणसे तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानसे आविष्कृत 
हुआ है, कि पुथिची भिन्न भिन्न समयमें प्रलय-छावित 
हो फिरसे सृष्ट हुई है। एकहत्तर युगके वाद्‌ प्रलय और 
एक एक मन्वन्तर अर्थात्‌ नूतन मनुका अवस्थितिकाळ 
कल्पित हुआ है। मन्वन्तरकाळको सन्धिका परिमाण 
सत्ययुगके वरावर है। उस सन्धिके समयमं पुथिबी 
जलष्ठावित होती है। चाक्षष मन्वन्तरके महाप्रलयके 


वाद्‌ यह सप्तद्वोपवती पृथिवी विराजित हुई है। अभी _ | 


पञ्जिका देखनेसे ७म वैचखत मनुका आविभावकाल और 
श्वैतवराह कदपाब्द्र ४३२००००००० मालूम होता है । 
इनमेंसे १६७२४६६००१ अब्द वीत चुके ओर १६५णट८- | 
५००१ अब्द हुए, भ-सृष्टि हुई है। ु 
वर्त्तमान विख्यात ज्योतिविद न्युकोस्ब और. हलडेन- 
कृत ज्योतिविद्या-विषयक पुस्तकमें लिखा हे, कि नोहा- 


श्लेटादि घन ग्रन्थियुक्त पत्थरमें परिणतः हो .ज्ञाग्रग्री,३०मद्री।।०० रिका ले, 00907 ४०0 yp nosis) वैज्ञानिक आलोचना 
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द्वारा आज्ञ भो पुथिवीकी उत्पत्ति खोकृत नहीं हुई 
हे, तो भो खभावकी सम्यक पर्यालोचना ( 91९5 ०६ 
०207९) द्वारा यह सूत्र दार्शनिक सिद्धान्तसे ग्राह्य 
हुआ है। जागतिक विस्तृत ब्यापारके अनुशीलनसे देखा | 
ज्ञाता है, कि यह धरा-मएडल आत्मरक्षणशोळ शक्ति 
बिशिष्ट ( Self-sustaining ) नहीं है, भौतिक देह 
( ७४५81 )-की तरह एक ही भावमें कारण द्वारा 
(Laws 01 २०।।००) परिचालित होती है और काळ 
क्रमसे उसीमें इसका लय होगा । न्युकोम्वने पृथिवोका 
. उत्पत्तिकाळ खोकार किया है; किन्तु उसका प्रकत गुण- 
फल नहीं मिळनेके कारण दो कोटि वर्षसे भी ऊपर 
इसका उत्पत्तिकाळ ग्रहण किया है। उनके मतानुसार 
कालक्रमसे सूयं और तारकादिका तेज़ क्षय होगा, धरा 


| 
| 


पुनः अन्धकारसे छा जायगो और कल्पान्तरमें नूतन सृष्टि- | 


कार्यका आरस्भ होगा | 
भूवायु । 

पृथिवीमें जो वायुराशि निलिप्त है, जिसका सेवन 
करके हम लोग जोचन-धारण करते हैं उसी विश्वजनीन 
वायुको प्राचीन हिन्दूशाख्रमें भूवायु कहा गया है। 
भारतवर्षीय पूर्वतन ज्योतिःशास्त्रज्ञ परिडतोंने भी भूपृष्ठसे 
ले कर आकाश तक सात प्रकारके विभिन्न चायुस्तरोको 
स्वीकार किया है। यह वायु यदि नहीं रहती तो पृथिवी 
प्राणहीन शरीरकी तरह अकमेण्य हो जाती । जळजन्तु- 
गण जिस प्रकार हमेशा जळमें रह कर जोवन धारण 
करते हैं--झणमात जळसे अलग होनेसे ही प्राण जानेका 
डर रइता है, उसी प्रकार हम लोग भी इस भूवायुके मध्य 
सबंदा निमञ्जित हैं । वायुविद्दीन हो कर यह जीव-जगत्‌ | 
क्षणकाळ भी जीवनको रक्षा नहों कर सकता । . पुरा- | 
णादिकी तरह ज्योतिःशास्त्रमें भो इस प्रकार वायुका | 
उरलेल है। 

. प्रथमतः भूवायु, तब आवह, उसके ऊपर प्रचह, प्रवह- 
के ऊपर उद्व, उद्धहके ऊपर सुबह, सुवदके ऊपर परि: 
बड और सबके ऊपरमें प्रसिद्ध परावह चायु अवस्थित 
हे । एथिवीएष्ठसे बारह योजन ऊपर तक भूवायुकी सीमा 

` है।बिद्युत्‌ और मेघ इस- भूवायुका आश्रय लेता है| | 


विशानविदोने च्योमयान पर चकर यह सचित यी 9 


पृथिवी 


है, कि पृथिवोके उपरिस्थ यह विभिन्न वायुस्तर विभिन्न 
चापसे स्थूल और सूक्ष्म चा लघु हुआ करता है तथा ये 
सब वायु हमेशा भिन्न भिन्न दिशामें बहती है, ऐसा 
अनुमान किया जाता है । 

प्राचीन . हिन्दूशास्त्रमें लिखा है, कि--मानवावास 
यह धरा सात द्वीप और सात ससुद्रसे आवृत्त है; 
इसमें जम्बू, प्लक्ष आदि सात द्वीप और भारत, किस्पुरुष, 
'हरि, रम्यक, हिरण्मय, कुरे, इलावुत, भद्राश्व, केतुमाल 
आदि नौ वर्ष लगते हैं । प्रत्येक वर्षेमे सात सात करके 
कुळपर्वंत हैं । अलावा इसके सैकड़ों नदी, उपनदी, 
पर्वत, जनपद और नगर उन सव वर्षाको आलोकित करते 
थे । कालक्रमसे वे सव नाम परिवत्तित.हो गये हैं अथवा 
घे सव जनपदादि हमेशाके लिये कालको अनन्त क्रोड़में 
सो गये हैं । 

वत्तमान गठन ले कर यदि देखा जाग्र, तो पृथिवी 
चार वड़े वड़े भूखण्डौंसे, दो वड़े और कई एक छोटे 
द्वीपां तथा द्वीपमाळाओंसे परिपूणे है। भूतत्वकी गठन 
ले कर अनुमान करनेसे देखा जाता है, कि एशिया, 
यूरोप, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण-अमेरिका 
ये सव महादेश परस्पर विच्छिन्न रह कर पक समयमें 
परस्पर संयोजित हुए † । फिर भूतत्त्वके गठनानुसार 
किसी स्थानका हास और किसी स्थानकी वृद्धि होती 
है। वाणिज्यकी उन्नतिके लिये फरासियोंके ऐकान्तिक 
यल्लसे अफ्रिका महादेश अरव-कक्षसे चिच्युत हो गया है 
और भूमध्य तथा लोहित-सागरके परस्पर योजित होनेसे 
पक सुविस्तृत वाणिज्य पथ खुल गया है। भारतवर्ष के 
दक्षिण और सिंहळके वीच जो सव छोरी छोरी द्वीप- 
माळा देखी जाती हैं, चे सेतुवन्ध नामसे मशहूर हैं ।(१५) 
भूतत्त्वविदुगण उनकी गउनःप्रणाळीसे अनुमान करते हैं, 
कि चे सव द्वोप एक समय भारतके साथ संयुक्त थे । 

पक्प्रणाली देखो । 

पशियाके उत्तर'पूर्वराज्य साइविरियासे ले कर उत्तरः 

अमेरिकाके मध्यवत्तों बेरि प्रणाली तकमें जो .सब छोटे 


छोटे द्वीप हैं उनकी तथा उन ख्थानोंके जलकी अल्पताकी 


जी इसी जताजुगमें याको नाश करने के किये श्रीराम” 
इसी पयसे लंका गये ये । 


प्रथिवा- पृथिदीगोता 


आलोचना करनेसे मालूम होता है, कि पनामायोजकके | 
ˆ दक्षिण-अमेरिका-संयोगकी तरह एक समय अमेरिका-भूमि | 
- भी पशियाखणडके साथ मिली हुई थी। एशिया, | 
यूरोप, अफ्रिका और उत्तर-दक्षिण अमेरिका आदि | 
द्वीपाकार वृहत्‌ भूभाग, महादेश कहलाता है । | 
अध्रेलिया और न्युजिलेएड अपेक्षाकृत छोरा द्वीप है। | 
' उसके वाद मदागास्कर, इङ्गलैएड, स्कारलैरड, आयर- | 
लैए्ड, सिंहल, सुमात्रा, वोणियो, यावा, वालि, फमूज्ञा, | 
जापान आदि छोटे द्वीप है । अलावा इसके फिलिपाइन, | 
पोलिनेसियन्‌, पापुयन्‌, इजियन्‌ और एण्टाटिका आदि ! 
और भो कई एक द्वीपपुञ्ज है । | 
- मह।देशविभाग | | 
एशियः-साइविरिया, माञ्चुरिया, जापान, चीन, | 
चोनतातार, तिब्बत, मङ्गोलिया, तुर्किस्तान, तुरुष्क, | 
- अरब, पारस्य, अफगानिस्तान, बेलुचिस्तान, भारत, | 
श्याम, ब्रह्म, कम्बोज, आनम, कोचिन, मल्य, गङ्गा- 
वहिभूत उपद्वीप। ये सव देश वा राज्य छोटे छोटे 
विभागोंमें विभक्त हैं । 
यूरोप- प्रे रत्रिटेन, फ्रान्स, स्पेन, पुत्तगाल, इटली, 
तुरुष्क, ग्रीस, अटरिया, खीजळेंण्ड, हालैएड, वेलजियम, | 
जमनी, पोलण्ड, डेन्माक, नारवे, खीडन, रुसिया। | 
अफिका--मरक्ो, अलजिरिया, रिउनिस, ल्रीपलि, | 
इजिप्त, न्युविया, आंविसिनिया, जञ्जीबर, मोजास्विक, | 
- लान्सभाळ, नेराळ, काफ्रे रिया, केपकलोनी, अरेञ्ज- |` 
फ्रिष्टेट कङ्गोफरिष्ट ट, सेनिगास्विया, गीनो, गोल्डकोए, | 
` और मध्य अफ्रिकाके-बेचुआना, मोस्वासा, भ्रिकोया | 
आदि छोटे छोटे देशोय राज्य हैं । ब 
` उन्तर-अमेरिक --ग्रीनलैएड, पलास्का, कनाडाराज्य, | 


: युक्तराज्य, मेक्सिको, युकेटन, कोष्टरिका, गोआरिमाला, | पृथिवीकन्द ( सं० पु० ) भूकन्द । 
'हन्दुरस, निकारागोआ, सानसलमदेर, वेएइण्डिया- | पृथिवीकम्प ( सं० पु० ) पृथिव्याः कम्प; 


डीपपुञ्ञ । | 

दक्षिण-अमेरिका--इकोयाडर, कलस्विया, मेनिजिउला, | 
लिनिदाद, गायना ( अङ्गरेज, फरासी और ओलन्दाज ), | 
ब्रेजिल, पेर, वलिभिया, पारागुई, ओरागुई, ला-प्लारा | 
(अर्जेण्टाइन रिपब्लिक), चोली और फाकलेण्ड-छीपपुज । 


३२९ 
क्योंकि इनमेंसे अधिकांश अङ्गरेज, जमन, फरासी और 
रूस आदि राजाओंके अधिकारभुक्त हैं । 

सञुद्रविभाग | 3 


ऊपर कहे गये स्थलविभागोंकी तरह पृथिवीपृष्ट 
पर के जलविभागका नाम नीचे दिया जाता हे---अर- 
लाण्टिक-महासागर ( यूरोप और अमेरिकाके मध्य, 
प्रशान्त-महासागर ( पसिया और अमेरिकाके मध्य ), . 
भारत-महासागर ( पशियाके दक्षिणसे ले कर अफ्रिका 
और अट्टे लियाके दक्षिण तक अक्षा० ३५), दक्षिण-महा- 
सागर ( भारत-महासागर और दक्षिण-मेरुके मध्य), 
उत्तर-महासागर ( पशिया-यूरोप और अमेरिकाके उत्तर 
से सुमेरु पर्वत )) अलावा इसके भूमध्यसागर, उत्तर 
सागर, अरव-उपसागर, वङ्गोपसागर, मेक्सिको उप- 
सागर आदि अनेक छोटे छोटे जलविभाग हैं | 

समस्त पृथिवीके मध्य जो सब जलविभाग सबसे 
श्रेष्ठ हैं, उनके नाम थे हैं-- 

मदा देश---एशिया, देश-रूसिया, पर्वत- हिमालय, 
द्वीप--अष्टे लिया, ह॒द--कास्पियन, नदो-मिसिसिपि 
और यंसिकियं । 

. कालक्रमसे पृथिवी पर अनेक अद्भ त और अत्या- 
श्चये शिब्पकाय प्रतिष्ठित हुए है । उन सवके निर्माताकी 
अकातर व्ययशीलता, निर्माणनैपुण्य और परिश्रम देखनेसे 
अवाक्‌ होना पड़ता है । भारतवर्षका ताजमहल, बांवि- 
लोनियर आकाशोद्यान, इजिसका पीरामीड और स्फिङ्क 
मूत्ति, रोडस्‌ तथा साइप्रस द्वीपके ऊपरकी कलोसस- 
मूत्ति ( 0०।०४७५४ ), रोमराजधानोका कलेसियम्‌ और 
चीनका सुविख्यात प्राचोर संसारमै बहुत मशहूर 
( Wonders of world ) हे । 


। भूकम्प। 
भूमिकम्प देखो । 


पृथिवीक्षित्‌ ( सं० पुः) एथिवो क्षियति शिःऐश्वये क्रि्‌ 


तुक्‌ च। एथिवोपति, राजा । 


पृथिवीचन्द्र ( सं० पु० ) पृथिष्याश्चन्द्र इव । राजा । 
पृथिवीगोता (सं० खो०) पृथिव्या गोता । पृथिवोको कथा। 


- छोटे छोटे द्वीपोंका भिन्न भिन्न नामेख्लिख" नियोजन. ०८१ २४वें अध्यायमें 'पृथिबोगीता' 
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चणित है । पृथिवोगीता सुनने वा पढ़नेसे पाप करता 
है और परलोकमें सदुगति मिळती है। क 


पुथिवीजय ( सं० पु०) परथिवी जयति-जि-वाहु० खश्‌, 
सुम्‌च। एक दानवका नाम। । 
पृथिवीतोर्थ ( सं० छलीऽ) तीर्थमेद । | 
पृथिवीधर मिश्राचायें--एक्क घर्मशा्रकार। रघुनन्दनन | 
शुद्धितत्त्वमें इनका नामोल्लेख किया है। | 
पृथिवीपति ( सं० पु०) पृथिव्याः पतिः। १ राजा।२ | 
ऋषभ नामकी ओषधि | ३ यम । | 
पृथि्ीपतिलूरि--पशुपत्यष्टक नामक ग्रन्थके प्रणेता। | 
पृथिचीपाळ ( सं० पु० ) प्रथिवी पालयतीति पृथिवी-पाल- 
अण | १ राजा। २ चग्हमानवंशीय नदोलळक एक राजा 
जेन्ट्रराजक पुत । 
बृथिबीसुज ( सं० पु० ) पृथिवीं सुनक्ति अवति भुज अवने 
क्विप्‌ । भूपाल, राजा | | 
पृथिवोमण्ड ( सं० पु०-की० ) कर्दम, कीचड़ । | 
पृथिवीमय ( सं० लि० ) सृण्मय, छत्तिकायुक्त । | 
पृथिवीसूछ--एक हिन्दू राजा । कन्दालीमें इनकी राज- | 
धानी थी । इनके पिताका नाम प्रभाकर था । | 
| 
| 


एथिवौरुह ( सं० पु० ) पृथिव्यां रोहति रुह-क । भूमिरुह, 
वक्ष । . 

पृथिवीलोक ( सं० पु० ) भूलोक । 

पृथिवीवर्मा --१ गङ्गाको पूर्वा न्तदेशके अधिपति । २ कलिङ्ग 
के एक गड्डबंशीय राजा । इनके पिताका नाम महेन्द्रवर्म- : 
देव था । | 

पृथियीश ( संर पु० ) पृथिव्या ईशः । राजा ! 

पृथिवीशक्र ( सं० पुर ) पृथिष्यां शक्र इव | राजा | 

पृथियोश्वर ( सं० पुऽ ) पृथिव्या ईश्वर; | पृथिवीका अधि- 
पति, राजा । | 

पृथिवीघेण---वाकाटकचंशीय एक हिन्दूराज । ये महाराज 
रुद्रसेनके पुत्र थे । | 

प्रथिचीस्थ ( सं० लि० ) जो पृथिवी पर वास करता हो 
भूमि पर रहनेवाला | & 1 

पृथिव्यापीड़ ( सं० पु० ) काश्मीरका एक राजा | 


काइमीर टेग्यो | 


पृर्थिवोज्जय-पृथ्ु 


पृथी (हिं० खी०) एथिवी देखो । 
पृथु ( सं० पु० ) प्रथते ब्रिख्यातो भवतीति प्रथ-कु, 


सारणञ्च ( प्रधिम्नदिश्रसूजां सम्प्रसारणं सलोपक्ष । इण. 
१।२६ ) ले तायुगके सूयवंशीय पञ्चम राजा । वेणराजाके 


| मरने पर उनके दहिने हाथको हिलानेसे इनकी उत्पत्ति 


हुई थो । भागवतमें इनका विषय इस प्रकार लिखा है-- 
जव राजा वेणका देहान्त हुआ, तव उनके कोई 

सन्तान न थी । इसलिये ब्राह्मण लोग उनके दोनों 

हाथ पकड कर हिलाने लगे । उस समय उनके एक 


! हाथसे खरी और एक हाथसे पुरुष उत्पन्न हुआ। उन 


दोनों को देख कर ब्राह्मण लोग आपसमें कहने'लगे, यह 
पुरुष भगवान विष्णुका और खरी लक्ष्मीका अश है। 
इस कारण पुरुषका नाम पृथु रखा जाय और स्त्री उनकी 
पत्नी बनाई जाय ।' इस प्रकार उस पुरुषका नाम पृथु रख 
कर ब्राह्मण लोग उनका गुणकोर्तन करने लगे और नाना 
प्रकारके बाद्यगीतादि माङ्गलिक काय भी होने लगे । 

खयं ब्रह्मा देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे 
और पृथुके दहिने हाथमें भगवानका चक्र तथा पैरमें रेखा 
देख कर उन्हें भगवानका अंश वतलाया | अब ब्राह्मण 
उनके अभिषेकको तेयारियां करने लगे । जो कन्या उत्पन्न 
हुई थी, उसका नाम अचि रखा गया।. ब्राह्मणों ने सप- 
लीक पृथुका यथाविधान अभिषेक कार्य सम्पन्न किया। 

अभी धनद कुबेरने पृथुको सुवर्णमय आसन, वरुणने 
शुभछल, वायुने याळव्यजन और मेने कोत्तिमयी माळा, 


। इन्द्रने उत्कृष्ट किरोर, धर्मराजने दमनकारक दण्ड, ब्रह्मा- 
। ने वेदमय कवच, सरस्वतोने मनोहर हार, हरिने खुदशेन- 


चक्र और लक्ष्मोने विविध सम्पत्ति प्रदान की । पीछे रुठ्ने 
असि, अम्बिकाने चम, सोमने अघुतमय अश्व, विश्वकर्मा 
ने खुन्द्र रथ, अग्निने छाग और गोश्ङ्ग- निमित धनुस्‌, 
सूयने रश्मिमय वाण और भूमिने योगमय पादुका उपहारः 
में दो । नाट्यादि कुशल खेचरोंने इन्हें नृत्य, गीत और 
वाद्य तथा अन्तर्धानविद्या प्रदान को । ऋषियोंने अमोघ 


। अआशीचांद्‌ दिया और समुद्रने स्वसलिलोत्पन्न शङ्ख तथा 
| सिन्धु पचत और नदीने असंख्य रथ इन्हे समर्पण किये । 


मागध 
पस “वर घ और बन्दिगण जव सभाय पृथुका स्तब 
तब इन्होंने उन्हें रोक कर कहा, 


अभी मेरी गुणाचली अव्यक्त है, जव में स्तवके योग्य 
होऊ गा, तव तुम लोग स्तव करना! | | 
अब विप्रगण पृथुकों राज्याभिषेक करके तुम इस | 
पृथ्वीका पालक हो, यथाविधि इसका पाछन करो' इस | 
प्रकारं आदेश दे कर अपने अपने स्थानको चल दिये। | 
उस समय पृथिवोमेंसे अन्न उत्पन्न होना बन्द हो गया, ¦ 
जिससे सव लोग वहुत दुःखित हुप, पोळे पृथुके निकट | 
आ कर उन्होंने निवेदन किया, महाराज ! ब्राह्मणों ने 
आपको हम लोगोंका चुत्तिमद और शरण-दाता बनाया 
है । हम लोग अन्नके अभावसे विनष्ट होनेको हैं, इसलिये 
आप अन्न प्रदान कर इम लोगोंकी प्राण-रक्षा कीजिये । 
आप अखिल लोकके पालक और सवोंके जीवनदाता हैं।' 
महाराज पृथु प्रजाका ऐसा विलापवाक्य़ सुन कर वडे 
दुम्खी हुए और वोळे, 'पृथिवी सभी ओबधियोंका वीज्ञ | 
खा गई है, इसलिये अन्न उत्पन्न नही होता हे । अब तुम | 

लोग घर जाओ, मैं शीघ्र ही अन्नाभाव दूर कर देता इ ।' 

प्रजाका झे श निवारण करनेके लिये राजा पृथुने. कमान 
पर तीर चढ़ाया और पृथिवीकी ओर दौड पड़े | यह | 


देख कर पृथिवी गौका रूप धारण कर भागने लेगी । ! 
राजानं भी उनका पीछा किया । 


जब पृथिवी भागती भागती थक गई तब पृथुकी 
शरणमें आई और कहने लगी, राजन्‌! आप आधित- 
चत्सल और सव प्राणियोंके पालक हैं। अतएच मेरी | 
रक्षा कोजिये। आप प्रजा पाळनके लिये मुके विनष्ट | 
करनेको उद्यत हुए हैं, किन्तु मैं इस त्रह्ाण्डक्री दृढ़ तरणी | 
स्वरूप हूं, मेरे ही ऊपर यह विश्व प्रतिष्टित है। सुके | 
विदीण कर क्या जळराशिके मध्यं अपनो प्रज्ञाको रक्षा 
कर सकेंगे ? आप तो प्रजा-पालक ठहर, तो फिर क्यों | 
प्रजानाशका उपयोग कर रहे हैं ?' इत्यादि प्रकारसे | 
पृथिवीने नानाविध स्तव और हितकर वाक्य तो कहे, 
पर पृथुका क्रोध जरा भी शान्त न हुआ । पृथिवीने | 
` पुनः निवेदन किया, महाराज ! ब्रह्माने मुझ पर | 
जो ओषधियां आदि उत्पन्न की थीं, उनका लोग | 
दुरुपयोग करने लगे, आपके - समान कोई भो उपयुक्त | 
राजा न थे, प्रजा-पालन और यज्ञादिकी ओर उनका जरा : 


न... 
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यज्ञार्थ ओपधियोंको अपने पेरमें रख लिया है । यदि 
इस प्रकार मैं उनकी रक्षा नही' करती, तो कभी सम्भव 


| नहीं था, कि आप उनका नाम तक भी जान सकते। 


चे सव ओपधियां मेरे पेटमें बहुत दिनों तक रहनेके 
कारण जीण हो गई हैं। आप एक उपायसे उन्हें 
निकाल लीजिये, जिससे मेरा अभिलाष सिद्ध डों । आप 
पछड़ा दुहन का वरतन ओर ढुइनेवाला स्थिर करके मुझे 
दुहिये जिससे में क्षीरमय अभीए प्रदान करू | राजन्‌! 
आप मुझ इस प्रकार समतल वना दोजिये जिससे वर्षा 
आतुका अवसान होने पर भी देववए जळराशि मेरे ऊपर 
पतित हो कर तमाम समान भावमें फेल जाय ।' 

इस पर पृथुन मचुको वछड़ा वनाया और अपने हाथ 
पर पृथिबौरूपी गौसे सव औषधियां दूह ळी'। इसके 
उपरान्त पंद्रह ऋषियोंने जिनकी जैसी अभिलाषा थी, 
बृहस्पतिको वछड़ा वना कर अपने कानो में येदमय पवित्र 
दूध दूदा । 

इसके वाद दैत्य और दानवोने भी प्रहादको 
वछड़ा वना कर लौहपात्रमे सुरा. और आसव ; गन्धव 
और अप्सराओ ने विश्वावसुको बछड़ा वना कर पद्ममय 
पालमें सौन्द्यं और माघुयंके साथ मधु; श्राद्धदेव पितरों 
अर्यमाको वछड़ा बना कर अपक खुण्मय पात्रमें अद्धा- 
पूर्वक कव्य ; सिद्धोंने भगवान्‌ कपिलको वछड़ा वना कर 
अणिमादि ऐश्वर्य और सङ्कलपमयी सिद्धि; विद्याघर और 
खेचरों ने कपिलको हो वछड़ा वना कर खेचरादि-बिद्या; 
किन्नर और मायावी व्यक्तियो ने मयदानवको वछडा 
बना कर अन्तर्धांन-विद्या और माया दूही थी'। यह 
माया अति आश्चर्य है | इसके वळसे सभी अभिलाष 
सिद्ध होते है । अनन्तर यक्ष, राक्षस, भूत और पिशा- 
चादि मांसभोजी व्यक्तियोंने रुद्रको वछड़ा बना कर 
कपाळपात्रमें रुधिररूप आसव, फणहीन सर्पण आर 
समस्त सपंजाति तथा वश्चिकादि दंदशुकने तक्षकको 
वछड़ा वना कर विळरूप पात्रमें अपनो अपनो जातिका 
विष दूदा था । इसी प्रकार पशुओं ने भो &द्रवाइन 
चुषभको बछडा वना कर अरण्य रूप पालमें तृणरूप क्षीर, 
मांसासी जन्तुओ ने मगेन्द्रको बछडा बना कर अपने 


भो ध्यान न था, सभी चीर वन गर्व“ “इधलिये मैं" “हरीररूपप्पालमें/ मांसकप दुग्ध; पर्वेतो ने हिमालयको 


| 
3 


३३२ परथु-पथुकृष्णं 


वत्स वना कर अंपने अंपने साजुरूप पालमें विविध 
धातु दृहे । इस प्रकार सबो ने अपनी अपनी रुचिके 


अनुसार पृथिवीको दुह कर अपना अभिलाष पूरा किया। | 


अनन्तर पृथुने संतुष्ट हो कर पृथिवीको 'दुहिता' कह 
कर सम्बोधन किया. और तब उसके वहुतसे प्चेतों आदि- 
को तोड़ कर इसलिये सम कर दिया जिसमें वर्षाका जल 
पक्क स्थान पर रुक न जाय। पीछे वे बीज एृथिवीके 
चारों ओर निक्षित हुए और अनेक नगरग्राम आदि 
वसाये गये । अव पृथिवी शख्यशालिनी हुई और प्रज्ञा 
आनन्द्से काळ व्यतीत करने लगी । 
इस समय पृथुने ६६ यज्ञ किये । जव वे सौवाँ यज्ञ 
करने लगे, तब इन्द्र उनके यज्ञका घोड़ा ले कर भागे । 
पृथुने उनका पीछा किया। इस समय इन्द्रने अनेक 
प्रकारका रूप धारण किये थे जिनसे जैन, वौद्ध और 
कापालिक आदि मतोंकी सृष्टि हुई । 
पृथु इन्द्रसे अपना घोड़ा छीन लाये थे, इस कारण इन- 
का विजिताइव' नाम पड़ा था । इस यज्ञमें मन्त द्वारा एथु 
इन्द्रको भस्म करना चाहते थे, पर त्रह्माने आ कर दोनोंमें 
मेळ करा दिया । यज्ञ समाप्त करके एथुने सनत्कुमारसे 
ज्ञान प्राप्त किया और अपने पर दुहितसद्दशी एथिवीका 
भार सौपा । पीछे वे अपनी ख्रीको साथ ले कर तपस्या 
करनेके लिये वनमें चले गये, वहीं उन्होंने योगके द्वारा 
अपने इस भोगशरीरका अन्त किया। ( भागवतमें ४।१५ 
अण्से छे कर २४ अ० तक पृथुका विस्तृत विचरण लिखा 
उसे देखो । ) | 
२ चतुर्थ मन्वन्तरके मध्य एक सपर्षि। ३ ” 
के पुत'अनेंनाभूराजपुल । ४ अजमीड-वंशीय पारपुलके 
पुमे ५.कोष्ठुबंशीय चिलके पुत्र नृपमेद्‌ । ५ दानव- 
सेद्‌ । ७ प्रियवत-बंशोद्धव विभुके पुत्र । ८ तामस 
मन्धन्तरीय ऋषिविशेष । ६ महादेव । १० अग्नि । (पु०) 


अफीम । १६ एक हाथका मान, दो वालिश्तकी खस्वाई। 

. (लि० १७ महत्‌, वड़ा। १८ विस्तृत, चौडा। १६ 
अगणिव, असंख्य, अधिक । २० प्रवीण, कुशळ, चतुर । 

पूथु--१ चण्डिकाभक्त वशिष्ठमुनिके गोत्रवंशसम्भूत एक 
राजा, ये पाठारीय प्रभुजातिके थे। २ चन्द्रवंशीय 
कान्तिराजके पुलभेद । ३ सुद्राराक्षसके प्रणेता विशाख- 
दत्तके पिता । 

पृथुक (सं० पु०) पृथुरेव पृथुसंज्ञायां कन्‌ वा प्रथते इति प्रथ- 
( अभेकपृथुरेति। डण्‌ ५५१ ` इति छुकन्‌ सम्प्रसारणञ्च। 
१ चिपिटक, चिइवा, चिउडा । इस शब्दका झीचळिङ्ग- 
में भी व्यवहार देखा जाता है । र 

हरे, भिगोए या कुछ उवाले हुए धानको भून कर 
कूटनेसे चिड्वा तैयार करना. होता है ।-- इसलिए यह 
पद्विइखिन्न' अन्न नामसे प्रसिद्ध है। यह चिड़वा देशविशेष- 
से शुद्ध है सही, किन्तु ब्राह्मण, यति, विधवा और त्रह्म- 
चारीको यह नहीं खाना चाहिए। यह देवताको भी 
चढ़ाना उचित नहीं । “इसका गुण- गुरु, वलकारक 
कफ और विष्टम्मकारक है। 
२ चाक्षष मन्वन्तरका एक देवगण। ३ वालक, 

लड़का । पृथु-खार्थे क । 8४ पृथुशव्दाथ । 

पृथुकन्द्न ( सं० क्को० ) तृणविशेष । 

पृथुकर्मन, ( सं० पु० ) शशविन्दुके पुत्र और चिलरथके 
पौत । १ 

पृथुकतिपनी ( सं० स्त्रो> ) पृथुकल्पना, विस्तृत कल्पना । 

पृथुका ( सं० स्त्रो० ) पृथुक-स्त्रियां टाप्‌ । १ हिंगुपल्री । 
२ वालिका । 

पूथुकाळुकी ( सं० स्त्री०) रक्तालुभेदं । 

पृथुकीय ( सं० लि० ) पृथुकाय हितं अपूपादित्वात्‌ छ। 
पृथुकहित | 


| पृथुक्रोत्ति (सं> पु०) १ शशविन्दुके पुलका नाम । 


११: विष्णु । (खी०) १२ कृष्णज्ञीरक, काला जीरा । पर्याय-| ' स्त्री) २ शूरको एक कन्या । ३ पथाजुजा वसुदेव- 


«कृष्णजीर सुगन्धञ्च तथैचोद्वारशोधन; | 
कालाजाजी तु सुप्रवी कालिका चोपकालिका । 
पृथ्वीका कारवी पृथ्वी पथ; रृष्णोपकुश्चिका ॥” 


( भावप्रकाश ) 


१३: त्वकपणीं'। १४ झिप ह i a 


भगिनो, पृथाकी एक छोटो वहनका नाम। (लि०) 


पृथुः कीत्तियस्य । ४ वृहद्यशस्त्री, महायशस्क, जिसकी 


"पृथुकोळ [02 सर पू० ) पूथः कोल; । राजवद्र, वडा बेर 


पृथुकुष्ण ( सं० पु० ) जीरक, जीरा । . ८ 


पृथुक्य-पृथंश्रवे 


पृथुक्य ( सं० लि० ) पृथुकाय हितं यत्‌ । प॒थुकहित, पथुके | पथमैरब--बौद्धोंके एक देवताका नाम । 


लिए | 
पृथुग ( सं० पु० ) चाक्षषमन्वन्तरके देवताओंका पक सेद । 
पृथुगन्धा ( सं० स्री० ) गन्धशय्या | 
थुग्रोब (सं० पु० ) राक्षसमेद्‌ | ( लि०) पृथुः ग्रीवा यस्य । 
विख्तोण ग्रोवायुक्त, जिसकी गर्दन ळम्वी हो । 
पृथुग्मन्‌ ( खं० लि० ) पृथुभावप्राप्त । 


पुथुश्वद्वीका ( सं० स्त्री ) सूच्म द्राक्षा, किशमिश | 
| पृथुयशस्‌ ( सं० त्रि० ) पथु महत्‌ यशो यस्य। १ महां 
| यशसतरी। (पुर) २ शशविन्दुके एक पुलका नाम | 
पृथुयशस्‌ --१ उत्पलपरिमळके प्रणेता । २ होराषशपञ्चा- . 
| शिकाके प्रणेता। इनके पिताका नाम वराहमिहिर था । 


| पृथुयामन्‌ ( सं० लि» ) पृथुरथ । 


पृथुच्छद्‌ ( सं० पु० ) पृथवश्छदाः पल्लाणि यस्य। १ हरि- | प्रथुरश्मि (सं० पु० ) १ यतिभेद । २ विस्तृत रश्मिशाली ! | 


दस, एक प्रकारका डांभ। २ हाथीकन्द्‌ । ३ चुहतपत्र । 
` पृथुजय ( सं० पु० ) शशविन्दुके पुत्रका नाम | 

पृथुजाधन ( सं० लि० ) विपुलनितम्व, लम्बी जाँघवाका । 

पृथुजय ( सं० लि० ) शीघ्रगामी तेज चळनेवाला | 

पृथुता ( सं० स्त्री० ) पुथोर्भावः पुथु-तल-टाप्‌ । १ पुथुत्व, 
पृथु होनेका भाव । २ विस्तार, फैलाव । 

पृथुत्त्व ( हि० पु० ) एथुता देखो। 

पृथुदशिन, ( सं० लि० ) पृथु-द्ृश-णिनि। वहुदशीं, चतुर, 
सयाना । | 

पृथदान ( सं० पु० ) शशविन्दुके एक पुत्रका नाम | 

पृथुपक्षस्‌ ( सं० लि० ) पृथुः पक्षः यस्य । वृहत्‌ पाश्व- 
हययुक्त । 

पृथुपत्र ( सं० पु० ) पृथूनि पत्राणि यस्य । १ लाळ लह- 
खुन । २ हाथीकन्द्‌ । 

पृथपशु ( सं० लि०) विरुतीण पाश्वांख्थियुक्त | 


प्रथुराज-एक राजा | पृथु देखो । 

पृथुराट्र--वौद्ध गएडव्यूहचणित एक देश । 

पृथुरुक्त ( सं० पुऽ ) क्रोष्ट्वंशीय रुक्ककवचके पुत्र | 

पृथुरोमन्‌ ( सं० पु० ) पृथूनि रोमाणि, लोमस्थानीयानि | 
शल्कान्यस्येति। १ मत्स्य, मछलो । (लि० ) २ वह- 
लोमयुक्त, वड़े बड़ रोएवाला | 

परथुळ स'० लि०) पृथु' पृथुत्वमस्याख्तीति पृथु-सिध्मादि- 
त्वात्‌ लच, वा पृथु लातीति छा-क। १ महत्‌, बड़ा, 
भारी । २ स्थूळ, मोटा, ताजा | ३ अधिक, ढेर, बहुत | . 
पृथुला ( सं० स्त्रो> ) हिंगुपत्री | 

पृथुलाक्ष ( सं० लि० ) पृथुले अक्षिणो यख्य षच्‌ समा- 
सान्तः। चुहन्नेत्रयुक्त, वड़ी आँखवाला । न 


| पृथुलोमा ( सं० खी० ) १ मीनराशि। २ मछली | 
| पृथुचफ्ल ( सं० लि० ) पथ वकते यस्य | १ चुहन्मुखयुक्त, 


बड़ा मुहवाला । ( ख्रो० ) २ कुमारानुचर-मातृकामेद । 


पृथपलाशिका ( सं० खी० ) पृथनि पलाशानि यस्याः, कप्‌ | एथुवेग ( सं० लि० ) पृथुः वेगः वस्य । १ महत्वेगयुक्त । 


टापि अत इत्त्वम्‌। शटी, कचूर | 
पृथुपाजस्‌ ( सं० लि० ) १ अतितेजखी, जिसकी कीत्ति 
बहुत अधिक हो । २ विपुल वेगयुक्त, शीघ्रगामी । 
पृथुपाणि (सं० लि०) पृथुः पाणिय स्य । आजाचुळम्वितसुज, 
जिसके हाथ वहुत लम्बे या घुटनों तक हों । 
पृथुप्रगाण ( सं० त्रिश) पुथु प्रगाणं यस्य । पुथुगीतियुक्त । 
पुथुप्रगामन्‌ः ( सं० त्रि० ) शीघ्रगामी, तेज चलनेवाला । 
पृथुमथ ( सं० लि०) विस्तृतकौत्ति, जिसकी कीत्ति वहुत 
दूर फैली हो । 


पथप्रोथ ( सं० लि०) अश्वादिकी तरह विपुल नासा- | 


रन्भ्रविशिष्ट, घोड़े की तरह बंडी नथनीवाला । 


पुथुचन्न ( सं० पु० ) ख्थूलमूल । 
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( षु० ` पृथुः वेगः कर्मंधा० | २ प्रवल वेग । र 

पृथुशिम्ब ( सं० पु० ) पृथुः शिम्बा यस्याः । १ श्योनाकः 
भेद, सोनापाठा । २ पोतलोध्र, पोलो छोघ। ३ असि- 
शिस्वी । 

पृथुशिरस्‌ ( सं० लि» ) 
वाला । 

पृथुशिरा ( स ० स्त्रो० ) कृष्णजलौका, काली जोक । 
पृथुश्टङ्गक ( सं० पु० ) मेषविशेष, मेढा । 

पृथुशेखर ( सं० पु० ) पृथु महत्‌ शेखर श्टङ्ग यस्य । पवते, 
पहाड़ । 

पृथश्रव ( सं० लि०) 


वृहत्‌ मस्तकविशिष्ट, बड़ा सिर” 


१ श्रचः कर्णो यख्य। वदत 


ए्थु 


कोण युक्त कानवाला 
CC-0. Jangamwadi Math [ot ctio परवेज by eGangotri 


`. ३३४ पृंथुंश्रवस-- एथूदक 


पृथुश्रवस्‌ ( सं० पु० ) १ कुमाराचुचरमेद, क्रात्तिकेप्रके एक | का मन्दिर है। उस मन्दिरके गात्रमें रामभद्रदेचके पुत्र 
अनुचरका नाम । २ शशविन्दुके एक पुत्रका नाम । ३ । राजा भोजदेवको २७६ सम्बतमें उत्कीण एक शिठार्लि 
नव मनुके एक पुनका नाम । ४ सरथूका पुलभद । । प्रथितं है। दक्षिण-पूर्वमें पह्चावके निकट 'सिद्धगिरिकी 
पूथुश्रवा-पक हिन्दू राजा । ये महाकालीके भक्त और | हवेळी' नामक अट्टालिकामें एक और शिलालिपि निवद्ध 
भूचण्डमुनिके गोलजात थे । | देखी जाती है। वह लिपि भोजदेवके पुत्र महेन्द्रपाल- 
पृथुश्रोणि ( सं? लि० ) पृथुः श्रोणियरुप । वृहत्‌ नितम्व- | देवके नीचे सातवीं पोढ़ोमें देवराज द्वारा खोदी गई हे । 
युक्त । | सम्भवतः गजनीपति महमूदने जिस समय थानेश्वर 
' पृथुसेन ( सं० पु० ) अनुवंशोय रुचिरनृपके पुत्रका नाम । | छूटा था, उसी समय इस नगरको पूर्वश्नी जाती रही । 
पृथुश्कन्ध ( सं० पु० ) पृथुः स्थूलः स्कन्धो यस्य । शकर, | परवत्तो सुसलमानराजने इस स्थानका तीथमाहात्म्य 
सूअर । । लोप करनेकी इच्छासे घृतखवामें एक उच्चान-वारिका 
पृथूदक ( सं० को० ) पथुपुण्यप्रदत्वात्‌ महदुदक यस्य । | तैयार कराई । जब कोई तीर्थयालो इस स्थान पर आता 
कुरुक्षेत्र अन्तर्गत एक नगर और प्राचीन तीर्थ । यह | था, तव उसी समय उसे चालान कर दिया जाता था। 
वर्तमान पञ्चावप्रदेशके अम्वाला-जिलेमें प्रवाहित पुण्य- | इस. प्रकार धोरे धोरे यहांकी जनसंख्या घटने लगी । 
` सलिला सरखतीके दाहिने किनारे अक्षा० २६' ५८ ४५ | अन्तमें सिखजातिके अभ्युद्थ होने पर कितने तीर्थ 
उ० और देशा० ७६ ३७ १५ पू०के मध्य अवस्थित है । | पुनः संस्कृत हो कर प्रतिष्ठित हुए हैं । 
अंभी इसे लोग पेहेवा कहते हैं। प्रसिद्ध थानेश्वर नंगरसे | _ वहां अनेक पुण्यसलिला पुष्करिणी और तीथख्थान 
यह स्थान ६॥ कोस दूर पड़ता है । हैं जिनमेंसे कुछ तो ध्वंस हो गये हैं और कुछ आज भो 
महात्मा वेणके पुल राजचक्रवत्तो प्रथु ससागरा । विद्यमान हैं | मधुस्रवा, घुंतर्त्रवा, पापान्तक, ययाति, 
पृथिबीके अधीश्वर हुए। जव उनके पिता मरे, तव सर- | वृहस्पति और पृथ्वीश्वरादि तीर्थ प्रधान हैं। अलावा 
खतीके किनारे इसी स्थान पर उन्होंने अन्त्येष्टिक्रिया की | इसके और भी कितने छोटे छोटे तीर्थ हैं ( करक्षेत्रमें 
और देहान्तके १२ दिन तक उसी नदीके किनारे वैठ | रन सब तीथोंका विवरण देखो ) 
अम्यागतोंको ज्ञळदान देते रहे। इस कारण उस | चामनपुराणमें लिखा है, कि महामुनि विश्वामिलने 
जलतटका पृथद्क नाम पड़ा है। पिताके ्ाद्गौरवकी | इस तीर्थमें खान कर त्राह्मण्यलाभ किया था । यह तीर्थ 
रक्षाके लिये महाराज पुथूने यहां एक नगर वसाया। | सरखती नदीके किनारे अवस्थित है | इसमें स्रांनदानादि 
. तभीसे वह स्थान प्रतिष्ठाता राजाके नामसे ही घोषित | करनेसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और अन्तमें परमागति 
होता आ रहा है। मिळती है।  वामनपु० ३८अ० ` 
थानेश्वरकी तरह यह स्थान भी पवित्र माना गया हे) | महाभारतमें लिखा है, कि पृथूदकतीर्थ सभी तीथाँसे 
' प्रायः ३०से ४० फुर उच्च सत्तिकास्तूपके ऊपर और नीचे | श्रेष्ठ है। कुरुक्षेत्र तीथ अतिशय पुण्यप्रद माना गया है। 
बले रहनेके कारण लोग इस स्थानके पाचोनत्वकी कल्पना | उसको अपेक्षा सरखती है और सरखतीसे भी यह तीर्थ 
करते हें । यहांके स्तूपमेंसे जो बड़ी इटे, खोदित प्रस्तर- | अधिक पुप्यदायक है तीर्थमें 
मूत्ति, देवालय और , द्वारदेशादिका ध्वंसावशेष, स्तम्भ इस तीर्थमें मत्यु होनेसे परमा- 
। गति प्राप्त होती है। सनत्कुमार और स्वयं व्यासदेवने भी 
और सुण्मयी प्रतिमूत्ति पाई गई हे, उनकी आलोचना कर. कहा है-- 
नेसे उस विषयमें कोई सन्देह नहीं रहता । इस स्थानसे । माइ: कुशे 
आविष्कृत मुद्रादि और अन्यान्य निदर्शन प्रायः थानेश्वरके ' . 24७ ¦ करुत कुरक्षेत्रात्‌ सरखतो । 
समकाळचत्तों है । | त्याञ्च तीर्थानि तीर्थेभ्यश्च पृथूदकम्‌॥ 


नगरके (शिब मनाय द 0 उत्तमं सर्वतीर्थानां यसत्जेदात्मनस्तचुम्‌। 
> फेहोचा पश्चिम गोरक्षताथके शिष्य /यरीव्नार्थ ०° ion मुद जिप या नरा भषेत्‌ ॥ 


लाला 


पयूदकस्वामी चतुर्गद--पथ्वोधर - ३३५ 


गीतं सनत्कुमारेण व्यासेन च महात्मना । | पृथ्वीचाद--१ चम्वाके भम्यधिकारी । पिठृहन्ता जगत्‌- 
बेदे च नियतं राजन्नधिगच्छेत्‌ पृथूदकम्‌ ॥ । सिंहका प्रतिशोध लेनेके लिये १६४१ ई०में ये सपन्नार॒पुत्र ` 
पृथूदकात्‌ तीथतमं नान्यत्तीर्थं कुरूद्वह । | शाहजहांकी अनुज्ञासे ससेन्य उपस्थित हुए | इस कामके 
तन्मध्यं तत्‌ पवित्रश्न पावनञ्च न संशयः ॥ लिए इन्हें दि्लीश्वरसे एक हजारी मनसबदार और चार 
तल सनात्वा दिवं यान्ति येऽपि पापक्कता नराः।” | सौ अश्वारोही सेना मिली । वाद सघ्राट्के आदेशान- 
( महाभारत २।८३।१३२-१३६) | सार ये चम्वाको लौटे और तारागढ़-दुर्गके सन्निकररूथ 
` परथूदकखामो चतुर्वेद--इनके पिताका नाम था मधुसूदन । | पार्व त्य प्रदेशमें सैन्यसंग्रह करके पुनरुद्यमसे ग्वालियरराज 


ये ब्रह्मगुप्ततत खण्डखाद्यकी रीका और ब्रह्मसिद्धान्त- 
वबासना-भाष्यके रचयिता थे। और जगतसिंहको परास्त किया । 
पृथूद्र ( सं० पु० ) पृथु महदुद्रं यख्य । १ मेष, मेढा | २ कच्छवाहचंशोय राय मनोहरके पुत्र। पिताको 
( ललि० ) २ चुहतकुक्षि, बड़े पेटवाला । सुत्युके वाद स्वराज्य पर अधिष्ठित हो कर इन्होंने रायको 
पृथ्वी ( खं० स््री० ) पृथुः स्थूळत्वगुणयुक्ता ( वोतोगुण | उपाधि और पांच सौ पदाति तथा तीन सौ अश्वारोही 
बचनात्‌। पा ४।१।४४) इति ङीष्‌ । एथिवी । अत्यन्त | सेनाका अधिनायकत्व प्राप्त किया । 
चौड़ी अथवा पृथुकी दुहिताके कारण इसका नाम पृथ्वी | पृथ्वीज (सं० लि०) पृथ्व्यां जायते इति जन-ड । १ भूमि- 
पड़ा। (श्वी देखो । | जात, जमीनसे पैदा होनेवाला । (क्लो०) गडलवण, सांभर 
२ हिंगुपत्नी । ३ कृष्णजीरक, कालाजीरा | ४ चुत्ता- | नमक । 
दंतमातृभेद । ५ पुनर्णवा । ६ स्थूळेळा, वड़ी इलायची । | पृथ्वीतल ( सं० पु ) १ संसार, दुनियां । २ वह धरातल 
७ अकवुक्ष। ८ आदित्यभक्ता । ६ छन्दोभेद । इस छन्दके | जिस पर हम लोग चलते फिरते हैं, जमीनको सतह । 
प्रति पादमें सत्तरह अक्षर होते हैं और अष्टम तथा नवम- | पृथ्चीद्रडपाल- -राजदण्डदाता, कोतवाल, पुलिसका 
में यति होती है। इसके २रा, दडा, ८वां, १श्वां, १४वां | प्रधान कर्मचारी | 
१५वां, और १७वां अक्षर गुरु और शेष वण लघु होते हैं। | पृथ्वीदेव १म--हेहयवंशीय चेदिराज्यके पक राज्ञा ] ग्रे 
१० पश्चभूतों या तत्त्वॉमेंसे एक । इसका प्रधान गुण | राजा रलराजके पुत्र थे । रत्नपुरमें इनकी राजधानी थो । 
गन्ध है, पर इसमें गौण रूपसे शब्द, स्पर्श, रूप और रस | पृथ्वीदेव श्य--हैहयवंशीय राजा श्य रलदेवके पुत्र और: 
ये चारों गुण भी हैं । विशेष भूत शब्दमें देखो । ११ पृथ्वी- | श्म पृथ्वीदेचके प्रपौत्र चोड़गङ्ग-पराजयके वाद कलिङ्गः 
का वह ऊपरी ठोस भाग जो मिट्टी और पत्थर आदिका | नगरमें रलदेवकी राजधानी इुई। रल्रपुरको शिळालिपिः 
है.और जिस पर हम सव प्राणी चलते फिरते हैं, भूमि, | में ८६३ कलचुरी संचत्सरमें इनका राज्यकाल लिखा है । 
धरती, जमीन । १२ मिट्टी । | पृथ्वीदेव ३य--पृथ्वीदेवके द्वितीय प्रपोत्त। रत्नपुरमें ये 
पृथ्वीका ( सं० स्त्रो० ) पृथ्वी स्वार्थे कन्‌। १ वुहदेछा, | राज्य करते थे । 
बड़ी इलायची | २ सूक्ष्मैला, छोरी इलायची । ३ कृष्ण- ' पृथ्वीदेवी- वौदधदेवतामेद्‌ । आयां वसुस्धरा नामसे प्रसिद्ध 


मानसिंहके सहायतासे तारागढ़ पर आक्रमण कर दिया 


जीरक, काळा जीरा । ४ हि गुपत्री । | है। वसुन्धरा-व्रतोत्पत्त्यावदान नामक वौद्धग्नन्थमें इसका 
पृथ्वीकुरवक ( सं० पु० ) पृथ्व्यां भूमी कुरबक इव | श्वेत , वास तुषित नामक खगमें वणित हे । महावस्तु-अब 

मन्दारक, सफेद मदार या आक । ¦ दानमें लिखा है, कि इन्होंने गुरु काश्यपकी प्राथनासे 
पृथ्वीगर्भ ( सं० पु० ) पृथ्वीच लम्बमानो गर्भ उद्रमस्य । | ब्राह्मणोका ध्वंस किया था। वदन्परा देखो । 

लम्बोद्र, गणेश | पृथ्वीधर ( खं० पु० ) धरतीति 'पचाद्यच! इति अच । महीः 
पृथ्वीग्रह ( सं० छो० ) गहर, गुफा । । धर, पवत, पहाड़ । 


पृथ्वीचन्द्रसूरी--एक जेन परिडत | CC-0. Jangamwadi २ ८्पृ्वीथरमङमिथिछस्साजऽ०'रामसिंहदेवके आश्रित प्क. 


३श्द 


` पण्डित । इन्होंने मृच्छकटिकाटीकाकी रचना को | 
_ पृथ्वीधर आचार्य -१ कातन्त्विख्तरविवरणके प्रणेता । २ 
` शस्धुनाथके शिष्य । इन्होंने सुवनेश्वरीस्तो्, लूघुसप्त- 
शतीस्तोल, सरखतोस्तोल और भुवनेश्वर्यचनपद्धति 
- नामक कई एक प्रन्थ रचे । ३ रलकोषके रचयिता । 
पृथ्वीघर भट्ट एक कवि। इन्होंने अभिज्ञान शकुन्तछ 
रीका प्रणयन की। इनके पुत्रका नाम राघव भट्ट था । 
'पृथ्त्रीनाथ ( सं० पु०) राजा । 
पृथ्बीनारायण शाह--नेपाळके एक गोर्खाराज । इनके 
पिताका नाम नरभूपाल शाह था। पाल्पासे आ कर 
_ उद्यपुर-राजवंशने सप्तगएडकीतीरवत्ती गोर्खालिराज्यमें 
राज्य स्थापित किया । पृथ्वीनारायणने अपने बाहुवल 
से नेपालराज्य जोता । उन्हींके अत्याचारसे कीत्तिपुरकी 
महिमा लुप्त और नासकायापुर नाम प्रवत्तित हुआ है। 
डि नासका टापुर ओर नेपाळ देखो । 
पृथ्वीपत्‌- सागरप्रदेशके एक राजा । इन्होंने पेशवासे 
विलिहरा नामकी भूसम्पत्ति पाई थी । 
पृथ्बीपति ( सं० पु० ) पृथ्वगराः पतिः । पृथिवीपाल, राजा । 
_ पृथ्वीपाल ( सं० पु० ) पृथ्वी पालयतीति पालि-अण्‌। १ 
पृथिब्रीका पालन करनेवाला, राजा । २ राजतरङ्गिणो- 
चणि त काइमीरका एक राजा । | 
पृथ्चीपुत्र ( सं० पु० ) मङ्गलप्रह । 
पृथ्वीपुर ( सं० पु० ) मगधराज्यके अन्तर्गत एक नगर । 
पृथ्वीभुज ( सं० पु० ) पृथ्वीं मुङ्को मुज-क्किप । महोपति, 
राजा । 
षृथ्वीमछ- मेवारके एक राणा । राहुप और लक्ष्मणसिह 
के मध्यवत्तीं राजत्वकालमें ये चित्तौरके राजसिंहासन 
पर अधिरूढ़ हुए। इन्होंने असीम साहसके साथ बहुत 
“से राज़पूर्तोको खून खराबी कर मुसळमानोंके कवलसै 
हिन्दूके प्रधान तोथ _गयापुरोका उद्धार किया था। इनकी 
निर्भीकता और खधमंप्रमिकता देख कर मुसलमानोंने 
हिन्दूधमंके प्रति अत्याचार करना छोड़ दिया । 
पृथ्वीमल-मद्नपाळके पुल और मान्घाताके ज्येष्ठ भ्राता । 


की रचना को | 


पृथ्वीधर--प्रथ्वीराज 


| पृथ्वोराज--भारतके एक शेष और प्रधान हिन्दूराजा। 


tionaDigitized by 5 angotri 


ँ | 
पृथ्चीमलराज--महाणच नामक अन्यके सखि | Math जन 


उन्होंने भारतवर्ष पर केवळ अपना आधिपत्य ही नहीं 
फैलाया था, वरन्‌ उनका खुतीब प्रभाव इस भारतके कोने 
कोने अप्रतिहतभावमें फैल गया था तथा दिल्लीका सिंहा- 
सन मुसल्मानोंके हाथ आनेके पहले भारतीय हिन्दू- 
राजाओंमें उन्होंने श्रेष्ठ पद्‌ प्राप्त किया था । 
चाँद कविका प्रभ ग । 

चाँद कविने लिखा है, 'दिल्लीपति अनड्रपाल जव काम- 
ध्वजके साथ स ग्राममें प्रवृत्त हुप, उस समय अज्ञमेरपति 
सोमेश्वरने उन्हे' खासी मदद पहुंचाई थी। इस कारण 
दि्लीश्बरने अपनी छोरी लड़की कमलाको सोमेश्वरके 
हाथ सौंप दिया । इसी कमलाके गर्भसे पृथ्वीराज 
उत्पन्न हुए । अनङ्गपालकी बडी लड़की खुन्द्रीके साथ 
चिज्ञयपाळका विवाह हुआ. था जिससे कन्नोजपति 
जयचन्द्रने जन्मग्रहण किया ।' 

. चाँद कविके वर्ण नसे पृथ्वीराजका वंशपरिचय इस 
प्रकार जाना जाता है--पृथ्वीराजके पितामहका. नाम 
आनन्दमेवजी, प्रपितामहका जयसिंह और वुद्धप्रपितामह 
का नाम आना था । इन्होंने १११५ विक्रमशाकमें जन्म 
लिया। पृथिराज़रासौमें इनके जञन्मके सम्वन्धमें जो 
लिखा है, वह नीचे देते हे--. 

“एकादश से पञ्चदह, चिक्रमसाक अनन्द । 
तिहि रिपुजय पुरहरणको, भय पृथिराज नरिन्द ॥ 
एकादस से पशञ्चदृह, विक्रम जिम भ्रम सुत्त । 
एतिय साक पृथिराज कौ, लिखखी विप्र गुन गुप्त ॥” 
( पृथिराजरासौ १।६६४-५ ) 
आनन्दमय १११५ विक्रमशाकमें उस रिपुहारी और 
पुरजयकारो एथिवीराज नरेन्द्रका जन्म हुआ । 'पृथिराज- 
रासौ”ग्रन्थके आदिपचःप्रकाशक पण्डित मोहनलाल 
विष्णुलाळ पाण्ड्यके मतसे,-चाँदकचिने उक्त दोहामें 
जो 'अनन्द' शब्द लिखा है, उसका अर्थ अ-नन्द (६) है 
अर्थात्‌ १००-६= ६०।६१ ऐसा कल्पित अर्थ मान कर वे 
कहते हैं, कि १११५ विक्रम ६०६१८ १२०५।६ सनन्द 
विक्रममें पृथ्वीराजने जन्मग्रहण किया । ( काशीसे तत्‌ 
काशित एथिराजरासौ १३६-१४० पृष्ठ दशव्य |) 
उनका यहद कए कल्पित) अर्थ समीचीन नहीं है । 


किन्तु 


पृथ्वीराज 


यहां 'अनन्द' शब्त्र आनन्द" स्वरूप ही व्यवद्दत हुआ है। | 


ऐसे अनन्द' शब्दका प्रयोग 'पथिराजरासो'-में कई जगह 
आया है। - यथा-- 
“अनगपाळ तू अर यरण. किय तोरथथ अनन्द ।” 
( एशियारिक सोसाइटीसे प्रकाशित पृथिराजरासो 

श्य भाग ६६०) 
__` ` विशेषतः 'परवत्तो पद्धरी स्छोकमें पृथ्वीराजको जन्म- 

पत्नीके उपळक्षमें चाँदकविने ऐसा लिखा है-- 
“द्रवार वेडि सोमेस राय, ळीने हजार जोतिग बुळाय ॥ 
कहौ जन्म कर्म वाळकविनोद, सुभ लगन महुरत सुनत मोद 
संवत्त इकदस पञ्च अगग, वैसाखमास पख कृष्ण लग्ग ॥ 
गुरु सिद्धिजोग चित्रानखित्त, गर नाम करण सिसुपरमहित्त। 
ऊषा प्रकास इक घरिय रात, पल तीस अंश लयवाळ जात 
गुरु बुध शुक्र परिद्से थान, अष्टमे वार शनि फल विनान ॥ 
पञ्च दुष थान परिसोम भोम, ग्यारमें राह वळ करन होम ॥ 
वारमें सूर सो करन रङ्ग,. अनमी नमाय तिन करे भङ्ग ॥ 


प्रथिराज नाम वळ हरे छत्र, दिइ्लीय तखत मण्डे सुछत्न ॥ . 
च्यालीस तोन तीन वषसाज, कलि पुहमि इन्द्र उद्धार काज” 


( आदिपच ७०५-७१० ) 

द्रवारमें वेठ कर राजा सोमेश्वरने ज्योतिषीको 
सामने बुलाया और कहा, 'वाळकका जन्म, कमं और 
शुंभळग्न वता दीजिये, जिसे सुन कर मेरा चित्त प्रसन्न 
हो! सम्वत्‌ १११५, वैसाखमास, हकृष्णपक्ष, गुरुवार, 
सिद्वियोग, चित्रानक्षल और शिशुका परमहितकर गर- 
करण ; एक दण्ड ३० पल और ३ अंश रात रहते 
ऊषा-प्रकाशकालमें शिशुने जन्म ग्रहण किया।. उनके 
दशम स्थानमें बृहस्पति, बुध और शुक्र ; अष्टममें शनि; 
पञ्चम और द्वितीयमें सोम और . मङ्गल ; पकादशमें 
( खलोके नाशनार्थ ) राहु और द्वादशमे सूयं हैं। यह 
वाळक शल्रदळका निपातन कंरनेमें समर्थ होगा.। पृथ्वी 
राज इसका नाम रहेगा। दिल्‍्लीके सिंहासनको ये 
सुशोभित करेगे। इस कलियुगमें वे ४३ वब तक 
पृथिवीके उद्धारकार्यमें लगे रहे गे अर्थात्‌ केवळ ४३ वष 
तक जोचित रहे'गे। चाँदकवि वणित जन्मपक्षीसे भी 
पृथ्वीराजका जन्मकाल १११५ विक्रम सम्बत्‌ . अथात्‌ 
१०५८ ई० होता है। सुतरां पण्डित विष्णुळालकी कष्ट 
कल्पना ग्रहणयोग्य नहीं है 
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वचपनसे हो इनके शौयवोर्यका परिचय पाया जाता 
है। द्रवारमें प्रतापसिंह चालुक्यने अपनी मू'छो पर 
ताव दिया था, इस कारण कृष्ण ( कान्ह ) चौहानने 
उन्हे मार डाला । इस पर पृथ्वीराज वड़े विगड़े और 
उन्हे आँखे वांध रखनेके लिये वाध्य किया था । राजा 
होनेके पहले ही पृथ्वीराजने नाहरराय और मेचातियोंको 
जीता था। इसके वाद्‌ ही साहबुद्दीन घोरीसे प्रे रित 
हुसेन खाँके साथ उनका विपुळ संग्राम छिड़ा। युद्धे 
साहवुद्दीन पराजित और हुसेन मारे गये। पक दिन 
पृथ्वीराज जव आखेटको निकले, तव शाहवुद्दीनने अत 
कित भावसे उन पर आक्रमण कर दिया। इस समय 
चौहान-वीरके साथ वहुत कम आदमो थे, तिस पर भो 
पृथ्चोराजने अतुल विक्रमसे घोरको परास्त कर ही 
डाला । 

गुजरातके राजा भोळाराय वड़े ही अहङ्कारी हो उठे 
थे। पृथ्वीराजने उनका दप चूर्ण कर डाळा । इसके 
वाद्‌ इञ्छिनोके साथ पृथ्वीराजका विवाह हुआ । 

दिल्लीपतिके साथ जव सुगलोंका युद्ध छिड़ा, तव 
उसमें पृथ्वीरायने वडी वीरता दिखलाई थी। चन्द्र 
पुण्डीरके दाहिंमी नामक एक परम रूपघती कन्या थी 
जों पृथ्वीराजको ब्याही गई । कैमास, चन्द्रसेनी पुर्डिर 
और चामणंडराय ये तीनों दाहिमीके भाई थे। परवत्तों 
काळमें तीनोंने ही दिल्लोश्वरके अधोन उच्च पद्‌ प्राप्त 
किया । पृथ्वीके मातामह अनङ्गपालके दो कन्या छोड़ . 
कर और कोई पुत्र-सन्‍्तान न थो । उन्होंने पृथ्वीराजके 
पराक्रम, बुद्धि और गुण पर मुग्ध हो कर उन्हीको दिल्ली 
राज्य समर्पण किया और आप वदरिकाश्रमको चल दिये । 
११३८ विक्रम-सस्वतमें हेमन्तकाळ मार्गशीष शुक्ुपञ्चमी 
तिथि और सिद्धियोगमें पृथ्वीराज मातामह द्वारा द्ल्ली- 
के सिंहासन पर अभिषिक्त हुए थे । 

चाँद्ने लिखा है-- 

“यारह से अउतोसा मानं भौ दिल्ली नृप रा चोहानं । 
विक्रम विन सक बन्धो सूरं तपै राज पृथिराज करूरं ॥ 
(माधो भार-कथा ६५). 
अनङ्गपाल दिल्‍ली छोड़ कर चले गये, यह सुन कर 


angamwadi '॥०॥००'थॉहवुद्दींन'वंडी"धूर्भयामसें दिल्ली प्र्‌ चढाई करनेफे ल्यि 


११८. 
आ धमके । माधोभाटने आ कर पृथ्वीराजको इसकी 
खबर दी । हिन्दू-मुसलमानमें तुमुळ संग्राम चलने 
छगा। साहवुद्दीन पराजित और वन्दी हुए। पीछे | 
उपयुक्त अर्थदण्ड देनेके बाद उन्हे छुटकारा मिला । | 
इसके अनत्तर पद्मावतीके साथ एथ्वीराजका विवाह ! 
हुआ। इस समय चन्देछराजकी तूती तमाम बोल | 
रद्दी थी। | 
दिल्लीपतिके साथ उनकी लड़ाई छिड़ी। अब्दा | 
और ऊदल नामक वनाफर राजपूत-बंशीय दो मद्दावीरोंने | 
परिमालका पक्ष छिया । किन्तु वे सवके सव पृथ्वीराजसे | 
पराजय स्वोकार करनेको वाध्य हुए । अनन्तर पृथ्वीराज- | 
की बहन पृथाके साथ चित्तोरपति समरसिंहका विवाह | 
हुआ | क 
दिइ्लोपतिको खट्ट -चनमें प्रचुर धन हाथ लगा 


जमीन कोड कर उस धनको निकालते समय सुलतानने 
उन पर आक्रमण कर द्या । इस वारभो चे पहलेके 
जैसा पृथ्वीराजके हाथ वन्दो हुए और प्रचुर अर्थदणड दे 
कर जानकी रिहाई पाई । 
देचगिरि-राजकन्या शशिवताकों पानेको आशासे 
कन्नोजाधिपति जयचन्द्र देवगिरिको पघारे। किन्तु इसके 
पहले ही पृथ्वीराज उस कन्याको हर लाये थे। यह 
ले कर दोर्नोमें लड़ाई उन गई। जयचन्द्रने बहुसंख्यक 
सेना ले कर देवगिरिको घेर लिया । अन्तमें चे पृथ्ती- 
राजके सेनापति चामएडरायसे परास्त हुए। _ 

_ चामण्डराय देवगिरिको फतह कर लोटे, इसी समय | 
दिइ्छोपति रेवाके किनारे हाथीके शिकारमें आये हुए थे । | 
यहां उन्हे. लाहोरके शासनकर्ता चन्द्र पुएडोरसे एक पल 
मिला जिसमें लिखा था, कि साइवुद्दीनके सेनापति तातार 
मारुफ खाँ दिल्‍ली पर आक्रमण करनेके लिये बिलकुल 
तैयार हैं। फिर क्या था, दिल्लोश्वरने उसी समय दळ 
बलके साथ पञ्चनद्को ओर यात्रा कर दी । यहां उन्होने 
जुना, कि चंद्रपुए्डोर उनकी अग्रगामी सेना ले कर गजनी- | 
पतिको रोकने तो गये हैं पर वे इस कार्यमें कृतकार्य नहीं | 
होंगे । दिल्लीपति खयं युद्धस्थलमें कूद पड़े और साह- | 
बुद्दीनको गति रोको। इस युद्में दोनों पक्षके अनेक | 
सम्ध्रान्त ब्यक्ति खेत रहे । र सद ही 


पृथ्वीराज 


कर पूर्ववत्‌ बन्वित्व खीकार किया । गजनीपति एक मासं 
तीन दिन कैदमें रहे, पीछे काफी धन दे कर छुटकारा 
पाया । 

इधर वदरिकाश्रममें अनङ्गपालको यह सम्बाद मिला, 
कि उनको प्रिय प्रजा पृथ्वीराजके हाथसे बहुत कष्ट पा 
रही है, इस कारण उन्हें फिर राज्यभार ग्रहण करना 
कत्तव्य है। इसी मौकेमें माळवराज महीपाल पहले 
सोमेश्वरकी राजधानो सम्भर और पोछे दिल्ली पर आक्र- 
मण करनेके लिये अग्रसर हुप । किन्तु सोमेश्वरके निकर 
महीपाळको पूरी हार हुई । इधर अनङ्गपाळ-पक्षके कुछ 
लोगोंने बदरिकाश्रम आ कर उन्हें राज्यग्रहण करनेका अनु- 
रोध किया । उन लोगोंकी वात पर अनङ्गपालने पृथ्वी- 
राजको अपने मन्त्री द्वारा कहला भेजा, “या तो. तुम राज्य 
छोड़ दो, या वद्रिकाश्रम आ कर मुझसै मुलाकात 
करो” | 

पृथ्वीराजने बूढ़े की वात पर कान नहीं दिया । इस 
पर बुद्ध-भनङ्गपाल ससैन्य उनसे युद्ध करनेके लिये आये । . 
गजनीके सुलतानने भी दूळवळसे आ कर अनङ्गपालका 
साथ दिया । पृथ्वीराज इस पर भी बिचलित न हुए । 
रणक्षेत्रमं मातामहके साथ उन्होंने मुलाकात की। 
उनके प्रिय-मन्त्रो कैमास अनङ्गपालके हाथीकों आहत 
कर वृद्ध राजाको कैद करने आये । इस समय 
खुलतान उनकी रक्षा करनेके लिये आगे बढ़े, पर 
पृथ्वी राजके हाथसे चे भी कैद कर लिये गये। पृथ्वी 
राजने वड आदर और सम्मानसे मातामहको ग्रहण 
किया। साहवुद्दोनको इस बार प्रचुर अर्थ देना पड़ा । 
बुद्ध अनङ्गपालको उस समय भो राज्यलिप्सा दूर नही 
हुई थी। चे एक वर्ष तक दिल्लीमें रहे और पुथ्वोराजके 
च्यवद्दार पर बड़े प्रसन्न हो कर पुनः वदरिकांश्रभको 
चल दिये । 

गजनीपति बार बार ठोकर खाते गये थे। अतः इस 


| बार थे बहुसंख्यक सेना ले कर घघर-नदीके किनारे जा 


चमके ; किन्तु इस बार भो उन्होंने पूर्ववत्‌ प्रतिफळ पाया । 
इसके वाद पृथ्वोराजने कर्णारको यात्रा कर दी । बहां- 


सेब त्त्य! 
ction. ने केरदून घाम, एक नायकको साथ ले ११४ ५ 


सम्वतमें दिल्ली वापिस आये । 


पहलेसे हो कन्नोजपति जयचन्द पृथ्वीराजके शत्रु थे। | 


बे भी खुलतान साहबुद्दोनके साथ मिल कर पृथ्वीके 
विरुद्ध पड़-यन्त्र रचने लगे | फलतः पीपामें गहरी मुठ- 
. भेड़ हो गई। अनन्तर दिल्लोपतिने दोनों पक्षमे इन्द्रावती 
नामक एक खुन्द्रोका पाणिग्रहण किया । उनके साथ कुछ 
दिन खुखसे विता कर दिल्लीश्वर आखेटको निकले । इस 
अवसर में सुलतानने उन पर धात्रा वोल दिया । दिल्लीके 
अन्यतम सेनापति जैतरावने महाविक्रम दिखा कर सुळ- 
तानको परास्त किया । इसके वाद्‌ पृथ्वीराजने कांगुरा 
गिरिदुर्ग जीत कर हंसावतीको पल्ली बनाया । 
युज्रराजके साथ अज्ञमेरपति सोमेश्वरका बहुत 

दिनोंसे विवाद चला आ रहा था । गुर्जरपति भोला- 
भोमने गुप्तभावसे सोमेश्वरको मार डाला । इसके वाद्‌ 
सुळतानने पुनः दिल्ली पर हमला कर दिया । खट्ट वनमें 
दोंनों पक्षमें युद्ध छिड़ा। इस वार भो मन्तिवर कैमास- 
के प्रभावसे ११४० सम्वतूमे सुलतान साहवुद्दीन परास्त 
हुए। गजनी-पतिका दपं चूर्ण करके पृथ्वीराज पितृ- 
हत्याका प्रतिशोध लेनेके लिये गुजरातको चल दिये । 
गुजरातके चालुक्यराज भोळाराय-भोमने भी वहुसंख्यक 
सेना ले कर दिछीश्वरका सामना किया । किन्तु पृथ्वी 
राजके कौशळसे उन्हे कालका आतिथ स्वीकार करना | 
पड़ा । 

अभी पृथ्वीराज दिली और अजमेर दोनों जगहे अधी: | 
श्वर वन बैठे | एक दिन दिल्लीमें इन्हें माळूम हुआ कि, कन्नोज 
पति जयचन्द्रकी कन्या संयोगित। (संयुक्ता) ने पण किया 


है, कि वह पृथ्वीराजके सिवा और किसीके गलेमें वर- | 


मांला न डाळेगी । इधर जयचन्द्र कन्याको पालस्थ करने- | 


के अभिप्रायसै स्वयस्बरका आयोजन कर रहे हैं। जय- | 
चन्द्र पृथ्वीराजका जानी दुश्मन होने पर भी अभो उनको ; 


रख कर आपने .खंयोगिताका प्रहत मनोभाव जाननेके 


लिये छद्मवेशसे कन्नोज-राजग्रहमें प्रवेश किया । वहां | सुलतानने जव कविचाँदके सुखसे सुना, कि पृथ्वीराज 


उन्हें अच्छी तरह मालूम हुआ, कि ज्ञयचन्द्र-कन्या सच- | 


सुच उनकी सम्बूणे उपयुक्ता है, उन्हें छोड़ कर दूसरेको , 
बह कदापि न बरेगी । इसके बाद मेवारपति समरसिह- | 
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कन्याका अभिलाष पूरा करनेके लिये दिल्लीपतिने कन्नोज- | 
की यात्रा की । वहुतसे विश्वासी लोगोंको नगरके बाहर | 


पहले संयोगिताको पाने, दूसरे समरसिहके पक्षमें 
रह कर जयचन्द्रका द्पंचूण करनेके लिये पृथ्वीराज 
आयोजन करने लगे । 

सम्वत्‌ ११५० शकमें पृथ्चीराजके प्रिय मन्त्री कैमास 
खुरधामको सिधारे। सम्बत्‌ ११५१ शकमें इन्होने संयो- 
गिताको लानेके लिये बड़ी धूमधामसे कन्नोजको याला 
की ।# कन्नोजपति जयचन्द्रके साथ इन्द तुसुळ संग्राम 
करना पडा । अन्तमें दिल्लीपति कन्नोजपतिको पराख्त 
कर और उनकी परम सुन्दरी कन्या संयोगिताको ले कर 
अपनी राजधानी लोटे । यह अपमान जयचन्द्रके दयसे 
वाणसे चुभ गया । उन्होने पृथ्वीराजको अधःपातित 
करनेकी आशासे गजनीपतिका आश्रय लिया । इस बार 
जयचन्द्रको सद्दायतासे सुलतान प्रोत्साहित हो पुनः 
दिल्ली पर आक्रमण करनेको आये । इस बार प्रथम युद्ध- 
में वीर-पुण्डीरकी चीरतासे सुलतानको पीठ दिखानी 
पड़ी । किन्तु वार वार अपमानित होने पर भी चे भग्न- 
मरोरथ न हुए। जयचन्द्रने प्रचुर अथे और सैन्य द्वारा : 
सुलतानको मदद पहुंचाई । इस वार सुलतान भी हजारों 
सुसळमान-सेनाके साथ घघरक्षेलमें जा धमके । पृथ्वी- 
राज भी प्रधान प्रधान सामन्तो को एकत्र कर रणक्षेत्रमे 
कूद पड़ । उनके वहनोइ समरसिंह भो उनकी सद्दायतामें 
पहुंचे । ऐसी घमसान लड़ाई और कभी नहीं हुई थो । 
११५८ सस्वत्‌ श्रावणमास शनिचार कर्करसंक्रान्तिमें 
युद्ध आरम्भ हुआ । इस युद्धमें पहले पृथ्वीराजकी ही जीत 
हुई थी, किन्तु हिन्दुओंके ग्रहवैशुप्यसे आखिर सुळतानने 
हो विजय-ळक्ष्मो पाई। समरसिहने खदेश और स्वजातिके 
लिये रणक्षेत्रमें जीवन उत्सर्ग किया । पृथ्वीराज मुसल- 
मानके हाथसे वन्दी हो गजनी भेज दिये गये । यहां उनकी 
दोनों आंखें निकाल ली गई' | कविचन्द्र (चाॉँद्कवि) अपने 
प्रभुके दर्शनाथ बड़ी मुश्किलसे गजनी आये और कौशल- 
क्रमसे गजनीके अधीन काम करने ठगे । पीछे एक दिन 
कारागारमें उन्होंने पृथ्वीराजके साथ मुलाकात को । 


ओ ग्यारद स इक्यावना, चत तीज रविवार | 
कनवन दीखन कारने चल्यो सुसंभरिवार ॥ ” 
( कन वश्जस्‌० ) 
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पृथ्वीराज 


शब्दभेदी-वाण चलानेमें वड सिद्धहस्त हैं, तव उन्हें छित पृथ्वीराजगासके अधिकांश विवरणको प्रामाणिक 


यह देखनेकी वड़ो लालसा हुई । इस अवसरमें चन्द्रने 
अन्ध पृथ्वीराजको सम्बोधन कर कहा; 
“बारह वांस बत्तीस गज, अंगुल चारि प्रमाण । 
इतने पर पतसाह है, मति चुफ्के चौहान ॥ 
फेरि न जननी जनमि है, फेरि न खेंचि कमान । 
. सात बार तुम चूकियो, अव न चूक चौहान ॥ . 
घर पळव्यौ पलरी धरा, पलट्यो हाथ कमान । 
चन्द कहै पृथिराजसों, जनि पलटै चौहान ॥” 
यह सुनते दी पृथ्वीराजने एक शब्दभेदी-बाण चलाया 
और वह तीर ठोक गयासुद्दोनके कलेजेमें जा लगा | वह 
« तो मर गया, पर विपक्ष दल उन दोनों पर टूट पड़े । 
वस, चन्दने झटपट यह सोरठा पढ़ा, | 
` “अबकी चढ़ी कमान, को जाने कब फिर चढ़ । 
जनि चुके चौहान, इक मारिय इक सर ॥ 
यह कहते हो पूव संकेतानुसार पृथ्वीराजन चन्दको 
और चन्दने पृथ्वीराजको मार डाला । 
पृथ्वीराज जव सुसळमानक हाथसै वन्दी हो कर गजनी 
आंये, तव उधर उनके पुल रायनसिंह ( नारायणसिह ) 
दिल्लीके सिंहासन पर बैठे, किन्तु राज्यळच्सीका उपभोग 
उनके भाग्यमें न वदा था। चे शीघ्र ही मुसलूमानोंके हाथ 
से मारे गये और दिल्लीराज्य सुसळमानोंकं हाथ लगा । 
च'द्कचिने अपने “प्रथिराजरासौ” नामक सुनृहत्‌ 
काव्यमें  पृथ्वोराजका जो कुछ हाळ लिखा है, वही 
यहां पर संक्षेपमै दिया गया । राजप्थानके इतिवृत्त- 
लेखक राड साहब और वर्तमान पाश्चात्य तथा देशीय 
अनेक ऐतिहासिकोंने च दके आख्यानको प्रकृत इतिहास- 
मूलक माना है। र 
यह अवश्य कह सकते हैं, कि हिन्दी साहित्यमें चांद 
कविका 'पृथिराजरासौ' सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यके जैसा आदत 
होगा, पर ऐतिहासिक साहित्यमें इसका कैसा आसन 
होगा, कह नहों सकते । नाना कारणोंसे इम लोग 


वाकता: कमल मान रन मद मन 
क इस महाक्राब्यमें प्राय: लाखसे ऊपर कद्निताएँ हें | 


नहीं मान सकते । 

` ` शला कारण, पृथ्वीराज और समरसिहके समकाल 
में जो सब शिळालिपियां उत्कीए हुई, नके साथ चांद- 
कविकी उक्तिका प्रायः सामञ्जस्य नहीं है । 

. शय, पृथ्वीराजके समकालमें उनकी सभाके किसी 
कवि द्वारा संख्छत भाषामें 'पृथ्वीराजविजय' नामक 
एक काव्य लिखा गया । इसमें पृथ्वीराजके विषयमें जो 
सब वाते लिखी हैं, उनके साथ भी चांदकविका विवरण 
नहीं मिलता । - न 

सय; पृथ्वीराजके समसामयिक मुसलमान एति 
हासिकोंने पृथ्वीराजके विषयमें जो कुछ लिखा है, उसके 


साथ भी पृथ्वीराजरासका सामञ्जस्यं नहीं है । 


अव शिलालिपि आदि सामयिक अ्रन्थांमें पृथ्वीराज- 
का. परिचय किस प्रकार लिखा है, यह भी देखना 
चाहिये । 

हूँ पृथ्वीराजका ऐतिहासिक परिचय । 

पृथ्वीराजके पितामह अर्णोराज और पिता सोमेश्वर 
थे । सोमेश्वरने १२२६ सस्वंतूर्मे (११६६ १०)-के ` फाल्युन 
मासकी कृष्णतृतीया तक राज्य किया । इसी वषे पृथ्त्री- 
राज सि हासन पर अधिरूढ़ हुए । इनके प्रधान मन्लीका ` 
नाम कदम्ववाम और प्रधान राजभार ( वन्द्राज )-का 
पृथ्वीभर था । सिंहासन पर बैठनेके बाद हो नाना देशों 
को जोत कर प्रतिष्ठा लाभ को । ५७१ हिजरी (११७५ ई०)- 
में साहबुद्दीन घोरीने मूलतान पर अधिकार जमाया । इस 
समयसे उनके हृदयमें भारतजयकी लिप्सा वलवती हुई । 
५७४ हिजरी (११७८६०)-में वे उचा और मूळतान होते हुए 
(गुजरातकी राजधानी) नाहरवारा ( अनहळचाड्पत्तन) 


'को ओर अग्रसर हुए। सूलराज और भीमदेवके साथ 


गहरी सुठभंड हुई । घोरीराजके आक्रमणसे 
स्वदेशकी गौरव-रक्षा करनेके लिये पृथ्वीराजने सेना भेज 
गुजराधिपतिकी सहायता की थी । इस युद्धमे विफल 
मनोरथ हो साहबुद्दोन खदेश लौरनेको वाध्य हुए। यह 


संवाद पा कर विल्लीपतिने गुजरराजदूतको यथेष्ट उपहार 


| दिया था । इसके वाद साहवुद्दीनने खोरासानको जीता। 
““इस 'इपलक्षम वे सुँछेतान मुइजुद्दीन और उनके भाई 


ऐन उच्च महाकाव्य हिस्दी-सापामें ओ. दुरा नहीं है । ७० 
६ ज्र ईद भ्रग्त सोम पद भंदा काव्य बर्णित डुआप्दै 4. Jangamwadi Math © 


पृथ्वीराज 
संमखुद्दीन 'सुलतान गियाखुद्दीन' उपाधिसै विभूषित | 
हुए। ५७9 हिजरो ( ११८१६० )-में मुइजुद्दोन लुळतान- : 
ने महमूदके वंशधर खुसरु मालिकसे लाहोर जीतनेको | 
चेष्टा की । इस समय १२४६ सम्वतमें पृथ्वीराजने | 
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वचावका कोई रास्ता न देख सुलतानसै सन्धि करनेकी 
इच्छा प्रकट की । सुळतानके साथ मुलाकात करनेके अभि- 
प्रायसे चे छाहोरके वाहर आंग्रे । सुलतानने अच्छा मौका 
देख कर उन्हें कैद कर लिया । अव लाहोर और खुसरुके 


चन्देळराज परमरदिदेवको परास्त किया और उनके अधि- 
कारभुक्त जेजाकभुक्ति देश पर दखल जमाया । इसी वर्ष 
(५०८ हिजरोमें ) मुइज्ञुद्दीन दलवलके साथ देवलको गये 
और उसके अन्तर्गत समुदतीरवत्ती अनेक जनपद तथा 
प्रचुर अथ अपना कर खदेशको लौटे । 

` ५७६ हिजरी ( ११८३६० )-में सुलतान मुइजुदीनने 
पुनः भारतवर्ष पर दाँत गड़ाता। जम्सुराज चक्रदैवने 
वहुतसे उपहारके साथ अपने छोटे भाई रामदेवको सुल- 
तानके पास कहला भेजा, कि इस समय खुसरुके राज्य- 
पर अधिकार करनेमें विशेष सुविधा है। सुळतानने 
वड़े आद्रसे राजदूतको ग्रहण किया और तमाम इस 
बातको घोषणा कर दी, कि खुसरु मालिकका लाहनोर 
( लाहोर ) राज्य उनके अधिकारभुक्त हो गया। पर 
चे लाहोर दखल न कर सके, केवळ उसके चारों ओरके 
प्रदेशोंमें छूट मार करते हुए देशको लोट गये । अन्तमें 
राजाचक्रदेवके अनुरोधसे सियालकोट आ कर उन्होंने पुनः 
दुर्गको दखल कर लिया । पीछे दुगंका फिरसे संस्कार 
करके वहां हुसेन-इ-खरमीळको दुर्गाध्यक्ष बनाया और 
आप स्वदेशको लौट गये । इसके वाद ही खुसरुमालिक 
हिन्दुस्तानी-सेना और खोखरजातिसे सहायता पा 
कर पुनः सियालकोरके दुगद्वार पर जा डटे। किन्तु 
उंसी समय चक्रदेवकी सेना खरमोळकी सहायतामें पहुच 
गई जिससे खुसर दुर्ग को छोड़ देना पड़ा । उस समय 


था। किन्तु महुसूदचंशके गौरव-रवि प्रायः अस्त 
हो रहे थे। ५८२ हिजरी ( ११८६ ई० )में सुलतान 
सुइज-उद्दीनने सिन्धुनदी पार कर पञ्चनद पर आक्रमण 
कर दिया । न 

इस समय चक्रदेवको मृत्यु हो गई । उनके पुत्र 
विजयदेव उस समय जम्मुके अधिपति थे । विज्ञयदेव- 
के पुत्र नरसिंहदेव वहुत-सी सेनाके साथ वितस्ताके 
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| 
| 


भी समस्त लाहोर प्रदेश खुसरु मालिकके शासनाधीन | 


अधिकृत पश्चनव्‌-प्रदेश गजनीपतिके हाथ आ गया । मूल- 
तानके दुर्गति सिपासछर अळी-इ-करमाथ पर लाहोरका 
कुछ भार सौंपा गया और ( तवकत्‌-इ-नासिरों रचयिता 
मिन्‌हाजके पिता) मौलाना सराज्‌-उद्दीन-इ-मिनहाज खुल- 
तानके अधीनस्थ हिन्दुस्तानी सेनाके काजी नियुक्त 
हुए । नु ई 
उक्त घटनाके वाद्‌ ही कन्नोजपति (विज्ञयचन्द्रके पुत्र) 
जयचन्द्रके साथ पृथ्वीराजका तुमुल-संग्राम आरम्भ . 


` छुआ। इस युद्धमें विजय पा कर अजमेरपतिने 'परम- 


भट्टारक महाराजाधिराज'की उपाधि पाइ। 

५८७ हिजरी (११६१ ६० )-में सुल्तान मुइज-उद्दीनने 
तवर-हिन्दा ( भारिन्दा )-के दुगं पर अधिकार किया और 
काजी जियाउद्दीनके ऊपर उसका रक्षाभार सौंप आप 
चले गये । जियाउद्दोन १२०० तुळाको अश्वारोही ळे कर 
आठ मास तक दुगंरक्षामें नियुक्त रहे। इधर पृथ्वीराज 
दो लाख अश्वारोही और ३००० निषादीके साथ भारिन्दा- 
के उद्धार और सुळतानके मित्र जम्मुराज विज्ञयदेवको 
शासन करनेके लिये दौड़ पड़े । सुलतान मुइज-उद्दीन- 
ने भी प्रायः छाखसे अधिक सेनाको ले कर 'तराइनगढ़'- 
में पृथ्वीराजका सामना किया । जयचन्द्र विजयदेव 
आदि कुछ राजाओंको छोड़ कर हिन्दुस्थानके प्रायः सभी 
राजोंने पृथ्वीराजका साथ दिया था। कुरुक्षत्रके इस 
महासमरमें पृथ्वीराजके भाई दिल्लीपति गोविन्द्राय हाथी, 
पर सवार हो सेन्य-परिचालन कर रहे थे। सुळतान 
सवसे पहले रणहस्ती पर ही टूर पड़ और वरछेसे 
गोव्न्द्रायके दो दांत तोड़ डाळे । किन्तु महावीर 
गोविन्द्रायने वडी चीरतासे कवच द्वारा आत्मरक्षा 
को और भीमवेगसे सुलतान प्र. धावा किया । यह 
संन्धान व्यर्थ न निकला । सुलतानको गहरी चोट लगी 


जिससे वे बेचैन हो पड़े । घोड़ेको पीठसे चे नीचे गिर | 
| ही रहे थे, कि एक खाळज-सेनाने उन्हें पहचान लिया |. 
किनारे सुळतानके साथ मिल कि कहीले, बाहर ले जा कर उनकी जान क बचाई t 4५ उ : 


३९२. 


मुसलमानी सेनाको रणमें पीठ दिखांनी पड़ो। हिन्दू | 
वीरौँकी जयध्वनिसे गगनमण्डल गू ज उठा । Fl 
पळायमान घोरी अमोर और उमरावगण पहले 
सुलतानको अपने साथ न देख कर वड़ व्याकुळ हुए। 
पीछे जब उन्हें मालूम हुआ, कि सुलतान खुशीसे हैं, तव 
चे सबके सव उनसे आ मिळे | 
पूर्ववत्‌ जियाउद्दीन काज़ी तुलाकीके हाथ तवरहिन्दः 
. डुर्गका भार सुपुर्द कर गजनीको चल दिये । 
अव पृथ्वीराज तवरहिन्द जा धमके । दोनों पक्षमें 
घमसान लड़ाई छिड़ी । १२ माससे अधिक काळ तक 
मुसलमान लोग दुर्गकी रक्षा करते रहे। पीछे खुलतान- 
से आदेश पा कर उन्होंने अपनी राह ली और दुगं 
पृथ्वीराजके हाथ लगा । i 
कन्नोजपति जयचन्द्र पुथ्बीराजकी विजयवात्ता खुन 
कर वहुत क्षव् हुए थे । दपंदलनहारी पृथ्वीराजको किस 
प्रकार शान्ति दी जाय, उसीकी फिक्रमें वे लग गये । 
उन्हॉने.फौरन दूत द्वारा सुलतान मुइज-उद्दीनको कहला 
भेजा, कि “वे यथासाध्य खुळतानकी सहायता करेंगे । 
पुथ्वीराजको अधघःपातित करनेके लिये वे अपना समस्त 
धनवळ समर्पण करनेको प्रस्तुत हैं ।” . जयचन्द्रके जैसा 
जम्सुपति विजयदेवने भी खुलतानका पक्ष अवलम्वन 
किया था। ; 

. पूर्व -पराज़ञयका प्रतिशोध लेनेके लिये सुलतानने ग्रह- 
शत्रु हिन्दूराजाओंसे सहायता पा कर विपुल उत्साहसे 
भारतवर्षमें प्रवेश किया । उनके साथ १२०००० सुदक्ष 
और भीषण अख्धारी योद्धा थे। उनके आनेके पहले ही 
पृथ्वीराजने तवरहिन्दका दुर्ग जीत कर तराइनके किनारे 
छावनी डाळ रखी थी । उनके साथ प्रायः दो लाख राज- 
पूत और अफगानी सेना थी । 

फिर उसी कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत पुण्यसलिला सरखती- 
के किनारे दोनों दलमें मुठभेंड हुई । इस वार सुळतानने 
चारों ओरसे आक्रमण करनेको व्यवस्था की । प्रत्येक 
ओरसे सुदक्ष तोरन्दाज अश्वारोही टूर पड़े । जयचन्द्रकी 
सेना और जस्मूराजकुमार नरसिहदेवने ससैन्य सुलतान- 
का साथ दिया । इस समय मानो कुरुपपाण्डवको ही 


ना पृथ्वीराजके भाई 
छड़ाई छिड़ी हुई थी। भाग्यलच्मो इस बार भुसलेभनीर्क नव्ह पितृराज्य ज 


पृथ्बोराज 


प्रति ही प्रसन्न थीं। युद्धके दिन वहुत तड़के जिस समय 
हिन्दूसेना प्रातःछृत्य कर रहे थे, ठीक उसी समय सुल- 
तानने अकस्मात्‌ पृथ्वीराज पर चढ़ाई कर दी। यहः 
वैरितासे ५८८ हिजरी ( ११६३ ६० )में महावीर पृथ्वी- 
राज सुलतानके हाथसे परास्त इप । उनके दक्षिणं हस्त- 
खरूप महावीर गोविन्द्रायने इस युद्धमें जीवन उत्सर्ग 
किया । खुलतानने उस पतित भग्नदन्त-चीरको पहचान 
लिया था । 

पृथ्वीराज हमेशा गजको पीठ परंसे हो लड़ रहे थे! 
गोविन्द्रायका पतन और अपनी पराजय जान चे घोडे 
पर सवार हो नौ दो ग्यारह हो गये । सरखतीके निकट 
वे शत्रुके हाथ वन्दी हुए और पीछे सुसलमानके हाथसे 
मारे गये। इसके साथ साथ पृथ्वीराजकी राजधानी 
अजमेर, शिवालिक प्रदेश, हाँसी, सरखती आदि जनपद 
सुलतान मुइज-उद्दीनके हाथमें आये । सुर्ूतान सुइज- 
उद्दीनने आकर जव अजमेर पर दखल जमाया तव 
पृथ्वीराजके पुत्ने सुलतानंकी अधीनतास्वीकार कर ळी । 
इस कारण सुलतानने उन्हें राजपद पर प्रतिष्ठित किया । 
पीछे सुलतानने कुतुव-उद्दीनके ऊपर शासन भार दे कर 
गजनीकी यात्रा की । किन्तु उस समय भी दिल्ली 
मुसळमानोंके हाथ न आई थी । दूसरे वर्ष ५८६ हिजरी 
( ११६४ ६० )-में कुतुव-उद्दीनने दिल्ली नगरी पर अपना 
पूरा अधिकार जमाया । 

मतान्तरसे--सुरतान सुइज-उद्दीन अजमीरमें पृथ्वी - 
राजके पुत्रको प्रतिष्टित करके दिल्ली पधारे। उस समय 
दि्लोनगर खाणिडरायके एक ज्ञातिके अंधिकारमें था । 
उन्होंने भो खुलतानकी अधीनता स्वीकार की । सुतरां 
सुलतान उनके साथ कोई छेड़ छाड़ न कर गजनीको 
चढ. दिये । , इसी वर्ष कुतुवने सुना, कि नाहरवालाके 
रानात गुजरराज )ने बहुतसी जार-सेना छे कर हाँसी 
पर चढाइ कर दी है। चे फौरन बड़ी तेजीसे हाँसीकी 
रवाना हुए। नाहरवाड़ाकी सेना कुतुवके पहुंचते ही 
चंपत हो गई । इसके वाद कुतुच-उद्दीनने विल्लीमें दी 
अपना रहना पसन्द किया । इसके कुछ समय बाद ही 
रणस्तम्भगढ़में अधिष्ठितं 
छा को । इस पर अजमोरपति 


पृथ्वीराज 


पृथ्वीराजकुमारके साथ उनका युद्ध हुआ | कुतुबुद्दीन 
अजमीरराजको विपदमें देख कर उन्हें मदद देनेके लिये 


आगमन पर हम्मीर पार्वत्य प्रदेशमे जा छिपे । इधर 


कुतुवकी अडुपस्थितिमें दिल्लीके चाहमानराजने वहुत-सी | 


सेना संग्रह कर अपनी खाधीनता घोषणा कर दी । राहमें 
कुतुबुद्दीनके साथ उनका एक युद्ध हुआ । किन्तु चाहमान- 
राज मुसळमानोंके हाथसे पराजित और निहत हुए । 
उनका मस्तक दिल्ली भेज दिया गया । इसके साथ साथ 
दिव्लीके हिन्दूराजत्वका अवसान हुआ | 
उपरोक्त ऐतिहासिक प्रन्य छोड़ कर प्रवादसे पृथ्वी 
राजका विषय जो कुछ मालूम होता है बह नीचे ठेते हैं;-- 
पृथ्वीराजने अकोरी नामक स्थानमें परमाळ ( पर- 
मदीं )-देवको और पेन्धात नामक स्थानमै जयचन्द्रको 
परास्त किया । उन्होंने दिलीको चारों ओर प्राचीरसे 
. घेर दिया, लोनी और सम्भलमें दुर्गे बनाया और चुनार- 
.को अधिकार कर कुछ काळ वहां वास किया । साह- 
बुद्दीन घोरीसे परास्त होनेके बाद वे खेरागढ़में वन्दी थे । 
वड़े आशचर्यका विषय है, कि पृथ्वीराजकी जो मुद्रा पाई 
गई है, उसके एक ओर पृथ्वीराजदेवका और दूसरी ओर 
उनके विजेता 'मुइज-उद्दीन मुहम्मद विन साम'का नाम 
अङ्कित है । अधिक सम्भव है, कि पृथ्वीराजपुलने घोरी- 
को. अधीनता स्वीकार करनेके वाद्‌ जो सिक्का चलाया 
उसी पर उक्त नाम रहा होगा । | 
अभी चाँदकविका वर्णन मिला कर देखें, तो वहुत 
` अ'शॉमे मेल नहीं खायगा। चाँदकवि और उनके अनु- 
वत्ती 'टाडने चित्तोरपति समरसिंहको पृथ्वोराजके वह- 
नोई वतलाया है । किन्तु ऐसा हो नहों सकता। आवू- 
पहाड़ पर अचलेश्वर-मन्द्रिके समीपस्थ संन्यासिमठमें 
राणा समरसिंहकी जो शिलाप्रशख्ति उत्कीण है, उसे 
पढ़नेसे मालूम होता है, कि १३४२ सम्वत्से (१२८५६०)में 
समरसिह राजत्व करते थे। समरसिंद्‌ शब्द विह्तृत 
दित्ररण देखों । इत्यादि नाना कारणोंसे चाँदकविका उक्ति 


>>> 


विश्वासयोग्य नहीं है । पर हाँ उन्होंने पूर्वतन पृथ्वी | 


राजका कहानोसूलक कोई ग्रन्थ देख कर अपना 'रासौ 


३४३ 
राजको प्रकृत जीचनीकी कथा भी पाई जाती है ।# 


| पृथ्वीराज- १ रुफ्मिणी-कृष्णावल्लीकाव्यके प्रणेता | 
दळवलके साथ अजमीर आये । मुसलमानी सेनाके | 


२ वप्पाचंशासम्भूत कुस्भराणाके पौल और रावमल्ल- 
के द्वितीय पुत्र। तीनों भाईमें मनमुटाव रहनेके कारण 
पिता रायमल्लने पृथ्वीके दुःशील व्यवहारसे असन्तुष्ट हो 
उन्हे निर्वासित कर दिया था । चौहानबीर दिल्ळीश्वर 
पृथ्वीराजकी तरह चे भी वीर, साहसी, उत्साही और 
रणपिपासु थे। यहां तक, कि चे उन्मत्तको तरह सव 
समय, “विधाताने मेवारका शासन मेरै भाग्यमें लिखा 
है” ऐसा घम घम कर कहा करते थे। एक दिन चे 
लोग अपने चचा सूर्यमलके साथ वेठ कर चित्तोरके 
भावी उत्तराधिकारित्व ले कर तर्क वितर्क कर रहे थे । 


इसी समय सङ्गने(१) आ कर कहा, 'नाहरसुगराकी चारण 


देवीकी परिचारिका जिन्हे राजा पसन्द करेंगी, सबोके 


* एक मतसे वे ही मेचारके सिंहासन पर अभिषिक्त होंगे ।' 


तद्नुसार अपने अपने भाग्यकी परीक्षा करनेके लिये थे 
उस संन्यासिनीके आश्रयमें गये । पृथ्वीराजने जब देखा, 
कि संन्यासिनीने सङ्गको ही मेचारका भावी अधीश्वर 
ठहराया, तव चे मन्द्रिके भीतर ही भाई और चचाके 
प्रतिद्वन्द्वी हो उठे। घात-प्रतिघातसे दोनों ही क्षत- 
विक्षताङ्ग और विकलेन्द्रिय हो पड़े । आरोग्य हो कर 
भी पृथ्वीराजकी हत्या करनेका मोका हू ढ़ रहे थे । 
+ चाँदकविने एक जगह लिखा है 
“सोरे स सचोतरे विक्रप्र साक बदीत | 
दिल्लोधर चीतोड़पत लेखगगां बळ जीत ॥? ( ३।३२ ) 
अर्थात्‌ १६७७ सम्बत्‌ ( १६२१ ३० )-में चित्तोरपतिने 
दिल्ली पर आक्रमण किया । इस इक्तिसे भी उनके ग्रन्यकी 
आघुनिकता सम्झी जाती दै । (7. 3, 9. छ, 1885, 0.४6) 
टाडे साइचने ठिखा है, कि मेवारपति अमरसिंह ( राज्यकाळ 
१५६७-१६२२ ई०में )-ने यह एृथ्वीराजरासो संग्रह किया । 
सम्भवतः चांदकविका ग्रन्य इस समय सम्पूर्णरूपंसे नित हो 
गया दोगा, इसीसे चांदकविके ग्रन्यसे प्रकृत. ऐतिहासिक तर 
निकाल छेना एक प्रकार असम्भव या दो गया है । 
(१) इन्दोंने ही लाख र|जपूतोंको साय छे तैमुरकुलतिळक 


बनाया होगा । यही कारण है, कि वीचे वैर्खिमै "पुवी |?” वारक? शॉममा०किकाय 
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“राणा रायमळने पृथ्त्रीका ऐसा औद्धत्य खुन कर | 
उन्हे' राज्यसे निकाल भगाया । 
पृथ्वी केवळ पांच अश्वारोहीको छे कर गड़वारके 
अन्तर्गत नदोळ नगर जा धमके। इसी समय मोना 
लोगोंने यहां अपनी गोटी जमा ली थी। पृथ्यी उक्त | 
दलम मिल गये और मीना लोगोंको निहत कर सोढ़ागढ़ 
चल दिये । वहां उन्होंने चौहानवंशीय सङ्ग-सोलाङ्कीकी 
' कन्याका पाणिग्रहण किया । पृथ्त्रीराजने अपने श्वशुर 
और ओका (२) नामक किंसो महाजनको वहाँका 
शासनकर्ता नियुक्त किया | 
सङ्ग छिप रहे हैं, जयमदछ (३) मारे गये हैं और 
पृथ्वीका भाग्य चमक उठा है, यह देख कर रायमद्ल 
पृथ्वीको अपने राज्यमें बुलानेके लिये वाध्य हुए । पृथ्वी 
घर लौटे,. तव यहां वे भाईकी अवमानना कापुरुषको 
तरह वहन न कर सके, वरन. अपने बीरोचित उद्यमसे 
शूरतान पर आक्रमण कर उनकी लड़की तारावाईको हर 
लाये । यह रमणी योद्धाके वेशमें रहना अधिक पसन्द 
करतो थीं । जहां कहीं उनके खामी लड़ाई करनेकी जाते 
थे, थे भी हाथमें धुर्वाण लिये उनके साथ हो लेती थीं । 
इधर संन्यासिनीकी वात पर 'प्रणोदित सूर्यमल्लने 
राज्य पानेकी आशासे सारङ्गदेवके साथ माळवराजकी 
शरण ली और उनकी सहायतासे कई स्थान दखल कर 
लिये । उन लोगोंके चित्तोर-आंक्रमणकालमें स्वयं राय - 
मल्लने गम्भीरा नदीके किनारे विड्रोहियों पर आक्रमण 
किया । अल्लाधातसे जजेरित रायमल्ल मूच्छित हो पड़े । 
इस समय पृथ्वीराज हजार अश्वारोहियाँको ळे कर पुनः 
दूने उत्साहसे लड़ाई करने लगे | दोनों दलूमें खूब खून- 
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(२) पृथ्वीराज लव गडवार पहुँचे, उस समय उन्हे' 
रसद घट गई थी। इस लिये अवनी अंगूठी उन्होंने ओझाके 
हाथ वेच डाली । अदृष्कप्रसे वहअं गूठी उन्हींके द्वारा राज- 
पुत्रके दाथ बेची गई थी । ओझाने ही उन्हे' कह सुन कर 
मीनाके दमें मिला दिया] _ 

(३) इन्होंने राव झरतानको कन्या तारावाईका पाणिग्रहण 
व्य पर हा ना हनु, मय 


'पृथ्वोराज 


खरावी हुई, रक्तकी नदी वह गई । आखिर पृथ्वीने खयं 
सूयैमदलको आहत कर पिताका मनोरथ पूरा किया। 
पीछे वे जयपताका उड़ाते हुए चित्तोरकी ओर अग्रसर 
इप । विद्रोहीदळ जरा भी शान्त न थे, वदला चुकानेके 
लिये अवसर हूढ रहे थे । वार वार आक्रमण करके 
उन्होने पृथ्तीराजको तंग तंग कर डाला । किन्तु इस पर 
भी पृथ्वीराज विचलित न हुए । सारङ्गदेव उनके हाथसे 
मारे गये । सूयेमल्ळने सद्रि भाग कर अपनी जान वचाई 
और प्रतापगढ़ देवलमें जा कर राज्य स्थापन किया । 
पृथ्वीके वहनोईने जो आवूके अधिपति थे, उन्हें विष 
खिला कर मार डाला । ये शिंशोदिया कुछगौरव थे | 

३ सुप्रसिद्ध कवि और अकवर-शाहके सभासद्‌ । 
पक्क तो वीकानेरके राजकुमार, दूसरे बीर पुरुष और 
तेजखी कचि भी थे। ये उदार हृदयसे चित्तोरके राणा 
प्रतापको स्वाधीनता-रक्षाके लिये मन ही मन धन्यवाद्‌ 
देते थे । जब अकवरने प्रतापका सन्धिपल्न पृथ्त्रीको दिख- 
लाया, तव इन्होंने सम्राइ्से साफ साफ कहा था, 'चाहे 
प्रतापको आप अपना सारा राज्य भी क्यों न दे दे, तो भी 
वे अपनी अवनति स्वीकार नहों करेंगे ।' दूसरे दिन उन्होंने 
प्रतापको अपने दूत द्वारा एक गुप्त पल भेजा । उस पत्र- 
को पढ़ कर प्रतापकी ` निर्वाणोन्सुखं तेजोबह्वि सहसा 
धघक उठी । पृथ्वीराजने उसी पलमें एक जगह लिखा 
था, “पवित्र राजपूतकुळमें जन्म ले कर ऐसा कौन है जो 
यवनके हाथ अपना मानसम्प्रम-बेच सकता 2 | 

पृथ्वीराजका विवाह मेवारराजके भाई शक्तिसिंहकी 
लड़कोसे हुआ था। इस गुणवती वनिताके पवित्र . 


"सतीत्व वळसे ही वीरकचि पृथ्वीराज आत्मकुलगौरवकी 


रक्षा करनेमें समथ इप थे । एक दिन खोसरोजके अधि: 


| वेशनकालमें सप्लाटने मेवार-राजकुमारीके रूपलावण्य 


पर मुग्ध हो प्रे मासक्ति प्रकट की । पिञ्जरावद्ध विहङ्गिनी 
अकवरके मायाजारमें फंस गई । किन्तु ज्योंही सध्राइने 
अपनी वाहु वढ़ाते हुए राजकुमारीके सामने पहुंचे, 
त्याही तेज छुरी दिखा कर उन्होंने अकवरका हृदयरक्त 
पान करना चाहा था। अकबरने भी वञ्राहतकी तरह 
स्तम्मितप्राय रह कर सतीके सम्मानकी रक्षा की थो। 
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राजपूतानेके कोने कोनेमें गाई जाती है। 


पृथ्वीराग--पृथ्वीसिंह 


४ राठोर राजपूतव॑शीय एक सेनापति । सम्राट 


1 
| 


शाहजहानका काय करके ये विशेष सम्मानित और पुरः | 


रुक्तत हुए थे । 
हुई । 

५ गुहिलवंशीय राजपूत, राणा राज्यमल्लके पुत्र । 
१५५७ सस्वतूमे महाकुमार पृथ्वीराज विद्यमान थे | 
मेवारके अन्तर्गत मेदपाट नगरमें उनकी राजधानी थो । 


१६५६ ई०को दाक्षिणात्यमें उनको मृत्यु 


६ पक दूसरे हिन्द्राजा । गइहादेशाधिपति राज्ञा | 


हंदयेशको शिलालिपिमें उनका परिचय पाया जांता है | 

पृथ्वीराम--रइवंशीय एक सरदार । पिता मेरद और पुल्ल 
पृथ्यो दोनों ही पहले पवित्र मैळापती्थके करेया नामक 
जैनसम्प्रदायके दीक्षा-गुरु थे । ७६७ शक ( ८७५-७ ६० ) 
में राष्कूटराज २य कृष्णने इन्हें महासामन्त तथा महा 
मण्डलेश्वरकी उपाधि दी थो। 

पृथ्वीश ( सं० पु० ) पृथीव्याः ईशः । भूमिपति, राजा | 

पृथ्वीश--नागपुरके अन्तर्गत रल्रपुराधिप रलराजके पुत्र । 
इनकी माताका नाम नोन्ेलॉदेवी था । 


| 


| 
| 


१४५ 
सन्नाट्की आज्ञा नहों टाल सके, वे दिल्‍ली पहुंचे । सप्नाट- 


ने उनका अच्छा स्वागत किया था। रीतिके अनुसार 
पृथ्वीसिंह वादशाहके समीप ही बैठते थे। एक दिन चे 


। सभामें आये और वादशाइको सलाम करके अपने आसन 


पर बैठने जाते ही थे, इतनेमें वादशाहने उन्हे' हँस कर 
अंपने समीप बुंलाया । जवं वे वादशाहके समीप जा कर 


। खडे हो गंथे; तव वादशाहने उनके हाथ पकड कर धीरे 


| 
[| 


ज iS oe 


पृथंचीसिंह--१ कच्छंवाहवंशीय जयपुरके अधिपति। ये| 
१७७८ ई०में पिताकी राजगद्दी पर बैठे, किन्तु अपने भाई | 


प्रतापसिहको प्रवश्चनासे राज्यश्रष्ट हुए । 
२ एक चुन्देछा-राज । जहांगीर और शाहजहानके 
संमकालमें उचामें इनको राजधानी थी | 


३ जुन्देलासरदार पन्नापंति छत्नशालके वंशधंर । | 


अंपने भाई शोभासिहके राजत्वकांछ ( १७४४ ६० )में 
मनमाना हिस्सा न मिळनेके कारण थे पेशवाकी शरणमें 
पहुंचे और उन्हं राजखका चतुथांश देनेमें राजी हो कर 
गंड्हाकोट राज्य पर दखल जमा । १७४८ इभ्में 
इन्होंने माळथन' नगर जीत कर वहां राजधानी बसाई 
और उसे सुरक्षित करनेके लिये पक दुर्ग भी वनवाया। 
१७७३ ६०में इनको मृत्यु हुई । 

४ मारवाड्के राजा यशोचन्त सिंहके वड़े लड़के । 


जव औरङ्गजेवने यशोवन्त सिंहको बिद्रोही अफगानोंका | 


देमन करनेके लिये काबुल भेजा, 


समय यशोवन्त ! 


सिंहने इन्हीको राज्वका भार सौंपा था। ये ही उस | 


समय मारवाइका शासन करते थे। औरङ्गजेबने इन्हे. 


एक बार अपनी राजसभामें बुलवर्वि' |”'शृध्वीसिंह' 
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धोरे कहा, राठौर ! मैंने सुना है, कि तुम इन भुजाओंमें 
अपने पिताके समान वळ रखते हो, अच्छा कहो, इस 
समय तुम क्या करोगे ?' पृथ्वीसिइने उत्तर दिया, इश्वर 
दिल्लीश्वरका कल्याण करे'। बादशाह ! जब साधारण 
राजा और प्रजा पर आपका हाथं फैलता है, तव उनको 
सभी इच्छाण' पूरी होती हैं, पर सौभाग्यवश आपने इस 
सेवकके हाथ खंयं ही पकड लिये हैं, अतएव अब मैं सारी 
पृथ्वीको जीत सकता हूं। इतना कहते कहते राठौर 
चोरके शरीरमें मानो नये वळका संचार हुआ। उस समय 
वादशाहने कहा,--देखते हें, यह जवान दूसरा कुइन है। 
औरङ्गजेव यशोबन्त सिंहको कुट्न कहा करतें थे । :वाद्‌- 
शाहने प्रसन्न हो कर पृथ्वीसिहको खिलअत दी । रीतिकें 
अनुसार राठोरवीर वादंशाहके दिये कपड़े चहीं पहन 
लिये और अंपने आसनं पर जा चेडे । 

किन्तु यही दिन उस नवयुंचकका उउलासमय जीचनं- 
का अन्तिम दिन था । राजसभासे घर लोटते लौरतें 
पृथ्यीसिह व्याकुल हो गये। उनके हृदयमें ऐे'ठन होनें 
लगी; सिर कांपने लगा । देखते देखते यशोवन्तके हृदय- 
का आनन्द) राठोर-कुलका होनहार चीर कुमार पृथ्वी- 
सिहं सदाके लिये इस धराधामसे सुरधामको चल 
दिये । 

कहते हैं, कि वादशाहने उन खिलअतके कपडॉमें इस 

प्रकार विषका योग कर दिया था, जिनके पहननेके कारण 


पृथ्यीसिहका अन्त हुआ । 
५ जयपुरके महाराज माधोसिंहके पुत्र। जव ये 
नन्हें वच्चे थे, तभी इनके पिता सुरधामको.सिधार गये । 


कषयो उमरमें हो इनका राज्याभिषेक सम्पादित हुआ । 
पृथ्वीसिंह छोरी रामीके पुल थे। ` पररानीके पुत्र 


( ०्यत्तापसिद्द / अतणक्रपटरानी ही राज्वको देख-रेख 


३९ 
करने लगी । ये चन्द्राचंशकी कन्या थी । परन्तु फिरोज 
नामक एक फीळवानसे गुप्त प्रणय करके इन्होंने अंपनेको 
कलङ्कित कर दिया था । महारानीने उसे राजसभाका 
सद्स्य वना दिया । इस पर सभी सामन्त अप्रस॒न्न हा 
गये । महाराष्ट्र अंस्वाजीने सुअवसर देख कर एक वेतन- 
भोजी सेना कर चसूल करनेके लिये भेज दो । इस समय 
द्रवारमें फिरोजकी ही चळतो वनती थी, सभी हीनवळ 
हो गये थे। इसी प्रकार नौ वर्ष तक आमेरका "राज्य 
चला । वाद्‌ एक दिन पृथ्बीसिंह घोड़े से गिर कर पञ्चत्व- 

को प्राप्त हुप । वहुतेरे कहते हैं, कि पररानीने इनको 
विष-प्रयोग द्वारा मरवा डाला है। - वोकानेर और कृष्ण- 
गढकी राजकुमारियाँसे इनका विवाह हुआ था | कष्ण- 
गढकी राजक॒मारीसे मानसिंह नामक इन्हें एक पुत्र भी 
हुआ था । 

पृदाकु ( सं० पु० ) पदते इति पर्दै अपानशब्दे (पद्‌नित्‌ 


सम्प्रसरणमक्लो गरष । उण_ ३८०) इति काकु, रेफस्य सम्प्र-. 


सारणं अल्लोपश्च। १ सपं, सांप । २ बुश्चिक, विच्छू । 
३ व्याघ्र, वाघ, चीता । ४ कुञ्जर, हाथी । ५ वृक्ष, पेड़ । 
पृदाकुसानु (सं० पु०) पृदाकुः गजइघ साइ: समुन्नत: । 
१ इन्द्र । २ सर्पवत्‌ उन्नतशिरस्क, सांपको तरह ऊ चा 
सिरवाला | 
पृशन ( सं० लि० ) स्पर्शन साध्य वाहुयुद्ध । 


पृशनायु ( सं० ल्निञ) आत्मनः पृशनमिच्छति कयच्‌ तत | 


ड । अपनेको छूनेको इच्छा करनेवाला । 

पृशन्य ( सं० पु०) स्पृश-भावे क्यु, पृषोद्रादित्यात्‌ 
सलोपः पशनं स्पशः तत्र साधुः यत्‌। स्पशसाध्य, छूने 
काविळ | 

पृश्चि (सं० लि०) रुपृश्यते इति स्पृशसंस्परशे । घृणि पृर्नोति । 
ण, ४५२) इति निपातनात्‌ साधुः । १ दुर्वलास्थियुक्त 


खर्व, जिसका शरीर दुवला पतला हो । २ शुक्कवर्ण, 


सफेद रंगका । ३ नानाचे, चितकवरा । ४ साधारण, 
मामूली । (स्त्री०) स्पृशति द्रव्यज्ञातं इति वा स्पृश-निपात- 
नात्‌ साधु! ( एणिएसीति । उण १५२) ५ रश्मि, 
किरण । ६ खुतपाराजकी पुत्री । ये जन्मान्तरमें देवकीके 
रूपमें उत्पन्न हुई थों। भागवतके दशम स्कन्धमें इनका 
विवरण लिखा है । ७ पृक्षिपर्णी, चिडची१४"सिमस 


एदाकु--एश्निमाति 


गाय, चितळे रंगकी गाय | (पु०) & ऋषिभेद्‌, एक प्राचीन 
ऋषिका नाम । १० युधाजित्‌ राजाळे माद्रीयमजात एक 
पुत्र । ११ अन्न, अनाज । १२ वेद । १३ जल; पानी । १४ 
अछत | 
पृक्षिका ( सं० स्री० ) पृश्नो जले कायते शोभते इति कै-क, 
यद्वा पृक्षि खदपं क॑ जल॑ यत्र । कुम्मिका, जलकुंभी । 
पृक्षिगभं ( सं> पु० ) पृश्चिर्वदाद्यो गभे यस्थ यद्वा पृश्नि 
जन्मान्तरजातदेवकी तस्याः गभः उत्पत्तिस्थानत्वैना- 
स्त्यस्येति अच । श्रीकृष्ण । अन्त, वेद्‌, जल और अम्ृत- 
का नाम पृश्चि है और यह पृश्नि श्रोकृष्णके गभस्वरूप है 
इसलिए पृश्निगर्भ नाम्‌ हुआ है। 
श्रीमङ्गागवतमें लिखा है, कि श्रीकृष्ण पृश्षिके गमसे 
उत्पन्न हुए थे, अतः उनका नाम पृक्षिगभ पड़ा । 
ये भगवानके चौवीस ळीलावतारमेंसे ग्यारहवां 
अवतार हैं। इनका दूसरा नाम ध्यु वप्रिय भी है। * 
- श्रोइृच्णने देवकीसे कहा- है सति! तुम ही पूर्व- 


। जन्ममें खायस्भुव मन्वन्तरमें पृश्षि हुई थीं । पृश्चिगर्भका 


वासस्थान ब्रह्मलोकके ऊपरी भागमें है। | 
पृक्षिगु ( सं० लि० ). पृश्नयो नाना वर्णेत्वात्‌ साधारणा 
गावो रश्मयोऽस्य । नानांवर्ण दीसियुक्त । 
पृश्चिपणीं ( सं० स्त्री०) पृश्चि खल्प' पर्णमस्याः ङीष्‌ । 
लताचिशेष, पिठचनलता । (Hemionitis Cordifolia ) 
संस्कृत पर्याय--पृथकपणीं, चित्रपणीं, अङ्घ्रि 
चल्लिका, क्रोए विन्ना, सिंहपुच्छी, कलशि, घावनि, गुहा, 
पिएपणीं, लाङ्गली, क्रोष्ट पुच्छिका, पूण पणी, कलशी. 
क्रो कमेखला, दीर्घा, श्एगाळचुन्ता, लिपणों, सिंह- 
पुच्छिका, दीघपत्रा, अतिणुहा, घुष्टिला, चित्रपणिका, 
महागुहा, . शएगाळविन्ना, धमनी, मेखला, लांगूलिका, 
पृ्टिपणीं, दीघपणों, अ घ्रिपणी और घावणी । 
गुण--कडुरस और अतिसार, कास, वातरोग, ज्वर, 
उन्माद, वरण तथा दाहनाशक, लिदोषन्न, घुष्य, मधुर, 
सारक ओर श्वास, रक्तातीसार, तृष्णा, तथा वमिनिवारक | 


पृश्चिभद्र ( सं० पु० ¦ पुझ्नौ भद्रः यस्घ । पृश्चिगभजात 


श्रीकृष्ण | 


(सं० लि० ) पृश्निविशिष्ट । 


1? पिमा गाव (₹ 2.५० पृश्नि जातय भूमिमतिब ज्ञन्म 


पृज्निमृङ्ग--एएवन्धु ३४७ 


भूमियस्य । समासान्तविधेरनित्यत्वात्‌ न कप्‌। नाना | एपढधरा ( सं० स््रो०) रुसी पत्नी मेनकाकी कन्याका 


वर्ण भूमिजात । न | 
| नाम | 


पशिनिश्टङ्ग ( सं० पु० ) प्रश्षिबेंदादयः श्टङ्गमिव यख्य । १ | पुषद्ठल ( सं० पु० ) पृषदेव वलमस्य । वायुका घोडा । 
विष्णु । एश्चि खल्पं खङ्गमिच शुएडाभ्र यस्य । २ गणेश । | पृषन्ति ( सं० पु०) पर्षति सिञ्चतीति पृष-सेचने अति, 


पृक्षिसक्थ ( सं० लि० ) पृश्नियुक्त सक्थिविशिए | निपातनात्‌ साधुः । जलविन्दु । 
पृश्चिहन्‌ ( सं» ल्ि० ¦ पृश्नियुक्त सर्पहननकारी । पृथभाया ( सं० स्त्री» ) पर्षतीति पृष-सेके क, पूषा अछत- 
पृक्षी सं० स्रो>) स्पृशति जलमिति स्पृश-नि ततो वा | वर्षिणी भाषा यल। अमरावती, इन्द्रपुरी । . 

ङीष्‌ । वारिपणीं, कुम्मिका, जलकुम्मी । । पृषाकरा (सं० स्त्रो०) पृष-भावे क्विप्‌ पृषे सेचनाय.भाको- 


पृषत्‌ ( स'० झो० ) पर्षेति सिञ्चति पृप-सेचने ( वर्तमाने | यते इति आ-क- अप्‌ःटाप्‌ । तांलनेका वांट । 
पुषद्दुदद्‌ मदददिति | उण २।८४ ) इति अतिप्रत्ययो शुणा- | पृषातक ( सं० झो० ) पृषन्तं पृषदाज्यं आतकते हसतीति 
भावश्च निपात्यते । जळविन्दु, पानीको वू'द । | तक-अच्‌, पृषोद्रादित्वात्‌ साधुः । दधियुक्त घृत, दही 
पृषत्‌ (स ० पुऽ) पर्षतीति पृपि-सेके (पृषिरक्षिभ्यां कित्‌ । | मिला हुआ घी । : 
उण ३।१११ ) इति अतच्‌ सच कित्‌ । १ विन्दु, वू'द्‌ । | पपोद्र ( सं० लि० ) पृषढुद्रं यख्य ( पषोदरादीनि यथो- 
२ श्वेतविन्दुयुक्त शग, चितला हिरन, चीतल पाढा । । पदिः .पा ६।३।१०६) इति त-ळोपः। १ स्वदपोद्र, 
पर्याय-रंकु, शवलपृष्ठक । ३ राजा त्र्‌ पदके पिता- | जिसका पेट छोरा हो। (पु) २ चायु, हवा। | 
का नाम । ४ मण्डलिसर्पके अन्तर्गत एक सर्प । | पृयोद्रादि ( सं० पु० ) पृषोंद्र आदि पाणिन्युक्त शब्दगण । 
| 
| 


५ रोहित नामकी मछली । गण यथा--पृषोंद्र, पृषोत्थान, वलाहक, जीमूत, श्मशान, 
पृषताम्पति (स ० पु०) पृषतां विन्दूनां पतिनेता, इत्यलुक्‌- | उळूखल, पिशाच, वृषी, मयूर । 

समासः । वायु, हा। | जो सव पद्‌ व्याकरणके सूत्रानुसार सिद्ध नहीं होते 
पृषताश्व ( स'० पु०) पृषतो स्रगविशेषोऽश्व इब गति- | वे सव पृषोद्राद्त्वदेतु सिद्ध होते है । कहीं पर वर्णाः 

साधनं वाहनों वा यस्य । वायु, हवा । गम चा चणेविपर्यय, कहीं पर वर्णका चिकार वा नाश 


पृषती (स'० खी०) पृषत-खिया डीप्‌। श्वेतबिन्दु- | इत्यादि होनेसे उसे एपोदरादि कहते हैं | यथा-पृषोद्र ; 
युक्ता मृगी, वह छुगी जिसकी देहमें सफेद दाग हों। | एषत्‌उद्र। यहां पर “पृषत्‌! शब्दके 'त' भागका छोप 

पृषत्क ( स'० पुः ) पृष्यते सिच्यते क्षिप्यते इति पुप-अति | -होनेसे पृथोद्र ऐसा पद हुआ है। इसी प्रकार सव जगह 
ततः संज्ञायाम्‌ कन्‌। वाण। जानना चाहिए | a ही 

पृषत्ता ( सं» स्त्री» ) परवतों भावः तल्‌-टाप्‌। पृषत्‌ या | - : वणांगम द्वारा हस, चणक 1 सिह, चणका 
जलविन्दुका भाव वा धर्म। | Sl आदेश करनेसे गूढात्मा और चणका लोप .करनेसे एुषो- 

पृषद्श ( सं० पु०) पृषति विन्दौ अंशोऽस्य । वायु, हवा । | दर पद्‌ सिद्ध हुआ है। ` 

पृषदश्व (सं० पु०) पषन सुगविशेषोऽभ्व इच वाहको मस्य । | पृपोद्यान ( सं० कछी० ) एषद उद्यानं पृषोदरादित्वात्‌ त्‌ 
१ वायु, हंबा । २ राजषिमेद, महाभारतके अनुसार पक डोर । क्षद्रेउपवन, छोटा बगोचा । क: 
'राजबिका नाम । ३ विरूपाक्षके पुलका नाम। | पृष्ट (सं० ं त्रि० ) पण सेके प्रच्छ वा क्त । १ सिक्त, सी चा 

एदद्वा सह ठ) पवक दुथिविन्दुमिः सद्दितमाज्ये 1! इआ। २ संस्पृष्ट, छुछाया इुआ। ३ जिज्ञासित, पूछा 
सद्ध्याज्य, दही मिला हुआ घी । | | कई की 

पृषद्भ्र ( सं० पु० ) वैवस्वत मुके पुत्रका नाम । पृष्ट व) ० य हक 

पृषदुश्न ( सं० पुऽ ) द्वापर्युगीय युधिष्टिरपक्षस्थित एक | प्रश्‍वन्छु ( स० ३० ) अपे प्रश्नविषयस्तोताके 


राजा | _ CC-0. Jangamwadi Mat ल्हु. Digitized by eGangotri ॥ 


३९८ पृष्टहायन--पष्ठममन्‌ 


पृष्ठहायन ( सं० पु० ) १ धान्यमेद, एक प्रकारका धान । २ | पृष्ठद्ृष्टि ( सं० पु० ) पृष्ठे दृष्टिदेशनं यस्य । भल्लूक 
गज, हाथी । भालू, रोछ । 

पृष्टि ( सं० खो० ) एष-सेके भावे क्तिन्‌। १ सेक । प्रच्छः | पृष्ठपणीं ( सं० सञ्जी० ) पिउवनलता । 
क्तिन्‌। २ जिज्ञासा, पूछनेकी क्रिया या भाव । पृष-करत्तरि | पृष्ठपोषक ( सं० पु०) १ सहायक, मदद्गार। २ पीठ 


क्तिच्‌। ३ पाश्‍वंस्थ । ४ पृष्ठदेश, पिछला भाग | . । ठॉकनेवाला। 
पृष्टिपणों, ( सं० सन्जी० ) पृश्निपणीं, पिठवन लता । पृष्ठफळ ( सं० पु० ) किसी पिण्डकै ऊपरी भागका क्षेत्र 
पृष्ट्यामय ( सं० पु० ) पृष्ठरोग । । फल | 


पृष्ट्यामयिन ( सं० लि० ) पृष्ठरोगयुक्त, जिसको पीठमें | पृष्ठमङ्ग ( सं० पु० ) युद्धका एक ढंग । इसमें शलु-सेनाका 
रोग हुआ हो | । पिछला भाग आक्रमण करके नष्ट किया जाता है। 

पृष्ठ ( सं० क्ली० ) पृष्यते सिच्यते इति पृष ( तिथषष्ठगूथ | पृष्ठभाग (सं० पु० ) १ पिछला भाग । २ पुश्त, पीठ । 
यूयप्रोयाः । डण्‌ २।१२ ) इति थक्‌ प्रत्ययेन निपातनात्‌ , पृष्ठमर्मन ( सं० छी० ) पृष्ठे मर्म। पृष्ठस्थित मर्मभेद । 
साधुः। १ शरीरका पश्चाद्भाग, पीठ । २ किसी वस्तुका सभरत मर्मका विषय इस पुकार लिखा है--मांस, शिरा 
वह भाग या तल जो ऊपरकी ओर हो, ऊपरी तळ । ३ | अस्थि, स्नायु और सन्धि इनके सन्निवेशको मर्म कहते 
स्तोत्र विशेष । ४ पीछेका भाग, पीछा। ५ पुस्तकका हे । मर्मस्थानमें हमेशा प्राण रहते हैं। अतएव ममदेश 


पल्ला, पक्षा । ९ पुस्तकके पन्नेका पक ओरका तळ। | आहत होनेसे नाना प्रकारको पीड़ा यहां तक कि मृत्यु 
पृष्ठक ( सं० की० ) पृ्ठखार्थे कन्‌। पृष्ठदेश, पश्चान्गाग, | भ हो जातो हे । 

पीठकी ओरका हिस्सा । पृष्ठदेशस्थ ममका विषय कहा जाता है । मेरुद्ण्ड- 
पृष्ठगोप ( सं० पु० । पृष्ठं गोपायति गुप-चा अन्‌. | पृष्ठदेश- | के दोनों ओर भ्रोणिस्थानमें अस्थिमय मर्म है, जिसमें 


रक्षक योद्धा, वह सेनिक जो सेनाके पिछले भागकी भह 
रक्षाके लिए नियुक्त हो । | कटीक और तरुण नामके दो मर्म हैं । यदि किसी प्रकार 


ळग नो ज्ज्ञन्य 
पृष्ठप्रन्थि ( सं० पु० ) पृष्ठस्य ग्रन्थि; । गडू रोग, कूवड़ । | इन मर्मोमे चोर लग जाय, तो रक्तक्षय तथा तज्ज 
1 
| 
|| 


पृएग्रह ( सं० पु० ) घोड़ोंका वातब्याधिरोग । पाण्डु, बिवण और रूपकी विकृति हो कर मत्यु होती है। 
पृष्टचक्षस्‌ (सं० पु० ) पृष्ठे पश्चाद्भागे चक्षः दृष्टिः तदव्या- |. मोर लत बिभाग पुर i a 

पारोऽस्य । १ भए्लूक, भालू, रोछ। २ कर्कट केकड़ा । | दोणं ओर 'कुकुन्दर' नामक दो ममे हैं । ये ममे विद्व होनेसे 
पृष्ठचर (सं० लि०) पृष्ठे चरतीति चर-ट। १ पश्चाद्धागर्मे | शरीरके अधोभागमें स्पर्शज्ञान नहीं रह जाता और क्रिया- 
शक्तिका व्याघात होता है। श्रेणीके मध्यस्थित दोनों 


स्थित । २ पश्चादुगामी, पीछे चळनेचाला । 
पृष्ठ ( सं० बि० ) पृष्ठे पश्चात्‌ जायते जन-ड । पश्‍चाद- अस्थिकारडोंके ऊपर जो स्थान आशयका आच्छादन 


IONS SIS CI 


जात, जो पीछे जन्मा हो । और अधोभागके पाश्व॑देशमें संलग्न है, शरीरके दोनों 
पृष्ठजाह (सं० लि०) पृष्टस्य मूल कणांदित्वात्‌ मूळे जाहच्‌ । | पार्श्वके उसी स्थानमै नितम्ब नामक दो अस्थिममँ हैं। 
पृष्ठमूळ । इसमें आघात ळगनेसे शरीरका अधोभाग सूख जाता है 
न ( सं० पु० ) खड्ग चलानेका ढंग, तलबारका | और धीरे घोरे मृत्यु भी हो जाती है । दोनों जघनसे वक्र- 
एक हाथ 


| भाबमें ऊपरकी ओर और दोनों जघन तथा पाश्‍वेके मध्य 
| स्थल अधोभागके पाश्‍्वेद्वयमें संलग्न पाश्व सन्धि नामक 
) | दो शिरामम हैं जिनमें किसी प्रकारकी चोट लगनेसे 
एषठतस्‌ ( सं अव्य० ) पृष्ठ ( तयोगे पषम्यारतसिः । पा | मृत्यु हो जाती है । ख्तनमूलके साथ समान रेखामें स्थित 


५।२।४४ ) इत्यख्य .'आद्यादिभ्यः उपसंण्यान' इति वासि पृष्ठदर्डके दोनों बगलमें बृहतो नामके मर्मद्वय हैं | इनमें 
कोक्त्या तसि। १ पश्चात्‌, पीछे 4बृष्टदेश/पिछला 'भॉग?!००्ाधोत पहुचे ही अत्यन्त रक्तस्राव होता है और मजुष्य ' 


पृष्ठतल्पन ( सं० छी० ) तल्पमिव आचरित तल्प ल्युर, 
पृष्ठस्य तल्पनं दतत्‌ । । पोठ-शय्या । 
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मर जाते है. । पृष्ठके उपरिभागमें पृष्ठदरडके दोनों वगळ । पृष्ठवाह्य ( सं० पु० ) पृष्ठे वाह्य' चहनीय द्रव्यमस्य । पृष्ठ 
लिक सन्थि ( तीन अस्थिकी सन्धि )-संख्ग्न अंशफलक | द्वारा भारवाहक बुष, वह वैल या पशु जिसकी पीठ प्र | 
दो अस्थिःममं हैं । इनके विद्ध होने पर वाहु निस्पन्द या | बोरू छादा जाता है। इसका पर्याय-स्थौरी और 
सूख जाते हे. । वाहुद्यके ऊध्वदेशमें ग्रोवाके मध्यरुथल | पृष्ठ्य है। 
और अ'शंफलक तथा स्कन्धके सन्धिश्‍थान-में अश | पृष्ठशय ( सं० त्तिऽ ) पृष्ठे शेते पृष्टरूपाधिकरणोपदे कत्रि 
नामक स्नायुमर्मद्य है । यह मर्म विद्ध होनेसे वाहु- | अच्‌। पृष्टशायी, पीठके वल सोनेवाळा । 
स्तब्ध होता है। पृष्ठदेशमें यही चौदह मर्म हैं, इसीसे | एप्रश्ङ्ख ( सं० पु० ) पृष्ठ श्टङ्गमस्य, श्टड्ृस्य वक्रभावेन 
चे सव पृश्मम कहलाते हैं । | पृष्ठगमनात्‌ तथात्वं । चनछाग, जंगलो वकरा । 
पृष्ठमांस ( सं० छो० ) पृष्ठस्य सांस | पशु धश्तिकी पीठ | पूप्ठश्टद्धिन. (संर पुर) पृष्ठे श्टङ्गमिच अल्यास्तीति "रडु 
परका मांस | पृष्ठमांस, वुधामांस और निन्दित मांस | इनि। १ महिष, भेसा। २ भोमसेन। ३ नपु'सक, 
कदापि नहीं खाना चाहिए । | नामदे, हिजडा] ४ मेष, भेडा | 
पष्ठमांसाद ( सं० लि० ) एष्डे परोक्षे मांसाद इव, असम  पृष्टानुग (सं० लि०) पृष्ठे अनुगच्छतीति अनु-गम-ड । पीछे 
क्षमनिष्ट-जनकवाक्यकथनाद्ख्य तथात्वं । १ परोक्षमें | ज्ञानेवाला । ठ 
शाख्यपूर्वेक वाक्याभिधायी और दोषोघोषक व्यक्ति, चह | पृष्ठाचुगामिन. ( सं० लि० ) पश्चादगामी । 
जो पीठ पीछे किसीकी निन्दा या बुराई करता हो, चुगल- | पृष्ठास्थि ( सं० झो०) पृष्ठस्य अस्थि । पृष्ठवंश, रीढ़, 
खोर | (लिश) पृष्ठमांसमत्तीति मांस-अदू-अण । | पोठकी हड्डी । | 
२ पृष्ठमांस भक्षक, पीठका मांस खानेचाला । | पृप्ठेमुंख ( सं० झो० ) पृष्ठे सुखमस्य अलुक समास; । 
पृष्ठमांसाद्न ( सं० झी? ) पृष्ठे परोक्षे मांसादनं मांस- | कुमारानुचरभेद्‌, कात्तिकेयके एक अनुचरका नाम | 
भक्षणमिव ( कीत्तनखाखानिष्टजनकधात्‌ ) १ परोक्षमें दोष- | पृष्ठोदय ( सं० पु० ) पृष्ठेन उद्यो यस्य । मेष, वृष, 
कौत्तेन, पीछे किसीकी निन्दा करना, चुगली । (लि०) २ | कर्कट, घनु, मकर और मोन लग्न। ये छः राशियां 
परोक्षमें निन्दा करनेवाला, चुगलखोर । पष्ठमांस- अद- | पोठकी ओरसे उदय होती हैं । 
कर्त्तरि व्यु। ३ पृष्ठमांस-भक्षक । | पुष्छ्य ( सं० झो०) षुष्ठानां स्तोत्रविशेषाणां समूह इति 
पृष्ठयज्वन्‌ ( सं० पु० ) पृः्ठेः रथन्तरादिभिरिष्टवांन्‌ यज्ञः (न्रा्मगमाणववायषाद यव्‌। पा ४।२।४२) इत्यरूब 'पृष्टा- 
वनिप्‌ । रथन्तरादि ६ स्तोबसमूहद्वारा यज्ञकारक | दुपसंख्यानं' इति वात्तिकोक्ता यत्‌। १ स्तोलसमूह । 
पृष्ठ्यान (खं० कली० ) पृष्ठेन यानं गमनं । पृष्ठ द्वारा | (घुः) पृष्ठेन बहतीति पृष्ठ-यत्‌। २ भारबाहक अश्च, 


गमन, पीठके वळ चलना फिरना | । बह घोड़ा जिसकी पीठ पर बोक लादा जाता है। 
पष्ठरक्ष ( सं० पुऽ ) पृष्ठः रक्षतीति रक्ष-अण्‌। प्ृष्ठदेश- । ( लि०) ३ धारक। ४ पृष्ठमव, पीठका । 
रक्षक योधमेद, पृष्ठगोप । पराको | पृष्ख्यस्तोम (सं० पु०) पृष्ठ्यस्तोमःसाधनतया अस्त्यख्घ- 


पृष्ठरक्षण ( ) पृष्ठस्य पृष्ठदेशस्य रक्षणं। पृष्ठदश मज 1 सतव गवत की 
जल ९) 0 समय-विभाग । ; 

पृष्ठयंश ( सं० पु०) पृष्ठर्य चंशः वंश इव दरड इत्यथः। | जमकर MRS... 
पृष्ठास्थि, रीढ़ । पर्याय--रीढ़क । | पुष््याचलम्व ( सं० पु० ) यज्ञके कुछ विशिष्ट पांच बिन, 


चि दिनका एक समय-विभाग । 
- ऊपर अथवा एक | परेश पाच तिद न 
प र न मा सलाह मकानों | पृष्णि (स० स्त्री०) पृश्नि-पुषोद्रा। साधुः। पाहिण- 
ठाः) पट यपर वहति म्द ली नो साहः 
१ युगपाइ्वय बुघ । ( लि० ) पृष्ठ पृष्ठमांगं बहतीति वहः पृ ्यलळ्ता 2 र 
ण्वि । २ पश्चादूभाग चाहक \ CC-0. Jangamwadi Math ¬।पडिनिपर्णी।,^ पिर eGangotri 
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प--पगू 


पे ( हि० पु०) पे पका शब्द जो रोने, वाजा फू'कने आदि | सोंठ और शक्कर आदि डाळ कर पकाया और जमाया 


से निकलता है। 


| 
| 


जाता है। यह स्वादिष्ट और पुष्टिकर होता है । 


पेग ( हि० स्री०) १ हिंडोले या भूलेका कूलते समय एक | पेगू- दक्षिण ब्रह्मका एक विभाग । यह अक्षा० १६ १६ 
ओरसे दूसरी ओरको जाना। ( पु०) २ एक प्रकारका | से १६' ११ उ० और देशा ६४ ४१ से ६६ ५४ पूण्के 


पक्षी । 
पंगियामैना ( हि० स्री० ) एक प्रकारको मैना जिसे सत- 
भैया भी कहते हैं। सतमैय देखो । 
पंघट ( हिं पु० ) एक प्रकाररा पक्षी । इसकी आंखें लाल, 
चोंच सफेद और शरीर मरमैले रंगका होता है । 
पघा ( हि० पु० ) पे'घट देखो। 
पच ( हि० पु० ) पेच देखो । 
पंचक ( हि० ५ु० ) पेचक देखो । 
पंचकश ( हि० पु० ) पेच$श देखो । 
पंजनी ( हि० पु० ) पेंजनी देखो । 
पेठ ( हि० स्त्री>) पठ देखो । 
पेड़ ( हि० पु० ) एक प्रकारका सारस पक्षी जिसकी चोच 
पीली होती है। २ पेड़ देखो | ३ पेड़ देखो । 
पंडना ( हि० क्रि० ) बेडमा द खो । 
पंडू की ( हि० स्री०) १ सुनारोंका बह औजार जिससे 
फक कर वे लोग आग सुलगाते हैं, फकनो । २ पंडुक 
पक्षी, फाखता । ३ पिराक या गुकिया नामका पकवान । 
गुक्षिया देखो । 
पंदा ( हि० पु० ) किसी वस्तुका निचळा भाग जिसके 
आधार पर वह ठहरती या रखो जातो हो, विलकुल 
निचला,भाग, तला। 
पदी ( हि० स्रो०) १ किसी वस्तुका निचला भाग । २ 
तोप या बन्दूककी कोठी । ३ गुदा, गांड | ४ मूली या 
गाजर आदिको जड । 
पंशन ( हि० ख्री० ) पेनशन देखो । 
पंशनर ( हि० पु० ) पेनशनर देखो । 
पेंसिल ( हि० स्रो० ) पेन्सिल देखो । 
पेउश ( हि० पु० ) पेउसी देखो । 
पेडसी ( हिं० ख्री० ) १ व्याई हुई गाय या भै संका पहले 
दिनका दूध। यह वहुत गाढा और कुछ पोळे रंगका 
होता दै । यह दूध पीने लायक नहीं होता । इसे तेली 
भी कहते हैं। २ एक प्रकारका प्रकबान'सो-्ड्तः' दूध 


NS तब हाई 


मध्य अवस्थित है। रंगून, हन्थवती, धरावती, प्रोम. 
अङ्गरेजाधिङत ब्रह्म और पेगू नगर इस विभागके अन्त 
गेत हैं। भूपरिमाण ६१५६ वर्गमील और जनसंख्या 
१८२०६३८ है। इसमें ८ शहर और ६८१७ ग्राम लगते 
हैं। अधिवासियोंमें सेकड पीछे ६१ वौद्धधर्मावलम्वो 
हे | अधिकांश अधिवासी कृषिजोवी हें । यहां धान- 
को फसल अच्छो लगतो हे । अळावा इसके ख्बो, 
तमाकू, रुई और फलादिकी भो खेती होती है । 

२ उक्त विभागके हन्थवाड़ो जिलान्तर्गत एक तालुक । 
इसका उत्तर-पश्चिम प्रदेश जंगल और पचेतसे समाकीणे 
है। दक्षिणभाग विलकुळ समतळ है। यहां दक्षिण- 
पूयंसे दक्षिणःपश्चिममें पेगूनदो वह गई है । पेगूकी 
उपत्यका-भूमि १५०० फुट ऊ ची है। इसके उत्तर उक्त 
नदीके दोनों किनारे निविड़ वनसे आच्छन्न हें। मध्यमें 
प्रवाहित पे कनदी पूर्वकी ओर .सितुङ्ग नदीमें मिल गई 
है। मेत्को नगर तक इससे एक नहर कार कर निकाली 
गई है जिससे स्थानोय उबरताको वुद्धि हुई है। रंगूनसे 
पेगू तक एक वड़ा रास्ता चला गया है । १६वीं शताब्दी- 
में पेगुराज थ-विन-सिउं-ति-निमित रास्तेके _वदलेमें एक 
नया रास्ता प्रस्तुत हुआ है । सितुङ्गमेली और इरा- 
वती-भेलीष्टेट रेळवेके खुळ जानेसे चाणिज्यको विशेष 
सुविधा हुई है। . 

३ निस्नत्रह्मका एक जिला । यह अक्षा० १६ ५४ से 
१८ २५ उ० और देशा० ३५ ५७से ६६: ५४ पू०के 
मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४२७६ चगमील है। 
यों तो जिलेमें अनेक नदी बहती हैं, पर सबसे बड़ी पेगू 
ही है, जङ्गलमें हाथो भो पाये जाते हैं, जो फसल 
करनेके पहले पहाड परसे उतरते और फसछको बरबाद्‌ 
कर डालते हैं। आवहवा रंगूनको-सो है। पहाडंके 
समीप होनेके कारण वर्षा अधिक होती है। 

१५वों शताब्दोके पहलेका पेगूका इतिहास बहुत कम 
सौ वष तक ब्रह्मलोगोंने यहां 


पेगू 


राज्य किया । पोछे तलाइङ्गने उन्हें परास्त कर अंपना 
अधिकार जमाया। तलइडूके प्रसिद्ध राजा रजद्रित | 
३८५ ई०में सिंहासन पर बैठे । थे बड़े रणपिपास थे, | 

लड़ाईके सिवा इनका किसी ओर ध्यान न था । छेकिन | 
कहते हैं, कि १४२२ ई०में सृत्युके पहले उन्होने प्रजाकी | 
भळाईकी ओर विशेष ध्यांन दिया, धर्म तथा प्रजा सञ्च 
न्घीय अच्छे अच्छे कार्थ किये जो आज भी उन्हे | 
अमर वनाये हुए हे। १५३४ ई०में तौगूके तबिनश्वेतीने | 
यहां घेरा डाला और आखिर इस पर अधिकार जमा ही | 
लिया । उन्होने पेगूमें दश वषे तक राज्य किया | 
और अपने नामको चिरस्थायी रनेके लिये वहुतसे | 
मष्द्रि वनवाये । उनकी सृत्युके वाद्‌ उनके सेनापति 
बइत-नौंग 'सिनव्युस्युशिन' नाम धारण कर राजसिंहा- 
सन पर वैठे। १५८१ ई०में उनके मरने पर वह विस्तृत 
राज्य एक अनुपयुक्त उत्तराधिकारीके हाथ लगा । १७वीं 
शताग्दीके आरम्ममें आवाके ब्रह्मॉने. इस पर अपना कब्जा 
किया। - 

अड्गरेज-ब्रह्मके प्रथम युद्धमें रंगून अवरोधके समय 
ब्रह्मसेनापति पेगू भाग गये । उनकी सारी सेना भी 
तितर वितर हो गई । अधिवासियोंके.अनुरोधसे वृटिश- 
राजने ससेन्य जा कर नगरको अधिकार कर लिया । 
श्य ब्रह्मयुद्धमें ब्रह्ममासियोने अङ्गरेजोंकी कमान और 
रसद्‌ लूट ली तथा पगोदा ( मन्दिर )-चत्वर पर दखल 
. जमाया । इसी साळके नवस्वरमासमें ब्रिगेडियर नील 
साहब दलवलके साथ वहां गये और ब्रह्म लोगोको 
परास्त किया । नोलके लोटते न लौटते दोनों पक्षमें 
पुनः युद्ध छिड्ाजो दिसम्वरमास तक चलता रहा। 
अन्तमें जेनरळ गाडविनके ससेन्य पहुंचने पर ब्रह्मलोग | 
अपनी जान छे कर भागे । 

इस जिलेमें २ शहर और ११७४ ग्राम लगते हैं । 
जनस'ख्या ३३६५७२ है। राजकार्यको सुविधाके लिये 
जिला दो उपविभागोंमें विभक्त हैं, पेग और नौगलेविन । 
गांवके प्रधान राजस्व वसूल करते हैं। ऐसे प्रधानोंकी 
स'ख्या ५३१ है। उन्हे' वसूळके अनुसार कमीशन 


है। पेगू और रोंगूके वोच एक जज हैं जो वड़े बड़ 
अपराधों पर बिचार करते हें। अदालतमै चोरी डकेती- 
की पेशी वहुत कम होतो है। जिले भरमें ८ अस्पताल; 
२० सेकण्डी, २८१ प्राइमरी और ३६३ पलिमेएटरी स्कूल 
हैं। म्युनिसिपल स्कूल ही सबसे प्रसिद्ध है। 

४ उक्त जिलेका एक शहर। इसका प्राचीन नाम 
कामलङ्का है। यह अक्षा० १७ २० उ० और देशो० 
६६२६ पू, रंगूनसे ४७ मील उत्तर-पूर्वमँ अवस्थित है । 
कहते हैं, कि ५७३ ई०म॑ थ-म-ल और बेम-ल नामक 
थतुम राजपुत्रोंने इस नगरको वसाया था। उसके 
पहले प्राचीन पेगू नगरमें चिलइन्ग राज्यको राजधानी 
थी। इन राजवंशधरोंने एक समय सितुङ्ग और; इरा- 
वती उपत्यका, आवा, पकचान, श्याम और आराकन- 
तक विस्तृत स्थानों पर अपना शासन फैलाया था। 

पचस इतिवृत्तसे हम लोगोंको पता लगता है, कि 

देवों शताब्दीमें पेगूराज्यकी आकृति विस्तृति और 
सुन्दरता वहुदूरव्यापी थी । यूरोपीय भ्रमणकारी फ्रोड- 
रिक ( 2९8०7 (7००८ टा: )-ने लिखा है, कि, “निरा- 
पदसे पेगू नगर पहुंच कर हम छोगोंने देखा, कि पुरा- 
तन नगरमें देशीय और वैदेशिक वणिक, महाजन आदि 
ब्यवसायी लोग नाना प्रकारके काम काजमें लिप्त हैं। 
नगर तो छोरा है, पर वाणिज्य जोरों चलता है। इस 
कारण लोगोंकी संख्या भी आस पासके स्थानोंसे 
अधिक है। 2:01 

१६वों शताब्द्रीके मध्य भागमें अलाम्प्राने पेगूराज्य 
जीत कर तलइङ्ग जातिका चिह कोप करनेका सङ्कल्प - 
किया । तदचुसार उन्होंने प्रत्येक घरको तहस नहस 
कर अधिवासियोंको मार भगाया। १७८५ ई०में उनके 
प्रपौत वोद्त्त यधा सिंहासन पर बैठे। उन्होंने भिन्न 
प्रथासे राज्यशासन करके पेगू और रंगून नगरमें राज- 
कोय सद्र वसाया। कर्णछ साइमसके विवरणसे 
मालूम होता है, कि यह नगर एक समय सुरक्षित और 
उन्नतिकी चरमसीमा तक पहुंच गया था । 

यहांका जायेङ्ग-गा-नइङ्ग और शो एमदु-पागोदा देखने 


मिलता है। कभी कभी वै लोग छोटे छोटे मामलेका भी | लायक है । तळइङ्गोंकी यह मन्द्रिकीत्ति रंगूनके शोपदा 
फैसला करते हे । इसमें उन्हे' फोर्स लिनेका*अधिकारा ००घोम/पागोदाक्री/, अप्रेश्चा/ज्नसाधा रणके निकर पबिल 


ने 


३५२ 
खममी जाती है । यह भूमिपृष्टसे ३६१ फुट ऊ चा है। | 
इसकी यह आकृति अफ्रिकाके सबसे बड़े पीरामीड री | 
तुंलनामें प्रायः ८३ फुर कम है। यह इङ्गढैएडके सेण्ट- | 
पाळ-गिर्जाका मुकावळा करता है। प्रवाद हे, कि शाक्य | 
बुद्धके आविर्भावके कुळ दिन वाद ही दो वणिकोंने इस 
प्रदेशमे आ कर उक्त पागोदाकी नोच डाली थी । पर 
बत्ती पेगू राजाओंके यल्लसे वीच बीचमें उसका सस्कार | 
होता गवा । पोळे विगत चार-सौ वर्ष पहले उसका | 
वत्तमान आकार संगठित हुआ है । 
पेगू--हन्थवाड़ी जिलेमें प्रवाहित एक नदी । यह पेगूथोमा 
से निकल कर पहले दक्षिण-पूर्वे और पीछे दक्षिण-पश्चिम 
की ओर चंहती हुई रोदुन नगरके निकट हूलां-वारेड्रन | 
नंदोमें गिरी है। इस नदीमें ज्वार भाट आता है। नदी- | 
के दोनों किनारे शालका वन है । | 
पंगुइन छनामजात जलचर पक्षिज्ञांतविशेष (]९7४५।)। 
इनकी आकृति हंसकी-सी है । दक्षिण समुद्रके नोहार 
' और वफसे ढके हुए विस्तृत स्थानांमें इनका वास है । 
समुद्रजञ शश्वूक ही इनका एकमात्र आहार है। ये गभीर | 
ससुद्रमें गोता मारते और शम्बकाद्कि आसानीसे बाहर | 
निकालते हैं। इनकी देह बहुत बारीक और मुलायम 
रॉंएसे ढ को रहती है। पूंछ इतनी छोरो होती है, कि 
देखनेमें नहीं आती । इनके शरीर परका रंगं तमाम एक- 
सा नहीं होता । माथा और कंधा काला, कण्ठ पीला, | 
छाती और पेर सफेद तथा पीठ नीळी होती दै। ये दल | 
वांध कर इंघर उघंर उडते हैं। एक एक दलमें ३० वा | 
४० हजार पक्षी उड़ते देखे जाते हैं। वृद्ध पक्षी प्रायः दो 
हाच लम्बा, तौलमें पनाह सेरे कम नहीं होता । 
तेल और चर्बौसे इनका शरीर परिपूर्ण रहनेके कारण 
माँस खादिष्ट नहों होता है । 
` इस पक्षीका पकडनेबाला शिकारी दळ एक आदमी- 
की कमंरमें जंजीर बाध कर उसे पे'गुइनसे परिचुत पर्वत 
'पर लटका देता है । पीछे वह आदमी इच्छानुसार पक्षी 
पडु कर जंजोरके सहारे ऊपर खोंच लिया जाता है । | 


| 


विज्ञानविदोंने इस जातिको 5९1४८००१९ श्रेणी 


(७-0. Jangamw 


_ Pygosceles और ४९००) ४९६ हॅ. 


भुक्त किवा है। इनके मध्य Spenicus, En yptes, | 


पगू-पच 


Sphenicus demersuऽ-की आंखें लम्बी और चाच 
टेढ़ी तथा पतली होती हैं। पैर और चोंचका रंग काला, 


। पीठ कालापन लिये सफेद और छाती भी सफेद होती 


है। अरलाण्टिक और कुमेरुवुत्तस्थ समुद्रके किनारे 
( Antarti० ५००४ ) फाकलैएड द्वीपपुं् और उत्तमाशा 
अन्तरीपमें ये अकसर देखे जाते हैं । 

Eudyptes chrysocome सिर चिपरा और छस्व, 
रंग लाळ, पीठका रंग काला, पेट मखमलके जैसा कोमळ 


। और सफेद, पंखका ऊपरी भाग काला ओर भीतरी भाग 


सफेद तथा दोनों पैर पीछे होते हे । दक्षिण-समुद्रके 
अक्षा० ४३' ८ ३८ और देशा० ५६ ५६ ४६ पश्चिम 
में लेसन साहवने इस जातिके पक्षोका शिकार किया 
था 1(१) 

Aptenodytes Patachonica--आंख सिरे बड़ी 
पतली, सीधी, आगेको ओर टेडी और नोचेको ओर 


| लाल है। सिर और गलेके रोए' काले होते हैं। सिर 
| और गळेके मध्यभागमें कानके दोनों वगलसे कमला 


नीवूकी तरह पीले पंख छटकते हैं । पेटके पर सारनको 
तरह चमकोले सफेद और वीच वीचमें पीले दाग होते 
हैं। दोन पैर छोटे, पर मजबूत हैं। खड होने पर 
इनको ऊ बाई ३ फुरसे कम नहों होती। मेगेळन- 
प्रणाली, फाकलेणड द्वीप और कुमेर सन्निकरस्थ द्वीपा- 
वळोमें इस जातिके पक्षी मिलते हैं 1५ पापुआ, न्युगिनो 
आदि द्वीपामें ९०४०५००1७७ शाखाको पक्षिजाति देखनेमें 
आती है । इक्षिण-समुद्रका पे गुइन और उत्तर-समुद्रका 
आक (8०) नामक पक्षी प्रायः एक-सा है। केवल आंख, 
दोनों पैर और अवयवमें कुछ कुछ प्रभेद देखा जाता है। 


पेच ( सं० पु० ) उंलुकपक्षी, उल्लू । 
` पेच ( फा० पु० ) १ चक्कर, घुमाव, फेर, लपेट । २ धूर्तता; 


चालाकी; चाळवाजी। ३ पगड़ीकी लपेर, पगड़ीका फेरा। 


(१) M Lesson कृत Zoologie de la coquille 


नामक प्रथम इनकी आकृति ओर प्रकृतिका विषय बिश्त!रित 
रूपर्मे ढिखा है । 


(२) Mr, ए०१००॥-ढिखित . Voyage to the 


॥ळीटि 02०१९ न्दी पुक्त्तकर्मे इस जातिका विवरण 


बाहे) 


पेचक 


४ कठिनता, उछभून, वखेड़ा । ५स्क्र,वह कील या 
काटा जिसके चुकोळे आधे भाग पर चक्करदार गडारियां 
वनी होती हैं और जो ठोंक कर नहीं वल्कि घुमा कर 
जड़ा जाता है। ६ पतंग या गुड्डी लड़नेके समय दो या 
अधिक पतंगोंके डोरका एक दूसरेमें फंस जाना । ७ 
यन्त्र, मशीन, किसी प्रकारकी कल । ८ युक्ति, तरकीव । 
६ मशीनका पुरजा, यन्लका कोई विशेष अग जिसके 
सहारे कोई विशेष कार्य होता है। १० कुश्तीमें बह 
विशेष क्रिया वा घात जिससे प्रतिद्वन्द्वी पछाड़ा जाय, 
कुश्तीमें दूसरे को पछाड्नेकी युक्ति। ११ यन्ल्रका वह 
विशेष अंग जिसको दवाने घुमाने या हिलाने आदिसे 
वह यन्त्र अथग्रा उसका कोई अंश चलता या रुकता हो । 
१२ एक प्रकारका आभूषण | यह रोपो या पगड़ीमें 
साम्रनेक्को ओर खोंसा या लगाया जाता है, सिरपेच । १३ 
गोशपेच, सिरपेचको तरहका एक प्रकारका आभूषण जो 
कानोंमें पहना जाता है। १४ तलेके किसी बरन या ताळ- 
के वोळमेंसे कोई एक टुकड़ा निकाल कर उसके स्थान 
पर ठोक उतना ही वड़ा टुकड़ा लगा देना । १५ पेरका 
मरोड । पेचिरा दे ब्रो । १६ पेवत/ब देखो । 
पेचक ( सं यु० ) पचति पच्यते चा पच ( पचिमच्यो देच 
च | उण ४1३७ ) इति बुन्‌, उपधायां अत इत्वं । पक्षि- 
विशेष, उल्लूपक्षी | संस्कृत पर्याय-उलूक, वायसाराति, 
शक्राख्य, निवान्ध, वक्रनासिक, हरिनेत्र, दिवाभीत, 


कौशिक, रूपनाशन, पेच, रक्तनासिक, भीरुक । 
अङ्गरेजीमें इसे आउछ ( 071 ) कहते हैं । यह निशा- 


| 


TEIN DTN) ०425 


चर है, केवळ रातको हो दोख पड़ता है । इस कारण | 


रातको बाहर निकलता और इन्दुरादिको पकड़ खाता 
है। दिनको अपने कोटरसे वाहर नहीं निकलता । यदि 
संयोगसे निकल पड़े, तो कोचे उसे चाच मार कर क्षत- 


नखाशौ, पोयु, घरघर, काकभीरु, नक्तचारी, निशाचर, 
| 
| 


{विक्षत कर डालते हैं ।# इनका शरीर परसे ढंका रहता है 
Cp 3 किक ह मिर क 
४ पेचक चो।की तरह रातको बाइर निकलता है । दुष्ट 


कुचरित्र व्यक्ति दिनको पुलिमे भयसे बाहर निकल कर रातरो 
हौ बाबूगिरी करते हैं अथवा जो दिनको नीच कार्यर्मे प्रवृत्त रह 
कर रातको वाबू शे-सी श/नशोकत दिर्दाते हैं उन्हें व्य गसे 


` पेचक' कहते हैं । 
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और मुख चक्का-सा गोळ होता है। दोनों आँखें मनुव्यकी 
तरह सामने रहती हैं। नाक भो हम लोगोंकी नाकको 
समान और पैर शिकारी पक्षीके सद्दश होते हैं । चंगुळमें 
तेज नाखून होते जिनसे चे अंधेरी रातमें भी शिकार 
पकड़ सकते हैं । इनकी दृष्टि जैसी तीन होती, अवण- 
शक्ति भी वैसी ही सूक्ष्म होतो है। इन्दुरादिके पैरका शब्द 
ये सहजमें सुन लेते हैं । येरळ (7, ४277०) साहव- 
ने लिखा है, गोलाकार सुखकेन्ट्रके वोच सुचिकण 
पक्ष्मगहरमें दो चक्ष रहनेके कारण चक्षगोलकमें आलोक- 
रश्मिके सञ्चयक्रो क्षमता अधिक रहती है | यही कारण है, 
क्रि वे दूरमें विचरणशीळ इन्दुरादिको अच्छी तरह देख 
सकते हैं । इनकी घाण, स्पर्श और आखादशक्ति प्रायः 
अन्यान्य-शिकारो पक्षी-सी होती है । 
पक्षितत्त्वविदोंने पेचक जातिको 50४1१६0 श्रेणी- 
भुक्त किया है । अन्यान्य शिकारी पक्षियोंकी तरह 
इनका भी थोक निर्दिष्ट हुआ है। फरासी पक्षिविदृगण 
पेचक (01815 छप००1६3 )के दो थोक मानते हैं ;--१ 
दिवाचारी तीक्ष्णद्रष्टि शिकारलोलुप पेचक ( 4ccip- 
brine ०७1) और निशाचर, जो केवल रातमें ही शिकार 
करते, दिनमै वाहर निकलते ही नही ( \००६०८॥३1 
०४1३) | प्रथम भागमें Strix Lapponico, S. Nycten, 
5. Uralensiऽ और §, {००९7९ तथा द्वितीय भागमें 
5, nebulosa, 8, AJuco, 58. flammen, S.Passe- 
rinn, 5. Tengmalmi और 8, ३०७१1० नामक कई 
एक भिन्न जातिके पेचक अन्तभु क्त हुए हैं। 
जिन्हे' मस्तकके ऊपर पशुश्टङ्गको तरह कलगी होती 
है, पक्षितत्त्वविदोने उन्हें निज्ञोक्त श्रेणीमें शामिल किया | 
है। जिसकी आकृति एक-सी है, चेसी पेचक जातिकी 


Strix brachyotus, 8. Bubo, $. 0078 और 


8. 5८०5 आदि और भी कितनी जातियां निर्देश की गई 
हैं। सोयेन्सन्‌ ( 017. 5७५५०1 ) साहबने पेचक- - 
जातिको तीन विशिष्ट श्रेणियोमें विभक्त किया है,--१ 
Typical group बुहत्कणं २ Subtypical क्षुद्र कणे 
और ३ 40९7८०४--क्षद्र मस्तक और क्षद्र पुच्छ ( दोनों 
पैर लोम द्वारा आच्छादित ) । 


CC-0. Jangamwadi Math © ॥००/०गत्र” साहब फ्९8०प? Gray)-ने निशाचर पेचकोंको 
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_ [ Accipetres Nocturni ) Surninoe, Buboninoe 


Ululinoe और 51९1१०० नामक चार उपकिभागों 
में विभक्त किया है । उक्त भागोके मध्य और भी बिभिन्न 
जातिके निदर्शन पाये जाते हैं। 


प्रथिबी पर सब जगह पेचक जातिका वास है। भ्रीष्म- 
के समय सुदूर खुमेर और कुमेरुचुत्तस्थित द्वीपॉमें इनका 
' अस्युद्य होता है प्रवल शीतके समय बिकोरिया वन्द्र- 
में सैकड़ों पेचक देखे गये थे । जेम्सरोज नामक किसी 
परिदशेकने लिखा है, कि उस शीतके पूववत्तों शरत्‌काळ- 
में पेयकोने यहां अडे पारे थे। मेगेळन-प्रणालीस्थित 
फेमिन वन्द्रनें भो 3.९1० और 8, 1810 ) पेचक 
ज्ञातिका गमनागमन होता दै । एशिया, यूरोप, अफ्रिका 
अमेरिका और अशे लिया द्वीपमें नाना जातिके पेचकोंका 
चास देखा जाता है। दद 


ये साधारणतः पक्षी और चतुष्पदादि जन्तुके मांससे 
अपना पेर भरते हैं। 5, 19०५७४ और 5, (11008 
श्रेणीके पक्षीका मुख्य आहार केवळ मछली है । यूरोप 
और अमेरिकामै वृहत-श्टङ्ग ( 27४९-००९१ ) पेचक 
खरगोश, तीतर, चनमुर्गा और छोटे छोटे पक्षी खाते हैं। 
. चूहा, छुछुन्दर, छोटा छोरा पक्षी, साप, केकडा आदि भो 
छोटे पेचकका खाद्य है। क्षुद्रकण पेचक (5101 ९1100 
—Strix ७7४०॥५४०४प७ ) केचल वादुर खा कर 
अपनी जान वचाता है। 
90115 19710101--श्वेतपेचक, गालवर्णकी विभि- 
| जतासे इसको अङ्गरेजीमें 8877,9)110, Church, 
 jllibowlet, owlet, Madge-howlet,. Madge, 
18878 और ८1९९० पेचक आदि; फ्रान्समें १९६ 
. chathuant Plombe, इटलीमें 9910821011; जर्मन- 
में Scheleierkauz, ०) £०९; नद्रलेण्डमें 126 17० 
` पं), वेल्समें Dylluan en कहते है । ये प्रायः १३ इञ्च 
` लम्बे होते हैं । मादा पेचक नरसे सफेद होती है। | 
गण श्‍वेतपक्षमण्डित.हो कर वहुत दिनो' तक थॉसळेमें 
रहते हैं। पुराने घर, गिरजाको चूड़ा और ग्रामके समीप 
चत्तीं वुक्षकोय्रादिमें मादा एक वार ३ वा 


| 
| 
| 
| 


पेचक 


नामक पेचकके अंडेसे इनका अ डा छोटा है, पर अपेक्षा- 
कृत गोलाकार होता है ।1' 
चे हड्डी, मांस, पर और रोएँ सवको एक साथ निगल 

जाते हैं । पीछे हड्डी और पर को उगळ देते दै । अन्यान्य - 
पालित पक्षीके साथ ये मिल कर रहते और कुत्तेकी 
तरह खाद्य छिपा कर रखते हैं । 

ऊरल पर्वत पर जो पेचक (30018 Uralensis) 
देखा जाता है, उसका मुह सफेद और वडा होता, पंख- 
से पूछ लम्ब होती और उसमें एक कतारसे दाग रहता 
है। इस जातिका पेचक दो फुट लस्बा होता है जिसमें- 
से पूछ प्रायः १० इञ्च होती हैं । इनका प्रधान खाद्य 
बिल्ली और वड़ा वडा पक्षी है | 50018 funerea पेचक 
उक्त पेचकसे छोटा अर्थात्‌ २५ इश्च लम्वा2 होता है। 
मादा पेचक नरसे बड़ी होतो है। उनके वच्चे जव तक 
घासले नहीं छोड़ते, तव तक उनका शरीर उञ्जुळ धूसर- 
वणेके परसे ढॅका रहता है। एतद्धिन ७४४५ pesser- 
ina, 8, badin, 8, capensis, Athene capensis, 
Otus capensiऽ और ऐ००६ए8 1300000: नांमक कई 
एक खतन्‍त्र पेचक जाति देखी जाती है। 

श्टङ्गकी तरह कलमीदार पेचक “300०0' श्रेणोभुक्त 
है | इनके मध्य छ, ०४008 और 8, Varginianus 
नामके दो थोक हैं। पहले थोकके पंचकका सींग और 
आकार दूसरे थोकसे वहुत कुछ बड़ा होता है । अंग- 
रेज्ीमें इसे ७761: 07 ९810 ०४], इय्लीमें Gufo gra- 
०९, फ्रान्समें ८९ प्रा0००, Gran D८, जमनमें 010- 
88९ 0110019 और अड्डे लियामें 3010 कहते हैं । इसका 
चैज्ञानिक नाम 807 510० है। छोरा छोटा सुगशावक, 
खरगोश, छुछून्द्र, चूहा, पक्षी, बेग और सरीसृप तथा 
पतज्भादि इनका आहार है। पर्वतकी कन्दरा, पुराने दुर्ग 


व्ह पतर पराते हो मादा 3 ३ अयधा 


तै आ, छाएफने लिखा है, कि प्रीष्मकालमें एक घोसळे- 
में दो अ'डे देखो जाते हैं | उनके साथ माथ मादा दो और 
अडे पारती हैं । वे दोनों अ'डे पूर्वोक्त भ'डॉके फूटनेके बाद 
फूरते हैं। उसके साय तीबरी बार पुनः दो अडे पारे जाते 


हे ट न J ion ; itiz निकछते निकलते प्राय, गीतकाङ बीत 
६ ह ह  पारतो है, इनके घोसले परिष्कार दर टी ction. Digitized by चोक नि श 


नाता है । (Field, Naturalists agazine, ४०! 1.) 
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४ अ डे एक साथ पारती है.। अडे देखनेमें मुर्गाके अडेसे | पेचचान ( फा० पु०) १ फशी या गुड़गुड़ीमें लगाई जाने 
लगते हें । मादा अपने वच्चेको तव तक आहार जुराती | वाली बड़ी सटक। बड़ा डुक्का । | 
“हैं, जव तक वच्चा अच्छी तरह डड़ना सीख नहीं लेता । । पेचा ( हिं० पु०) उल्लूपक्षी । 
अगस्तमासके शेषमें बच्चे आपसे आप घम फिर कर | पेचिका ( सं० ख्री० ) उलळूपक्षीका मादा । 
खाने लगते हैं। इस जातिके पेचकमें इतनी शक्ति रहती | पेचिल ( सं० पु०) पच-वाइुळकात्‌ इळच्‌, अत. इच्च 
है, कि यदि भेड़ियाकों इसके पैरमें बांध दिया जाय, तो | हस्ती, हाथी । 
चह उसे ले कर आसानीसै उड़ सकता है। 8, एश- | पेचिश ( फा० ख्री०) मरो, पेटको पक प्रकारकी पीड़ा । 
2०/१8 बा भजिनियस्‌ श्ङ्कयुक्त पेचक अमेरिकाके | यह आंब होनेके कारण होती है। 
नाना स्थानोंमें देखे जाते हैं। इनका खभाव प्रायः पूर्वोक्त | पेचीदगी (का० ख्री०) १ पेचीला होनेका भाव, घुमावदार 
पेचकसे मिळता जुळता है, पर आकारमें कुछ छोटे होते | होनेका भाव । २ उलकाव | । 
हैं। चोंचसे ळे कर पूछ तकको लम्बाई प्रायः २६ | पेचीदा ( फा० वि० ) १ पेचदार, जिसमें बहुत पेच हो। 
इञ्च है। | २ मुश्किल, उछभावदार, जो उेढ़ा मेढा और :कठिन हो-। 
२ करियुच्छमूलोपान्त, हाथीकी दुमका अन्तभाग । | पेचीला (फा० वि०) १ घुमाव फिराववाला, जिसमें 
३ गुदाच्छादक मासपिण्डविशेष । ४ पर्यङ्क, पलंग, चार- | बहुत पेच हों 1 २ मुश्किल उलभूावदार | 
पाई। ५ यूक, जू. । ६ मेघ, वादळ | पेचुली ( सं० स्री०) पच्यते इति पच-उळच्‌, अत इतत 
पेचकश ( फा० पु० ) १ लोहेका बना हुआ वह घुमावदार | गौरादित्वात्‌ ङोष्‌ । शाक्रभेद्‌, पक प्रकारका साग। 
पेच जिसकी सहायतासे वोतळका काग निकाला जाता है। | घेन ( हिँ० स््री०) रवड़ी, वसौंधो । 
इसे पहले घुमाते हुए कागमें घंसाते हैं और जव वह कुछ | पेज्ञ ( अ'० पु० ) पुख्तकका पृष्ठ, पत्ना, वरक, सफहा । 
अन्द्र चला जाता है, तव ऊपरकी ओर खींचते हैं जिससे | पेट ( सं० पु०) पेटतीति पिट-अच्‌ । १ प्रहस्त, चपत, 
काग वोतळके वाहर निकल आता है। २ लोइारों और | थप्पड । ( लि० ) २ संहिताकारक । 
बढ़ुईयों आदिका ओजार। इससे बे लोग पेच (स्क्र ) | चेर (हिं० पु० ) १ उदर, शरीरमें थैलेके आकारका वह 
जडते अंथवा निकालते हैं. यह भागेसे चपटा और कुछ | भाग जिसमें पहुंच कर भोजन पचता है। बहुत ही निम्न 
चुकीला लोहा होता है। इसके पिछले भागमें पकड़नेके | कोरिके जीवॉमें गलेके नीचेका प्रायः सारा भाग पेरका 
लिए दस्ता जड़ा रहता है। ु | हो काम देता है। कुछ जोवोंके किसी प्रकारकी पाचन- 
पेचंकिन ( सं० पुः ) हस्ती, हाथो । | क्रिया न रहनेके कारण पेट भी नहीं होता है । लेकिन 
पेचताव ( फा० पु०) बिबशता आंदिके कारण प्रकट न. जच कोटिके जीवॉके शरीरके प्रायः मध्य भागमें घैलेके 
किया जानेवाला क्रोध, बह गुस्सा जो मन-ही-मनमें रह | आकारका एक विशेष अङ्ग होता है। इसमें पाचन-रस 
जाय और निकला न जा सके। । बनता और भोजन पचाता है। मचुष्यो' और चौपाइयों 


पेचदार ( फा० पुऽ ) १ एक प्रकारका कसीदेका काम । | नाहित व अक पतिक बस जती 
इसमें काढ़ते समय फंदे छूगाए जाते हैं। (वि०)२| जननेन्द्रियसे 


कुछ ऊपर रहता है। पाचकरस वनाने और भोजन 

न bananas ve ह पचानेवाले सव अङ्ग अर्थात्‌ आमाशय, पक्घाशय, जिगर, 
पेचना ( हिं० क्रि० ) दो वस्तुओंके बीचमें उसी प्रकारको व यरद आदि पे म 
तीसरी बस्तु इस प्रकार घुसेंड देना जिससे साधारणतः | और द पा रहता है। पक्षियों आदि कुछ जीवोमें 

घह दिखाई न पड़े, इस तरह लगाना जिसमें पता न ळगे । क बह वो पेट र २ ए मल 
पेचनी ( हिं० खो० ) चिकन वा कामदानीफे काममे एक 6 ज नते राना म 

सीधो ळकोर पर काढा हुआ कसीदा01 27०/५०५ Math ०० दरकी थर by र * प १. . । 
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३ अन्तःकरण, मन, दिल। ४ गभ, हमछ । ५ चक्कीके 

पांसेँका वह तल जो दोनों कों जोड़नेसे भोतर पड़े । 
& सिल आदिका वह भाग जो कूटा हुआ और खुरदुरा 
रहता है और जिस पर रख कर कोई चोज पीसी जाती 
है । जीविका, रोजी । ८ समाई, गुजाईश। ६ पोली- 
चस्तुके वोचका या भीतरो भाग, किसी पदार्थके अन्द्रका 
स्थान जिसमें कोई चोज भरी जा सके। १० वन्दूक 
या तोपका वह स्थान जहां गोली या गोला भरा 
जाता है। 

पेटक ( सं० पु०) पेटतीति पिट-ण्बुलू । १ मञ्ञूधा, 
पिरारा । पर्याय--पिटक, पेड़ा । २ समूह, ढेर । 

पेटल ( हि० बि०) वड़े पेटवाला, तोंद्ल । 

पेरा ( हि० पु०) १ सीमा, हद । २ पूरा विवरण, तफ- 
सील, व्योरा । ३ किसी पदार्थका मध्य भाग, वीचका 
हिस्सा । ४ वृत्त, घेरा । ५ नदीका पाट । ६ बडा टोकरा । 
७ पशुओं को अंतडी । ८ नदीके वहनेका माग। ६ पतंग 
या गुडीकी डोरका झोल । उड्तो हुई शुकी डोरका वह 
अंश जो वीचमें कुछ ढोला हो कर लटक जाता है। 


पेटाक ( सं० पु०) पृषोद्रादित्वात्‌ साधुः । पेरक, 
पिटारा । 
पेटारा ( हि० पु० ) पिटारा देखो । 


पेराथाँ ( हि० वि०) जो पेट मर्नेको ही सव कुछ सम- 
कता हे । पेटू; भुक्‍्खड । 

पेराथ ( हि० वि०) पेटार्थी देखो । 

पेरिका (सं० स्त्री) पिटतीति पिट-ण्बयुल्‌ कापि अत इत्त्वं । 
१ चुक्षविशेष, पिटारी नामका पेड़ । पर्याय --कुवेराक्षी 


उ जा ऋृष्णचुन्तिका। २ छोरी पिटारी । ३ सन्दूक, 
। 


पेटी ( सं० त्रि० पेर-गौरादित्वात्‌ डीप्‌ । पेटक । 

परी ( हि० स्त्री०) १ छोटा सन्दूक, “सन्द्कची । २ चप- 
रास । ३ पेटका वह भाग जहां लिवली पड़ती है, छाती 
और पेइके वोचका स्थान । ४ कची, छुरा आदि रखनेके 
लिए हज्ञामकी किसवत । ५ कमरवन्द, कमरमें बाधनेका 


चौडा तसमा । ६ वह डोर जो घुळबुळकी कमरमें उसे 
हाथ पर वैठानेके लिए बांधते हैं। 


पट हिं? वि० ) जो बहुत खाता हो, जिसे 


पेटक--पेढ 


पेटेंट ( अ'० बि० ) १ किसी आविष्कारकके आविष्कारके 
सम्वन्धमें सरकार द्वारा को हुई रजिस्ट्रो । इसकी सहा- 
यतासे वह आविष्कारक हो अपने आंविष्कारसे आथिक 
लाभ उठा सकता है, दूसरे किसीको उसकी नकळ करके 
आर्थिक लाभ उठानेका अधिकार नहीं रह जाता। यह 
रजिस्ट्री नये प्रकारको मशीनों, यन्लों, युक्तियों या ओष- 
थियों आदिके सम्बन्धमें होती है । ऐसी रजिस्टरोके 

_ बाद उस आविष्कारकका ही अधिकार रह जाता है। 


२ वह आविष्कार या पदाथ आदि जिसको इस प्रकार 
रजिस्टरो हो चुकी हो । 


पेठ ( हि० पु० ) पैठ देखो । 

पेठा हि» पु० ) सफेद रंगका कुम्हड़ा । कम्हडा देखो । 

पेठापुर--२ बम्बई प्रदेशकी महोकान्ठा एजेन्सीके अन्तर्गत 
एक सामन्तराज्य । यहांके सरदारगण वरोदाके गायक- 
वाड्को वार्षिक ८६३०) २० राजख दिया करते थे । अन- 
हळवाडा-पत्तनके जिस हिन्दूराजपूतचंशको १२६८ ई०में 
अलाउद्दोनने परास्त किया था, यहांके सामन्तगण उसी 
प्राचीन राजपूत चंशके हैं । उक्त चंशके अन्तिम राजाने 
अपने पुत्र श्रोरामसिह (सारङ्गदेव)को कलोळ नगर और 
इसीके पाश्ववत्तीं कई पक ग्राम दिये। इसी ब्यक्तिसे 
दशवीं पीढ़ीमें हेरुताजी नामक किसी व्यक्तिने १४४५ 
ई०में अपने मामा पिठाजीको मार कर उनके राज्य पेठापुर 
पर अधिकार कर लिया । महीकान्डाके अधिष्टानसे इस 
चंशके सरदारगण अद्ध खाधीनता भोग करते आये हैं |. 
१८७८ ६०मे ठाकुर गम्मीर सिंह अपने पिता हिसम्रतसिंहके. 
पद्‌ पर अभिषिक्त हुए। थे वघेलावंशोय राजपूत हें । 
इनके दत्तक ग्रहणको क्षमता नहीं हैं, किन्तु ज्येष्ठपुलके 
राज्याधिकारको प्राप्ति खीकृत हुई है। चत्तमान सामन्त- 
का नाम ठाकुर फतेसि ह जी है। 

२ उक्त सामन्तराज्यका प्रधान नगर और सरदारोंकी 
वासभूमि। यह अक्षा० २३' १३ १०“ उ० और देशा० 
७२ ३३ ३० पू७के मध्य, सावरमती नदीके पश्चिम 
किनारे पर अवस्थित है । यहां पक प्रकारका रङ्गीन 


कार्पासवस्न प्रस्तुत होता हे जो साधारणतः शयामराज्यमें 
दी भेजा ज्ञाता है। 


भरनेको हीः फिक भुफ्खडू । (८-0. Jangamwadi पेट पेड़ (अ ० वि) १ बैरिया, या वैरंगका उलटा. जिसका मह- 


सूळ, कर या भाडा आदि दे दिया गया हो । २ जो चुकता 


पेइ--पइकल्लेगज्ली ( पेदकुल्लपल्ली ) ३५७ 
कर दिया गया हो, जो वसूळ कर दिया गया हो। | 


पेड ( हि० पु० ) १ वृक्ष, दरख्त । २ मूल कारण, आदि 
कारण । . 


| पौधोंमें वावमे हुआ हो, पुराने पौधेक्रा पान । २ पानका 
| पुराना पोधा । ४ काण्ड, धड, चुक्षकी पौंड । ५ वह कर 
। जो प्रति वृक्ष पर लगाया जाय | ६ मनुष्यका घड, शरीर- - 
. पेड्ना ( हिं० क्रि० ) पेरना देखो । का ऊपरी भाग । ७ एक वारका काटा हुआ नोलका 
डा ( सं० पु० ) पेरा-पृयोद्रादित्वात्‌ साधुः । मंजूपा, | पौधा। « पड़ी देखो । 
पिरारी, पेटी । | पेड ( हि० पु० ) १ गर्भाशय। २ उपस्थ, नाभि और 
पेड़ा (हि० पु०) १ खोवा और खांडसे वनी हुई पक प्रसिद्ध | मूतेन्द्रियके वीचका स्थान | 
मिठाई जिसका आकार गोळ चिपटा होता है। २ गु'धे | पेढान ( सं० पु० ) अवसर्पिणोके जिनोत्तममेद । 
हुए- आंटेकी लोई । : | पेतलाद्‌--वरोदाराज्यके अन्तेगत एक नगर । यह अक्षा० 
डार्गांच-बम्वई प्रदेशके अहमदावाद जिलान्तर्गत एक | २२२६ ३० और देशा० ७२५० पू०के मध्य अवस्थित 
नगर । यह श्रीगोण्डसे ४ कोस दक्षिणमें भोमानदीके | है। यहां तम्वाकू और वस्रका विस्तृत कारवार है। 
उत्तर किनारे पर वसा हुआ है। इस नगरेकी पूर्वसमृद्धि | पेतेनिक-दाक्षिणात्यके प्राचीन राजवंश । अहमद्नगरके 
अभी जातो रही है-चह अभी प्रायः ध्वंसावशेषमें परि- | उत्तर-पूच पैठान नगरमें ये लोग २५० ६० सनके पहले 
णत हो गई है। अभी हेमाडपन्थियोंका वलेश्वर, लक्त्मो- | राज्य करते थे और भोज राजाओंके समसामयिक थे | 
नारायण, महिकाज्ञ न और रामेश्वर नामक चार देवाळय | पेत्व (सं० छो०) पीयते इति पा-पाने _अस्येभ्गोऽपिं ६१५ ्ते। 
वत्तंमान हैं। किन्तु वे भी भग्नावस्थामें है-किसीका | उण्‌ ४।१०५) इति इत्वन्‌। १अप्नत। २ घृत, घी। 
मण्डप, किसीका पीठस्थान और. नाना शिव्पकाययुक्त | ( पु० ) ३ पतनशीळ पशु, छाग, वकरा | 
'ख्तम्म दीवार आदि गिर गई हैं । पेदड़ो ( हि० ख्रो० ) पिद्दी देखो । 
१६८० ई०में यह नगर सुगळसेनाका प्रधान अड्डा था | पेदन-मन्द्राज प्रदेशके कृष्णाजिलान्तगंत एक प्राचीन 
और यहा रसद्खाना, वारूद्खाना तथा गोळा गोळी | ग्राम। यह मछलीपत्तन नगरसे ढाई कोस उत्तर 
आदि रखी जाती थी। दाक्षिणात्यके मुगलशासनकर्त्ता | वसा है। यहांके अगस्त्यैश्वर खामोके मन्दिरमे १२२० 
खाँ जहानने १६७२ ई०में शिवाजीका पीछा करते हुए | ३० की एक और १२२५ ई०की तीन शिळारिपि हैं | 
यहां छावनी डाली थी और वादमें दुर्ग वनवाया था । | पेद्र ( हि० पु० ) एक प्रकारका वहुत वडा जंगली पेड । 
भीमा नदीसे नगरमें जळ आनेके लिये उन्होंने एक खाई | इसके पत्ते प्रति वप कड जाते हैं। इसकी लकड़ी बहुत 
खुद्वा दी है । हाथी द्वारा चक्र्योगसे नदीका जल खींचा | मजवूत और भीतरसे सफेद होती है । यह मेज, कुरसियां, 
'ज्ञाता था । यह हस्तिणुह और कळणह आज भो मौजूद | अलमारियां और नावं बनाने तथा इमारतके काममें आती 
हैं। खाँ जहान इस नगरका नाम वहादुरगढ़ रख गये हैं। | है। इसको जड़, पत्ते और फूल ओषधिके रूपमे भी 
१६७३ ई०में वहादुर खाँ पेड्गांवके शासनकर्ता थे। | काम आते हैं । यह मन्द्रास और बंगालमें वहुतायतसे 
१७५६ ई०में अहमद्नगरदुर्गं पेशवाके हाथ आया और | होता है 
साथ साथ यह नगर पेशबाके भाई सदाशिवरावके अधि- | पेदु ( सं० पु० ) राजमेद्‌, एक राजाका नाम । 
' कारसुक्त हुआ । उसी समयसे १८१८ ६० तक यह महा- पेहकल्लेपल्ली (पेद्‌कछपल्ी)--हृष्णा जिळेका एक पाचीन 
राक दसळमे रहा र | नगर। यह मछलीपत्तनसे चार कोस दक्षिण-पश्चिममें 
पेड़ार ( हिं० पु० ) एक प्रकारका वृक्ष । अवस्थित है। यहांके नागेश्वरखामीके मन्दिर-प्राकारमें 
७ पु < ७ 

पेड़ी ( हिं० खो० ) १ वह खेत जिसमें पहले ऊंख वोया | राजा २य प्रतापरुद्रके समयमें उत्कोण १५१४ शकको एक 
गया हो और जो फिर गेहू' वोनेके लिए जोता जाय । | और अन्यान्य स्थानमें और भी रूगभग चौदह शिळालिपि 
२ वह पानःज्ञों पुराना तोडा हुआ तो भी ही; "पट पुरने/ th ेछतेसें, आती. है by «जिनमें १०७६ शककीः उल्कीण 
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शिळालिपि सबसे पुरानी है। अन्यान्य शिलालिपियां | 


सम्मवतः १२वें और १३वें शकमें उत्कीण हुई हैं । 
पेइकाश्वरला--छृत्णाजिलेके अन्तर्गत एक नगर। यह 
बिजञुकोए्डसे २ कोस पूर्वमै अवस्थित है । यहांके 
भीमेश्वर-मन्दिरके समीप १०७१ शकमें उत्कीण एक 
शिलालिपि है। यहांको पूर्व सम्मृद्धिका परिचायक और 
भी दो मन्दिरका भग्वावशेष देखनेमें आता है । 
पेद्कानाळ--मन्द्राजप्रदेशके कनूल जिलान्तर्गत एक 
प्राचीन नगर । इसका एक दूसरा नाम कृष्णरायसमुद्र 
नन्द्राळसे तीन कोस दक्षिण-पश्‍चिममें वसा है। विजय 
नगरके राजा सदाशिवके राजत्बकाळमें मन्दिरके खर्चके 
लिये दानकज्ञापक चेन्नकेशवखामीके मन्दिरमै १४८१ शक- 
फो और विद्वपखामीके मन्दिरमें १४६६ शकको उत्कीर्ण 
दो शिलालिपि पाई गई हैं। ' 
पेहगार्लपाड़ --कृष्णा जिलेका एक प्राचीन ग्राम । यह दाचे- 
पल्लीसे तीन कोस दक्षिणमें अवस्थित है। यहां एक 
विचित्र शिल्पकार्ययुक्त प्राचीन मन्दिर है जिसका पुन 
संस्कारकाल १६६५ शक शिलालिपि द्वारा जाना जाता 
है। कई पक वीरकीसि और नागकीत्तिके अलावा यहां 
और भी शिलालिपि और दो पुराने मन्दिरका निदर्शन 
पाया जाता है। 
पेइचेरुकूर--कृष्णाजिलान्तगंत एक प्राचीन नगर । यह 
' बापरलासे पाच कोस उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है । 
यहा लिविक्रमखामी-मन्दिरके गरुइस्तम्भके . ऊपर दो 
शिलालिपि और उसीके समीप कई एक शिलाफलक 
नजर आते हें । इस प्रामबासी एक व्यक्तिके पास और 
भी तीन ताम्रफलक हैं जो यथाक्रम विष्णुबद्ध न-महाराज 
- मलिदेव और वेमराज-प्रदत्त हैं। । 
पेद्रतिप्प-समुद्रम्‌- मन्द्राजप्रदेशके कड्प्पा जिलान्तर्गत एक 
प्राचीन नगर । यह मदनपल्लोसे ११ कोस उत्तर-पश्चिममें 
पडता है। यहाके कई एक प्राचोन मन्दिर और दुर्गंके 
_ ध्वंसावशेषके मध्य शिळालिपि पाई जाती है । 
पेदपल्ली--कष्णाजिलान्तगंत एक प्राचीन नगर | यह | 
से ७ कोस दक्षिण-पश्चिम और निजामपत्तनसे २ कोस 


पेइकाञ्चरला--पेइवेगी 


अपेक्षा चौडा हो गया है। इसी बन्द्रमें अङ्गरेज-चणिकोंने 
सबसे पहले कोठी बनवाई । १६११ ई०में कोठीस्थापन 
होते ही इस स्थानका पेडिपोळी नाम पडा। लगभग 
१६६७ ३० तक इस कोठीका काम चला । -वाद्‌ १७५३ 
इ०में निजाम द्वारा यह स्थान फरासीके हाथ आया | 
पुनः निजाम सलावतजङ्गने यह नगर निज्ञामपत्तन सर 
कारके अन्त्भु क्त अड्गरेजोंको दे दिया । 

पेद्दपाड --गोदावरी जिळान्तगत एक प्राचीन स्थान | यह 
इलोरासे ७ कोस दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित है । यहाके 
सोमेश्वर-मन्द्रिके कव्याणमण्डपमै ११४० शकको 
उत्कीर्ण शिळाळिपिमें मण्डपनिर्माताकी कोत्तिघोंषणा 
की गई है। 

पेद्रविजयराम--विशाखपत्तन जिलेके विजयनगरके अधि 
पति । ये १७१० ई०में राज्यारोहण कर १७१२ ई०में पोत 
चुरसे अपनो राजधानी विजयनगरमें उठा लाये और 
अपने ही नाम पर नगरका नाम रखा अत्यन्त परिश्रम और 
अर्थ्य कर उन्होंने एक दुर्ग वनवाया और १७५४ ई०में 
चिकाकोलके फौजदार जाफरअली खाँके साथ मित्रता 
की। बाद फरासो-सेनापति वूसीके साथ जव इनका 
परिचय हुआ, तव इन्होंने उक्त मित्रता तोडू दी। वूसी- 
की सहायतासे १७५७ ६०में बोविलीके शासनकरत्तांको 
पराजित और निहत कर अपनो चैरताका. वदला लिया | 
उनको यह विजयख्याति बहुत दूर तक नहीं फैली थी। 
युद्धावसानके तीसरे ही दिन रातको ये गुप्त शतु द्वारा 
अपने शिबिरमें मार डाले गये । विजयनगर देखो । 

पेद्दवेगो--मन्द्राज प्रदेशके गोदावरी जिलेका एक प्राचीन 
नगर । यह इलोरासे तीन कोस उत्तर अवस्थित है। 
बेज्जी तैलङ्ग राजाओंकी यहां राजधानी थी । _ ६०५ ई०में 
चालक्यराजने उन्हे' परास्त कर मार भगाया । ताम्रः 
शासनसे जाना जाता है, कि चालुक्यांसे पहले ४थी 
-शताब्दीमें यहां शालङ्डायन-चंशीय नरपतिगण राज्य करते 
थे (१).। वेङ्गीराज्य दक्षिण भारतमें एक प्राची नतम राज्य 


me Fees swe 
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उत्तर-समुद्रके किनारे बसा हुआ हे। यहा समुद्रके | के इस राजव'शका उल्लेद न करनेके कारण, घुर्नेळ साइब 


किनारे चर पड जानेसे नगरफे तीरचीत्ती सथाम “पहलको ction री; by eGangot 


राजत्वकाल रेरी शाताब्दीमे बतळाते हैं । 


पेइहर्सी -पेन्धारा ३५$ 


प hess. 1 र 5 हा पेनी ( अ'० स्त्री० इङ्गलेएडमें चलनेवाला तांबेका सिक्का 
ग (२)। | जो पक शिलिङ्गका वारहयाँ भाग होता है। यह भारतके 
जान पडता है, कि चालुक्यकत्त क वेङ्गो-विज्ञयके वाद ही | प्रायः तीन पैसोंके वरावर मूल्यका होता है । 
काँन्वीपुरमें पल्लबोंका आधिपत्य फैला । इस पेदवेगीके | पेनीवेट ( अ० पु० ) एक अ'ग्रजी तौल जो लगभग १० 
निकटवर्सी चिन्नवेगी और पंच मोळ दक्षिण-पूर्ब देए्ड- | रत्तीके वरावर होतो है। 
ळूर नामक नगर तक फैले इए स्थानके ध्वंसावशेषसै | पेनुगोरडा--गोदावरी जिलेके तुचुक्‌ तालुकान्तर्गत पक 
इसके प्राचीनत्वको कल्पना की ज्ञाती है। प्रवाद है, कि | गण्डग्राम | यह सद्रसे ४ कोस दक्षिणपूर्व अबस्थित है । 
मुसलमान राजाओंने बेगी और देएडळ्रुके ध्वंसावशेषसे | यहा' तीन सुप्राचीन मन्दिरके अलावा वसविकन्याका 
इलोरादुगे बनवाया था । Ee | और एक मन्द्र है । कन्यकापुराण नामक स्थळपुराणमें 
पेइहरळी--मन्द्राज प्रदेशके अनन्तपुर जिलान्तर्गत एक | उक्त मन्द्रिका माहात्म्य वर्णित है । 
प्राचीन नगर । यहा बहुत-सी प्राचोन कीत्तियोंका मिद्‌- ' पेन्ताकोट-मन्द्राज प्रदेशके विशाखापत्तन जिळेके सच- 
शेन मिळता है। स्थानोय नदीके वीचमें रङ्गखामीका | सिद्धि ताझुकान्तर्गत पक क्षुद्र प्राम । यहां नमक और 
मन्दिर प्रतिष्ठित है। अन्यान्य द्रव्यके कारखाने है। जहाज पर माल लादनेके 
पे द्वपुर--गोदावरी जिलेके पेद्दापुर तालुकका सदर | यह | समय नदीका सुख वन्द कर दिया जाता है। | 
अक्षा० १७' ४ ५५ ड० और देशा० ८२ १० ३५ पूर, | पेन्द्रच--१ मध्यप्रदेशके बिलासपुर जिलेके उत्तरभाग- 
राजमहेन्द्रीसे १२॥ कोस पूर्वोत्तरमें अवस्थित है । यहां | स्थित एक सामन्त राज्य । यह विन्ध्यपबंतके अधित्यका- 
स्त्तिका और प्रस्तरनिर्मित एक दुर्गका निदर्शन मिलता | देशमें अवस्थित है । भूपरिमाण ५८५ वर्गसील है । यहांके 
है | उसके अभ्यन्तरभागर्थ ग्रहाद्मिं कारुकार्ययुक्त काष्ट- | सरदारगण राजगोंड्वंशीय हैं । शासनकत्तासे इन्होंने यह 


शिव्पनैपुण्य है। . सम्पत्ति पाई थी । 
पेन ( हिं० पु० ) छसोई़ को जातिका एक वुक्ष जो गढ़- २ उक्त राज्यका सद्र | यह अज्ञा० २२ ४७ उ० और 
- बालमें होता है। इसकी लकड़ी मजबूत होतो है। इसे | देशा० ८२ पू०के मध्य, विलासपुरसे रेवा ज्ञानेके रास्ते 
'कूम' भो कहते हैं । | पर अवस्थित है । इसी लिए यह स्थान वाणिज्यका 


पेनगङ्गा ( बेनगङ्गा )-बेरार राज्यके अन्तर्गत एक नदी। | केन्द्रस्थल हो गया हे । यहां एक प्राचीन दुगॅका ध्वंसा- 
चुळदाना जिलेके पश्चिमवत्तों देवलघाट पर्चेतके दूसरे | वशेष आज भी देखनेमैं आता है । 
किनारेसे यह निकलती है और माहुरके समीप उत्तरमुखी | पेन्धात्‌--युक्तप्रदेशके मैनपुरी जिछान्तर्गत एंक गण्डग्राम । 
हो कर पूर्वको ओर कुछ टेढ़ी हो गई है । स्थानीय प्रवाद | जोखैयामें पवितक्षेत्रके महामेलेके उपलक्षमे घामिकोंके 
. है, कि जामद्ग्न्य परशुरामने यहीं पर तीर फेंका था, इसी | समारमके छिप ही यह स्थान प्रसिद्ध है। पुत्रप्राप्तिकी 
लिए ख्रोतकी वक्रगति हुई है। जनसाधारणमें यह स्थान | कामनासे सैकड़ों वन्ध्यानारी यहां आतो हैं | 
पवित्र और पुण्यक्षेत्र माना जाता है । यहांके जलप्रपात पेन्धारा--कर्णाय्वासी तृणविक्रयी जातिविशेष । घास 
सहस्रकुएड नामसे प्रसिद्ध है और नदीस्लोत भी बाँध | काट कर बेचना हो इन लोगोंका काय और एकमात्र उप- 
गङ्गा' कहलाता । यह नदी नाना वन अधित्यका उप- | जीविका है; इसलिए इनका नाम ऐसा पड़ा है(१)॥ 
त्यका पार करती हुई जगादनगरके समीप वर्द्धां नदीमें | ये लोग पहले हिन्दू थे, वादमें इस्लाम घममें दीक्षित हुए 
मिल गई है। अरान और अर्णा नामको इसकी दो | हैं और अपनेको खुन्नोके हनी फोसम्पदायञजुक्त बतलाते 
शाखायें हैं । ` | हैं। १३वीं शदाब्दीके प्रारम्ममे ये लोग दल वाध कर 


ee oo नाटक 
(९ urnells 8. Ind, Patncograpy, 77 10 1 C0 जये घाग्रका युच्छा है। 


३६० 


भारतमै चारों ओर फैल गए और दस्युवुत्ति, अत्याचार 
प्रभृति द्वारा ग्रहादि दग्ध और नाना यन्त्रणा दे कर प्राम- 
चासियोको उत्कण्ठित किया । ये स्त्रीपुरुष दोनों ही लम्वे, | 
मजबूत और काळे होते हैं। हिन्दी, माळवी और मराठी | 
ही इनकी ग्राम्यभावा है। ये लोग कर्मठ और परिश्रम- | 


शीळ होते हैं, किन्तु अतिरिक्त मद्यपायो और खभावतः |- 


ही अपरिण्कार रहते हैं । 
खजातिमें ही ये लोग विवाहादि करते हैं। विवाह 

और अन्त्येषिके समय ये काजोका आश्रय लेते हैं, किन्तु 
अन्यान्य कार्योंमें अपनेमेसे किसी एकको जमादार वा 
मड्र वना कर बात तय करते हैं। मुखळमानोंसे इनका 
पार्थक्य यही है, कि ये लोग गोमास नहीं खाते और हिन्दू 
देचदेबीकी पूजा तथा पर्वोपलक्षमें उपवासादि करते है । 
यद्ळामादेवीके प्रति इनको खूब भक्ति है। नाना जाति- 
के मेलसे इस सङ्करजातिकी उत्पत्ति हुई हे) | 

पेन्धारी-पिण्ड'री देखो । 

वेक्षकोएड ( पेलुकोण्डा )-भन्द्राज प्रदेशके अनन्तपुर 
जिळान्तर्गत पेचुकोएड तालुकक्रा सद्र और प्रधान नगर 
यह अक्षा० १४' ५१५ उ० और देशा० ७9 ३८ १०” 
पू०में अवस्थित है। यहाका गिरिदुर्ग सुन्दर और सुर 
क्षित है। १५६५ ६०में ताळिकोरकी लड़ाईमें सुसल- 
मानोंसे पराजित हो कर विजयनगरके राजाने इस पहाड़ी 
दुर्गमे आश्रय लिया । यह दुर्ग दानेदार ( 7211९ ) 
पत्थरसे वना हुआ है। ध्वंसावशिष्ट राजप्रासाद, भास्कर- 
शिल्य और हिन्दूमुसलमानोंके जीणेमन्द्रि तथा मस्जिद्‌- 
के सूप्रतिचिह इधर उधर पड़े हें। कालके स्रोतमें गत- 
प्राय गन्धामहल नामक राजप्रासाद आज भो पूर्वकोत्ति- 
के गौरवको सूचना देता है । इसका भित्ति भाग प्राचोन 
हिन्दूशिल्पका परिचायक और स्थानीय महादेव-मन्द्रि- 
का समकालवत्तों-सा प्रतीत होता है। उपरितलकी 
गठन देखनेसे परवत्ता मुसळमान-राजत्वकालमें निमित 
और तत्कालीन शिल्पसे परिपूणे जान पड़ती है। शेर 
' अलीको मस्जिद्‌ उन. सवॉमेंसे श्रेष्ट और सुन्दर है। यह 
अट्टालिका काळे पत्थरकी वनी हुई है । इसके पीछे पर्वत- 
श्टङ्ग लगभग ६०० फुट ऊंचा है। जगह जगह पर 


पेन्थारी-पेन्नार 


( 7०४९7), प्रस्तरस्तम्म और अन्यान्य प्राचोन कौत्ति- 
का ध्यंसावशेष नजर आता है। नगरके मध्य दो जैन- 
मन्दिरोमेंसे पक्रमें आज भी पूजापाठ होता है । दुगेके 
बीच दो प्राचीन मन्दिरोंका कारुकार्य बहुत खुन्द्र है-- 
समस्त भारतमें ऐसा सूक्ष्मकाये विर है । दुर्गके उत्तर- 
द्वारके एक कोनेमें हचुमानक्ती पक प्रकाण्ड मूत्ति पड़ी 
है (१)। यहां वहुत-सी प्राचीन शिलालिपियां पाई गई 
है । इनमेंसे कितनी ही दुर्गप्रान्तमें और कई एक गोपाल- 
खामी, आज्ञनेय, रामखामी, केशवखामी तथा अविसुक्ते- 
शबर-खामीके मन्दिरमे और सत्यभोद्रायल खामीके मउमें 
एक शिळालिपि देखनेमें आती है। शेरशाहकी मस्जिद्‌- 
में १४८६ शकका उत्कीर्ण एक शिलाफलक है। यह 
फलक या तो सुसलमानबिजेता मस्जिद्‌-निर्माणकालमें 
अन्य स्थानसे लाये हों, अथवा उन्होंने प्राचीन हिन्दू: 
कीर्सिके ऊपर वह मस्जिद्‌ बनवाई हो । 


पेन्नार--दक्षिण-भारतमें प्रवाहित दो नदी । इनका प्राचीन 


नाप पिनाकिनी है। दोनों ही महिखुर राज्यके नन्दी- 
दुर्ग पर्वतसे निकल कर पूर्वको ओर कर्णाटराज्यमें वहती 
हुई बङ्गोपसागरमै गिरी हैं। शम, नन्दीदुगंके उत्तर- 
पश्चिम चेन्नकेशव पचंतसे उत्तरःपिनाकिनी निकल कर 
लगभग ३५१ मीलके वाद समुद्रमें मिळतो है। “इसके 
पापन्नी और चित्रावती नामक दो शाखा नदी हैं । १८७४ 
ई०में इसके ऊपरका रेलवे पुल टूर गया। मन्द्राज इरि 
गेशनः कम्पनीकी कारी हुई खाळने कृष्णा और उत्तर-पन्नार 
को मिलाया है। १८५५ ई०में इस नदोवक्षमें अनिकर 
बनाया गया है। कभी कभी वाढ़के आ जानेसे वहुत 
हानि होती है। १८८३ ई०की वाढ उल्लेखयोग्य है । य, 
दक्षिण पिनाकिनी भी चेन्नकेशव पर्वतसे निकळ कर 
सेण्ट-डेभिड दुर्गेके समीप समुद्रमें गिरी है। इसकी 
लम्वाई करीव २४५ मील है। बङ्गळूर जिलेके कृषिकायेके 
लिये इसका पानी पुष्करिणीमें भर कर रखा जाता है। 


' होसकोट नामक पुष्करिणीका घेरा १० मील है। - 


(१) Madras Journal, 1878, 9. 866, District 
Manunl, ७. 68 और Taylor's Oriental Annual, 


मस्जिद, मिनार, पान्थशाळा, सर्मी्धिमन्दिरे, “चूंडस्तिमी | 1540, ˆ विस्तृत विवरण देखो । 


पेन्नाहो विलम--पेरना ३६१ 


पेन्नाहोविलम (पेन्नहोब्छापग)--प्रन्द्राज प्रदेशके अनन्तपुर 
जिळान्तगत एक प्राचीन नगर। यह गुरोसै १४ कोस | 
दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित है । यहां एक प्राचीन मन्दिर- | 
में विजयनगराधिप सदाशिवके राजत्य समयमें उनके 
सेनापति द्वारा उत्कीण १४७८ शकको एक शिलालिपि 
भी है। 

पेनशन ( अ० स्त्री०) मासिक या वार्षिक वृत्ति। यह | 
किसो .व्यक्ति अथवा परिवारके लोगोंकों उसको 
पिछली सेवाओंके कारण दी जाती है। जो मनुश्य कुछ 
निश्चित सभ्य तक किसो राजकीय विभागमें काम कर | 
चुकते हैं, उन्हें बुद्धावस्थामें नौकरीसे अलग होने पर, | 
कुछ वृत्ति दो जातो है जो उनके वेतनके आधेके लगभग | 


होती है। सेनाविभागके कर्मचादियोंके मारे जाने पर ! पेयूब ( सं० पु०-ह्ला० ) पीय-पाने 'पीयेखुषन्‌ । इण_ 81७६) 


उभके परिवारवालोंको अथवा किसी राज्यको जीत छेने , 
पर उस राजकुछके लोगों और उनके वंशजोंको भी | 
इसी प्रकार कुछ वृत्ति दी जाती है। इसी प्रकारको | 
चुत्तियो 'पेनशन' कहलाती हैं । 

पेन्शनर ( अ० पु० ) पेन्‌शन पानेवाला ब्यक्ति, वह जिसे 
पेन्शन मिळतो हो । 

पेनसिळ (अ ० ख्रो०) लिखनेका एक प्रसिद्ध साधन जिस- 
से वित्रा दाबात या स्याहीके ही लिखा जाता है । यह 

: प्रायः खुरमे, सोसे, रंगोन खड्या या इसो प्रकारको और | 
किसो सामग्रोकी वनी हुई पतली लम्बी सलाई होती. है | 
ज्ञो या तो कछमके आकारको 'गोळ लम्बी छकड़ीके 
अन्दर ळगी हुई होती है, या किसी धातुके खानेमें अर- | 
काई हुई होती है । 

पेन्हाना ( हि० क्रिश ) पहनाना दे वो । 

' पेपर ( अ'० पु) १ संवादपल, अखवार । २ दस्तावेज, 
तमरुछुक, सनद या और कोई लेख जो कागज पर लिखा 
हो । ३ कागज । 

पेपरमिंट ( हिं० पु० ) विपरमिट देडो । 

पेमचा ( हिं० पु०) एक प्रकारका रेशमी कपडा । 

पेय ( सं० क्ली० ) पीयते यदिति पा-पाने कर्मणि यत्‌। 
( इदर्मात । पा ६।४।६५ इति आत ईत्‌ ततो गुणः। १ 
जल, पानी । २ दुग्ध, दूध । ३ अष्टविध अशे अन्तर्गत 


बह चोज जो पीनेके कामम़ें आती है । (त्रि०) ५ पातव्य, 
पानयोग्य, पीने लायक, जिसे पी सक । 

पेया ( सं० स्त्री) पीयते इति पा-यत्‌ ततष्टाप्‌। १ 
सिक्थसमन्बित पेय द्रव्य, मांड मिलो हुई पीने योग्य 
वस्तु, चावलोंकी बनो हुई एक प्रकारकी लपसो । यह 
पयांय--मुक्तावलीके मतसे पन्द्रह गुने, चक्रद्त्तके मतसे 
ग्यारह. गुणे, : और परिभाषाप्रदीपके मतसे चौदह शुने 
पानीमें पका कर तैथार की जाती है | यह स्वेद और 
अग्निजनक तथा भूख, प्यास, ग्लानि, दोवेल्य और कुक्षि- 
रोगको नाशक मानी जाती है । २ आद्रक, अद्रक | 
३ शतपुष्पी, सोआ नामक साग । ४ कवाय | ५ स्वच्छ 
मण्ड, सफेद मांड । ६ श्राणा, सौंफ । 


इति ऊपन्‌ वहुलबचनात्‌ गुण; | १ अभिनव दुग्ध, नव- 
प्रसूता गाभीका प्रथम सात दिनका दूध, वह दूध जो 
गौके वच्चा देनेके सात दिन वाद तक निकलता हे, पेउस। 
आयुर्चेदमें लिखा है, कि ऐसा दूध खादमें अच्छा नहीं 
होता और हानिकारक होता हैँ। २ अशत । ३ अभिनव 
सपि, सद्य प्रस्तुत घृत, ताजा घी। २ 


पेरज ( सं० क्को० ) उपमणिमेद्‌ । पेरोन देको | 
पेरजागढ-_मध्यप्रदेशके चान्दा जिळाच्तर्गत पक पाच- 


तीय भूभाग । इसकी लम्बाई और चौडाई यथाक्रम १३ 
और ६ मील है। यह चीमूर और ब्रह्मपुरी परगनेके मध्य 
अवस्थित है । सबसे ऊ चे शिखरके नाम पर ही इस 
'पर्चतमाळाका नाम पड़ा है। इस शिलरदेशसे 'सात- 


| वहिनी? नामक सप्त जलधारा वहती है। प्रवाद्‌ है, कि 


पर्वतश्टङ्गस्थ शुहामें सात वहन तपस्या करती थों। उक्त 
सप्तधारा उनकी स्श्तिका चिइ है। पवंतको उपत्यका 
भूमिमें कहीं कहीं घानको खेती होती है । 

पेरना (हि० क्रि) १ आवश्यकतासे वडुत अधिक विलम्ब 


करना, किसी काममें बहुत देर लगाना । २ दो भारी तथा 
कड़ी चस्तुओंके वीचमें डाल कर किसी तोसरी वस्तुको. 


इस प्रकार दवाना कि उसका रस निकल आवे । ३ कष्ट 


देना, बहुत सताना । ४ किसी वस्तुको किसी यन्वमे _ 
डाल कर घुमाना । ५ प्र रणा करना, चलाना । ६ पठान, | 


अन्नचिशेष, आठ प्रकारके अन्नोमेंसै एके 1"9“पीनेकी 'वरुलुः। नकीजन्ञा॥॥०० by 20515०0 
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पेरम्बलूर-पेरिम 


पेरम्वळूर--१ मन्द्राज प्रदेशके लिचिनापल्ली जिलेका पक | पेरवाह ( हिं० पु०) पेरवा देखो । 
उपचिभाग। भूपरिमाण ६८६ वर्गमीळ है और सभो | पेरा ( हि» पु० ) १ पोतनी मिट्टी, एक प्रकारकी मिट्टी 


स्थान प्रायः समतल है। इसके उत्तरा को मिट्टी काळी 
और कठिन तथा दक्षिणाद्‌ को पर्चंतमय है। यहां रागी | 
कांगनि ( Paricun | 
miliaceum ) और कंगु ( Pennisetum typhoi- | 
१९०० ) आदि शस्योंकी खेती होतो है ।. उपविभागके | 
करीव आधे स्थानमै कपास उपजता है। । 
२ उक्त उपविभागका सदर और प्रधान नगर। यह | 
लिचिनापलीसे मन्द्राज जानेके रास्ते पर वसा है। | 
पेरम्वाकम:-मन्ड्ाज प्रदेशके चिङ्गलपत जिलान्तर्गत एक 
नगर। यह अक्षा० १५" ५४ ३० उ० और देशा? ८०' 
` १५४० पू०के मध्य काश्वीपुर नगरसे प्रायः ७ कोस 
उत्तरपश्चिममें अयस्थित है। यहांके अधिबासो सभी 
हिन्दू हैं । १७८० इई०में यहां अङ्गरेज-सेनाओं पर वडी 
विपत्ति पड़ी थो। कनल बेली ३७०० सेना ले कर जव 
यहां आये, तव हेद्रअलोने उन्हें घेर लिया और सबोंको 
' ज्ञानसे मार डाला । १,७८१ ई०में सर आयर कूरने यहां । 


( Eltusine Gorncane), 


पर हैद्रकी सेनाको परास्त कर सेलिनगढ़ तक खदेडा | । 

पेरलक्षेत्र-दाक्षिणात्यके , समुद्रतीरवत्ती पक प्राचोन 
तीथे । टलेमो यह- स्थान 1४:१1 नामसे उल्लेख कर 
गए हैं । कोई कोई त्ञोर जिलेके कोलेरण-नदीतीरवत्तीं 
स्थानको ही पेरळस्थळ वतलाते हैं। यहां एक प्राचीन 
विष्णु-मन्दिर है जो हिन्दुओके मध्य परम पवित्र स्थान ' 
गिना जाता है। । 
सकन्द्पुराणके पेरलस्थलःप्राहातम्यमे विस्तृत विवरण देखो । 

पेरली ( हि९ स्त्री० ) ताएडच-नृत्यका एक भेद । इसमें 
अद्भूविज्षेप अधिक होता है और अभिनय कम। इसे 
'देशी' भी कहते हैं। 

पेरवलि--मन्द्राज प्रदेशके कृष्णाजिलान्तर्गत एक नगर। | 
यह रेपल्लीसे ५ कोस उत्तर-पश्चिममें वसा है । यहां चोळ 
राजाओंके प्रतिष्ठित दो प्राचीन मन्दिर देखनेमें आता हे । 
मन्द्रिगालमें एक शिलालिपि और निकय्वत्तों आरा- 
दिस्मपुरमें कई एक ताम्नशासन हैं । 

पेरा (हिं० पु० ) पेरनेवाळा, वह जो कोल्ह आदिमें कोई | 


चीज पेरता हो । 


CC-0. Jangamwadi Math 


लय ® \ झी रही 


जिससे दीवार, घर इत्यादि पोतनेका काम लिया जाता 
है। इसका रंग कुछ पीलापन लिये हुए होता है। 
२ पेड़ा देखो | 

रिथप्पा--एक नाट्यकार । ये यज्ञरामके पुत्र और राम- 
भद्रके समसामयिक थे । इन्होंने “शङ्गारमञ्जरी-शाह- 
राजी' नामक एक नाटक प्रणयन किया है । 


पेरिम--वाचेळमण्डच प्रणाळीस्थित एक द्वीप । यह अरव 


उपङूलसे १॥ मोल और अफ्रिका-उपकूछसे ६ मील दूर 
में, अक्षा० १२ ४० उ० उ० और देशा० ४३ २३ पूचमें 
अवस्थित है। इसकी लम्बाई और चौड़ाई यथाक्रम ३॥ 
और १। मीळ है। यह स्थान अङ्गरेजोके अधिकृत 
आद्न-गचर्मेण्टके शासनाधीनमें है । यह दीप प्रायः पर्चेत- 
मय है । आग्नेयप्वंत-निःखूत भस्मावशेषसे इसकी उत्पत्ति 
हु है। ऊपरमें सिफ २४५ फुर ऊ चा एक पहाशु नजर 
आता है जिसका अपरांश समुद्रमें डुबा हुआ है। द्वीप- 
पृष्ठके अन्यस्थलमें जो देखा जाता है, चह र्थलविशेष पर 


। पत्थर वन्धी हुई सतहकी तरह माळूम पड़ता है। किन्तु 


द्वीप इस प्रकार पर्वेताग्रभागमें स्थित होने पर भो इसकी 
तोरभूमिमें जहाजादि लगानेके लिये वन्द्रगाहकी नाई 
उपयुक्त स्थान है। पेरिप्लस ग्रन्थमें यह दीप 'दोवोदो- 
रस द्वीप और अरववासी कसक 'मयुन' नामसे 
अभिहित है। १५१३ ई०में पुत्तंगोज-सेनापति अलवूककी 
छोहितसागरसे लौरनेके समय इस ढोपके उच्च स्थान 
पर खुशका 'कूश' स्थापन कर इसका भेराक्र ज नाम रख 
गये है. । पोछे यह स्थान वाणिज्यविद्द षी दस्यु लोगोंके 
अधिकृत हुआ। यह द्स्युद्ळ सर्वदा लोहितसागरके 
सुख पर पण्यद्रव्य लूरनेके लिए घुमता फिरता और इसी 
दोपमें आश्रय लेता था। उन लोगो'ने यहा दुर्गादि _ 
स्थापन कर रहनेको विशेष चेष्टा की, किन्तु अत्यन्त परि- 
श्रमसे ६० फुर पचत खोद्नेसे भी पानी न निकला | 
बाद च इस स्थानको छोड कर मेरीद्वीपमें जाने को वाध्य 
हुए । १७६६ में इए-इण्डिया-कम्पनीने इस स्थान पर 


अपना दखल जमाया | उसी समय फरासीसैन्य टीपूके 
साथ मित्रता करनेकी इच्छासे. इजिप्टराज्यमें अपना 


(9011 
॥ 


पेरिम--पेहगड़ी 


बेज केनल' कारनेके वाद्‌ छोहितसागर हो कर । 


यूरोपीय वाणिज्यपोत जाने आनेमें सुविधा हो जानेसे 


भारतगवमेंण्टने १८५७ ई०में यहा एक 'छाइट-हाउस' ! 


वनानेके लिए पुनः यह द्वीप अपने कब्नेमें कर लिया | 
१८६१ ई०में आलोकवाटिका साथ साथ एक छोटा सैनि- 
कायास भी वनाया गया | 

पेरिम्--फरास्बे उपसागरस्थित एक छोटा द्वीप । इसकी 
लम्बाई १८०० गज्ज और चौडाई ३००से ५००गज है | यह 
अज्ञा २१ ३६ उ और देशा० ७२' २३३० पूर्वके 
मध्य समुद्रोपकूछसे १। कोस दूरमें वसा है । पेरिप्लसमें 
यह द्वीप वाइओनस (3110165) नामसे प्रसिद्ध है । 
यंह द्वीप पचतमय है । भूतस्वविदगण इसे टाटि यारी 
स्तरसे उद्धत वतछाते हैं। इस द्वोपके दक्षिणपूर्वभाग- 
में कितने हो वुहदाकार जोबोंकी प्रस्तरास्थि पाई जाती 
है। ` १८६५ ई०में यहां एक आलोकग्रह वा 'छाइट 
हाउस! वनाया गया है। ज्वारके समय भो इसकी ऊ चाई 
लगभग १०० फुर रहती है; २० मील दूरवत्तों जहाज पर 
अंछोकरश्मि देखनेमें आती है । 

पेरिया--१ मन्द्राज प्रदेशके मलबार जिलान्तगंत एक गिरि- 
सङ्कः। यह अज्ञा ११ १५ उ० और देशा० ७५ ५० 
पूर्वके मध्य, कन्ननूरसे सामन्तवाड़ी जानेके रास्ते पर 
अवस्थित है। 

२ मन्द्राजप्रदेशवासी नीच अस्पृश्य जातिविशेष । 


भूपरिमाण ११६६ वर्गमील है। 
२ उक्त उपविभागका सद्र और प्रधान नगर। यह 
वराइनदीके किनारे वसा है । 
पेरियापाटन--१ महिखुर राज्यके अन्तर्गत एक उपविभाग। 
इसका दूसरा नाम हुनसूर दै और भूपरिमाण ४४७ वर्ग 
मील है । इसके उत्तर-पश्चिममें कावेरी नदी और 
दक्षिण-पूर्वमें लक्म णतीर्थ नामक पुण्यसलिला स्तोतखिनी 


फुरऊचाहै। 
२ उक्त उपविभागका सदर । 


| 
| 


बहती है। यहाका पइरपुर-गिरिः्छङ्ग समुद्प्ठसे ४३५० | 


३३३ 


ग्राममें परिणत हो गया है। यह स्थान बहुत प्राचीन है, 
इसका पूर्वनाम था 'सिंहपारन' | १२बीं शताब्दीमें किसी 
चोळ राजाने यहां एक मन्दिर और पुष्करिणीकी प्रतिष्ठा 
को। १६५६ ई०में कुरराजने एक दुर्ग वनचाया । महि- 
-खुरके हिन्दूराजसरदारने पेरिया-उदैयाके इस दुगं पर 
अधिकार कर प्रस्तर द्वारा उसका पुनर्निमाण किया 
जिसका ध्वंसावशेष आज भो विद्यमान है । हिन्दू-सेना- 
पतिने पेरिया-उदैयाका सिंहपत्तन नाम वद्ल कर अपने 
नाम पर पेरियापारन रखा। रीपू-सुळतानके राजत्व- 
कामें यहा कुर्ग और महिसुरकी सेनाका युद्ध हुआ । 
अङ्गरेजोंने तीन वार इस स्थान पर दखल जमाया । 


१७६१ इ०में जनरल एवारक्रम्विकों गति रोकनेके लिए 
टीपूने इस नगरका कुळ अश जला दिया था । 


प रियार-लिवांकुड़ राज्यमें प्रवाहित एक नदी। यह 
अक्षा० १०' ४० उ० और देशा० ७६ ५६ पू०ले निकल 
कर कोड्ङ्गहूरके समीप ससुद्ररमे गिरी हे । मलाई, शेर- 
धानी, परिङ्गकोडाई, सुदपळी, कुन्दनपाडा, और पद्दा- 
मल्य आदि कई एक शाखा नंदी उद्छेखयोग्य हैं । 

परिस-फ्रान्सकी राजधांनी। पारिध तथा फ्रान्स देखों। 

पेरी ( हि० सञ्जी० ) पीले रंगते रङको हुई घोती जो विवाहमें 


। वर या वधूको पहनाई जाती है। इसे पियरो भी 
| कहते हैं । 


| पेरु ( सं० पुऽ ) पीयते रसानिति पीङ्‌ पाने। ( मिपीभ्यां 


परिया हेडो । | र;ः। उण, ४१०१) इति रू। १ अग्नि, आंग । २ सूय । 


न ु नन 
पेरियाकुलभ---१ मदुरा जिलान्तगेत एक उपविभाग । | र दरक 


, सागर । ( लि० ) ४ रक्षक, वचानेवाला 
पूरा करनेवाला । हे 
पेरुदक्षिण-अमेरिकाके अत्तगत एक स्वाधीन राज्य। 
यहां प्राचीन कीत्तिके अनेक रुछतिचिह्न देखनेमें आते हैं | 
अमेरिका देखो | 


पेरू--पीर देखो । 

पेरुक ( सं० पु०) एक राजाका नाम । 

पेरुगङ्गी-मन्द्राजञ प्रदेशके उत्तर आर्काट जिलेका एक 
प्राचीन स्थान । यह वारूजापेरसे ४॥ कोस उत्तर-पूचमें 
वसा है। यहां जैन-धर्मावळस्वियोका प्रधान अडा था | 


! आज भी जैन-प्रतिघूत्ति नाना स्थानोंमें विक्षित दिखाई 


१८६७ ई०में इुनसूर | पड़ती है। महाराष्रोने इस स्थानके एक प्राचीन शिव- 


नगरमें सदर कचहरी चले जानेसे यह सथन वैके गरड" (०क्नन्द्रिया 'जीणसंस्फार/करिया । 
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पेरुनगर--मन्द्राज प्रदेशके चिङ्गळपत्‌ जिलेका एक | 
प्राचीन नगर | यह मदुरान्तकसे ६॥ कोस उत्तर-पश्चिम- 
में अवस्थित है। यहां नाना कारुकार्येयुक्त एक प्राचीन 
शिवमन्दिर है। एक ध्वंसावशिष्ट जैनमन्दिरके कितने 
हो प्रस्तरखण्ड  यहाके प्राचीन विष्णुमन्दिरके गावसंलग्न 
देखनेमें आते हैं। यहा कुछ शिळालिपिया भो हैं। | 
पेरुन्द्ळयूर-कोयम्तरतुर जिलेका एक प्राचीन नगर । यह | 
सत्यमङ्गलम्से १० कोस उत्तरपूर्वे अवस्थित है । यहाके | 
प्राचीन शिवमन्दिरमें कई एक शिलालिपि हैं जिनमेंसे एक | 
सुन्द्रपाण्ड्यदेवके शासनके तेईसवे वर्षमै उत्कीण है । | 
मन्दिरके खचंके लिण महिसुरराज कृष्णराज उदैयारका 
दिया हुआ एक शासन है। 
'पेरुन्दुरई--कोयम्बतुर जिलेका एक प्राचीन नगर। यह 
इरोद्से पाच कोस दक्षिण-पश्चिममें पड़ता है और यहा 
एक रेल्वेस्टेशन है। यहा पक प्राचीन विष्णुमन्दिर 
और परवत्ती विजयमङ्गलग्राममें एक जैन मन्दिरका 
ध्वंसावशेष देखा जाला है ।(१) 
पेरुमाल- दाक्षिणात्यके लिवाकुड़ ( केरळ )-राज्यका एक 
प्राचीन राजवंश । लिवोकुड्का इतिहास पढ्नेसे जाना 
जाता है, कि परशुरामाधिष्ठित नम्बुरियोंका आधिपत्य जव 
शेष हो गया, तव तद्दे शीय त्राह्मणगर्ण प्रति १२ वर्ष पर एक 
क्षत्रिय राजा निर्वाचित करने लगे । इसके वाद पेर्माल 
वंशका आविर्भाव हुआ । इस वंशके प्रसिद्ध राजा चेर- 
मान पेरुमाळ चेरराज्यके अधोन सामन्तरूपले उक्त प्रदेश- 
का शासन करते थे। उनको मृत्युके वाद केरलराज्य 
चंट गया और तिरुवनकोडू-नगरमें सवसे वड़े की राअ- 
धानी स्थापित हुई । इस वंशको चौवीस पीढ़ोम राजा 
चीरचर्मा पेरुमाळके राजा हुए । 
इनके वादके राजाओंका विवरण जिवाडूर शब्दे देखो । 
पेरुमाळमलय--मदुरा जिळान्तर्गत एक गिरिश्ङ्ग । यह 
पळनीसे पाच कोस उत्तर-पुवमें वसा हे । इसके पश्चिम 
ढालूदेशमें वहुतसे प्राचोन ध्यंसावशेप पड़े हे । 
पेरुसुकल दक्षिण आकार जिलान्तगत एक फ्रेचीन नगर । 
ह (श 0 कोस पूव दि अवस्थित है] 
(र) काहे कोई इस ष्यस।बशिष्ट मूर्तितपूहको वःद्मण्यघ का 
परिचायक मानते हैं । 


परुनगर-पेरोज 


यहा ३७० फुट ऊँचे पर्वतपृष्ठ पर एक छोटा गंढु है। 
पर्वतके शिखर पर एक मन्दिर भो है। पहाड़ छोरा होने 
पर भी आसानीसे ऊपर नहीं चढ़ सकते हें । १७५९ ई०- 
में वन्दिचासयुद्धकी पराजयके वाद्‌ पु'दीच्रेरीकी ओर 
भागे हुए फरासोसियोंने इसो दुर्गमें आश्रय लिया था। 
अंगरेज सेनापति .कूरने पीछेसे उन पर आक्रमण किया; 
किन्तु वे आप ही मारे गए । पुनरुद्यमसे अङ्गरेजॉंने चारों 
ओरसै उन्हें घेर छिया । अप्पसंख्यक फरासी-सेनाने 
गोळी-वारूद और रसादि खो करके मृतप्राय हो आत्म- 
समर्पण किया । १७८० ई०में हैदरभळीने इस स्थान पर 
चढाई की, किन्तु वे कृतकार्य न हो सके । १७८२ ई०में यह 
उनके अधिकारभुक्त हुआ । १७८३ ई०में उक्त स्थान फिरसे 
अंगरेजोंके हाथ लगा । वाद १७६० ई०में टीपू सुळतानने 
अ'गरेजोको हरा कर उस पर अपना द्‌खछ जमाया । 


पेरूर--१ कोयस्वतुर जिळान्तर्गत एक प्राचीन स्थान | यह 


अक्षा० १० ७५८ उ० और देशा० ७9 पू०के मध्य अब 
स्थित है। कोई कोई उत्तर-चिद्स्वरमम अवस्थित रहनेके 
कारण इसे 'मेल' नामसे पुकारते हैं। यहद स्थान 
दाक्षिणात्यके एक पविद्वतीर्थमें गिना जाता है। यहां 
चोळराज्यके प्रतिष्ठित एक प्राचीन मन्दिरके ऊपर एक 
दूसरा मन्द्र वना है। एक समय यह स्थान हयशाल | 
वल्लाल-वंशीय राजाओंके अधिकारमें था । विक्रमचोंड- 
देव, सुन्द्रपाण्ञ्य आदि राजाओंके राजत्वकालमें 
उत्कीणे अनेक शिळालिपियां भी पाई जाती हैं। मन्दिर 
के चारों ओर पथघार पर नाना स्थानोंमें प्राचीन प्रस्तरः 
मूत्ति और वोरकोत्तिज्ञापक प्रस्तरसमूह पड़ हुए हैं। 
२ मलवार जिळान्तर्गत एक. ग्रामं । यह अङ्गारीपुरसे 
१० कोस दक्षिण-पश्चिममें अबस्थित है । यहां वहुत सी 
प्राचीन सूतिका निद्शन पाया गया है। 
परूर--तिन्नेवेली जिळेका एक प्राचीन स्थान । यह भ्रो- 
चेकुणउमसे १। कोस पूर्वमें अवस्थित है। यहांके प्राचीन 
विष्णुमन्दिरमें शिळालिपि उत्कीण है। 


परोज ( सं० झो० ) उपरत्नचिशेष, फीरोजा नामक एफ 


प्रकारका वहुसूल्य पत्थर। पर्याय--हरिताश्म, पेरज । 
यह दो प्रकारका होता है, झस्माङ्ग और हरित । गुण-- 


(०-0. Jangamwadi Math Col ०“खुकर्षीय igitized चुर eG दीपेन” i 
0 मधुर, दौपन और शूळनाशक । इसके संयोगसे 


स्थाचर और जङ्गेम-विष तथा भूतादि दोष विनष्ट | पेवडी ( हिं खो० ) १ रामरज, पोली रंज। २ पीले 
होता है । | रंगको चुकनी । 
पेल (सं० छो०) पेलति सदा चछतीति पछ-अच । १ पुरुष- | पवर ( हि० पु० ) पीला रंग । 

चिहाङ्कभेद; अएडकोष । ( पु०) २ क्षद्रांश । ३ गमन, पेवळि--अभिनयशून्य केवळ अङ्गविक्षेपबाहुल्य द्वारा नृत्य | 
जाना । । पेवस ( हि० पु० ) हाळकी व्याई गाय या भेसका दूध | 
पढ़ ( हि० पु० ) पेल्इड देखो । । यह वहुंत गाढ़ा और रंगमें कुछ पोळा होता है। 
पेलना ( हिं० क्रि० ) १ धक्का देना, ढकेलना । २ अवज्ञा | हानिकारक होनेके कारण पीने योग्य नहीं होतां है । 
करना, टाळ देना । ३ वळप्रयोग करना, जवरदस्तों | पेसी ( हिऽ सरो) पेवस देखो | 

करना । 8 प्रविष्ट करना, घुसेड़ना । ५ जोरसे भीतर | पेश (सं० पु०) पिश-अच-। रूप | 

ठेळना या थंसाना, दवा कर भीतर घुसाना, दवाना। | पेश ( फा० क्रि० चि० ) सम्मुख, सामने, आगे। 

६ त्यागना, फंकना, हटाना । ७ गुदामैथुन करना । | पेशकब्ज ( फा० स्त्री>) करारी । 

८ आक्रमण करनेके लिये सामने छोड़ना, आगे वढ़ाना, | पेशकश ( फा० पु०) १ सौगात, तोहफा । २ नंजर भेट 1 
ढोळना । ६ पेरना देखो |. पेशकार ( फा० पु० ) हाकिमके सामने कागज पत्र पेश 
पेळव ( सं० लि० ) पेल॑ कम्पनं वातीति बा-क् । १ विरछ। | करके उस पर हाकिमकी आज्ञा लिखनेवाला कमचारो,' 
२ कृश, दुबळा । ३ कोमल, सदु । ४ सूच्म। ५ भंशुर, | किसो दफ्तरका वह कार्यकर्ता जो उस दकरके कागज 


नाशवान । ६ लघु, छोटा । पत्र अफसरके सामने पेश करके उन पर उसको आज्ञा 
पेळवाना ( हिं० झी) दूसरेको पेळनेमें प्रवुत्त करना, | लेता है । 

पेलनेका काम दूसरेसे कराना । पेलना देखो) _ पेशकारी ( फा० स्त्री०) १ पेशकारका काम। २ पेश- 
पेला ( हि० पु० ) १ अपराध, कसूर । २ तकरार, *ूगड़ा। | कारका पद | 

३ पेळनेकी क्रिया या भाव । ४ आक्रमण, चढ़ाई, | पंशखेमा ( फा० पु० ) १ फौजका वह समान जो पहलेसें 

धावा । ही आगे भेज दिया जाय, सेनाकी खेमा तू आदि वह 


पेछाख ( अ० पु०) मङ्गल और दृहस्पतिके बीच एक | आवश्यक साम्रग्रो जो उसंके किसी स्थान पर ' पुंचनेसे 
ग्रह । यह सूर्यसे २८॥ करोड़ मीळको दूरी पर है। चार | पहले उसके सुभोतेके लिये भेजी जाती हो । २ हरा- 
वर्ष आउ मासमें यह ग्रह सूर्यकी परिक्रमा करता है। | वळ, फौजका वह अगला हिस्सा जो आगे आगे चलता 
इसका आकार चन्द्रमाके आकारसे छोटा होता है। | है। ३ किसो वात या घटनाका पूर्व लक्षण । 
१८०२ ६०में डाकृर आलवजैने पहले पहल इसका पता | पेशगी ( फा० खो०) पुरस्कार या मजदूरी आदिका चह 


लगाया था । अंश जो काम होनेके पहले ही दिया जाय, अगौड़ी, 
पेलि ( सं० पु० ) पेंल-इन्‌॥ गमनशील, गन्ता, जानेवाला । | अगाऊ ; 
पेढिन्‌ ( सं० पु० ) घोटक, घोड़ा । | पेशतर ( फा० क्रि वि० ) पूव, पहले । 
पेलिशाला ( सं० स्त्री० ) अश्वशाला, अस्तवल । पेशताख ( फा० स्त्री ) एक प्रकारकी मेहराव । यह अच्छी 


पेळू ( हिं० पु० ) १ पति, खाविद । २ उपपति, जार । ३ इमारताँमें द्रवाजेके ऊपर और आगेको ओर निकली 
पेळनेवाळा, वह जो पेलता हों। ४ गुदा-भजन करने- | हुई वनाई जाती है । 


पे हिं० पु० ) पेशकार देखो । 
वाला । ५ जवरदस्त, वलबान.। | पेशदस्त ( 
पे र पेशदस्ती ( फा० स्त्री० ) जवरद्स्ती, ज्यादती, चह अचुः 
डं अण्डकोष, फोता । पंशदख्त क 
वेद कक ता | र चित कार्य जो किसी पक्षको ओरसे पहले हो। 
ड चारजामेमें लगा हुआ वह दोहरा बन्धन 
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३६ 


पेशरंदी-पेशचवां 


जो घोड़े की गईन परले ळा कर दूसरी ओर वांध दिया | तानोंके प्रधान मन्लिगण पेशवा नामसे ही पुकारे जातें 


जाता है। इस वन्धनके कारण चारज्ञामा घोड़ की दुम- 
की ओर नहीं खिसक सकता । 

पेशवंदी (फा० खो०) १ पूर्व चिन्तित युक्ति, पहलेसे किया 

हुआ प्रवन्ध या वचावकी युक्ति। २ छल, धोखा । . 
पेशराज ( फा० पु० ) पत्थर डोनेवाळा मजदूर, वह मजदूर 
जो राज वा मेमारके लिये पत्थर डो कर लाता हो । 
पेशल ( सं० लि० ) पेश-अबरयवे भाबे . घञ्‌, पेश लातोति 
ला-क, वा पेशोऽस्यार्तोति सिध्मादित्यात्‌ लच । १ 
चारु, मनोमुग्धकारी, मनोहर, सुन्दर । २ दक्ष, प्रवीण, 
चतुर । ३ धूर्त, चालाक। ४ कोमल । (पु०) 
५ विष्णु। अमरटीकाकार भरतने लिखा है, कि 'प शळ' 
शब्द ताळव्य श, सूद्ध ण्यष और दन्त्य स इन तोन 
सकारके मध्य ही होगा अर्थात्‌ 'पं शळ, प षळ, पं सल! 
इस प्रकार होगा। ६ सौकुमार्य, सुकुमारता, नजाकत । 
पेशछूता ( सं० लो०) १ सौकुमाय, सुकुमारता, नजा- 
कत। २ सौन्दर्य, सुन्दरता, खूबसूरती । ३ धूचता, 
चालाकी | 
पेशळत्ब ( सं० क्को०) पशलल्य भावः त्व । 
पेशलका भाव वा धर्म । - 

- पेशवा--प्रधान राजमन्दी । छत्रपति शिवाजीके आदेश- 
रचित “राजब्यवहारकोष” नामक पारसीक संस्कृत 
अभिधानमें लिखा है, प्रधान: पेशवा तथा |” प्रधान 
किसे कहते हैं और उनका कायं क्या है, इस सम्वन्धमें 
शुक्रनीतिस ग्रहमें इस प्रकार लिखा है । 

पुरोधाश्च प्रतिनिधिः प्रधानः सचिवस्तथा । 

मन्त्री च प्राइविवाकश्च पण्डितश्च सुमन्तः ॥ 

अमात्य दूत इत्येता राज्ञः प्रकृतयो दश ॥? 

“सवदशीं प्रधानस्तु सेनावित्‌ सचिवर्तथा ॥” ८४ 

“सत्यं वा यदि वासत्यं कार्यजातञ्च यत्‌ कि । 

सर्वेषां राजछत्येषु प्रधानस्तद्विचिन्तयेत्‌ ॥” ८६ 

इससे जाना जाता हे, कि समस्त राजपुरुषोंकी 
अचुष्ठित कार्यावळीके जो परिदर्शक हैं तथा सव प्रकार- 


पेशळता, 


राज्ञायं विषय जो अच्छी तरह जानते शे, चे ही प्राजीन- 
। 


धटः 1५५० म 
बाळे मयतम बइळाते थे | 


मुसलमान राजाओंके विशेषता दक्षि धुड” 


थे। किन्तु पेशवा शब्द उस समयके भारत-इतिहासमें 
उतना प्रसिद्ध नहीं था । महाराष्ट्र-साम्नाज्यके प्रतिष्ठ ता 
छंत्रपति शिवाजीके प्रधान मन्दी भी पेशवा उपाधिसे 
परिचित थे। महाराज शिवाजोने अंपने राज्याभिषेक- 
कालमें उस उपाधिके वदले प्राचीन हिन्दूनीतिशास्त्रफा 
अनुसरण करके “पण्डितप्रधान” उपाधिका प्रवत्तेत किया । 
उनके मरनेके वाद समस्त महाराष्ट्र-राजमन्लियोंने 'पण्डित- 
प्रधान-की उपाधि धारण कर ली थी । परन्तु इतना होने 
पर भी पारसिक पेशवा शब्दका प्रचार हास नहीं हुआ । 
वरन्‌. शिवाजीके पौत्र महाराज शाहुके राजत्वकालमें 
देशमें पारसिक शब्दके समधिक भ्रचारके साथ "पेशवा! 
शब्दका पुनः राज-द्रवारमें प्रचार हुआ । किन्तु इस पर भी 
इतिहासमें 'पेशवा' शब्दको प्रधानता प्रतिष्ठित नहीं हुई । 
शाहुके राजत्वकारमें उनके प्रधान भन्ल्री वाळाजी विश्व- 
नाथको खुत्युके वाद उनके पुत प्रथम वाजीराय और 
पीछे वाजीरावके पुल्न वालाजी वाजीरावने कार्यदक्षता 
और घुद्धिमत्ताके शुणसे पेशवाका पद्‌ प्राप्त किया । महा“ 


_ राज शाहुकी परलोक-प्रासिके वाद उनके बंशमें नितान्त 


अकर्मण्य पुरुषपरस्पराका आविर्भाव हो जानेसे उनके 
मन्त्रिवंशका प्रभाव दिन दूना रात चोशुना वढ्ने लगा । 
सच पूछिये तो उन्होने हों मद्दाराष्ट्रःसमाजका नेतृपद 
अहण किया। इस कारण उन लोगो'के मध्य उत्तरोत्तर 
समधिक क्षमताशाली व्यक्तियोंका जन्म लेनेले तथा 
समस्त भारत-साघ्राज्यमें उनकी विजञय-यैज्यन्तीके फह- 
रानेसे “पेशवा” नाम इतिहासमें विशेष प्रसिद्ध हो 
गया । 

सुसलमानी अमळदारीमें साधारणतः मुसलमान लोग 
ही पेशवाके पद पर नियुक्त होते थे। १७बीं शताब्दी- 
को महाराष्ट्रदळमें नवशक्तिका सञ्चार होनेसे जव उन्होंने 
युसलमानोंका शासन-ङ्ुल उच्छेद कर खदेशको 
खाधीनतारल्लसे भूषित कर दिया, तव महाराष्ट्रवासी 
योग्य व्यक्तियोंके भाग्यमें खदेशीय राजोंके. अधीन 
भौरबकर प शवा-पद और पे शवा-उपाधिका लाभ घटने 
गा किल्तु दाक्षिणात्यमें मुसलमानों अमरमें भी दो 
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महाराष्ट्रीय अपने असाधारण कायंगुणसे “अति उच्च- 


पेशवा 


पढ्‌ पर नियुक्त होते थे । इनके मध्य 'कम्वरसेन' नामक | 
एक व्यक्तिने निजामशाही दशके सुळतान बुर्हानशाइ | 
नामक राजाके प्रधान मन्त्रो वा पेशवा पद पाया था । ' 
खुतरा महाराष्द्रियोंके मध्य थे ही सर्वप्रधान प॑ शवामें | 
गिने जाते थे। | 
“४म्वरन्हेन-फिरिस्ताके इतिहासमें इनका नाम 
आंया है। फिरिस्ताके अनुवादकंमेले किसीने इन्हे 
'कस्वर-सेन? और किसीने “कोड्ारखेन' वतछाया है। ' 
दोनों नाममेंसे किसोका भी स्पष्ट अर्थ मालूम नहीं 
पड़ता । हिल्दूका नाम रखनेमें मुसलमान और अङ्करेज- | 
लेलक जैसी भूल करते हैं, बह किसीसे छिपा नहीं है। : 
कोङ्कारसेन वा कुमारसेन यह नाम वैदेशिक लेखक और 
अनुवादकोंके हाथसे विझत हो कर कोंग्रेरसेन दा कम्वर 
खेन हुआ है, इसमें कोई आश्चय नहों। जो कुछ हो, 
कुमारसेन वा कम्वरसेन जातिके ब्राह्मण थे । अह्मदनगर- 
के निजामशाही राजचंशके प्रतिष्ठाता अह्मदशाहके पुत्र 
बुरहान निज्ञामशाहके ( १५०८से १५५३ ३० ) राजत्य- 
काळमें प्रादुभू त हुए । उनकी प्रतिभा, धमेभीरुता, दूर- 
दर्शिता और राजनीति-निपुणता आदि गुण देख कर 
निजामशाह उनकी वडी खातिर करते थे। उस | 
समयके मन्ल्ली पेशवा शेखजाफरके अत्याचारसे प्रजा 
वड़ी ही उत्पीडित हो लाहि ल्वाहि करने लगी । यह 
देख कर सुळतानने उन्हे |१द्‌च्युत कर कम्वरसेनको उस 
- पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया । यह घटना १६२६ ईश्में हुई | 
थी। कम्बरसेनके नीतिकौशळसे बुहानशाह प्रतिद्वन्द्दी | 
सूवेदारो और दिल्लीश्बरके हाथसे आत्मरक्षा और मरहठा- | 
रांजाओंका विद्वोहद्मन करनेमें समर्थ हुए थे । 


| 
इसके वाद्‌ सौ बषंके भीतर किसी भो महारा्द्रीयः | न्‍ 
| 


ने किसी दरबारमें 'पेशबा'-को उपाधि नहीं पाई । १७वीं | 
शताब्दीमें महात्मा शिवाजी जव सुसळमानोंके हाथसे | 
एक एक कर सभी प्रदेशोंका उद्धार करने लगे, उस समय | 
मरहठोंका भाग्य फिर चमका और पक एक कर अपनी | 
योग्यताके अनुसार उञ्चपद्को प्राप्त होते गये । | 
श्यामराज नीलकण्ठ रञ्जक नामक एक प्राचीन ब्राह्मण 
कर्मचारी शिवाजीके वचपनकालसे उनके खराज्यस्थापन 
विषयमें प्रधान परामर्शदाता थे । शिविनीकाः 


ss 


है 


कार जव वढ़ चढ़ गया और उन्होंने राजाकी उपाधि 
धारण की, तव श्यामराजनीलकण्ठ पेशवा पद पर नियुक्त 
हुए। ( १६५६ ईअमें ) महाराष्ट्रदेशमें राजमस्त्रियोको भी 
युद्धशेत्रमें जाना. पडता था। इस कारण. शिवाजीने 
एयामराज-नीलकण्ठको एक दल सेनाका भी अधिनायक 
वना दिया । नोरा और कोयना नदीके मध्यवत्ती नव 
चिजित प्रदेशके निरीक्षण और वन्दोवस्तका भार भी उन 
पर सांपा गया था । १६५८ इ०में कोडुणप्रदेश दखल 
करनेके लिये शिवाजीने श्यासराज-नीलक .डको भेजा । 
उस समथ वहां जञ्चिराके सिद्दि छोगोंका आधिपत्य था [२ 
सुट्टी भर सेना ले कर नोछकण्ठ वछूबान शबका साधना 
कव तक कर सकते थे, इस वार उनकी यात्रा बिफल . 
गई । फते खाँ सिद्दिने जव खुना, कि श्यामराज दळवरू- 
के साथ आ रहे हैं, तव आधी राहमें ही उन पर 'घाबा 
वोळ दिया और बुरी तरह परास्त किया । शिवाजीची 
सेना इसके पहले और कहीं भो किसीसे परास्त नहीं 
हुई थो । सुतरां इस प्रथम पराजयसे शिवाजी वड ही 
दुःखित हुए) श्यामराज नोळकण्ठ्को इस पराभवके 
लिये पदच्युत होना पड । महाराज शिवाजीके प्रथम 
पेशवा श्यामराजनोलकण्ठकी पक मुद्रा साताराके राज- 
भवनमें पाई गई है जिसकी पीठ पर यों लिखा है,-- 
“श्रीशिव नरपति हवनिदान, श्याभराज मतिमत प्रधान ।” 
श्यामराज्ञ-नीलकण्डके वाद जो शिवाजी महाराजके 
पे शवा-पद्‌ पर सुशोभित हुए, उनका नाम था मस्ूरेश्वर 
( मोरेश्वर ) द्विमल पिङ्गछे। वे संक्षेपमें मोरेपण्ड वा 
मोरो पण्डित नामसे भी प्रसिद्ध थे। इनके पिताका 
नाम था ल्रिमळाचार्य । लिमळाचायं शिवाजीके पिता 
शाहजोके कर्णारकस्थित जागीरके अन्यतम तत्त्वावधायक 
थे। मोरोपण्ड कुछ दिन पिताके साथ कर्णारदेशमें 
रह कर १६५३ ई०में महाराषट्रदेश आये | यहां थोडे ही 
दिनोंके मध्य शिवाजीके अघोन काम करके पुरन्दरदुर्गके 
रक्षाकायेमें नियुक्त हो गये । मोरोपएडके कायसे शिवाजी 
वड़े ही सन्तुष्ट हुए और छृष्णानदोके समुहाने सह्याद्रिके 
शिर पर उन्हे एक -ढुगे वनवानेका भार दिया। यइ 
कार्य भी मोरोपण्डने बड़ी ही दक्षतासे शेष कर डाला | 
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गया था। स्थापत्य-विद्याको तरइ सामरिक विभागके 
कार्यमें भो उनकी विशेष दक्षता थो । जाषलीप्रदेश और | 
>ङ्गारपुर-राज्य दखछ करमेमें उत्होले शिवाजीको सव | 
प्रकारसे खहायता पहुंचाई थो । इस कारण शिवाजी | 
उन्हे बहुत चाहते थे। अनन्तर १६५८ ई०में श्यामराज | 
प्रण्ड जव फते खाँ सिद्दिके हाथसे परास्त हो कर छोटे, | 
तब शिबाजीने उन्दै एक दळ सेनाके साथ सिद्दियोंका 
दमन करनेके लिये भेज्ञा । इस नवीन सेनापतिके सेन्य- 
परिबालन-कौशल और शौयंगुणसे फते खाँको दातों 
उ'गळो काटनी पड़ी । किन्तु इस युद्धके शेष होनेके | 
पहले हो बिजापुर-सुलतानके प्रसिद्ध सेनापति अफजल 
खाँने शिवाजीके राज्य पर आक्रमण कर दिया जिससे | 
- मोरोपण्डको स्वराज्य लौट जाना पड़ा । 
अनन्तर शिवाजीके साथ इन्बयुद्धमें अफजल मारे 
गये । पीछे उनकी वारइ हजार सेना और प्रसिद्ध सेना- 
पतियाँको परास्त करनेके लिये मोरोपण्ड और नेताजी 
पालकर आदि शिबाजीके समर-कुशल सेनापति नियुक्त 
इए । इस युद्धमें ब्राह्मणचीर मोरोपण्डने असीम साहस 
दिलेलाबा और शत्रपक्षके १५० हाथी, ७ हजार घोड़े, 
४ सौ ऊ'ट और ७० लाख होन ( सुवर्णमुद्रा ) छूट कर 
देश लौरे। महाराज शिवाजीने उनकी रणदक्षता पर 
प्रसन्न हो कर उन्हे सम्मानसूचक परिच्छादि द्वारा गौर- 
बान्त्रित किया । 
शिबाजीके देशविजय-कालमें इस ब्राहमण-युचकने 
बडी सहायता की थो। सुसळमानोंके साथ मोरोपण्ड 
जितनी वार लड थे, सवॉमें उनकी जीत हुई थी । 
राजनीतिश्ञक्ता और राज्यके भीतरो शासन-द्यापारमें 
भी उनकी विशेष दक्षता थी । इस कारण १६६७ ई०में 
शिबाजीने जव दिलीकी बाला को थी, तव राजकार्य 
देखनेका कुल भार मोरोपण्ड पर हो सौंपा था । शिवाजी 
को अन्ुवस्थितिमें मोरोपएड केवळ उनके प्रतिनिधिरूप- 
: में राज्यरक्षा और यथाबिधि प्रजापालन करके ही 
निश्चिन्त न थे, उन्होंने कतिपय देशको जीत कर 
शिबाजीके प्रतिष्ठित खाधीन हिन्दूराज्यकी सीमा भो वढा 
दी थीं। उनके वनाबे हुए राजसंक्रान्त नियमादि भी 


पेशवा 
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जव दिल्लोसे मथुरा जान ळे कर भागे, तव सुगलसम्राट्के 
अनुचरोंने उनका वहां तक पीछा किया । शिवाजीके 
साथ उस समय उनके दश चषके पुल शम्भाजी सी थे। 
उसे ळे कर भागना मुश्किल समभ कर शिवाजी बिशेष 
चिन्तित हो पडे | उस समय मथुरामें मोरोपण्डके 
साले रुप्णाजीपरड रहते थे । उन्होंने महाराजको 
विपन्न देख कर शम्भाजीको रक्षा और उसे निविन्न देश 
पहुंचा देनेका भार अपने सिर पर लिया । अव शिचाजी 
खुलासा हुए और मथुरासे चळ दिये । इधर सुगल- 
चरोंने शम्भाजीको पहचान छिया जिससे वड़ी गडबड़ी 
उठी । इस पर इष्णाजीपण्डने शम्भाजीको अपना भाँजा 
बताया और मुगल-दूतका सन्देह दूर करनेके लिये खय' 
ब्राह्मण हो कर भी शम्माजीफे साथ पैठ कर भोजन | 
किया। अनन्तर बे अपने दो भाइयोंकी सहायतासे 
शम्माजीको साथ लिये छिपके रायगढ़ पहुंचे । अपने 
पुत्रको सहीसलामत देख कर शिवाजीने धन और 
।चिश्वासराब"को उपाधि दे रण्णज्ञीपण्डको बिदा किया । 
' शिवाजीके दिछीसे लौरनेके बाद उनके साथ मुगलों- 
की जितनी लड़ाइयाँ हुई, उनमेंसे अधिकाशमें मोरोपण्ड- 
ने समर-कुशळता दिखलाई थी । १६७१ ६०में पूनाके 
उत्तराञ्चलस्थित कई पक प्रसिद्ध दुर्ग उन्होंने अपनो बारह 
हजार पदातिक सेनाके बलसे मुगलोंके हाथसे छीन 


.लिये। उनमेंसे 'साह र” नामक दुर्गके अभिकारकालमें 


मोगल-सेनापति पखलास खाँके साथ उनका जो घोरतर 
युद्ध इआ था, वह उस समयके महाराष्ट्र इतिहासमे 
विशेष प्रसिद्ध है। - इस युडमें मोरोपणडने असाधारण 
शौय और समरकुशळता दिखलाते इए २२ प्रसिद्ध 
सुगल-सेनाध्यक्षोंको कैद्‌ किया था । अछाबा इसके ५ 
हजार घोडे, १२५ हाथी, ६ इज्ञार ऊ ट और प्रचुर भन 
भी हाथ लगे थे। शिवाजी इस फतहकी खबर खुन कर 
फूले न समाये और उस बिजयो घ्राह्मणबीरका गौरव 
वढ़ानेके लिये उन्हे एक प्रशंसापूणे पल, १ हाथो, १ 
श घोडा और भूषण परिच्छादि पुररूकारखरूप भेज 
| 
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उसमें यों लिखा है, “कुरक्षेतके युद्धमे अद्ध नने 


जिस प्रकार कौरयका नाश किया था, साह रीके 
संग्राममे मॉरोपण्ड पेशवाने भी उसी प्रकार सुगल-सेना- 
को यमपुर भेजा था । 
इसके वाद १६७४ ई०में शिवाजीका जव राज्याभिषेक 
हुआ, उस समय मोरोपण्डका पेशवा-पद्‌ हु किया 
गया और शियाजीके आउ प्रधानोंकें मध्य वे 'सुख्यप्रधान' 
` नामसे प्रसिद्ध इए। राज्याभिषेककालमें शिवाजो- 
ने अपने सचिवोंका फारसी नाम उठा कर प्राचीन नीति- 
शास्त्रकथित संस्कृत नाम रखा । तद्नुसार मोरोपरंड- 
को “समस्त राजकारयथुरन्धर राजमान्य राजश्री मोरेश्वर- 
पणिडत-प्रधान” इसो उपाधिसे पल लिखना होगा, यह 
स्थिर हुआ ; 
पेशवा-पदके कत्तब्यादि सम्बन्धमें इस समय जो निद्धा- 
रित हुआ, चह इस प्रकार है,--(१) राजकाय-विषयक 
मन्त्रणा, (२) सभी कर्मचारियोंकों एक मत कर राज- 
कार्येनिर्याह-और सर्बोके प्रति समदशिता ; (३) सर्वदा 
सव प्रकारसे. राज्यके हितसाधनमें मनोयोग ; (४) सेन्य- 
दळकी सहायतासे नव देश विजय';. (५) शत्रुयक्षका 
तथा परराष्ट्रस॑क्रान्त समस्त संवाद-संग्रह ; -( ६) राज- 
कायविषयक पत्रादि पर राजमुद्राङ्कितं और खनामाङ्कित 
करना । मोरोपण्ड यही सव कार्य करते थे। उनकी 
तनखाह १५ हजार होन चा खणसुद्रा थी। ( १ होन = 
३॥) रु० ) 1 ; 
| इस घटनाके दो वष वाद शिवाजी तज्ञोर जीतनेके 
लिंग्रे अग्रसर हुए। जिस समय आनाजीदत्तो नामक किसी 
ब्राह्मण-सचिंवके ऊपर एाज्यरक्षाका भार सुपुर्द था, उस 
समय भी मोरोपण्डको सभी राजकाये देखनेकी क्षमता दी 
गई थी | कारण, मोरोपएडको. अप क्षा शिवाजीके अधिक- 
तर विश्वस्त और बुद्धिमान, कर्मचारी और कोई भो न 


थे। यही कारण था, कि शिवाजो उन्दै' अपना दाहिना 


हाथ. समभते थे |. मोरोपएडने हो उत्तर-कोडुण और 
वागलान प्रदेशसे सुगल-शासनका उच्छेद करके उक्त 
दोनों प्रदेशको शिवाजीके दखलमें कर दिया था। उनको 
जेष्टासै प्रायः ७० दुगं सुगलोंके हाथसे निक्रल कर 
शियाजीके हाथ छगे ये। कितने नये नये दुग भी वे 
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के दमन, दुर्गादि तथां राजञकार्येके पर्यचेक्षणादिमें वे हमेशा 
तैयार रहते थे। अपने खार्थके प्रति उनकी बिलकुल 
दृष्टि थी । इसो कारण शिवाजोका उन पर असाधारण 
विश्वास था। आनाजीद्सों नामक शिवाजीके अन्यतम 


ब्राह्मण कमचारी भी एक इतकर्मा पुरुष थे। किन्छु 


मोरोपण्डक प्रति शिवाजीकी अधिकतर निर्मरशीलता 


` देख कर चे इन ( मोरोपएड )-के विद्वेपी हो उठे थे। 


शिवाजोके जीते-जी चह विद्वे पी देखनेमें आया । 

१६८० ई०में शिवाजीकी सत्यु होने फर नवमति- 
छित महाराष्द्र राज्यमें वड़ो गडबडी उठो । शिवाजोके 
वड़े लड़के शम्माजी नितान्त दुश्यरित और अव्यवस्थित 
चित्तके थे। इस कारण शिवाजीने उन्हें पनाला-दुगमेँ 
कैद कर रखा था। मरते समय उन्होंने कतिपय प्रधान 
कर्मचारियोंके निकट जो अपना अभिप्राय प्रकर किया 
था, वह यों है, “शम्भाजी यदि राजा होगा, तों वह अपनी 
वुद्धिके दोषसे सारा राज्य नए कर देगा; कनिष्ठ पुत्र राजाः 
राभसे राज्यको उन्नति होगी, ऐसा सुकत विश्वास है ।” 
शिवाजीके इस मन्तय्यक्षे ऊपर निर्भर करके राजकर्म 
चारियोंने राजारामको राजा वनानेका संकल्प किया। 
शिवाजीकी उत्युक्के वाद उनकी चार रानियों मेसे केवल 
राजारामकी साता सोयरावाई ही जोवित थो । ज्येष्ठ 
शस्माजीको वञ्चित कर वह अपने पुलको राजा वनानेकी 
विशेष चेष्टा करने लगीं । इधर औरडूजञेव मो इस समय 
दाक्षिणात्य जीतनेके लिये असंख्य सेनाके साथ हैद्रा- 
वादके करोव करीव आ गये थे । महाराष्ट्रविजय भी 
उनका प्रधान लक्ष्य था । इस कारण अकर्मण्य और क्र र 
प्रकृति शम्भाजोके वदलेमें धोरलभाव-सम्पन्न राजाशप- 
को सिंहासन पर स्थापन करना ही सभी कमेचारियाने 
अच्छा समस्य । उन्होंने शिवाजीका सृत्यु-संवादं छिपा 
रखा और पनाळा-दुगसे शम्भाजी निकलने न पावे, इस- | 
के लिये वहांके हवरूदारको एक पत्र लिख भेञ्ञा। 

दुर्माग्यक्मसे वह पल शस्भाजीके हाथ पड़ा। वंस, अब | 
क्या था, उन्होंने उसो समय दुगंके कर्भचारियो'को कैंद 
कर सिंहासन पानेफे लिये कतिपय मरदडा-सस्दारो को 
एत्न छिख भेजे । उनके कौशरूसे वहुतेरे उनकै चशौभूत 


बनवा गये. । सुरतकोःलूरने, पुर्तगीज और औविसिनियो- |“ हो गये। “अवे उनै छगांको सहायतासे शस्माजीने कुछ 
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"सेनापतियोंकों कैद कर ससेन्य रायगढ़की और यात्रा कर 
दो । इधर श्रीमती सोयरा वाहेके आदेशसे मोरोपण्ड 
आदि कर्मचारिय्रीने राजारामको सिंहासन पर विठा दिया 
था। रायगढ़ पहुंचते हो शम्भाजोने सवसे पहले मोरो- 


पण्ड और आनाजीदत्तोके घर लूट कर उन्हें कैद कर ; 


लिया (१) और राजविद्रोहापराधी कितने ब्राह्मणेतर 
जातीय कर्मचारियाँको उसी समय प्राणद्ण्डकी आज्ञा दे 
दी | राजाराम भो नजरबन्दी हुए। उनको माताको वड़ो 
निष्ठुरतासे हत्या को गई । 

शम्माजी जव सिंहासन पर बैठे । तव उन्होंने अभि- 
चेकोत्सवके उपलक्ष्यमें मोरोपण्डको सुक्त कर दिया था । 
अपर कर्मचारियोंने भो इस समय मुक्ति पाई । शिवाजी- 
के समय जो आउ प्रधान थे, उनमेंसे सर्बोको अपने अपने 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया । मोरोपएडने भो अपना पद्‌ 
. पाया, लेकिन शिवाजीके समंय उन्हें जो क्षमता और 
प्रतिपत्ति थी, उसे वे पानेसे वञ्चित इप । शस्भाजोके 
दुराचारसे ससी तंग तंग आ गये। अव उन पीड़ित 
कर्मचारियोंने राजारामको पुनः सिंहासन पर बिठानेकी 
चेष्टा की । इन षड्यन््कारियोंके मध्य मोरोपण्डके प्रति- 
दन्दी आनाजीद्त्तो अग्रनायक थे । यह खवर शम्भा- 
जीको लगते ही उन्होंने कर विएवकारियोको फैद कर 
लिया । इनमेंसे बहुतोंको प्राणदण्डको आज्ञा हुई। 
आनाजी-द्त्तोको भो देहान्त-दण्डभोग करना पड़ा था। 
राज्यमें इस प्रकार ब्रह्महत्या होनेसे सभो अत्यन्त दुःखी 
हुए थे; किन्तु किसीको भी ऐसा न हुआ कि शम्भाजीको 
इस विषयमें कुछ कहे । मोरोपण्डके प्रति आनाजो 
दत्तोका विद पभाव था, तो भी अपने प्रतिदवन्द्वीकी हत्या- 
से असन्तुष्ट हो उन्होंने खुर्ळमखुछा शम्भाजीसे कहा था, 
“महाराज | आपने एक प्राचीन कर्मचारी और ब्राह्मण- 
का वघ करके अच्छा काम नहीं किया। आपका यह 

(१) इपने बखरलेखऋके म्तानुधार यह वित्रण लिपिबद्ध 
किया । माणर-ड का कहना है, कि अपरापर कर्सचारियोंको 
विपदूर्य देख कर और आनाजीदत्तोके साथ निर्विवादपूर्वक 
कोई काम न कर सच्नेके कारण मोरोपणडने आत्मरक्षाक्रे लिये 
शम्माजीका पक्ष लिया । किन्तु वे कभी भी ग्रम्माजीके 
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कार्य नितान्त अधममूलंक और अक्ञताप्रसूत हुआ है। 
इसका फल आपको एक दिन अवश्य भोगना पड़े गा ।” 
मोरोपण्डकी यह स्पष्ट उक्ति शम्भाजोके हृदयमें तीर सी 
जा चुभी। फलतः मोरोपण्डकों एक दिन गिरिदुर्गमें 
वन्दिभावमें रहना पड़ा था । इसके वाद शिवाजोके 
कर्णाटस्थित प्रतिनिधि और शासनकर्ता बहुमूल्य उप- 
हौकनादिके साथ शम्भाजीके दर्शन करने आये । उन्होंने 
शस्भाजोको राजनीतिविरुद्ध कार्याचलीके लिये दो चार 
मीठी मीठो बातें कही । इस पर शम्भाजीने मोरोपण्ड- 
को कारागारसे छोड़ दिया । किन्तु इसके वाद चे पेशवा- 
के पद्‌ पर नियुक्त न किये गये । इस घटनाके कुछ 
दिन बाद ही १६८३४ ई०में उनके कष्टम: वाद क्य- 
जीवनका अवसान हुआ । 

शिवाजीने राज्याभिषेककालमें अपने आठ प्रधानोंके 
जो संस्कृत नाम रखे थे, उनमेंसे एकके सिचा और सभी 
महारा्ट-साम्नाज्यके अवसान तक अविकृत रहे। किन्तु 
पेशवा पदका “मुख्यप्रधान” यह संस्छत नाम शिवाजीकी 
स्त्युके वाद थोड़े ही दिनोंके मध्य विलुप्त हो गया और 
पीछे पुनः पारसिक 'पेशया' शब्दका विशेष प्रचार 
हुआ था । 

नीलकण्ठ मोरेश्‍वर पेशवा-ये मयूरेश्वर लिमल- 
पिङ्गलके पुत्र थे। मोरोपण्डके दूसरी वार केद होनेसे 
नोळकणठपणड पेशवाके पद्‌ पर प्रतिष्ठित हुए। किन्तु 
उन्होने केवळ पेशचाका पद्‌ ही प्राप्त किया था, प्रकृत 
पदोचित कोई भो क्षमता उन्हे न दी गई थी । कलश वा 
कवजी नामक एक कान्यकुब्ज-चंशीय ब्राह्मण हीनमति 
शम्भाजीके वड़े ही विश्वासभाजन थे। इस कारण 
प्रधान मन्लोका पद्‌ उन्होंकों मिला । इस व्यक्तिके राज- 
कायेमें तथा तन्ल्रशाख और तान्लिक अदुष्टानमें विशेष 
ज्ञान था। चे मन्तवलसे राज्य और धनको वृद्धि कर 
सकते थे । शम्भाजीके मनमें उन्होंने ऐसा विश्वास जमा 
दिया था, कि वे उनके एकान्त पक्षपाती हो गये थे | उन- 
को वातमें पड़ कर शम्भाजीने अनेक प्राचीन कार्यदक्ष 
और विश्वस्त कर्मचारियोको पद्‌-च्युत कर दिया था । 
पु हाथ शम्माजीने समस्त राजकार्यका भार 
आर आप नशेमें चूर रह कर अन्तःपुरमें 


पेशवा 


आंमोद्‌-प्रमोद करने लगे | इसका फल यह हुआ, कि राज्य- 
में तमाम अशान्ति फैल गई, कमचारी जहां तहां खाधोन 
हो उठे | शिवाज्ञोके समयको सामरिक और प्रजा-पाळन- 
सूळक नियमावलीका उल्लडून करनेसे देशमै घोर अराज- 
कता उपस्थित हुई। प्रजा कष्टका सहन न कर मुगल 
और वोजापुर राज्यमें ज्ञा कर रहने लगी | इधर शम्भाजी- 
की अवस्था भो विलास-व्यसनसे ऐसी शोचनीय हो गई, 
कि कवजोके सिवा और किसीको भो उनसे भेंट करनेका 
हुकुम न रहा । अन्तमें उनकी अवस्थाने वढ़ते वढ़ते ऐसा 
रूप धारण कर लिया, कि कवजी भी उनके पास जानेसे | 
डरते थे। अ्रसर पा कर मुगलसम्नाट्‌ औरङ्गजेवने इस | 
समय महाराष्र पर आक्रमण कर दिया । अङ्गरेज और 
पुत्तंगोज यणिकोंने तथा कोडूणके हवसियोंने वदला 
चुकानेमें कोई कसर उठा न रखो । शाम्भाजीने कई वार | 
वीरता दिखछाई थो, पर उनकी वह बीरता बुरूते हुए 
चिरागकी रोशनो-सौ थी। विज्ञ व्यक्तियोंका परामश ले | 
कर कार्य करना वे प्रतिके बिलकुल विरुद्ध समकते थे। | 
राजनीतिज्ञानने तो उन्हे' मानों छुआं ही नहों था। 
वीज्ञांपुर और गोलकुएडासे सहायता मिलने पर भी चे 
मुगर्लोक्रो रोकनेमें अप्रसर न हुए। अतः महाराष्ट्र पर 
मुगछोंकी गोटी जम गई। अन्तमें उन्हे शत्रूने चारों ओर- 
से घेर लिया । इस अन्तिम कालमें उन्होंने एक वार और 
अपना विक्रम दिखळाया और सुगलोंके साथ युद्धक्षेत्रमें | 
कूद कर प्राणत्याग करनेका सङ्ुलप किया । किन्तु वह 
गौरव उनके भाग्यमें वदा नहीं था । सुगलोंने उन्हे कैद 
कर बड़ी निष्छुरतासे मार डाला | 

शस्माजीके राजत्वकालमें नीलकण्ठपएड केवल 


nese 


नाममात्रके पेशवा पद्‌ पर अधिष्ठित थे, सभी काम काज | ` 


कवजी द्वारा ही परिचालित होता था। नीलकण्ठ पर | 
` केवळ कर्णाटक प्रदेशका शासन-भार खुपुद था । १६६७ 
ई० तक थे उसी प्रदेशमें रहे । | 
शम्माजीकी सृत्युके वाद उनके छोटे भाई राजारामने | 
मुक्तिकाभ करके राज्यशासन चलाना चाहा । पर उनको | 
उमर थोड़ी थी, चारों ओर मुगलोंकी तूती वोल रही थो, | 
इस कारण अपने वन्धुवांधवोंके साथ छअवेशमें महारांद्र 


' ३७१ 
की जागीर तञ्जोर अञ्चलके गिरिदुर्गमें जा आश्रय लेना 
पड़ा । उनके पधारनेकी खवर सुन कर ,नीलकरठ पण्ड 
तञ्जोरमें अच्छी व्यवस्था करके उनका स्वागत करनेके 
लिये दौड़ पड़े । मुगल लोग जिससे उन्हें तञ्जोर आनेमें 
वाधा न दे सके, नीळकण्ठने उसका भी बन्दोवस्त कर 
दिया था । अनन्तर राजाराम वहां निरापद्से पहुँचे और 
सिंहासन पर वैठ कर उन्होंने आठ प्रधानको पुनः नियुक्त 
क्रिया । नीलकण्ठपएडका पेशवा-पद्‌ फिरसे मजबूत कर 
दिया गया । वहुत दिनों तक मुगलोंके साथ युद्ध करके 
जव राजाराम १६६७ ई०में महाराष््रदेश छोटे, तव नीळ- 
कण्ठपण्ड भी उनके साथ विशळगढ़ तक आये । इसके 


| वाद्‌ राजार मके राजत्व काळके शेष पर्यन्त चे पेशवा-पद्‌ 


पर प्रतिष्ठित रहे । इतने दिनों तक आठ प्रधानोंके मध्य 
पेशवा ही मुख्य प्रधान माने जाते थे । राजारामके समय 
आठ प्रधानोंके ऊपर “प्रतिनिधि” नामक एक पदकी सृष्टि 
हुई । प्रहाद्‌ निराजी नामक पक त्राह्मणने राजारामको 
जिञ्चि भागते समय विशेष सहायता की थी। मुगलोंके - 
साथ युद्धःविग्रहमें उन्होचे अपनी चीरता और कार्य- 
कुशलता अच्छी तरह दिखलाई थी । इस कारण राजा- 
रामने “प्रतिनिधि” पद्की सृष्टि करके उन्हें ही उस पद 
पर प्रतिष्टित किया । नीलकण्ठपणड पिताके जैसे कार्यः 
दक्ष और यशखो नहीं थे, अतः प्रतिनिधिको प्रतिपत्ति 
उस समय महाराष्ट्र देशमें विशेष बढ़ गई थी । यहां तक 


| कि पेशवाका नाम भो लोग पक तरहसे भूल गये थे । 


उनकी राजमुद्रा पर निल्ललिखित रछोक उत्कोण था, 
“श्रीराज्ञाराम नरपति हर्षनिधान। 
मोरेश्वर-खुत नीलकण्ठ मुख्यप्रधान ॥” 
राजारामकी खुत्युके वाद उनकी स्री ताराबाईने 
अपने दश चषके लड़केको अमात्य रामचन्द्र नीलकण्ठ, 
प्रतिनिधि प्रहाद निराजी और प शवा नोलकण्ठको खहा- 
यतासे महाराष्ट्र सिंहासन पर विठाया । 'तारावाई अति- 
शय बुद्धिमती और राजनीतिकुशला रमणी थीं। सुग- 
लोका ख्याल था, कि राजारामके मरने पर. महाराष्ट्रगण 
हताश हो जांयगे । किन्तु तारावाई जैसी दक्षतासे राजकाय 
करने लगीं, कि मुगलोंको दातों उंगली कारने पड़ी। 


का त्याग कर उन्हें शाहजी (महारज शिचाजीकोषिता 3०! ०शायवाईन्मस्रोड+-इलस्ाहसे युद्धकी तैयारी करने ळगीं। 


३७२ 


नाना डुगामें खुदसे जा कर दुर्गंपतियोंकों लड़ाई करनेके ' 
लिये उत्साह देने लगों । आखिर घुसळमानोंको अपनी 
भूछ सब्वनी पड़ी । औरजुसेव २० वर्ष तफ लडाई करते 
रहे, पर सक्षी वार उसकी हार होती गई । आखिर महा- 
खड्का विक्रम दिन दिन वढ़ता देख थे प्राण ले कर 
दाक्षिणात्यले भागे । १७०७ ईण्के झरवरीमासमें 
आइमद्नचगर पहुंचते ही उचा प्राणान्त हुआ । 
औरङ्गजेवकी सत्युके चाद उनके रड्कोमें गद्दी पाघे- | 
के लिये विबाद खड़ा हुआ। इससे महाराषट्रोंकी क्षमता ! 
और भो चढ़ गई । उन छोगोंके पुनः पुनः आक्र्णसे तंग | 
_ आ कर सुगळोंने सेदूनीतिका अवळम्वन किया । शम्माजी- | 
के सरनेके वाद. उनके नावालिग लड़के शाह और माता 
. यश्ेद्ावाईको सुगलोंने कैद कर रखा था। सज्ञादने 
. उनके प्रति किस! भी प्रकारका असदुश्यवहार नहीं किया 
था अभो उचेजित मरह'को शान्त करनेके लिये मुगलों- 
हे. शाह और उसकी माताको छोड्‌ दिया तथा मरहडोंके 
साथ. सन्धि करवेकी इच्छा प्रकट की । उन्होंने समका | 
था, कि शाहको छोड़ देनेसे एक राज्यमें दो राजा होंगे । | 
जारामके पुत्रके साथ शाहुका विवाद अवश्य होगा | 
और इसी ऋलहाग्निसे महारा£-राज्य*आखिर भस्मशेष 
` हो जायया। पर उनको उस आशा 
फेर गयां। 
' '्ााइकी शुक्तिका संवाद खुन कर तारावाईने उन्हे' 


पर भो पानी 


“घोषणा कर दी । किन्तु इससे कोई विशेष फळ न निकला । 
महाराटमे आ कर शाहुने कुछ वड़े वड़े सरदारोंको अपने 
हाथ कर लिये और तारावाईके साथ युद्ध कर उन्हें परास्त 
किया । इस प्रकार १७०८ ई०के माचेमासमै ये सातारा 
सिंहासन पर अधिरूढ़ इए । सजारामके समय महाराष्ट्र- 
की राजधानो सातारामें स्थापित.हुई'थी | 
“ शाके महाराष्ट्रदेश आने पर नोळकरंठपणड पे शवा 
_सौसवाईका पक्ष छे कर उनके विरुद्ध चाळ . चलने लगे | 
` क्रिन्लु उनके अधीन कुछ सेनापति खाल्देशमें पांच हजार 
'खेनाके साथ शाहुसे मिल गये थे। इस पर भी नील- 
` करठका दिमास नहीं पलटा । तारावाईके युद्धमें हार खा 
! कर भांग जाने एन भी थे उसोके साथ हो छिये। इसके 


जे रुळ समय वाद ह उनका देहान्तः छुआ/वः9३॥०५ Math र cti 


_ राज्यांशसे वञ्चित करनेके लिये ज्ञाळ-शाहु वतला कर 


'पेशचा 


नोलकरठपरड अपनी जीवद्दणामें कभी भी स्वाधीन- 
भावसे अपनी कायदक्षता न दिखा सके थे । 


बहिरो ( भैरव ) गोरेश्‍वर पिंगे ।--महाराजशाहु जव 

छत्रपतिको उपाधि धारण कर राजसिहासन पर बैठे, तव 
उन्होंने नोलकणठके छोटे भाई वहिरोपएडको प शवा-पद्‌ 
पर नियुक्त किया । १७१३६० तक चे शाहुके प्रधान मन्ली- 
का कार्य करते रहे । नोलकरठपरुडकी तरह उनका जीवन 
विशेष घरनापूर्ण नहीं था । कख्याण, जुभर और राज- 
माठी आदि तालुकोंका रक्षा-भार उन्हीं पर सौंपा गया 
था । वे महाराज शाहको युद-विश्रहमें किसी प्रकारको 
सहायता न पहुंचा सके। चरन्‌ १७१३ ई०के शेपभागमें 
जव चे काहोजी आंग्रका विद्रोह दमन करने गये, तव वहों 
पराजित हो कर वन्डी हुए। उनके रक्षणाधोन राजमठो 
आदि स्थान भी आंग्रके हाथ लगे । इस समय वाळाजी 
विश्वनाथ नामक एक त्राह्मण-कर्मचारीको राजद्रवारमें 
अच्छो चळतो थो । वे आंग्रको परास्त कर वहिरोपण्डको 
कैदसे छुड़ा लाये ।. इस पर शाहु बड़े प्रसन्न हुए और 
उन्होंक्रो पेशवा वा मुख्य प्रधानका पद प्रदान किया । 
बहिरोपण्ड पदच्युत हुए । तभीसे बालाजी विश्वनाथके 
चंशधरोंकी कायदक्षताके गुणसे महाराषद्रराज्यका प्र शवा- 
पद्‌ उन्हींके बंशानुगत हुआ । यहां तक, कि आखिर चे 
लोग एक प्रकारसे महाराष्ट्रदेशमें सर्वेसर्वा हो उठे। . 

पिङ्गलवंशके साथ पेशवा-परदका सम्बन्ध, यहीं पर 
छिन्न हुआ। पिङ्गळबंशमें एक मोरोपण्ड हो जन्मभूमिके 
सुकृत पुत्र निकले थे । वङ्गदेश तथा स॒ युक्त प्रदेशकी 
विभिन्न श्रेणोकी तरह महाराष्ट्रमें भो देशस्थ, कोडु- 
णस्थ और कह/ड़े इन तीन श्रेणोके ब्राह्मण हैं । पिङ्गले- 
बंशीयगण देशस्थ श्रेणीके अन्तर्गत वा सह्याद्रिके पूर्वा- 
अलवासी थे। इसके वाद्‌ पेशवापद्‌ जिनके पुरुषानुग त 
हुआ, वे कोङ्कणस्थ वा सह्याद्रिके पश्चिमस्थित प्रदेशमें 
रहते थे | कोङ्कणस्थ पेशघाओंके प्रभुत्बकालमें देशस्थ 
गण उनसे कुछ असन्तुष्ट रहा करते थे, कारण राज- 


कार्यचिपयमें उनकी उतनो दक्षता न थों। इनके पहले 


कोङ्कण-देशीयगणको राजकार्यमें प्रवेश होनेका अवसर 


' नहीं मिला था। वालाजी विश्वनांथके. बंशधरोंको अमल: 


दारीमें आयः समो राजकार्यमै कोङ्कणस्थ ब्राह्मणोंको ही 
भरमार थी 220. 


पकवा 


बालाजी विश्वनाथ ।कोड्डण - अन्तगत बाणकोट | 
नामक प्रणाळीके उत्तरी किनारे श्रोचद्ध नप्नाम है, वहीं 
बाळाजी विश्वनाथका जन्म हुआ था। उस समय श्रो- | 
वद्ध न आम जजिरा-द्ोपके सिद्दो वा आविसिनीयगणके | 
अधन था। . प्राचीनकाळमें यह ग्राम वाणिज्य-व्यवसाय | 
के लिये विशेष प्रसिद्ध रहा | | 
वालाजो विश्वनाथके पितामह जनाईन पण्डभट्ट 
` अवद्ध न- आमके प्रधान और आम्रलेखक थे। महाळको | 
ज़मावंदी कामको देखरेख आर. ग्रामका राजख | 
वसूल आदिका भार उन्हो पर अर्वित था। उनके | 
दो लड़कोमेंसे वडे लड़के विश्वनाथपरड पैठृक पद पर | 
नियुक्त हुए थे। विश्वनाथके पुत्र बाळाजी विश्वनाथ- 
. भट्टको भी प्रधान और आमलेखकका पद प्राप्त हुआ था । | 
खुतरां देशके राजनोतिक व्यापारके साथ उनका बहुत | 
कुछ लगाव था । 
१८वों शताब्दीके प्रारम्भमें सुवे दुर्ग यह जळदुग 
चाणकोर नामक प्रणालोक मुहानेक समीप अवस्थित हे) 
__ और उससे १५ मोळ दक्षिण अञ्जनबेळ नामक दुर्ग तथा | 
उसके आसपासक प्रदेश जञ्जिराके सिद्दियोंक शासना- 
धीन थे। इस कारण बाणकोर-प्रणाली पर भो उन्होंने 
_ अपना आधिपत्य जमा रखा था | इधर आंग्रे उपाधिकारो 
मरहठा परिवारक हाथ महाराष्ट्रीय नौसेनाका आश्रिपत्य 
. था । इस कारण समुद्रतीरवत्तो स्थानोंका अधिकार छे 
_ कर नौसेनापति काहोजी आंग्रे के साथ सिद्दियोंकी दुश्मनी | 
चल रही थी । बीच वीचमें युद्ध भी हो जाया करता था। 
बालाजी विश्वनाथ-भट्टने जव युवावस्थामें कदम रखा, 
. तब चे युवती और गुणवती भार्या राधाबाई तथा वाजी- 
` राव और चिमाजी अप्पा नामक अपने दोनों पुत्रोंके साथ 
_श्रीबद्ध नग्राममें खुखसे रहने लगे । उसी समय काहोजो 


` आंग्रे और जञ्जिराके अधिपति सिद्दि कासिममें विषम | 


बिवादानल धधक उठा । काहोजी सिद्दिके कमचारियोंको 


 भुळाबेमें डाळ कर अपने दलमें छानेको चेष्टा करं रहे थे | | 


इसी बीच किसी दुष्ट स्यक्तिने सिद्दि कासिमसे जा कहा 
` «बालाजो विश्वनाथने .छिपके आम्र का. पक्ष लिया है। 
कासिम अत्यन्त लघुमति और सन्दिग्धचित्तके आदमी 
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सपरिवार पकड़ लानेके लिये हुकुम दे दिया। पहले 
वाळाजीके कनिष्ठ जानोजी पकड़े गये । सिंदिने विना 
विचार किये ही उन्हे' दण्डको आज्ञा दे दो । हतभाग्य 
जानोजीको एक वोरेमें बंद कर समुद्रमें फेक दिया गया 
(१७०१ ई०में ) । [ 
इस घरनाले विश्वनाथ कुछ डर गये और अपनो जान 
वचानेके लिये सपरिवार वाणकोरःप्रणाळीके दक्षिणा- 
अळस्थित बेछास ग्राम चले गये । इस आममें हरि- 
महादेअ-भानु नामक पक सज्जन ब्राह्मण रहते थे । 
बाळाजीके साथ उनका वाल्यवन्घुत्व था । वालाजीने 
भविध्यत्‌ कत्तव्यताके सम्बन्धमें उनके साथ सलाह करके 
यह स्थिर किया, कि कोङ्कणका परित्याग कर सह्याद्रिके 
पूर्वाञ्चल किसी भी स्थानमें जा नोकरो करना ही 
उनके लिग्रे अच्छा होगा । भानु-परिवाररो अवस्था 
भो शोचनीय थी, इस कारण उन्होंने भी बालाजोके साथ 
ज्ञानेकी इच्छा प्रकर को । 
इसके वाद भट्ट और भाजु थोड़ी ही दूर वढ़ थे, कि 
सिद्दि कासिमको वाळाजीके भागनेको खवर लग गई | 


` उन्होंने उसीं समय वालाजीको प्रकडनेके लिये अञ्जनब्रेल- 


दुर्गाधिपतिके पास पक पत्र लिख भेजां | स॒ह्याद्रिके 
समीप तिओराघार नामक स्थानमें वाळाजी पकड़े गये 


और अञ्जनधेछके दुर्गमे कैर करके भेज दिये गये । सिद्दिके 


आदेशसे उन्हें उस दुर्ग में ९० दिन तक रहना पड़ा था। 
इस विपत्‌ कालमें हरि महादेव-भाजुने अपने दो भाइयों 
को साथ ले वड़ी मुश्किलसे किळेदारको वशीभूत किया । 


_ उन लोगोंकी चेष्टासे वाळाजीको छुरकारा मिला । इस 


कृतज्ञता पर वाळाजीने अपने उपाजेनका चतुर्था श भानु 


१ भाइयोंको दिया था । 


सह्याद्रि पार कर भट्ट और भाजुने पूनाके निकटस्थित 
सासवड्-ग्रामके . अस्वाजी लिस्बक पुरन्दर नामक किसो 
सम्घ्रान्त ब्राह्मणके यहाँ आश्रय लिया । इस समय महा- 
ाष्ट्रदेशमें घोर विष्व चळ रहा था। महाराज राजा- 
रामकी पत्नी तारावाई यहांका शासन कर रही थों । मर- 
. हठे लोग मुगर्लोको, अपने देशले मार भगानेके ,लिये 
प्राणपणसे युद्ध कर रहे थे । जो व्यक्ति कैसा हो घोड़ा 


थे। उन्होने इस बात पर ,विश्वीस की वीलॉजीकी?“थो” एक वाम “चा'०खेता, चह उसी समय . मुग्रछोंको 
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खदेडता जाता था । अआपात्य रामचन्द्रपएड, प्रतिनिधि 
परशुराम लिस्बक, सचिव शङ्करजी नारायण और धनाजी 
जाधव आदि महाराष्ट्रीय सरदारोंके  बीयेविक्रमसे 
सारा दाक्षिणात्य कांप रहा था | मुगल लोग मरहठोंकी | 
रद्रसूत्ति देख कर भाग रहे थे। मुगल शासित प्रदेशमें | 
महाराप्रोंकी जड़ मजबूत होती जा रही थी । सुतरां कार्य- 
क्षम और बुद्धिमान व्यक्तियोंके लिये इस समय कार्यक्षेत्रमै 
अभाव नहीं था। : 

अस्वाजीपण्ड, बाळाजोपण्ड और भाजु तोनों भाईने 
आपसमें -सलाह करके पहले किसो भो व्यवसायमें | 


हु प्रवृत्त होना हो उनके लिये लाभजनक होगा, ऐसा स्थिर 


किथा। तदनुसार वे लोग पहले महाराष्ट्र राजधानी 


` साताराको चल दिये ( १७०७ ई०में ) । वहां अम्वाजी 


और वाळाजीने राजध्रतिनिधि परशुराम-लिम्वकके अजु- 


` प्रहसे एक ताळुकके राजख वसूल करनेका ठेका लिया । 


उनकी अधीनतामें ५ सौ अश्वारोही सेना थी | अम्वाजो 
पण्ड जैसे सम्ध्रान्त और बाळाजी विश्वनाथ जैसे प्रधान 


` ब्यक्तिकी दक्षता देख कर प्रतिनिधि महाशय बड़े खुश 


इए और उन्हे सेनापति धनाजी-जाधव-रावके अधीन 


` राजखद्रिभागमें कोरकूनके पद पर नियुक्त किया । १७०६ 
` `इ०मे बालाजीकी तनखाइ वार्षिक १सौ मुद्रा कायम 


हुई । ' भाजुके तीन भाइयोमेंसे छोटे रामाजो महादेवने | 
सचिव शङ्करी नारायणको अधोसतामें नौकरी पाई । | 


> हरिमहादेब और वालाजो महादेव भानु, बालाजी विश्व- 
- * नाथके समीप रहने लगे। : 


- इस समय महाराष्ट्रराज्यमें नाना प्रकारका बिप्नुव 


. चरु रहा था, इस कारण राजस्व वसूलकी उतनी 


सुविधा न थी । शाइके सिंहासनारूढ होने पर चिश्ट- 


` डुलाको बहुत कुछ लाघवता हुई । सुतरां बालाजी विश्व- 
` नाथ राजरूब संक्रान्त कार्यका विशेष सुप्रबन्ध करनेकी 


चेष्टा.करने लगे। कृषिकार्यमें उत्साह दे कर उन्होंने 
राजख वसूळ करनेका ऐसा नियम चलाया तथा तत्‌ 
किया, कि थोड़े हो दिनोंके मध्य राजख विभागकी सारी 


_ गड़बड़ी जातो रही । उनकी ऐसी कार्यदक्षताका ठ 
चय पा कर सेनापति जाधवराव उनकी वेडी खातिर (»0॥$०॥0 चे मौका टुट्न ह 
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करने छगे। महाराज शाहुके निकट भी बालाजी विश्व- 
नाथकी कायतत्परताकी कथा छिपी न रही । १७०६१० 
इ०्में भनाजी-जाधवके मरने पर महाराज शाहुने राजस्व- 
विभागका कुछ भार बालाजी विश्वनाथके ऊपर अपण 
किया । जाधवरावके पुत्र चन्द्रसेनके हाथ केवल सामरिक- 
विभागका भार रहा । अव वाळाजीके ऊपर सेनापति- 
का कोई भो कत्त त्व न रहा । इस घरनासे चन्द्रसेन 
बडे दुःखित हुए और वाळाजोके प्रति विद्वेष करने 
लगे । इसके बाद जो घटना घटी उससे वह विद्वेष और 
भी बढ गया । चन्द्रसेन वालाजीके जानो दुश्मन 
हो गये । 
औरङ्गजेवको सृत्युके बाद उनके वड़ लड़के वहादुरशाह- 
ने सेनापति जुल्फकर खाँको दाक्षिणात्यका शासनकत्ता 
बनाया था । मुगळ-सेनापतिको हैद्राबाद दखल करनेमें 
महाराष्ट्रपति शाइने उन्हे' खासी मद्द्‌ पहुंचाई थी। 
जुध्फकरखाँ पहलेंसे ही शाहुके मङ्गलाकांक्षी थे। बत्तेमान 
घरनासे उन्होंने बहादुरशाहसे कह खुन कर शाहुकों 
दक्षिणापथका चौथ और सरदेशमुखो (राजखका दशमांश) 
खत्वकी सनद दिलवाई थी । १७१२ ई०में वहादुरशाहकी 
मुत्यु हुईं। दिल्लीका सिंहासन ले कर उनके लड़के 
आपसमें रगड़ने लगे | इसका फल यह हुआ, कि पहले 
जहान्दरशाह और पोछे फरुखसियर राजसिहास4 पर 
बैठे | इस विठ्ठबर्के समय जुल्फकर खाँ मारे गये । पीछे 
चीनकिलीच खाँ नामक पक. मुसलमान-सरदार दाक्षि 
णात्यके सूबेदार हुए और उन्हें! 'निज्ञाम उल मुल्क'को 
उपाधि दी गई । . 
इस नये!सूबेदारक आने पर जव महाराज शाइने 
देखा, कि मुगळराज्यसे चौथ और सरदेशमुखी पहलेके 
जैसा वसूल नहीं होता है, तब उन्होंने १७१३ ई०में सेना- 
पति -चन्द्रसेन-जाधवको दलबलके साथ चौथ वसूल करने 
भेजा। संग्रहीत राजखको यथायोग्य व्यवस्था करनेके 
लिये बालाज्ञो विश्वनाथ उनके सहकारी रूपमें भेजे गवे । 
इस पर सेनापतिने समझा, कि बाळाजी विश्वनाथ उनका 
कार्यपरिद्शैन करनेके लिये ही भेजे गये है। इस 
ना अपमान समका और इसका बदला छेनेके 
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लोटते समय एक दिन जव वे लोग आखेरको निकले | 
. तव दैवकमसे वाळाजीके अघोन कुछ अश्वारोहियोके | 
हाथ चन्द्रसेनके कुछ नौकर-घायल हुए । चन्द्रसेनने अपने | 
मनमें समका, कि यह सव वालाजीकी चालवाजी है, जान | 
वूझ कर ऐसा किया गया है । इस कारण उन्होंने अप- 
राधोको कठोर दण्ड देनेका सङ्करप किया । वालाजीने | 
अपने अश्वारोहीको निरपराध बतळाते हुए उनसे क्षमा | 
मांगो । इस पर दोनोंमें विवाद खड़ा हुआ । सेनापतिने | 
बालाजी विश्वनाथको विपन्न करनेका उपयुक्त समय पा | 
कर दुलवलूफे साथ उन पर आक्रमण कर दिया। उस 
समय वाळाजीके साथ उनके दोनों पुत्र और अम्वाजी- 
पण्ड पुरन्दरे तथा कुछ अश्वारोही सेना थी। अतः 
उन्होने सेनापतिका सामना करना अच्छा नहीं समका, 
इसलिये अपने परिबार समेत सासचाइ ग्राममें और | 
पीछे बहांसे भी भाग कर पुरन्द्र-दु्गमें चले गये । वह 
दुर्ग शङ्करी नारायण सचिवके रक्षणाधीन था । वहांके 
प्रधान कमंचारीने पहले तो उन्हें आश्रय देना चाहा, पर 
जव खुना, कि सेनापति वहुसंख्यक सेनाके साथ पुरन्दर 
आ रहे हैं, तव बालाजीको निराश कर दिया। वहांसे | 
सेनापतिका दळ भी उनका पीछा करता आ रहा था। 
वालाज्ञो विश्वनाथ पाण्डवगढम आश्रय लेनेके लिये दौड़ 
पड़े। उस समय पिलाजीराव और नाथजी धुमाळ 
नामक दो मरहुडे किल्दारोंकी चेष्टासे राहमें ही ५६ सौ 
सेना इकट्टी कर ली गई । वाळाजोके साथ प्रायः सोले | 
अधिक सेना थी । अब वालाजीको कुछ जोर हुआ और 
६७ सौ सेना ले कर घे नीरा नदीके किनारे चन्द्रसेनको 
सेना पर टूट पड़े । कुछ समय तक दोनोंमें घमसान 
युद्ध चलता रहा | आखिर बाळाजीकी हो दार हुई और | 
वे पुनः वहांसे जान ले कर भागे । चन्द्रसेनने भी उनका | 
पीछा नहीं छोड़ा । 

बालाजी बड़ी बिपद झेळते हुए पाएडवगढ़ पहुंचे । 
बहांसे उन्होंने अम्बाजीपण्ड पुरन्दरको महाराज शाहुके 
निकट सहायता मांगनेके लिये भेजा । शाह वालाजीको 
कार्यदक्ष और विश्वस्त कर्मचारी समकते थे । उनकी | 
विपहुवार्ता खुनते ही उन्हें आश्वास दे कर सातारा 
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जव उन्हें वाळाजीका पता ळग गया, तव शाइको कहला' 
भेजा, कि “यदि वाळाजीको मेरे हाथ खुपुदे नहीं करोगे, 
तो मैं मुगलोंसे जा मिल्‌ गा ।” सेनापतिका ऐसा औद्धत्य 
देव कर शाहु वड़े विगडे और उनका दमन करनेके 
लिये सर-लस्कर-हेवत्राव निम्चालकरको भेजा। इस 
युद्धमें चन्द्र्सेनने हार खा कर सुगळ-सूचेदार निजाम-उल्‌ 
सुल्कका आश्रय ग्रहण किया । वालाजो विश्वनाथ उस 
भयङ्कर विपद्से रक्षा पा कर अपने दोनों पुल्लोंके सांथ 
सातारा लोरे। 

हैवतरावने चन्द्रसेनको परारूत कर मुगलराज्यमें त्टूट- 
पाट आरम्भ किया । यह देख कर _निजाम-उल-सुल्कने 
उनके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये चन्द्रसेनको हुकुम दिया। 
यह संवाद पा कर महाराज शाहुने वाळाजी विश्वनाथको 
'खेनाकर्त्ता'(१) यह गौरवसूचक उपाधि दे कर वहुसख्यक 
सेनाके साथ निस्वालकरकी सहायतामें भेजा । बालाजी 
सर-लस्करसे जा मिले । अव पुरन्द्रके समीप दोनों दल- 
में युद्ध छिड़ गबा । युद्धमें महाराष्ट्रॉकी आंशिक जय 
हुई ( १७१३ ३०) । प 

इस समय महाराष्ट्रराज्यकी विश्टडुछा बहुत बढ़ गई 

थो। साहुके साथ युद्धमें परास्त हो कर ताराबाईने 


कोहापुरमें अपने लडकेको राजा कह्‌ कर घोषणा कर दी 


(१) महाराष्ट्रराज्यके प्रधान सेनापति चन्द्रछेनने शत्र, पक्ष- 
अवलम्बन किया था, इर करण शाहुओ सेन्यरसंख्या बहुत 
घट गई इस समय ताराबाई चन्द्रसेनको इस्तगत. वरके 
नाना उपायोंते शाहुके अर सरदारोंको अपने दळमें लानेकी 
चेष्टा कर रही थी । इस समय बालाजी-विशवनाथ यदि अपनी 
वीरता नहीं दिव्वठाते, तो निश्‍चय था कि शाहुओ विपन्न होना 
पडता। बालाजीडे बुद्धिको शछसे ही शाइके सरदार तारा” 


. चाईके दरें न मिळ सके । बरन, बहुसंख्यक नूतन सेना- 
सग्रह कर बाढाजीने शाहुका सेन्याभाव दूर कर दिया । इसी 


कारण उन्हे 'तेनाकत्ता'-की उपाधि मिली थी । ग्राण्ड डफ- 
ने 'सेनाकत्तीः शब्दका Agent in charge of the 
हाणा ४ ऐसा अथे लगाया है। परन्तु यइ इम लोगोंके 
ख्याल्से युक्तिसंगत नदीं हे । महाराष्ट्र'छेघकगण 'सेन- 
कत्त “का अथे तै न्यदळका सटिकत्ती' ऐप अथे लगाते हैं 


बुलाया । इधर चन्द्रसेन पाणडवर्गढ़में चेस डोले हए थे पत ०झऔौर यही? हीकः्सी) है ३7५०५ 
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ओर वहाँ एक नई राजधानी वसाई। १७१२६०के मईमास- 
में ( ग्राण्ट-डफके मतसै जनवरीमें ) उस वालककी मत्यु 
हुदै | पीछे अंप्रात्योनि राजारामको छोटो स्त्रीके गभजात | 
शस्माजी? नामक वालकको गद्दी पर बिठाया और आप 
राजकार्य देखने लगे । इस कारण महाराष्ट्रीय संरदारमें 
से किंसौने शाहका पक्ष और किंसीने अथवा कोहापुरके | 
अधिपतिने शम्भाजीका पक्ष अवलम्बन किया था । कुछ 
तो मुंगहौंके साथ मिल गये थे और कोई निरपेक्ष रद | 
कर स्वप्रधान और विद्रोही हो उठे थे । शेषोक्त सरदारोंके | 
मध्य दामाजी थोरत और उदयजो चौहान ही प्रधान थे। | 
उदयजीके उपद्रवसे शाहु तंग तंगे आ गये और उन्हे 
अंपने राज्यके एकांशका चौथ वसूल करनेका स्वत्व देने 
को वाध्य हुए । उधर काहोजी आंत्र कोंहापुरंपतिं 
शम्भाजीका पक्ष ले कर शाहुंके अधिकृत कल्याण-प्रदेशं 
जीतनेंको तैयारी कर रहे थे । दूसरी ओर इष्णराव 
खरावकर नामक राजा उपाधिधारी एक व्यक्तिने बिद्रोही 
हों कर राज्यमें उपद्रव आरस्म कर दिया था। अलावा 
इसक और भी कितने छोटे छोटे मरहठा-सामन्त शाइकी 
अधीनता स्वीकार नहों करते थे । 
बाळाजी विंश्वनाथके वुद्धिकौशल और शौयगुणसे 
यह सवं अराजकता दूर हो गई थी। शाहुकां आदेश ले 
कर बालाजी विश्वंनाथने पहले दामाजी थोरतक विरुद्ध 
थुद्धायात्रां की । दामाजी पूनांसे ४० मील दक्षिणमें अव- 
स्थित “हिङ्गंन” ग्राम के सुद्दढ छोटे दुर्गके अधिपति थे । 
दुर्ग के चारों ओर प्राय! २० कोस तकंके सभी प्रदेश 
उग्हींके अधीन थे । वालंजीकों दंलवलं आते देख कर 
दांमाजींने पेहळे उन्हे वांधा देनेकी चेष्टा को, पीछे 
नितान्त भय खा कर संन्िप्राथों हुए । विंल्वंपत्र तथां 
हल्दी छू करं उन्होंने शपथ खांया और वालाजीको दुर्ग 
संमंपणं करं दिया । किन्तु बालाजी ज्यों हो संसेन्य दुर्गमे 
घसे, त्या ही दाभांजीने उन्हे कैद कर लियां। अंस्वाजी 
पण्ड पुर॑न्द्रे आदि कंमचांरियोनें उनका साथ दियां। 
चिश्वांसंघातक थोरते निष्क्रयखरूंप उनसे वहुते रुपये 
मॉर्गने लगे । मंहांसष्ट्रपति शाहुको बालाजी विश्वनाथकी 
मुक्तिक लिये जो कुछ दांमाजने मांगा उतना 
पड़ा था । 


पेशवा 


थोरतके हाथसे मुक्ति पा करं जव बालाजी सातारा 
आये, तव यहां उन्हे' छण्णरांव खटावकरका दमन करनेके 
लिये आदेश मिला । संचिव नांरांयणशङ्कर थोरतके 
विरुद्ध और पेशवा वहिरोपण्ड पिडले काहोजी आङ्ग, के 
विरुद्ध भेजे गये । सातारासे उक्त तीनों व्यक्ति प्रायः एक 
ही साथ निकले थे। इंनमेंसे बालाजी विश्वनाथने हीं 
अपनी याल्लामें सफलता पाई थी | आउन्ध नामक स्थानके 
समीप उन्होंने छष्णरांव खटावेर्केरको .युद्धमें अच्छी तरह 
परास्त किया । थोरतके साथ युद्धमें नारायणशङ्कर और 
आंभ्र के साथ युद्धमें वंहिरोपएड परास्त हो वन्दी हुए। 
आंग्रे केवल वहिरोपणडको कैर कंर शान्त नहीं हुए ; चे 
लौहगंड और राजमाठी आदि स्थानको जीत कर महा- 
राष्ट्र राजधानी सातारा पर चढाई करनेका आयोजन 
करने ळंगे। ` 

अभी वाळाजी विश्वनाथ पर ही आंग्र का दमनभार 
सौंपा गया। वालाजीने तीस हजार सेनाके साथ 
आंग्रे के विरुद्ध यात्रां कर दी । छौहंगढ़ उनके हाथ रंगा 
और शलुकी भी हार हुई । पीछे उन्होंने कॉहोजीसे सन्धि 
करके महाराष्ट्र-राज्यके प्रकत उत्तराधिकारी शाइको पंत 
लिखा, कि कांहोजी उनको अधीनता खीकार कंरनेको 
तैयार हैं । आंग्रे जैसे प्रवल पराक्रान्त व्यक्तिको कौशलसै 
वशीभूत नहीं करनेसे उनके द्वारां राज्यमें विशेष अनिष्ट 
होनेकी सम्भावनां थी, यही जान कर वालाजीने इस 
नीतिका अवलम्वन किया, अधिक कया, वांलाजीकी यह 
सामंनीति सुफलप्रद्‌ हुई । आंग्रे ने कोहापुरक शम्भाजी- 
का परित्यांग कर शाहुका पक्ष लिया । वालाजीकी मध्य-- 
स्थताम जो सन्धि स्थापित हुई, उसके फलसै पेशवा 
वहिरोपण्ड कारासुक्त हुए । कोहापुरके साथ कांह 
जीका कुल सन्धस्व टूर गया। शाह मंहाराजक 
जो अव दुग आंग्रने वलपूर्चक दखल कर लिंये थे 
राज॑माठी छोड़ कर औरं सव लौटा दिये । आंग्रे को 
१६ सुद्दढ दुर्ग, १६. खामान्यं दुर्ग और महाराष्ट्र 
रणतरीके समूहकी अध्यक्षता मिली । इसके अतिरिक्त 
काहोजीको 'सर्खठ'-की उपाधि दी गई । सखलकी 


८-0 तन दी हो ।८०३पाम्नि igit झर ० पोलाइयाक्षताकी सनद्‌ शाइकी ओरसें स्य 


बालाजी. चिश्वनाथने काहोजी आंग्रेको प्रदान की थी । 


पेशवा 


इस प्रकार पेशवाको कारासुक्त तथा महावली आंग्रे के | 
साथ सन्धि स्थापन आदि कार्य सम्पन्न करके बालाजी | 
विश्वनाथ १७१३ ३०के आखिरमें महाराग्रराजधानी सातारा! 
लोटे । महाराज शाहुने उनके कार्यसे प्रसन्न हो कर उन्हें | 
विशेषरूपसे सम्मानित और पुरस्कृत किया। वहिरो- | 
पण्ड-पिङ्गले आंग्र के हाथ वन्दी हुप थे, इस कारण तथा | 
उनमें कार्यदक्षताका अभाव देख कर महाराज शाहुने उन्द | 
पद्‌-च्युत कर दिया । वालाजी विश्वनाथ अपनी कार्य - | 
कुशळताके पुरस्कारखरूप उस पद्‌ पर अभिषिक्त हुए 
( १७१३ ३०की १६वीं नवस्वर )। वालाजीकों पेशवा पद । 
प्र अभिषिक्त करते समय महाराज शाडुने सभी सामन्तो- | 
को बुरा कर दरदार लगाया और बड़े समारोहके साथ |. 
उन्हे' पदोचित परिच्छदादि प्रदान किये। . 
पेशवा वा मुख्य प्रधानपद्के परिच्छादिको तालिका--| 
(१) चादर, (२) खुवणे खूलखचित पगडी, (३) | 
जामेयर नावक शाळ, (४) कटिवन्धनी, (५) सुवर्ण- ¦ 
मुट्राङ्कित उत्तरीय वस्त्र, (६ ) किमखाव, ( ७) राजमुद्रा 
छुरिका, (८) असि-चर्म, (६) जरी पटका नामक 
जातीय: पताका, ( १० ) चौघडा. नामक राजसम्प्रमोचित 


चाद्यभाएड, ( ११ ) तीन हस्ती, ( १२) एक अश्व, (१३) 
शिरपेच, ( १४ सुक्ताकी माळा, ( १५) चोगा, (१६) 


मुक्तायुक्त कणभूषा, ( १७) मुक्तागुच्छमय शिरोभूषण, 
( १८ ) कलमदान । 3 र 
सभी पेशवाके सुख्यप्रधानको ही ये सव राजचिह दिये 

जाते थे। . “श्रीमन्त” यह उपाधि इसी समय उन्हे दी 
जाती थी । तद्नुसार बाळाजी सरकारी कागजपल पर 
«श्रीमन्त वाळाजी विश्वनाथ पण्ड ( पण्डित ) प्रधान” 
इसी नामसे उल्लिखित होने लगे । उनको राजमुद्रा इस 
प्रकार थी,-- 

शाह. नरपति इषेनिघान । 

बालाजी विश्वनाथ मुख्य प्रधा&॥ (१) 

. ( १) पेशवाओंकी राजमुद्रा पर इप प्रर उल्टा इ 
छिखे जानेका कारण यह था, कि पहले महात्मा शिवाजी के 
समयते पिंगछे-वंशके पुरुष पेशवा पद पर प्रतिष्ठित ये । महाराज 
शाहुने पिंगळे-वंशके हाथसे पेशवाका अधिकार, “स्ट” व शट 
के हाथ अर्पण किया, इस व'शान्तरके चिहस्वरूप “प्रधान” 
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बालाजी विश्वनाथको पेशवा-पद देते समय उनके 


मित्र अम्वाजीपएड पुरन्द्र उनके मुतालिक वा उपमन्ती 
नियुक्त किये गये। वाळाजीके अनुरोधसे महाराज शाहुने 
हरि महादेव भाजुको पेशवाके फडनवीस ( 971०६ )- 
कार्य पर भत्तीं किया । इस प्रकार जो वालाजी विश्वनाथ 
छह वर्ष पहले सिंदियोंके भयसे देश छोड़ भागे थे, आज 
उन्हींने अपने असाधारण प्रतिमा वळसे प्रधान मन्त्रीका 
पद्‌ प्राप्त कर अपने वन्धुवान्धवाँको भी उच्चपद्‌ पर 
प्रतिष्ठित किया । 

शाहुके साथ सन्धिमें आंग्रेको जो सव दुर्ग मिले थे, 
उनमेंसे श्रोवद्धन आदि कतिपय स्थान सिद्दियोंने 
सुविधा पा कर अपना लिये थे। उन सव स्थानोंको 
सिद्दियोंसे पुनम्र हण करनेके लिये काहोजीने पेशवा 
विश्वनाथसे सहायताको प्रार्थना की । अन्तर्मे वालाजी 
और काहोजीने मिल कर सिद्दियोको पराख्त किया 
( १७१५ ६० जनवरी )। [ 

इसके वाद बालाजी विश्वनाथ सेनापति मार्नासह 
मोरे ( चन्द्रसेनके वाद्‌ इन्होंको महाराष्ट्रीय सेनाका अधि- 
नायकत्व मिला ) और सर-लस्कर हैबतराव निम्वाळकर- 
के साथ दामाजी थोरतके विरुद्ध भेजे गये (१७१५ 
६०) | सचिव नारायण-शङ्कूर थोरतके हाथसे वन्दी हुए 
थे । अतएव दामाजीके विरुद्ध यदि सहसा युद्ध यात्रा की 
ज्ञाय, तो सम्भव है, कि वे सचिवको मार डालेंगे, इस 
भयसे बालाजी विश्वनाथने पहले उनसे मेल कर लिया 
और सचिवको कारागारसे किसी तरह छुड्ाया। अब 
वालाजीने थोरंतके गढ़ पर चढ़ाई कर दी और तोपसे 
गढ़को भूमिसात कर डाला । पीछे दामाजीको कैद कर 
सातारा भेज दिया । 

` सचिवको माता एसुवाईने झतजताके चिहस्वरूप 

बाळाजी विश्वनाथको अपने अधिकारस्थित पुरन्दर दुर्ग 
और पूना-प्रदेश दिया । वाळाजीने महाराज शाहुकी अजु- 
मति और सनद्‌-पल ले कर डसे ग्रहण किया) इस 
समय पूनाप्रदेश सुगल-पक्षीय सरदार चाजीकद्‌म नामक 
एक व्यक्तिके अधिकारमें था। वालाजीने उस व्यक्तिको 
वशीभूत करके निविश्वतासे पूनामें अपनी घाक जमा ली । 


शब्दका नकार विपरीत भावमें ठिखनेकी रषी - शाने चछाहैन' (उनकी जेणे :पूलामें ज्लोगोंको जो चोरका भय रहता 


V ol, xX IV. 9 5 


३७८ फे 
था, वह जाता रहा और छृषकोंकी अवस्थाको उन्नति 
हुई। अन्तमें पूना ही पेशवाचंशका प्रधान वासस्थान 
औरं मद्दारान्द्रःशक्तिका केन्द्रसथळ वनाया गया । 

- इस समेयसे महाराज शाहुके द्रवारमें बालाजी विश्व- 
नाथकी प्रतिपत्ति दिनों दिन बढ्ने लगो । यहां तक, कि 
विनां उनके अनुमोद्नके राज्यका कोई भी काये नहीं 
किया जाता था । वे प्रायः सभी विषयोमें महात्मा 


शिवाजीको प्रतिष्ठित नियमावलीको अनुसरण करते थे । | 


किन्तु शम्भाजीके समयसे मुगलोंके अनुकरण पर पक 
कुत्सित प्रथा प्रचलित हुई थो । वह प्रथा यह थी, कि 
जो सरदार अपने सुंजवळसे जिस प्रदेशको जीत सकेंगे, 
बह प्रदेश उन्हीँको जागीरखरूप द्या जायगा । शिवाजी 
इस नोतिके घोर विरोधी थे । वालाज़ीने उसका मर्म न 
समम कर शाह मदाराजके द्वारा अनेक सरदारोंको सनद्‌- 
पत्र दिळवाये थे। इससे राज्यकी कैसी क्षति होती थो, 
उस ओर दुभाग्यक्रमसे प्रतिभाशाली: मुख्यप्रधान 
( बाळाजी ) का जरा भी ध्यान न था । ` 

| इस समय उत्तर-भारंतमें दिल्लीके द्रवारमें एक 
भयानक गोलमाल खड़ा हो गयां था। औरङ्गजेवके 
प्रपौत्र फड्खशियर दिल्लीके सिंहासन पर आरूढ थे। 
सैयद अवदुल्ला खाँ और सैयद हुसेनअली खाँके हाथकी | 
चे कठपुतली हो रहे हैं, यह जान कर चे और उनके बन्धु- | 


वर्ग उन दोनोंके हांथसे परित्राण पानेके लिये कोशिश | 


कर रहे. थे. । इधर दोनों सेयद भो नाना . उपायसे 
अपने आधिपत्यको अक्षुण्ण रखनेके लिये चेष्टा करने 
लगे। आखिर १७१७ इई०में दोनों पक्ष खुल्लमखुल्ला | 
लड़ाई की तैयारी करने लगे.। सेयद इसेनअळीने महाराज 
शाइसे सहायता मांगी । उन्होंने कहुळा भेजा, कि शाहु 
यदि इस समय उन्हे ५० हजार सेनासे मदद दें, तो वे 
नमदाके दक्षिणस्थित समस्त मुगळ-राज्यका चौथ और | 
संरदेशमुखी वसूल करनेकी सनद्‌ उन्हे' बादशाहसे दिला 
देंगे । अलावा “इसके चे सेनाका खच्च मासिक १५. ठाख 
रुपये देनेको भी तैयार हो गये । र 

` इस समय महाराष्ट्रराज्यका अन्तविप्रह मिर गया 
था और शाहु तमाम महाराष्ट्र देश 
` रहे थे । इस कारण सेयरदोंको 


करना 


फ्श्बा 


, इस समय महाराष्ट्रोंके लिये दुःसाध्य नहीं था । मंहा- 


राज शाहुने सेनापति मानसिंह, मोरे, परासाजी 
भोंसळे, शम्भाजी भोंसळे, विश्वासराव पचार आदि 
सेनापतियांको ५० हजार सेनाके साथ. .सेयदकी सहा- 
यतामें दिइली-याल्ला करनेका इंकुम द्या। बालाजी 
विश्वनाथक्े ऊपर उन सव सेनापतियो'के तत््वावधान- 
का भार सौंपा गया । 

महाराष्ट्रसेना दिल्ली पहुंची । दिल्‍्लोका गोलमाल 
घोरे धीरे बढ्ने लगा । उस विठ्ठवमें फरुखशियर मारे 
गये और महम्मदशाह सिंहासन पर स्थापित हुप (१७१६ 
६० ) | द्दिळीवासी सैयद्‌ भाइयोंके प्रति नितान्त अस- 
न्तुष्ट थे । इस कारण उनकी मददमें आये हुए मरहडों पर 
भी उन्हे क्रोध हो आया था । एक दिन वाळाजी विश्व- 
नाथ सैयंद भाइयो'के साथ वादशाहके दरवारमें गये । 
इधर दिल्लीवासियो ने विद्रोही हो कर मरहठो' पर-आक्र- 
मण कर दिया। इस ढुघेटनामै प्रायः १५ सौ मरहठे 
मारे गये । किन्तुं सेयंदने काफी रुपये दे कर उन लोगो'- 
की क्षतिं पूरी की । पीछे उन्हो ने वादशाहकी मुदाङ्कित 
एक सनद्‌ द्वारा मरहडो को दाक्षिणात्यका चौथ, सरदेश- 
मुखी और खराज्यका (१) सम्पूर्ण स्वत्व प्रदान किया । 

यहां पर यह कह देना आवश्यक है, कि मुगलों के 
शिविरसे लौटते समय शाहुने बादशाहसे पक निदशन 
वा सनद्‌ ले ली थी । महात्मा शिवाजीके उपाजित 
खराज्यका वे विधिसङ्गत उत्तराधिकारी तो थे, पर उनकी 
अनुपस्थितिमें महाराष्ट्रदेशमै जो सव गोलमाल हुआ 
था तथा उनकी चाची ताराबाईने जो अपने छड़केकों 
राज्यका एकमात्र उत्तराधिकारी वतला कर घोषणा कर 
दी थी, उससे उनका उत्तराधिकार-स्वत्वं महाराष्ट्रीय 


(२) स्वराज्य- घ्त्रपति महाराज 'विवाजीके ` शासित 
प्रदेश महाराष्ट्रमे “स्वराज्य” नामसे प्रसिद्ध दे । स्वराज्य 
कहनेसे प्रधानतः पूना, सुपा, इण्दापुर, बाई, मावळ, सातारा, 
कह्लाड, खटाव, माण, फलटन, मलकापुर, तारले, पहनाला, 
भहेरा, जुन्नर,,कोइलापुर, कोंकण ओर ठु गभरद्रा नदीके उत्तर: 


ईनास angamwadi Math । “रत कोपर, गुरु तथा इल्याल परग्ना--ये सब भूभाग 
समेझे ना 


पेशबा 


सरदारो से कहां तक खीकृत होगा, इस विषयमें उन्हे' | 
स्वभावतः ही संशय हो गया था । यही कारण था, कि | 
उन्होंने वाद्शाहसे खराज्यका उत्तराधिकार पानेकी एक | 
सनद्‌ ले ली थी । इस सनदे वळसे वे अफ्नेको दिल्ली- 
के सप्नाटके अधीन सामन्त राजा वतला. कर महाराष्ट्र 
देश पहुंचे । इसके वाद वहुत कुछ सनदके वलसे 
खराज्यका प्रकृत उत्तराधिकारी वतळा कर तथा कुछ 
जागीर आदिका लोभ दिक्षा कर शाहुने अधिकांश महा- | 
राग्र-सेनापतियोंकों अपने दळमें मिला लिया । इस प्रकार | 
शाइके आगमन पर महाराष्ट्रराज्यमें दो नये विषयोंकी | 
सूचना हुई--१छा शिवाजी, शम्भाजी और - राजाराम 
आदि भॉसले-राजगण जो अपनेको खाधीन हिन्द्राजा 
कहा करते थे, वह इस समयसे विलुप्त हो गया । शाहुने 
जो. अपनेको सुगळ-सन्राट्के अधीन सामन्त राजा वतला 
कर घोषणा कर दो उससे महाराष्ट्रमे छत्रपतियोंकी 
स्रतन्लता जाती रही । परवत्तोंकालमें सुगल-सभ्राट्को 
क्षमता क्रमशः क्षोण होती तो आ रही थी, पर तोभी 
पेशवा सिन्दे, होळकर आदि प्रवल(पराक्रान्त महाराष्ट्रीय- 
गणको भी नाममाला दिल्लीश्वरका सावंभौमत्व खीकार 
करना पड़ता था । दूसरा, शिवाज्ञीके समय सरञ्जामी 
जागीर वा सैन्यपोषणके लिये पुरुषपरस्पराक्रमसे भूस- 
स्पत्ति-भोगका स्वत्व किसीको भी नहीं द्या जाता था । 
शाइने महाराष्ट्र-सेनापतियोंको अपने दमे लानेके लिये 
उन्हें चंशाचुक्रमिक जागीर खत्व दे कर जो नयी प्रथा 
चलाई, उससे महाराष्ट्ररांज्यनाशके कारणका वीज उत्पन्न 
हुआ । सरदार लोग पुरुषाजुक्रमसै जागीरका भोग करके 
प्रचळ हो उठे और साम्राज्यघटित राजनीतिके साथ उनके 
'जागीरभुक्त प्रदेशके खार्थादिका वीच बीचमें विरोध होने 
लगा । इसका परिणाम यह हुआ, कि :मद्दाराष्ट्रसाम्राज्य 
खण्डशः विभक्त हो कर सम्पूर्ण विलीन हो गया । 
जो कुछ हो, शाहने वादशाहसे खराज भोग करनेकी 
सनद्‌ तो पाई, पर फरुखशियरके दाक्षिणात्य सूबेदार 
निजाम-उळ-सुल्कने उस सनदकी अवज्ञा करके खराजके 
अनेक स्थान वढपूर्वक अधिकार कर लिये। इस 
उपलक्षमें सुगलोंके साथ महाराष्ट्रीका 
करता था । इसका निवारण करनेके 
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वादशाहसे नई सनद लेनी पड़ी । दिल्लीकां गोलमार दूर 
करनेके लिये सैयदने जव उनसे सेना सहायतामें मांगी 
तव शाहुने जो सवं.खत्ब वाद्शाहसे मांगे थे, उसका 
अधिकांश पेशवा बालाजी विश्वनाथ दिल्लीखे लोटते 
समय मंजूर कराके छाये। शाहुको ओरसे वालाजी 
विश्वनाथने निज्ञलिखित खत्वोंके लिये प्राथनाकी थी-- 

१ । छत्रपति महाराज शिवाजीके उपाजित खराज्यका 
सम्पूर्ण उपभोग जिससे मह्ाराष्ट्रीयगण कर सके, उस- 
की सनद । 

२। दाक्षिणात्यके अन्तगत बीजापुर, हेद्राबाद, 
कर्णाटक, तज्ञोर, लिचिनापल्ली और महिसुर इन छह 
वादशाही प्रदेशोंसे चौथ ( जमाचंदी बा राजखका चतु- 
थोँश ) तथा सरदेशसुखो ( राज्यको कुछ आयका द्श- 
मांश ) मरहठोंकों अपण । 

३। सुगलोंके अधिकृत शिवनेरो-दुग ( इसो दुर्गमें 
महात्मा: शिवाजीका जन्म हुआ था और लिस्बक-ढुग 
मरहठोंकों प्रत्यर्पण । 

४॥ गोण्डवन और वेरारके जो सब प्रदेश “सेना 
साइव सूबे” कानहोजो भोंसलेले अधिकृत हुए है, उन्हें 
मरहठोंके खराजभुक्त कर देना । 

७ | शाहुके महाराष्ट्र-आगमनकालमें उनको माता 
और दूसरे आत्मीयगण प्रतिभूरूपमें दिलीमें रहते थे 
उन्हें खदेश जानेका अनुमतिप्रदान । 

६ । कर्णारकमें महात्मा शिवाजो और उनके पिता 
शाहजोके समय जो सव अंश अधिकृत हुए थे, उन्ह 
मरहडोंको पुनः प्रदान । खान्देशमें. शिवाजीका जहां 


जहां अधिकार था, उसके वद्लेमें महाराष्ट्रदेशके पूर्वा- 


श्वळस्थित पण्टरपुर आदि प्रदेश दान]  । 
बादशाहके ये सब खत्वप्रदान करनेसे महाराष्ट्र 
पति शाह निम्नलिखित शर्त मंजूर ऐसा वालाजी- 
ने अङ्गीकार किया-- 
१। छत्रपति महाराज शाहु सामन्तरूपमें दिल्लीश्वरको 
बार्षिक दृश लाख रुपये कर प्रदान करेंगे । 1 
२। सरदेशसु दी खत्वलाभके प्रतिदानमें मरंहठोंकों 
शान्तिरक्षाके लिये दायी होना पड़ गा । जिन सब प्रदेशों 
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चोर डकेतोका उपद्रव हो जाय, तो उन्हें 
पूरी कर देनी पड़ेगी । | 
। चौर्थ चसूलके खत्वके लिये महाराष्ट्रॉको १५ 
हेजार सेनाके साथ वादशाहको मदद देनेमें हमेशा तैयार 
रहना पडेगा । जब जहां कहीं आवश्यकता होगी, तव 
वहां वादशाही सूबेदारको १५ हजार सेनासे मदद देनी 
होगी। - 
४ । कोहापुरके शस्माजी ओर उनके पक्षीय सरदार- 
गण यदि कर्णाटक, बीजापुर और हैदरावाद आदि वाद- 
शाही प्रदेशोंमें उपद्रव मचावें, तो महाराज शाहुको | 
प्रतिविधान करना होगा । यहां तक, कि शस्भाजीक 
 अत्याचारसे वादशाही प्रजाकी क्षति होनेसे वह क्षति भी 
शाइको ही पूरी करनी पड़ेगी। - 
इसेनअलीने इन सब शतमिंसे प्रायः सभो शर्ते 
मंजूर कर ली थीं । वालाजी विश्वनाथके दिल्ली जाते 
. समय महाराज शाहुने उन्हें वादशाहसे दौळतावाद और 
वांदा थे दोनों दुर्ग तथा गुजरात और माळवप्रदेशमें 
.चौथ वसूल करनेका खत्व मंजूर करानेके लिये यथा- 
साध्य चेष्टा करने कह दिया था । - 
दिल्लीसे ळोरते समय वालाजीने सेयद्की सहायता 
पा कर बादशाइसे खराज्यको सनद्‌ पुनग्न हण की, यह 
पहले ही कहा जा चुका है। महाराज शाहुकी माता और 
अपर आत्मीयगणको भी वे मुक्त करके अपने तत्वावधान- 
में खदेश लाये। शाहुने जो सब अधिकार मांगे थे, वे 
सभो दिये गये । केवळ दो एक विषयो में सेयदने उनकी 
इच्छा पूरी न को। चे सव विषय थे थे,--- - 
(१) खानदेशमें महाराष्ट्रोका जिन सव दुगा पर | 
अधिकार था, वह । (२) लिम्बक दुर्ग और उसके 2 
'ओरके प्रदेश । ३ तुङ्गमद्रा नदोके दक्षिणस्थित जो सव 
प्ररेश मरहठों ने बलपूर्वक छीन लिये थे, वह । 
अलावा इसके सेना साहव सूबे काहोजी भोंसलेने 
वेरार-अश्चछमें जो सब प्रदेश दखल किये थे, उन्हें छौटा 
देनेमें सेयदने अनिच्छा प्रकर की । गुजरात और मालव- 
प्रदेशमें चौथ वसूल करनेका अधिकार मरहर्ठोको मिला 


उसको क्षति | 


या नहीं, उसे ठोक ठीक नहीं नी 


. लेखको का कहना है, कि बादशाहने उन्हें यह अधिकार 


पेश 


भी दिया था । ग्राण्ट डफ साहवके मतसे थे सव अधि- 
कार उन्हें दूसरे समय दिये जायंगे, ऐसा सैयद भाइयो - 
के कहने पर बालाजी विश्वनाथ देवराव हिङ्गणे नामक 
एक सुचतुर ब्राह्मणको . दिल्लीमें दूत स्वरूप रख स्वदेश 
लौटे । इसके अतिरिक्त लौटते समय वे जयपुर, उदयपुर 
आदि राजाओ'से मिळे और शाहुके साथ जिससे उनकी 
मित्रता बनो रहे, ऐसा अनुरोध कर आये । 

.. वालाजो विश्वनाथ जव दिल्लीमें थे, उस समय पक 
घटना घरी, वह भी यहीं पर उल्लेख योग्य है । दाक्षि- 


'णात्यके सुगल-शासित प्रदेशो में चौथ और सरदेशसुखी 


खत्बकी सनद मरहठोंको दी गई है, यह छुन कर दिल्लीके 
अधिवासी वड़े असन्तुष्ट हुए। सनद ले कर जव 
बाळाजी . द्रवारसे यसुनाके किनारे अपने शिविरमें 
जायो उसी समय राहमें उन पर आक्रमण 


. करके. उनसे सनद्‌-पल्न छोन लेंगे,--इस प्रकार दिल्लीके 
.दु्ट ब्यक्तियोने. आपसमें सलाह की । बालाजी 
. जब द्रवारसे निकले, तव हो उन्हे इसकी खवर लग गई। 
पीछे वे अपने मित्र महादेव भानुके उपदेशसे सामान्य 
- भृत्यके चेशमें सनद्‌ ळे कर शिविरकी ओर रवाना हुए | 


इधर बाळाजी महादेव भाजु पेशवाकी पोशाकसे भूषित 


- हो. पाळकीसे प्रकाश्य राज-पथ हो कर चले |. षड्यन्ल- 
.कारियो ने पे..वा समभ कर आक्रमण किया और मार 
-डाळा। इस समय उनके सहचरोंने उनकी रक्षा करने- 


के लिये. वड़ी वीरता. दिखलाई थी, पर सभी चेष्टा 
निष्फळ गई । प्रसिद्ध नाना फडनवीस इस आत्मो- 
त्सगकारो वालाज्ञी-महादेव-भाजुके पौल थे । पितामहके 
जैसे पौल नाना फड़नवीसने भी पेशवाओ की राज्यरक्षा- 


के लिये प्राणपणसे.चष्णा को थो । 


दिल्लीसे सनद्‌ छे कर बालाजी विश्वनाथ १७१६ ई०की 
४थी जुळाईको सातारा पहुंचे । महाराज शाहुने अपने 
विजयी पेशवाका बड़ी. धूमधामसे. स्वयं आगे 


- बढ़. कर स्वागत किया । इस . सनदर्क . फल 


से मरहठों के. राज्यमें .जो सव मुगल-थाने थे, वे 


सब उठा दिये गये । “स्वराज्य”-मै और कहों भी मुसळ 
मानो अधिकार ल रहा । अलावा इसके शाहुकी प्रति- 


पत्ति भी खूब वढ़ गई। महाराज शाहुने इन सब कायाँके 


~ 


पश्वा 


पुरस्कारस्वरूप वाळाजी विश्वनाथकों पूना जिलेके | 
अन्तगत पांच महाळके सरदेशमुखी स्वत्व और कुछ 
ग्रामो के समस्त उपस्वत्व-भोगका अधिकार प्रदान 
किया । खानदेश ओर वालाघार अञ्चलका शासन-भार | 
पहळेसे ही उन पर अर्पितं था । | | 

वालाजी विश्वनाथ राज्यके वहिःशत्रुओ'का पराक्रम 
खर्व करके अभी कुछ निश्चिन्त हो गये थे। इस कारण 
उन्हें अव राज्यकी आभ्यन्तर व्यवस्थाका संस्कार करने - 
का अवसर मिला। इतने दिनो' तक आय व्यय और 
सरदारोंके प्राप्य अ'शका कोई भी निर्द्धारित नियम नहीं 
रहनेके कारण अंशीदारोंमें अकसर कलह हो जाया करता 
था । वाछाजी विश्वनाथने उसे दूर करनेके लिये 
जमावंदोका सूक्ष्म हिसाव पत्र देख कर आयदब्ययके 
सम्वन्धमें कुछ विशेष नियम निद्धांरित कर दिये। इस 
नये निद्धांरणके फलसे राजकायेका गोलमाल वहुत कुछ 
शान्त हो गया और राज्यकी. श्रीवुद्धिकी ओर सवोको 
स्वाभाविक अनुराग उत्पन्न हुआ । इसके सिवा मुसल- 
` मानों के हाथसे क्रमशः नये नये प्रदेशोंको ग्रहण करनेकी 
आकांक्षा मरहठोंके हृदयम उत्पन्न हुई । इसी कारण वे 
सब नियम यहां पर उद्धत किये जाते हैं,-- 

(१) सरदेश-मुखी आयके कुछ हकदार राजा (गद्दीके 
मालिक ) हैं, इस पर किसी दूसरेका खत्व नहीं रहेगा । 

(२) राज्यकी अवशिष्ट आय “खराज्य” नामसे 
प्रसिद्ध होगी । छत्रपति महाराज शिवाजीके उपाजित 
राज्यखण्ड आज्ञ तक स्वराज कहलाता था । बालाजी 
विश्वनाथने उसके वदले दुसरे अर्थमें उस शब्दका प्रवर्तन 
किया । सरदेशसुखी (भिन्न और सभी प्रकारका खत्व 
तथा आय आजसै “स्वराज” कहलाने लगी । वालाजी | 
विश्वनाथने उसके व्ययकी निम्नलिखित प्रकारसे | 
_ व्यबस्था को-- | 

(क ) स्वराजकीं सेकड पीछे २५) रु० आय राजा 
पावेगे। इसका नाम 'राजबाबती' रहेगा । 

(ख) स्वराज्यके अबशिष्ट तीन-चतु्ा शका नाम 
भोकासा'रहेगा । इसमेंसे दो अंश राजा,अपने इच्छा- 
दुसार किसी दो कर्मचारीको देंगे । इसमेंसे स्वराज्यको 


३-१ 
जायगा | यह अश 'शाहोला' कहकायगा । महाराज 
शग्हुने यह अंश पन्थ-सचिवको बंशपरम्पराक्रमसे दान 
किया था । व 

(ग) अवशिष्ट सैकडे पीछे ६६ अंशका नाम 'आयेनं 
मोकासा' रखा गया। इनमेंसे तीन अ'श, राजा जिसे 
चाहे, दे सकते हैं । इस अ'शका नाम “नाङगौडा' था । 

( घ ) खराज्यकी समस्त आयका अवशिष्ट ६६ अश 
सरदारोंको जागीर देनेमें खर्च होगा । 

(३) 'राजवाबती! वसूल करनेका भार पेशबा, प्रति- 
निधि और सचिव पर रहेगा । 

मोकासाके मध्य दूसरेका प्राप्य अश सचिव महाशय 
चसूल कर लेंगे । दूरस्थित तालुकासे राजा अपने कमं- 
चारियोंको भेज कर मोकासाका रुपया वसूल कराचेगे । 

“नाडगौडा” और “जागीर” जिन्होंने पाई है, उसके 
रुपये वे ही वसूल कर लगे । 

(४ ) सरदारांके मध्य आपसमें सञ्गाव-वुद्धिके लिये 
पककी जागोरमें दूसरेका कतिपय स्वत्व रहेगा, यह 
ब्यवस्था भी की गई । 

इस नये नियमावलीके फलसे एकको क्षति चुद्धिके 
साथ दूसरेका खार्थ-सस्बन्ध घनिश्भावमें होनेके कारण 
मरहडा सरदारोंके मध्य एकता-संस्थापनका पथ परिष्कार 
हो गया और उसीके फलसै भविष्यमै मरहठोंका 
साम्राज्य सारे भारतवर्ष मैं फेल गया था । 

ये सव नियम स्थापन करनेके सिवा मुसलमानचिछच- 
से कृषक जो जर्जर हो गये थे, ऊषिकार्यमें उन्हे' उत्साह 
दिलानेके लिये मालगुज्ञारीकी द्र भी कुछ घरा दी गई 
थी । चोर-उकैतका भय दूर करनेके लिये उन्होंने कोई 
कसर उठा न रखी । राज्यको आभ्यन्तर शासनब्यच- 
स्थाकी ्रवुद्धिमें लगातार. परिश्रम करनेके कारण बालाजी 
विश्वनाथका स्वास्थ्य खराव हो गया। इस अवस्थामै भी 
उन्हें दो वार युद्धयात्रा करनी पड़ी थो । इसके वाद 
जलवायु वदळने और कुछ दिन आराम करनेकी इच्छासे 
वे महाराज शाइकी अनुमति ले “सासवड” ग्राममें जा 
कर रहने लगे । किन्तु वहां खास्थ्यमें कुछ भी परिवर्तन 
नहीं हुआ, चरन दिनों दिन खराव ही होता गया । आखिर 
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मासमे ) चै इहधामका परित्याग कर सुरधामको सिधार 


डवे । वालाजीकी मृत्युका संवाद सुन कर शाहु बड़े ' 
| 


दुःखित हुए थे । 

वाळाजी विश्वनाथ उतने समरकुशल तो नहीं थे, पर | 
साहस, योद्धा और राजनोतिमें उन्होने अच्छा नाम | 
कमा लिया था । शाहका सुगळराज-परिवारमें. ही पालन- 
पोषण हुआ था, इस कारण चे विळासपराश्रणताके दास 
-हो गये थे । वालाजी विश्वनाथ जैसे कार्थदक्ष पेशवासे 
यदि उन्हें सहायता नहीं मिळती, तो कभी भी सम्भव 
नहीं था, कि घे महाराष्ट्रदेशमें ऐसी प्रतिपत्ति छाभ कर 
सकते। . ` 
बाळांजी विश्वनाथके सत्युकालमें उनको स्त्री राधा- 
बाई, पुत्र वाजीराव और चिमाजी अप्पा उनके पास ही 
थे। इसके बाद १७५३ ई०में राधावाईकी मत्यु हुई । 
खुत्युकालमें वालाजीकी उमर करीव ५० वर्षकी होगी । 
बाजीराव और चिमाजीके सिवा उन्हें दो कन्या भी थो ।(१) 

बाजीराव वहाळ पेशवा--१६६६ ई०को श्रोबद्ध न 
प्राममें उनका जन्म हुआ । वे वचपनसै ही पिताक्के साथ 
लड़ाईमें जाया करते थे । इस कारण शौर्य और साहस 
किसी अशमें अंपने पितासे कम नहीं था । चन्द्रसेनके 
साथ वालाजोके विग्रहकालमें, दामाजी थोरतके विरुद्ध 


- युद्धयाला कालमें और सैयद भाइ्यो के कार्योद्धारके लिये 


दिल्लीगमनकालमें वाजोराव भी पिताके साथ थे। 
पिताकी मृत्युके पहले सेयदों के प्रतिनिधि आलम 
अलीकी सहायता करनेके लिये वे खान्देश गये थे। 
पितांकी सुत्युके १५ दिन पीछे १७२० ई०्की १७ब्रीं 
झंग्रिको वाजीराव शाहुसे पेशवाके परिच्छादिके साथ 
उक्त पद्‌ प्रात किया । श्रीपतिराव प्रतिनिधि आदि कुछ 
राजपुरुषो ने इस्‌ विषयमै शाहुको कुछ और सलाह दी 
थी। :क्रिन्लु बाळाजी विश्वनाथको कार्याचलीका स्मरण 


EES 


> 


(१) इतमेंसे बढी कन्या आबुबाईका 'इचछङर्‌ङजी? प्रदेशके 
नगीदार बैंकटराव पो रपडेके साथ और छोटी कन्या भ.गु- 


पेशवा 


कर सकेंगे, यह सोच कर महाराज शाहुने वाजोरावकों 
पितृपद्‌ पर अभिषिक्त कर ही दिया | 
पशबा-पद्‌ पर प्रतिष्ठित होते ही वाजीरावने महाराज 
शाहुसे पूनामें अपनी वासस्थान निदिष्ट करनेकी अनु 
मति ली । पोछे अपनी माता और आत्मीयगणको पूना- 
में ला रखा | वापूजी श्रीपति नामक एक व्यक्ति पुरन्द्र- 
दुर्गके अधिपति थे। वाजीराचने उन्हे' पूनाके सूवेदार- 
पद्‌ पर नियुक्त किया । उन्होंने रम्भाजी जाधव नामक 
एक बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको वापूजीकी अधीनतामें रह कर 
पूना ग्रामको शहरमें परिणत करनेका भार सौंपा | उनकी 
चेशसे थोड़ ही वर्षोके अन्दर पूनामें बहुसंख्यक व्यवसायी 
और कारीगर बस गये और पूना ग्राम शहरमें परिणत 
हो गया । 
वाजीरावने जव पेशवाका पद्‌ पाया, उसी समय 
भारतवर्षकी राजनीतिक अवस्था कैसी थी, उसका 
संक्षिप्त परिचय यहां पर देना आवश्यक है। क्योंकि यह 
देनेसे पाठकवर्ग बाजीरावकी कार्य-प्रणालीका मम अच्छी 
तरह समझ. सकेंगे । । 
इस समय मरहठा-सरदारोंका आत्मविग्रह वहुत कुछ 


शान्त हो गया था । परन्तु राजबंशके कलहमें कुछ सर- 


दार तो शाहुके पक्षमें ओर कुछ कोहापुरके शम्माजीके 
पक्षमें थे । इतना होने पर भी वालाजी विश्वनाथकी 
चेष्टासे शाहुका ही पक्ष मजबूत हो गया था और देशमें 
चोरों-डकैतोंकी बुनियाद भी रहने न पाई थी । दिल्लीके 
राजपरिवत्तेन व्यापारमें मरहठोंने विशेष सहायता की 
थी जिससे महाराष्ट्र-शक्तिकी प्रतिपत्ति उत्तर भारतमें 
किशेषरूपसे प्रतिष्ठित हो गई थी । 

भारतवर्ष मणिकाञ्चनकी जन्मभूमि है, यह संवाद पा 
कर पाश्‍चात्य वणिकोंने इसके पहले ही इस देशमें पदा- 
पंण किया था । पहले पुत्तंगोज वणिकोंका ही इस ३ 
देशमै आगमन हुआ । किन्तु देशकी अवस्था 
देख कर उन्होंने थोड़ ही दिनोंके अन्दर वणिकवृत्ति 
छोड़ .दी और राजकीय व्यापारकी ओर ध्यान दिया । 


| क्रमशः इस देशके राजाओंका छिद्रान्वेषण करके उन 
बाईका बारामती नगरके प्रसिद्ध उत्तमर्ग बापूजी नायकके भाई , 


लोगोंके साथ रह कर शक्ति-परीक्षाकी वासना भी उनकी 
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वन्द्रो पर उन्होंने शेर कर लिया था । १७२० ३० सङ्कल्प किया। उन्होंने प्रथमतः खुल्लमखुल्ला विद्रोह- 
लाजरा राजकाबुत्त हो कर देखा, कि पुर्तगीज | घोषणा और माळचसे ले कर नर्मदा किनारे तक सभी 
लोग भौ मरहरेंको; श्रेणाम सिने जा सकते | भूभाग पर चढ़ाई कर दी । आशीरगढ़ दुर्ग जीत कर. 
पुत्त गीजों की सपख कर फरासीस ओळन्दाज | अधिकांश मुगल सरदारको अपने दलमें मिला छिया । 
ओर अ गरेज-चणिकंपी इस देशकी घन-सम्पत्ति | यह संवाद पा कर सैयद भाइयोंने दिलावर खाँ नामक 
नेके लिये पश्चिम शुंभागमन किया । गोआ, | एक सेनापतिको निजाम उळ'सुल्कके विरुद्ध भेजञा। . 
दायमन, दीउ, वस्वशायत्‌, साष्टी, सूरत, चोळ, औरङ्गावादसे हुसेनअळोके भतीजे आलमअळीने भी उन- 
वसई, पु'दिचेरी, राज दवशुळे, कारिकल, यानान, के विरुद्ध युद्धयाल्ना कर दी । आळमअछीको सहायतामें 
चन्द्ननगर आदि स्थानेन सव वैदेशिक चणिको ने | खण्डेराव दभाडे, दामाजी गायकवाड़, वाजीराव आदि 
अपनी अपनो कोठी खों३ | किन्तु १७२० ६० तक | महाराष्ट्रीय सेनापति गये थे । वाजीराव युद्धक्षेत्रमें उतरे 
फरासीस अथवा अंगणे इस देशके राजकीय | थे वा नहीं, कह नहीं सकते। पर अन्यान्य मरहठा सर- 
व्यापारमें हाथ नहीं डाळ १ | । दारोंने इस युद्धमें विशेष शौयेचीर्य दिलाया था, ऐसा 
इधर उत्तर-भारतमें मुद्शाहकी अवस्था दिनों- |. वणन मिळता है। इतना होने पर भी निजामके हाथ 
दिन शोचनीय हो रही थो यद आइयो की चेष्टासे  आलमअछी और दिलावर खाँ को परास्त होना पड़ा। 
महम्मद्शाह दिएलीके सिंहार्‌ अधिरूढ थे घे आप | उनकी हार खुन कर इुसेन-अळीने. दिललीसे वादशाहको 
जैसे विलासम्रिय और व्यसन थे उनके कमचारी साथ लिये निजामके विरुद्ध यात्रा की । कहते हैं, कि राह- 
भी बैसे ही नितान्त अकमंण्य, सुतरां राजदरवार | में वादशाहके इशारेसे ही उन्हे' गु्तघातकके हाथ प्राण 
यथेच्छाचार ओर विलासव्यस*लीलाभूमि हो गया। | गंवाने पड़े । इसके बाद उनके भाई अवदुला भी कारा- 
प्रजाके ऊपर घोर अत्याचार हो । राजस्व इतना | गारमें ठ'स दिये गये । 
कम वसूल होने लगा, कि वादश दैनिक खर्चे भी | इस प्रकार विना आयासके निजाम-उळसुल्कका .. 
'चळूना कठिन हो गया । वादशा लेने लगे । ऋण | उन्नति-पथ साफ हो गया । वाद्शाह महम्मद शांहने उन्हें ' 
परिशोधके लिये प्रजाके ऊपर न: वेठाया जाने | अपने प्रधान मंत्रीके पद पर वर कर दिल्ली बुलाया। | 
लगा । दुल प्रजाका आत्त नाकेचाळा कोई भी | किन्तु वीजापुरमें विच खड़ा हो जानेसे १७२८ ई० तक 
न रह गयां । । उन्हे दिछी जानेका अवकाश नहीं मिला । जो कुछ हो, 
इस समय औरङ्गजेवकी अमल्के पक सुदक्ष | वाजीराचने पेशवाका पद पा कर देखा, कि सुसलमानोंके 
राजनीति-विशारद्‌ं सरदारने अप्राहुवळ और | स निज्ञाम-डळ-सुल्क ही उनके एकमाल प्रधान प्रति- 
बुद्धिकौशळसे भारतवषमे मुसलमार्नो'प्राय गौरव- | दन्द्ीरूपमें दाक्षिणात्य प्रदेशमें खड हैं । 
की पुनः प्रतिष्ठा को । प्रवद्ध मान महापक्तिको गति | पूर्वेचणित विष्ठवकालमें खान्देशसे मरहरोंके प्राप्य 
रोकनेके लिये उन्होंने जो चेष्टा की, वह 'कुछ फली | चौथ और सरदेशमुखी-संक्रन्त प्राप्य राजखके चसूलमें 
भूत हुई । इस चोरवरका नाम था चिप खाँ वा | विप्नवाधा होने लगी । पेशवा होते ही वाजीराचने सुना, 
निजाम-उळ सुल्क । सैयद भाइयोंने ही माळवके | कि खान्देशके सुगर लोग महाराष्ट्रीय मोकसदारोंको 
सूबेदाररूपमें दाक्षिणात्य भेजा था। वद्दिरवारमें | वसूल करनेमें वाधा देते हैं। १७२१ ई०में उन्होंने राम- 
सैयदोंकी असाधारण प्रतिप्रति वृती जा१, यह | चन्द्र गणेश नामक एक महाराष्ट्रीय सेनापतिको खान्देश 
देख कर वै दंग रह गये । बाद्शाहको करतळ;रनेको | और माळवप्रदेशमें चौथ और सरदेशमुख स्वत्व वसूल 
उनकी जो उच्चाकांक्ता थी, उस पर पानी फेर ` करनेके लिये भेजा । रामचन्द्र गणेशको सुगलोंने प्राण- 
Jangamwadi Math 0 णास | दांचा की 
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वाडुवलसे समस्त खत्व वसूल करके वापिस आये । 
दूसरे वष भी वसूलमें वडी गड़बड़ी उठी जिससे वाजी 
राव उदाजी पवारको ससेन्य मालवप्रदेश भेजनेको वाध्य 
हुप । उदाजीने मालवके प्रत्येक परगनेके राजपुरुषके 
नामसे महाराज शाहका आदेशपल लिया और १७२२- 


| १७२३ ६०में मालवसे चौथ तथा सरदेशमुखी संक्रान्त | 


प्राप्य वसूल कर लौटे । फिर दूसरे वर्ष उदाजी पवारके 
साथ वाजीरावने अपने छोटे भाई चिमनाजी अप्पाको 
मालवप्रदेशमें भेजा । वहांके सरदार राजा गिरिधरने 
लड़ाई करनेकी इच्छांसे उन्हे रोका । आखिर वे युद्धमें 
.3 “हार खा कर भागे। 
वाजीरावको पूरी इच्छा थी, कि माळवदेशको 
अच्छो तरह जोत कर घोरे धीरे उत्तरभारतमें महाराष्द्र- 
सामाज्य पैलायंगे। यदि उन्हें शौय और उत्साहका 
अवतार कहें, तो कोई अत्युक्ति नहीं । इस कारण प्रति- 
निधि श्रीपतिराव उन्हे इष्यांकी दृष्टिसे देखते थे | वाजो- 
राव जिससे अपना विक्रम और कार्यदक्षता दिखा क 
महाराज शाहुके अधिकतरं प्रीतिभाजन न हो सके,. इस- 
के लिये वे हमेशा यत्न करते थे। महाराजके निकट जव 
कभी वाजीराव उत्तरमारत जानेको वात उठाते, तव 
गीपतिराव ऐेसो ऐसी युक्तिसङ्गत वातोंसे महाराजके 
कान भर देते थे, कि उनको याला रक जाती थी । कई 
वार ऐसी घटना हो जानेसे महाराज शाहने इसकी 
निष्पत्ति करनेके लिये एक सभा की । द्रवारमें सभी 
सरदार और सामन्त उपस्थित हुए | प्रतिनिधिने पहले 
बाजीरावके प्रस्तावका “उल्लेख कर उसके प्रतिवादमें 
वहुत-सी वाते कहीं । उन्होने कहा,- - 

“पेशबाने अपने पक्षका वळावळ विना सोचे विचारे 
ही हिन्दुस्तान ( उत्तर-भारत ) जोतनेका प्रसङ्ग उठाया 
है। सच पूछिये, तो अभो हम लोगो में ऐसी शक्ति 
नहों, कि सामान्य विद्रोहका भी दमन कर सके' 
निजामको महावलो पराक्रमी सेना हम लोगो के द्वार पर 
आ कर युद्धके लिये प्राथना करती है। उन लोगो की 

` रणकण्डूति निवृत्त करनेको हम लोगोमें शक्ति नहीं| 
अधिक क्या, अपना प्राप्य चौथ औँ सरदेगामूनी, त्नः 


हो हम लोग निर्विरोध वसूळ नही कर सकते । पेसी 
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हालतमें हम लोगो'को उचित है, विदेश जीतनेमें 
प्रवृत्त न हो कर पहले खराज्यको ह॑वनानेकी कोशिश 
करें । कोल्हापुरके शम्माजीके रम लगी का जा 
विरोध है, उसकी मीमांसा कर्णारक अञ्चलमें 
महात्मा शिवाजीने जो राज्य बया, उसका पुनरु- 
द्वार न करके उत्तर-भारतकी करना, में राज्यके 
पक्षमें जरा भो हितकर नहीं स! । पेशवाकी तरह 
हम लोगो में भी शौय और सदै, पर विदेश जा कर 
शौर्थप्रकाश करनेका यह उपर्यय नहीं है” 
बाजीराव एक सुवक्ता उन्दी ने प्रतनिथिके 
इस प्रतिवादके उत्तरमें आनी भाषामें जो लम्बी 
चौड़ी वक्दुता दी उसका ; ईस प्रकार हे--“मति- 
निधिका उपदेश वड़ा ही [मेर दै । वत्तमानकालकी 
प्रकत अवस्थासे घे विल अनभिज्ञ हैं। यथाथमें 
मुगल साम्राज्यरूप महाभी जीणावस्थाको प्राप्त 
हुआ है । उसके मूळमें {घात करनेका इससे उपयुक्त 
अवसर और कभी नह सकता । कारण, सुगळ- 
बादशाह अभी मरहठोडखापेक्षी हुए हैं । वीरश्रे्ठ 
मरहठो की ही सहा घे अपने अधिकारको रक्षाः: ` 
करनेकी चेष्टा करते ऐसी अवख्थामें यदि मरहठा 
वीर अपनी वीरता । देश तो सम्भव है, कि सारा 
भारतवर्ष उनके क आ जायगा । केवळ निजाम- 
उळ-सुल्कके भयसे राज्य पर अपनो गोरी जमानेका 
ऐसा सुयोग छोइ में कभी भी सङ्गत नहीं सम- 
ह भता । इस प्रर्डम दवानेसे किस प्रकार राज्यकी 
बुद्धि होगी १ पंगत महाराज शिवाजी दौळतावाद्‌- 
ओळ शलुक रहते हुए भी बीजापुर 
और गोंलकुए विरद युद्धयात्रा करनेसे वाज नहीं 
आये थे औक खुलतानो'को अच्छी तरह दमन 
करनैको पहरी ने कर्णाटक जीतनेका सुअवंसर 
नहीं छोड़ा/ महाराज शम्माजीकी सुत्युक वाद्‌ 
महाराज रामको भी इस प्रकार अनेक बार साहस 
दिखाने थे । प्रतिनिधिको तरह. यदिः बे भीरुता 
दिखलार फॅया कभी संम्भव था, कि वे कायसस्पादन 
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